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कथा साहित्य, 
चिकित्सा गंगासहाय प्रेमी 
हम ने महिला वर्ष मनाया शकंतला शर्मा 
जवाब हाजिर है... ( शर्मा 


उचित अवसर ATT AE 


इंद्रधनुष के रंग E y ; 

frg AG जेन 
पिघलता हुआ पत्थर हसनजमाल छीपा 
परिवर्तन सत्यप्रकाश संगर 


लेख 
पुस्तक ज्ञान रामप्रियाणरण सिह 'रत्नेश' 
स्तुतिकार _ क्ृष्णचंद्र महं 
वया आप चोर हैं? शिवेंद्र सुमत 
आदिवासियों का प्यार; 'भाई' _ सुरेणराम 
बूगनविलिया ब्रह्मदेव गुप्त 


भावावेश को रोकिए | नीलमरानी | 


टेटनस f दलीप्रकुम 


बच्चों पर नजर रखिए सत्यप्रकाण हिदवान | a 
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अंतर्जातीय विबाह आप के विचार 714 4 


5 . हृषिकेश मुखर्जी . afar 7 
कविताएं: ४ 
कोन कहता है? | महाराज 27 
-. मुख चूमा है. . - किशोर काबरा 
` सब अंग निखर गया ,_ शिवप्रसाद “कमल 


सरित प्रवाह __ 

बच्चों के मुखसे | 

अब हंसने की बारी है 66 देश्ञप्रदे 
श्रीमतीजी . | a ai 


\ 
| 
| 
a जेनलैम्प 


रोशनी की दुनिया में नयी-नयी खोजों और नये आविष्कारो में. फ़िलिप्स। 
इंडिया ४५ वर्षो से भी अधिक समय से लगे हैं. 
अधिक कारगर और किफ़ायती रोशनी के लिये नये लैम्पों की ज़रूरत । i. 
पड़ने पर उसे पेश करने में फ़िलिप्स ने हमेशा पहल की है. | | 
अपनी शुरुआत के साथ, १९३८ से ही फ़िलिप्स घरेलू, व्यावसायिक. 
औद्योगिक और विशेष प्रकाश योजनाओं के लिये सही लैम्प पेश करते रहे हैं 
अलग-अलग किस्म के इतने सारे लैम्प भारत में सिर्फ़ फ़िलिप्स ही पेश | 
करते हैं. और देश की तरक्तक्री के साथ-साथ Beal की इस ल 
ख्या में भी तरक़क़ी होती जायेगी. 


` a 
i | इन्फ्रारेड (lk 


कॉम्प्टालक्स लेम्प 


| 
एम एल cati 


| 
एच पी एल लैम्प | 


फ़ोटोग़राफिक लैम्प 


'फिलिप्स- लैम्प और रोशनी की दुनिया में अगुआ॥ 
| a 


फिलिम्स इंडिया लिमिट 
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कैश सज्जा का 
भाधुनिकतम 
तरीका- 


पॉयज 
Gaeta 


पॉयज्न आपके बालों को मुलायम व व्यवस्थित रखता है — 
उनके कुदरती सौन्दर्य को निखारता है। सिफ पॉयज हेयरस्प्े 
ही गर्मी व चिपचिपाहट वाले दिनों में भी आपके बालों की 


सुन्दरता को बनाये रखता है । 

इसका राज़! यह भारतीय जलवायु के लिए खास तौर से बनाया गया. 
है। यह समान रूप से लगता है, ब्रश से साफ़ हो जाता है, 

न चिपचिपाहट, न बाल सख्त और न ही पपड़ी जमने का डर। 
इसकी हलकी मोहक सुगंध आपके परफ्यूम की सुगंध में मिल जाती है। 
फिर भला इम्पोर्टेड हेयरस्प्रे के लिए Beara पैसा बहाने में 

कया तुक, जबकि उनसे कहीं अच्छा हेयरस्प्रे आपको आसानी से 
मिल रहा है । इसलिए हमेशा पायत हेयरम्प्रे इस्तेमाल कीजिए--- . 
केश - सज्जा का आधुनिकतम तरीका । 


PION] 


विक्रेता : रेलीज़ इण्डिया लिमिटेड 


मई (प्रथम) 1976 


कूलर और फ्रिज दोनों बेकार पड़े हैं? 
सारे शरीर पर फूंसियां ही फूंसियां हो गई हैं? 
गए थे किसी काम से लौटे तो लू लग गई? 
कया बना कर. खाएं कि सन की तपिश भाग जाए? 
छुट्टियां बिताने जाएं तो कहां जाएं? 
` गरमो आई 
» तरहतरह को परेशानियां लाई... 
लेकिन आप की इन परेशानियों का हल 
एक साथ ले कर आ रहा है 


ग्रीष्म विशेषांक 


अपने अख़बार वाले से भी अभी से अपनी प्रतिं सुरक्षित करवाएं या हमें लिखें: 


दिल्ली प्रेस, नई दिल्ली-55 


सुटिस के क्षेत्र में. se De अ 
मॉडेला की स्वछ प्रॉडला टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ; 
२200020 ४ मेंडिलाग्रामं, थाना; महाराष्ट्र 
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भारत के सबसे अधिक 

अनुभवी पंखे बनाने वालों न 

निर्माण ओरिएन्ट सीलिग 

| f| पंखे डिजाइन में आधुनिक, 
खूबसूरती में बेजोड और 
आपकी आवश्यकताओं के 
अनुरुप ९०० मिमि से लेकर 
१५०० मिमि तक के 
बिभिन्न साइजो में मिलते 
हैं, जिनसे आपका गृहसौन्दर्य ; 
और भी बढ़ जाता है । 
निरन्तर रिसर्च व विकास 
एवं निर्माण के हर चरण में 

| कड़े क्वालिटी कन्ट्रोल के 
फलस्वरुप उनसे वर्षों तक 
ममान, नि.शब्द व निर्भेझट 
सेवा आपको मिलती है । 


T] 
सुन्दर पसे 
' हवादार पसे 


Q 


| 


दो वद को गारन्टी 


ऑरिएन्ट--अधिक टिकाऊ 
ओर कम खर्च पंखे 
ओरिएन्ट जनरल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड 


६, घोर बीबी लेन, कलकत्ता ७०० ०५४ 
फॅक्टरी : RAHA व फरीदाबाद 


CC/OGI-4/76 HIN 


` o in Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरिता 


RE OAS पाळा वाट, 


Om 


Digiti fox by Arva Samai Foundation Chennai andeGangotri | 


खाली हो जब पेट हमारा, 


काम SA 


पूप-सी देती दूध की धारा, 
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ये लीजिये 
आपको लभानेवाले 


IRIS 


सांता acia की ही तरह एन, पी, भी बच्चोंके 
लिए स्वादिष्ट मिठाइयोका खजाना लुटाने आते. 
हैं। एन. पी. क्रैंकीज्ञ च्युइंग naaa गम 
भी--जे। पेपरामिंट, पाइनएपल, टूटी करटी, 
ऑरेज और अनोखे, सुपारीके स्वादयुक्त होते हैं। 
इसके अलावा बॉनताइट--जो मलाईदार और 
अप्रतिम त्वादिष्ट मिठाई हैं, और फलोके 
रुचिकर स्त्रादवाले बालगम्स | 


sy 


3 गुणवत्ता = निशानवाले 
अद्वितीय sgin गम्स ओर बबल गम्स। 
अपनी जेबोंमें हमेशा OP) आपकी 
पसंद की wen गम्स रखिए / 
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जी हाँ, फ़िनिट. ` | 
घरभर के उड़नेवाले औररेंगनेवाले । £ 
'सभी कीटों जैसे मच्छरों, मविखयों। 
तिलचट्टों व खटमलों का नाश करने का 

निरापद्‌ तथा सुनिश्चित उपाय । 

जी हाँ, निरापद्‌ तथा सुनिश्चित नाश। 
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त्तर पुर्वी अफ्रीका के प्रमुख अरब देश 
faa ने wa से मित्रता को संधि 
तोड़ दी है. ag संधि मिस्र के पिछले 
राष्ट्रपति नासिर ने की थी, जब अमरीका 
ओर ब्रिटेन ने मित्र को आथिक सहायता 
देने से इनकार किया था. इस संधि के 
अंतर्गत रूस ने मिस्र को अरबों रुपए के 
asata fay, जिन के बल पर faa 
इजराइल पर दो बार आक्रमण कर सका. 
अब झगड़ा इस बात पर हुआ है कि रूस ने 
iga दास्त्रों का पेसा सांगा और जब तक 
बह न मिले तब तक नए अस्त्ररास्त्र व 
पुराने झास्त्रों के मरम्मत के पुरजे इत्यादि 
देने से इनकार कर दिया 
इन रूसी झस्त्रों में जो सब से 
महत्त्वपूर्ण सामान था ag था वायुयान 
विनाशक संम मिसाइल और मिग-21 
लड़ाकू हवाई जहाज. इन दोनों पर रूस 
अपना नियंत्रण रखा हुआ था--इन 
का संचालन रूसी ही करते थे. जब 
बतमान राष्ट्रपति सादत को रूस ने नए 
अस्त्र व gual के कलपुरजे देने पर 
आनाकानी को तो उन्होंने रूसी चालकों 
को तत्काल मिस्र छोड़ देते का आदेश 


दिया. ओर फिर तो बात बिगइती ही | 


रीकी कूटनीति का भी विशेष हाथ है. | 
अमरीकी विदेश मंत्री श्री किसिजर समयः 
समय पर इन अरब देशों व इजराइल की 
यात्रा कर के उन्हें पटाने, की कोशिदा 
करते रहे हैं. पिछले वर्ष उन्होंने fra को 
अस्त्रशस्त्र व अन्य प्रकार को fad 
सहायता देने का वचन दिया और 

ओर इजराइल A स्वेज नहर के 


जो काम रूस नहीं करवा स 
फलस्वरूप श्री सादत ने रूस से 
विच्छेद कर लिए a 
कहा जा रहा है कि. यदि 
अमरीका को अंगोला में हराया 
रीका ने faa में रूस को मात 
जो अंगोला में हार से. कही 
महत्त्वपुर्ण है 
इस सिलसिले में यह . भी 
प्रकाशित हुआ था कि मिग 
हवाई जहाजों के.कलपुरजे रि 
से भी लेने चाहे--ये भारत 
सेंस के अंतर्गत बनते हैं--पर भा 
इन्हें देने से इनकार क . 
ठीक ही है--रूस को सर 
कसे feu 
भारत के 


oa ब Pe ase 
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र 
| पर एक समझौता हो गया है जिस 
के अंतर्गत दोनों सरकारों ने यह स्वीकार 
र लिया है कि दोनों देशों की सामुद्रिक 
प्रीता 200 मील तक रहेगी. और जहां 
दोनों देशों के बीच इस से कम फासला 
होगा, वहां उस फासले के बीच की रेखा 
दोनों की सीमा मानो जाएगी 

aa तक अॅतर्राष्ट्रीप व्यवहार H 
| [कमो देश की भौगोलिक सीमा समुद्र तट 
। में 20 मील तक मानी जाती थी, उस के 
| आगे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र रहता था, परंतु 
जब से समुद्र में तेल निकलने लगा हे हर 

देश अपनी सीमा बढ़ाता जा रहा है 

इन दिनों विभिन्न देशों में कई समझौते 

हुए हैं. जिन में 200 मौल को दूरी तक 

सीमा माती जाने लगी है 
इस सोमा विस्तार का अनेक देशों 
ने, जिन के पास समुद्र तट नहीं हैं, 
विरोध क्रिया हे परतु ऐसे देश छोटे YF 
हैं, इसलिए उन को कोई सुनवाई नहीं 
| होती 


भारत सरकार ने श्रीलंका की तरह 
ला देश से बंगाल को खाड़ी में भी 
इसी प्रकार सीमाबंदी को ब्रातेचोत शुरू 
थौ, पर बंगला देश इस पर राज़ी 
हुआ. वहां इस समय जो भारत 
बिरोधी वातावरण छा रहा है उस के 
रण उस देश से किसी भी मुद्दे पर 
किसी भी समझौते की आशा रखनी 
रर है. आखिर वह 24 वर्ष पाकिस्तान 
भाग रहा हे (वह भी अपती स्वेच्छा 


मारी से नहीं होते. ga- 


कस्का 


aj Foundation. hegna; ad ०६897 कड़ों हे एक 


लएंजा से पीड़ित होते.हे, उतने , 


Ar हे; और छत से. 


_ यह एक छोटा सा उदाहुर 


के विरोध में टीका. बनता हे तो दूसरा 
विषाण अपना आक्रमण कर देता है, और | 
चक्र चलता रहता ह 

क्योंकि साधारणतः इस बीमारी से ' 
मनष्य मरता कम है, केवल क्रमजोर' हो 
जाता है, इसलिए इस को कोई विशेष 
परवा नहीं की जाती. परंतु यदि इस | 
बीमारी के कारण उत्पन्त कमजोरी, काम 
से गेरहाजिरो और कष्ट का अनुमान 
लगाया जाए तो पह अन्य किसी भो 
घातक रोग से कभ agi asm 

अमरीका में इस वर्ष फे अंत तक एक 
भीषण किस्म के फ्ल--' सुअर (स्वाइन) 
पल' के व्यापक आक्रमण का अदेशा हे 

उसी प्रकार का फ्ल है जिस ने 1918 
में संसार में फेल कर 2 करोड़ व्यक्ति 
भार डाले थे. 

इस रोग से जूझने के लिए अम-. / 
रोको सरकार ने 100 करोड़ रुपए का 
प्रावधान किया है जिस के अंतगत प्रत्येक 
अमरीकी को टोके लगाए जाएंगे 

क्योंकि gaanar यदि fasa के 
किसी एक देश में आक्रमण करता है तो 
सुगम यातायात के कारण सारे संसार में 
बड़ी आसानी से फेल जाता हे, भारत 
सरकार को भी इस विषय में सतर्क रहने 
को आवश्यकता है ताकि उचित किस्म के 
ae का पहले से ही प्रबंध किया । 
सके. 
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न्‌! कंद्रीय बजट में मीठा सोडा वाटर, | 

कोका कोला, लिम्का इत्यादि पेयों 
पर उत्पादन शुल्क एक बार फिर बढ़ा |. 
दिया गया है. यह 45 पैसे प्रति बोतल | 
बंठता है, जब कि इन Fat की कूल लागत | 
ही 45 पेसे के लगभग होती है ओर सिवा. 
पानी के हरेक तत्त्व या माल, जो इस में | 
लगता है, उस पर पहले ही से एक अन्य | 
उत्पादन YER लगा होता है. टेक्स पर 
टेक्स ओर टक्सों के कारण मूल्य बृद्धि 
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रली" कनरका र्या जाना सरकार 
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ae क्ती 
+ अर्जेटीना की श्रीमती इसाबेल पेरोन 
को अपती गद्दी छोड़नी पड़ गई है 
श्रीमती Wea अपने पति जनरल 
जुआन पेरोन की सृत्यु पर 1974 में अर्जे- 
टीना के राष्ट्रपति पद पर आसीन की गई 
थीं. पर देश में जो अशांति, आथिक संकट 
a बिद्रोह था, उस पर वह काबू न पा सकों 
और अंत में सेना को हस्तक्षेप करना 
पड़ा. जब बह देश छोड़ कर बाहर जा 
रही थीं, तभी उन्हें हवाई अड्डे पर पकड़ 
लिया गया और राजधानी से दूर एक 
- छोटे से गांव में नजरबंद कर दिया 
गया हैं 
अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अंत और 
अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के प्रारंभ में ही 
इस घटना से महिला समर्थक क्षेत्रों में 
निराशा होना स्वाभाविक है. 
+ 


पि छले महीने केरल में भारी मात्रा में 
अति विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट 
पकड़ा गया. यह पुलिस को एक बिजली- 


घर में हुए विस्फोट की जांचपड़ताल करते - 


हुए हाथ लगा. 

केरल विधान सभा में यह सूचना देते 
हुए केरल गृह मंत्री श्री करुणाकरन ने 
यह भी बतलाया कि. राज्य में नक्सल- 
पंथियों की सरगरमियां फिर शुरू हो गई 
हैं. परंतु पुलिस पूरी तरह उन का पीछा 
कर रही है. उन्होने यह भी कहा कि इस 
प्रकार की गतिविधियों को केवल पुलिस 
द्वारा ही नहीं नियंत्रित किया जा सकता, 
इस कास में जनता का सहयोग अति 
भावश्यक है. 

इस से पहले गुजरात राज्य में बडोदा 
शहर में भी डायनामाइट मिला था, जिस 
के सिलसिले में कहा गया कि यह सब 
एक षडयंत्र का हिस्सा है, जिस का 
विस्तार अनेक राज्यों में होने की आशंका 
है. आजकल यह मामला केंद्रीय गुप्तचर 
विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है. 


इतनी अधिक मात्रा में इस अति 


के लिए वास्तव में त्रिता का कारण हो 
'सकता है 
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J हां शेर बहादुरी, शक्ति और गौरब _ 
का प्रतीक माना जाता है वहां मगर- 
मच्छ दूसरों को हड़प करने, झूठे, फरेबी 
आंसू बहाने और साधारणतः एक बुरे 
व्यक्तित्व का प्रतिनिधि समझा जाता है. 
पर आज भारत में दोनों एक श्रेणी में आ 
गए हैं. दोनों के इस देश से लुप्त, पुर्णतः 
समाप्त हो जाने का अंदेशा हो गया है. 
शेरों के समाप्त होने के बारे में तो 
बहुत दिनों से चर्चा है और इस के लिए 
सरकार की ओर मे इन को हत्या पर 
कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. इन 
की खाल न बाजार में बेची जा सकती 
है, न बाहर निर्यात को जा सकती है. पर 
मगरमच्छ को अभी तक कोई सुरक्षा का 
आइवासन नहीं मिला हे 
मगरमच्छ को पकड़नेमारने वालों के 
लिए भी प्रायः वही आकर्षण है, जो होर. 
के मारने वालों के लिए हे. मगरमच्छ 
की खाल भी बाजार में बड़े ऊंचे भाव | 
बिकती है--लगभग 4० रुपए प्रति इंच | 
यानी पूरे विकसित 8 फुट लंबे मगर के 
३5०० रुपए और इस का मांस भी खाने | 
में बड़ा स्वादिष्ट माना जाता है. 4 
मगर अपने अंडे सूखी जमीन पर | 
देता है, इसलिए 100 में से लगभग | 
तो अन्य पक्षियों, जानवरों व | 
खा लिए जाते हैं. जब अंडे फोड़ कर 
asa निकलते हैं, तो उन को भी ज 
बचाना कठिन हो जाता है. इसलिए 
तार देश में मगरों की संख्या कम | 
जा रही है ह 


` इसलिए मानव ANR afian 
'पेदावार बढ़ जाती है. 
3 ह 


~ 


; ae रिजवं बेंक ने व्यापारी amt 
a (सरकारी व निजी दोनों) की 
` ग्राहक से वसूल करने की ब्याज दर पर 
नियंत्रण लगा दिया है. अब ज्यादा से 
ज्यादा यह 76.5 प्रतिशत वाषिक हो 
सकती है. न 
 रिजवं बॅक का यह कदम उचित है 
fase दिनों (stat इन पंक्तियों में पिछले 
महीने लिखा गया था) dat ने सब 
NATE को तोड़ कर 22/24 प्रतिशत तक 
ब्याज वसूल करना शुरू कर दिया था 
ताकि वे अधिक मुनाफा कमा सकें, और 
[पने बेतहाशा व अनुचित दैनिक खर्च को 
रा कर सकें. 
= AA यह 76.5 प्रतिशत वाषिक 
गि दर भी बहुत ज्यादा है, पर भागते 
त को लंगोटी ही सही. इस 4 या 5 
तहात को बचत से भी व्यापारउद्योग 
लागत में कुछ कमी आएगी ओर यदि 
माल की कौमतें कस भी नहीं हुई तो 
सरकार को कुछ टेक्स अधिक मिलेगा. 
अतिरिक्‍त dat को जो अपना 
धा थोड़ा अधिक किफायतशारी से 
fay मजबूर होना पड़ेगा, ag 
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केद्रीय बजट में एक बात जो 
तयोग्य है वह है कि संपत्ति कर 
सालिक के अपने रिहायशी 
जार कोसंत हर तीसरे वर्ष 
1एगी. जो कीमत मकान का 
ने पर मान ली गई है वही 
हमेशा मान लो जाएगी--या 
पहले का बना हुआ है तो 

र भाव 1977-72 में था, 


= 


a कल os es aa ee se Re F = 5 
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प्रबंध अभी होना बाकी है. ये नोट केवल 


लेना पड़ता है, जो मोटी कमीशन 


मालूम करता एक बहुत बड़ा झंझट था | 
और टॅक्स लेने और देने वालों--दोनों के | 
लिए एक सिरदर्द. वास्तव में तो संपत्ति 
पर, विशेषतया अचल संपत्ति पर, कर उसी | 
कीमत पर लगना चाहिए जो उस की i 
लागत हो, क्योंकि यदि उस का बाजार | 
भाव बढ़ भी जाता है तो यह निश्चित | 
नहीं हे कि उस से आमदनी भी उसी अनु- 
पात से बढ़ जाती है. मकान चाहे रिहा- 
यक्षी हों, या व्यापारिक या औद्योगिक | 
हों, इन की बाजार सें कीमत चाहे जो हो, 
किराया नियंत्रण कानुन के अनुसार इन 
का किराया तो बढ़ता महीं. आमदनी उतनी 
ही रहे, टॅक्स बढ़ता रहे, इस में कौन सा. 
च्याय है? (aa आय कर, संपत्ति कर, 
उत्तराधिकार व भेंट करों में न्याय बहुत हीं 
कम होता है क्योंकि ag मान लिया गया है 
कि आय व संपत्ति वाला व्यक्ति समाज- ४ 
विरोधी तत्त्व है, जब कि सत्य यह है कि 
समाज चलता हो उग व्यक्तियों के बलबूते 
पर है जो मेहनत कर के आमदनी करते 
हैं, संपत्ति जमा करते हैं और सरकार को 
टेक्स देते हैं.) 


+ 


> 


कूः बरसों से जनता को रिजबं बेंक व 
भारत सरकार के गलेसड़े, खराब 

नोटों से बड़ी परेशानी हो रही थी. 
अब रिजर्व बॅक ने कुछ नए मोटे 
कागज पर नई fafa से नोट छाप कर 
प्रचलित करने शुरू किए हैं और भारत | 
सरकार ने भी एक रुपए के नोट की | 
जगह एक रुपए का fafa धातु का 
सिक्का चलाया है. BS 
पर खराब नोटों को बदलने का उचित | 


रिजर्व बॅक ही बदलता है और इस, | 
प्रक्रिया में बहुत देर लगती है. लाचार हो | 
कर जनता को नोटदलालों का सहार 


करते हैं. क्यों न सभी सरकारी बेंकों 


म भी ata दिया 
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आदिकाल से ले कर आधुनिक युग तक--इतिहास, कला 
faa के विकास की कहानी अपने पन्नों सें | 
पुस्तके आज कितनी उपयोगी बन गई हैं 


संस्कृ 
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wT तक मनुष्य बर्बर या असभ्य बना 
रहा, तब तक उस के पास अपनी 
भावना या AANA ज्ञान को, दूसरों 
या अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, स्थायी 
रूप से संजो कर रखने का कोई साधन 
नहीं था. पर जब उस की बढ़ती हुई 
चेतना ने लेखनकला का आविष्कार किया 
तो बह अपने अनुभवजनित ज्ञान को, 
यथासंभव स्थायी बनाने के लिए, भोज- 
पत्र या तालपत्र के ग्रंथों में उतारने लगा. 
पहलेपहल अपने ज्ञान को उत्तरा- 
धिकारियों पर उतारने का प्रयत्न सप्त- 
सिधु के आर्यों ने किया. प्रसिद्ध मनीषी 
AHAT के अनुसार : “आय लोग वे थे, 
जिन्होंने सब से पहले खेती करने की 
fafe खोजी थी. खेती ने ही मनुष्य को 
खानाबरदोज का! जीवन छोड़ कर एक जगह 
टिक कर रहने की प्रेरणा दी थी. इस 
से बढ़ईगीरी, लोहारी आदि विभिन्न 
कृषि सहायक व्यवसायों का विकास हुआ 
इसी लिए कृषक समुदाय श्रेष्ठ माना गया 
ओर वह्‌ आर्य कहलाया 
“'जब तक आयो में वणभेद को प्रथा 
को जन्म नहीं हुआ था, तब तक भाय 
चितक या ऋषि अपने खेतों में स्वयं हल 
R थे. वे युद्धो मे लड़ते थे और अपनी 
i के 
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मेघ, वरुण, अग्नि आदि प्राकृतिक दिव्य 
द्ाक्तियों की स्तुतियां या ऋचाएं रचते 
श्रे. उन्हीं ऋचाओं से ऋग्वेद का आरंभ 
हुआ था. पर ये आरंभिक ऋषि नः 
ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय और न वेश्य ही. 
वे केवल आये थे 
एसी अवस्था चिरस्थायी नहीं रह 
सको. स्थिति के अनुसार, पहले तो 
समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार कर्म जात 
वर्णो में विभक्त हो गया ओर बाद 
जन्मजात वर्णों में. ऐसी अवस्था में ऋग्वेद _ 


ऋषियों द्वारा हुआ--कुछ अच 
ऋषियों द्वारा, कुछ 
ऋषियों द्वारा ओर कुछ जन्मजात न 
ऋषियों द्वारा. समझा जाता है कि ऋरवे 
के प्रथम और दशम मंडल जन्मजात 
ब्राह्मणों द्वारा बाद में रचे गए. इसी 
दशम मंडल में पुरुष सूक्त है, जिस में 
विराट पुरुष के विभिन्न अंग 
की उत्पत्ति अलगअलग बतलाई 
- ब्राह्मण सब से श्रेष्ठ ओर. शूद्र 


प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद क 
‘aq’ शब्द faz धातु 


es aia 
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. ऋषि अपने वंशधरों और fatal को 
मौखिक रूप से देते रहे और वे सुन कर 
उसे धारण करते रहे, इसलिए वेद का 

नाम श्रुति भी पड़ गया था. पर बाद म 

1 बेद को लिख कर पुस्तक का रूप दे दिया 

nat और फिर उसी वेद से ले मिला कर 

तीन और वेद रचे गए. 


भ्रमंग्रंथ ब्राह्मणों की बपौती 


जसेजसे लेखनकला का विकास होता 
गया, AAAA और पुस्तकों की रचना भी 
होती चली गई. उन पर मानव का अन्‌- 
भूत ज्ञान उतरता चला गया. ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद आदि विभिन्न प्रकार 
की पुस्तकों की बौद्ध काल से पहले तक 
रचना होती रहो. पर इन पुस्तकों की 
रचना विशेषकर धर्माध्यक्ष वर्ग हारा और 
o उसी के लिए हुई. अतः जनसाधारण के 
लिए थे पुस्तक दुलंभ बनी रहीं. इन से 
Ag समुदाय तो वेधानिक रूप से वंचित 
रहा. इस व्यवधान को तोड़ा बौद्ध धर्म 
f ने. 
` वंदिक ब्राह्मणवाद के वर्णभेद को 
विषमता को बौद्ध धर्म ने नहीं माना. 
उस ने समाज में समता की स्थापना की 
और श्रेष्ठता का मानदंड सदाचार को 
बतलाया. उस ने मध्यम मार्ग को और 
at विशेष की वेदिक संस्कृत के बदले, 
लोक भाषा मागधी को अपनाया. वही 
मागधौ बौद्ध धम और सोये साम्राज्य के 
सहारे बढ़ती गई. अन्य लोक भाषाओं के 
के से पालि भाषा बन गई. उस में 
त्रिपिटक, धम्मपद आदि बोद्ध धर्म की 
क पुस्तकों की रचना होने लगी और 
उन में जनसाधारण के लिए बोद्ध धमं का 
s उतरने लगा. इन पुस्तकों के बल 
धर्म देश की सीमा तोड़ कर 
में भो फेलने लगा. Bs 


दिया. ब्राह्मणकाल में पढ़ाने का 
केवल जन्मजात ब्राह्मण ही कर 
किसी भी दूसरे वर्ण को 
अधिकार नहीं था. इसी लिए 
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_ जतभाषा पालि के बदले पुनः अपनी | 


पटका कि वह चरच्र हो गया. 


उस समय ब्राह्मणों के असंख्य व्यक्तिगत | 


गुरुकुल थे. बौद्ध धमं ने शिक्षा को भी | अ 
सार्वजनिक बना दिया. उस ने नालंदा, | f 
विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि महाबिहारों | पः 
को विश्वविद्यालय बना कर शिक्षा सब | क 
के लिए सुलभ कर दी. वहां देशविदेश | द 
के विद्यार्थो पढ़ने लगे. पर यह स्थिति | ज 
अधिक समय तक जारी नहीं रह सकी, a 
जसे वृक्षों का रस पी कर जीने ध 
वाली अमरलता समतल जमीन पर नहीं | रू 
जी सकती, बैसे ही परोपजीवी ब्राह्मण- | से 
याद बौद्ध धर्म को maa समता की भूमि | के 
पर नहीं जी सकता था. तो मरता क्या | दे 
न करता, छद्मवेशी ब्राह्मण बौद्ध | अ 
भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म को अपने सिर पर 
उठा लिया. बुद्ध को ईइवर का अवतार अ 
तक मान लिया और वे पुस्तकों की रचना | में 


भाषा संस्कृत में करने लगे और अवसर | 
पा कर अपने सिर से बौद्ध धर्म को ऐसा | | 
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वेदिक ब्राह्मणों को जीविका के 


शी | आधार azada, गोमेध, राजसूय, सर्व- 
L| जित आदि यज्ञ थे, जिन में असंख्य पशु- 
रों | पक्षी मारे जाते थे, सर्वोत्तम खाद्य सामग्री 
बे | का प्रयोग किया जाता था, प्रचुर दान- 
श |, दक्षिणा दी जाती थी. ब्राह्मण के लिए 
ति | जंगल में भी मंगल बना रहता था. पर 
| वे घोर हिसक यज्ञ बौद्ध धर्म के अहिसक 
ने | धक्के से समाप्त हो गए. उन का उसी 
at | रूप में लौटना कठिन था. इसलिए उस 
[- | से भी सुलभ जीविका के लिए बोद्धकाल' 
मि । के बाद ब्राह्मणों ने विभिन्न काल्पनिक 
या | देवीदेवताओं की मूर्तिपूजा का मागं 
दध | अपनाया. 

गर किसी हद तक सूतिपुजा का प्रचलन 
[र | आर्यो से पुव भारत के आदिम निवासियों 
रा | में था. 

it वे प्राणियों के अस्तित्व का मूल 
र | जननेंद्रिय को मान कर दिइन अर्थात 
शा | लिंग की पूजा करते थे. इसलिए वैदिक 


aT कर उन की 


A 
o 


ण 
ua हुनु n, 
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/ निदा किया करते थे. लेकिन ate काल 
के बाद, यज्ञों के अभाव में, सहज 
* सम्सानित्र जीविका का कठिन प्रश्‍न आया 
तो उन्होंने उसी मृतिपुजञा को अपना लिया. 
शाक्त ब्राह्मणों ने कुमारीपूजा या स्त्री 
जननेद्रियों को पूजा आरंभ कर दी ओर 
शव ब्राह्मणों ने पुरुष जननेंद्रिय शिर्वालग 
की. 
इसी प्रकार अन्य देवीदेवताओं की 
ओर ईइवर के अनेक अवतारों को कल्पना 
की गई और उन की तथा ब्राह्मण की 
अलौकिक महिमा दशानि के लिए, वेदिक 
काल के प्रसिद्ध ऋषिमुनियों के नाम पर, 
कथानक प्रधान पुराण आदि के बडंबडे 
पोथे तैयार किए गए. इस प्रकार बुद्ध- 
पूर्वे का वेदिक ब्राह्मणवाद बदल कर 
बोद्धोत्तर काल में पौराणिक ब्राह्मणवाद 
बन गया. 


समय के साथ बदलतेबदलते पुस्तकों 
का स्वरूप अब ऐसा हो गया है... 


पौराणिक ब्राह्मणों ने, जनसाधारण 
को चिरकाल तक अपनी ओर. आर्कोषत 
करते रहने के लिए जिन ग्रंथों की रचना 
की उन में से अधिकांश ऐसे थे जिन में 
पहले के ग्र थो में वाणत चरित्रों को बढ़ा- 
चढ़ा कर पेश किया गया था. ईसवी पूर्व 
छठी शताब्दी के लगभग किसी व्यास ने 
कोरवों और पांडवों के युद्ध पर 'जय' 
नाम को पुस्तक लिखी और वाल्मीकि ने 
रामकथा पर आधारित रामायण को | 
रचना की. ‘AT’ छोटा सा ग्रंथ था और ह 
रामायण में केवल पांच कांड थे. | 

उस समय समाज में कौरवों ओं ai 
पांडवों के तथा राम और रावण के युद्ध _ 
के संबंध में जो अनुश्नतियां फली हुई * 
और जिन्हें सुत तथा चारण परंपरा 
जुगाएसंजोए चले आ रहे थे, संभव 
उन्हीं के आधार पर दोनों ने अपने 
की रचना की. पर ये रचनाकार 


कौरवपांडव युद्धकाल के व्यास 
kul Kangri Collection, Hari र, 
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` के हजारों साल बाद के ये दोनों व्यक्ति 
` और ही थे. शुंग काल से राजपूत काल तक 
` आतिआते रामायण पांच कांड से बढ़ कर 
सात कांड की हो गई और छोटा सा 'जय' 
ग्रंथ बढ़ कर महाभारत का विशाल पोथा 
बन गया. 
विद्वानों का अनुमान है कि वाल्मीकि 
` की रामायण में राम को महापुरुष के रूप 
सें चित्रित किया गया था, ईश्वर के 
अवतार के रूप में नहीं. उस में बाल 
और उत्तर कांड पीछे से जोड़ कर राम 
को अवतार बना दिया गया और उन की 
पूति की पूजा आरंभ कर दी गई. इसी 
_ प्रकार स्मृतियां और पुराण भी बनते और 
बढ़ते चले गए. 


कल्पना की उड़ान 


at का काम केवल चितन था. ऐसा 
परोपजीवी जन्मजात चितक वर्ग संसार 
में दूसरा नहीं था. इसलिए उस ने कल्पना 
के आकाश में बेहद दूर तक उड़ने का 


या को बुद्धि की पहुंच से परे उठा 


णु, महेश तथा छोटेबड़े असंख्य देवी- 
देवता, ब्राह्मण की अपार महिमा का 


| खलाते रहते हैं. 

= कहीं कोई ब्राह्मण गगनचुंबी विध्य 
को क्षण भर में धरतों पर झुकवा 
प्रणाम करवाता है ओर लहराते समुद्र 
को अपने चुल्लू में उठा कर पी जाता है 
a ag विष्णु के कलेज पर भी लात 


उस की बड़ा 


न पुरख तर जते हैं ओ 
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श्रमरहित और परोपजीवी ब्राह्मण 


माल दिखलाया. पुराणकारों ने इस `. काल में नीच ओर शूद्र मान लिए गए. 


aaa करते हुए, दिनरात धरती पर i 
JAJA कर अपनी अलौकिक लोला . 


तरह पिसती चलो आ रही थी. धम| 


वीदेवताओं की मूर्तियों के. 
भोर 


तसात जन्मों के पाप धुल एवं हरिजन तो बहुत 
` जाएंगे. उपर्युक्त जातिः 


adi से मुक्त हो जाता ee F 

पौराणिक ब्राह्मण धर्म की दुकान में | बः 
जब पुण्य और मुक्ति के इतने सस्ते सौदे | या 
बेहद आसानी से मिलने लगे.तो ate धर्म 
की महंगी दुकान की ओर कोन झांकता? / के 
वहां तो साधना और सदाचार के मार्ग a 
पर चल कर ही मुक्ति मिलती थो. भे 
भारत में बौद्ध धर्म के समाप्त हो जाने | क॑ 
का एक यह भी प्रबल कारण रहा. | ज 

'महंगा रोए एक बार ओर सस्ता a 
रोए बारबार' की कहावत की तरह ही |. र 
aig धर्म से ब्राह्मण धर्म में आई जनता | व 
की भी वैसी ही gaan हुई. देवीदेवताओं | f 
के नामस्मरण और उन कीरमातियों के| T 
दर्शनपुजन के बावजूद पापियों का पाप f 
तिल भर भी नहीं घट सका, नीच जरा f 
भी ऊपर नहीं उठ सके. तथाकथित 
भगवान तक भारत की धरती पर बार- 
बार आए, पर वह भी नीच को ऊंचा 
नहीं उठा सके. उलटे उच्च भी नोच 
बनते चले गए. वेदिक काल में जो क्षत्रिय 
और daa थे, उन के वंशज भी पौराणिक 


Al 


= aA लत T 


कहा रया कि कलियुग में क्षत्रिय और 
àsa नहीं रहे, अब केवल ब्राह्मण और 
शूद्र हो रह गए हैं 


zian जातियोंउपजातिथ्यें का निर्माण 


समाज को हजारों जातियों और 
उपजातियों में बांट कर उस की ; 
नष्ट कर दी गई. इसी लिए बौद्ध काल के 
बाद कोई जोरदार धार्मिक विद्रोह नहीं 
उठा, सामाजिक क्रांति नहीं आई, हालांकि 
देश को बहुसंख्यक जनता धर्म के नाम 
पर qaa की भयानक चक्की में बुरी 


शास्त्रों की नजरों में जब राजपूत, Fee 
नाई, ग्वाले, कुम्हार, बनिए, कायस्थ, 
माली, कुर्मो आदि बीच के अब्राह्मण भी 
शूद्र हैं तो इन से निचली aasi जाति 
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बची हैं जो शास्त्रों की नजर में क्षत्रिय 

या aaa हैं? A i 
सभी अन्नाह्मणों के शूद्र समझे जाने 

के कारण, राजपुत काल तक वैदिक 


संस्कृत और लोकिक संस्कृत में जितनी 


भी पुस्तकों की रचना हुई उन के पढ़ने 
की वैधानिक अधिकारी कोई भी अब्राह्मण 
जाति नहीं रहो. इसलिए सारा का सारा 
संस्कृत साहित्य वगिक साहित्य बन कर 
रह गया और उस में केवल एक ही वर्ग 
की भावनाएं उतारी गई. यही कारण था 
कि राजपुत काल तक पुस्तकों की ज्ञान- 
गंगा, आकाश गंगा बन सर्वसाधारण के 
लिए दुलेभ रही. उसे धरती पर उतारा 
विदेशियों ने, विर्धामयों ने. 
ब्राह्मणों और राजाओं की साठगांठ 
गुप्त काल से राजपूत काल तक जेसे- 
aa पौराणिक ब्राह्मणवाद का रंग जमता 
गया, वैसे ही वसे राजामहाराजा प्रजा 
की कमाई लूट कर जहां एक ओर अपने 
ऐशोआराम के लिए रंगमहल और दीश- 
सहल आदि बनवाते रहे, वहां दसरी ओर 
परलोक या परजन्म में मौज. करते रहने 
तथा ब्राह्मणों की सहज सम्मानित जीविका 
के लिए agag मठमंदिरों का निर्माण 
भी करते और उन में अपार धनदौलत 
भरते रहे. इसलिए राजपुत काल के अंत 
तक धीरेधीरे भारत सारी धनदौलत सिमट 
कर केवल दो जगहों में केंद्रित हो गई-- 
एक राजाओं और सामंतों के महलों 
में और उस से भो ज्यादा ब्राह्मणों के 
सठोंमंदिरों में. _ 
इसी लिए महमूद गजनबी ने मठों- 
मंदिरों को लूटने की परंपरा चलाई और 
मुहम्मद गोरी ते राजाओं और सामंतों 
को लूटने की. इस से कुछ ही अरसे में 
सारा मुरदा भारत आसानी से मुसलमानों 
के हाथ में चला गया. पौराणिक संस्कृति 
ते तलवार थामने के काबिल न ब्राह्मण 
समुदाय को रखा और न विशाल अन्राह्मण 
शूद्र समुदाय को ही. 
i C30. In Pi 


थोड़े से राजपुत. 


हुआ था और वंश को दरार अभी भर 
नहीं पाई थी. इसलिए सब की अपनी 
डफली, अपना राग था. ऐसी अवस्था में 
जो होना था वह हो कर रहा. पर 
मुसलमानों के हमले से इतना अवश्य हुआ 
कि पुराणकारों के जादू फा कुहासा फट 
गया और ठोस धरती सामते आ गई. 
तो भी यह कहा गया कि घोर कलियुग 
में देवीदेवता धरती छोड़ कर भाग जाते 


मुसलमानों ने हिंदुओं पर चाहे जो. 
भी अत्याचार किए हों, पर उतना अत्या- 
चार उन्होंने भी नहीं किया जितना कि 
एक fama fag समुदाय को मानवता के | 
मूल आधार ज्ञान से वंचित रख कर हिदू | 
धर्माध्यक्षों ने किया. महमूद गजनवी के | 
साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहास- | 
कार अलबेरूनी लिखता हैः “ब्राह्मण अपने 
अधिकारों की रक्षा के लिए इतने व्याकुल 
हैं और जातिभेद का ऐसा होषभाव | 
Gat रहे हैं कि aradi और शूद्रों को वेद- ` 
पाठ करते देख कर ब्राह्मण उन प 
तलवार ले कर टट पड़ते हैं ओर उन्हें | 
राजकचहरी में उपस्थित करते हैं, जहां | 
उन की जबान काट लो जाती है.” | 
(भारत में इसलाम, प. 76) _ | 

मुसलमातों ने हिंदुओं के पढ़नेलि 
पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया. 
हिंदू काल के gaai से पढ़नलिखने से चत 
अनेक हिंदू भी, उद्‌फारसी पः 
मुसलिम बादशाह के कमंचारी बने 
छत्रपति शिवाजी के पिता भौ इसं 
के एक उच्च पदाधिकारी थे. यद्य 


Sees 


>~ 


पुस्तक 
पुस्तकें बे प्रकाश स्तंभ हैं जो समय 
के विशाल समुद्र में खड़े 
हैं. f 6 पिल 
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प्राचीन क्षत्रिय बंश के a, 
ध्यक्षों ने कलियुग में उन्हें भी शूद्र ही मान 
लिया था ओर जब शिवाजी ने अपना 
 राजतिलक वेदिक रीति से कराना चाहा 
_ तो उन के पुरोहितों ने उन्हें शूद्र Z 
कर काफी शोर मचाया. पर हिंदुओं पर 
 इसलाम का असर कम करने के लिए 
मुसलिम काल में ही भक्ति साहित्य और 
रीति साहित्य की काफी पुस्तकं जन- 
भाषाओं में रची गई. 


अंगरेजी साम्राज्य की देन 


मुसलमान भारत सें आए थे अरब, 
ईरान,. इराक इत्यादि गरउपजाऊ मुल्कों 
से. पर जब भारत को केंदित अपार 
संपत्ति उन के हाथ लगी तो उस संपत्ति 
ने उन ,में विलाप्तिता पैदा कर दी और 
चंद पीढ़ियों में ही उन की नसनाड़ियां 


खूबियां खो कर, वे राज्य संभालने योग्य 
| नहां रह सके. दौलत प्रायः ऐयाशी पैदा 
कर के सनुष्य को कमजोर बना देती है 
. भारत से अपार दौलत ले जाने वाले 
` महमूद गजनवी के बंशजों की यही दशा 
हुई थी ओर गौर वंश वालों ने उन्हें 
| दबोच लिया था. भारतोय मुसलमानों 
भी यही zat हुई. इन्हें अंगरेजों ने 
1 दबोचा. हिंदू अपनी पुरानी बेढंगी 
` रफ्तार से मुंह ताकते रह गए. अंगरेज 
आए थ यहां व्यापार करने और सुविधा 
1 कर राजा बन बैठे. 


ढीली पड़ गईं. इसलाम की बुनियादी . 


तो उस प्राणदायक प्रकाश से भारत का 
हर क्षेत्र फूल सा faal लगा. faz 
उपेक्षित जनभाषाएं हिदी, बंगला, मराठी, 
गुजराती आदि भी बड़ी तेजी से विकसित 
होने लगीं. इन के विकास में ईसाई 
मिशनरियों का काफी हाथ रहा. भशीनी 
कागज और छापेखाने आदि को सुलभता 
के कारण सभी विषयों की पुस्तकं सभी 
भाषाओं में छपने लगीं. सभी तरह के 
चितक और विद्वान अपना अनुभूत मौलिक 
ज्ञान पुस्तकों पर उतारने लगे. ज्ञान- 
विज्ञान की गंगा पुस्तकों के पन्नों पर 
लहराने लगी. प्राचीन काल की विशिष्ट 
वर्ग में अटकी हुई आकाश गंगा, ad- 


साधारण के अवगाहन के लिए, उतर कर | 


धरती पर चली आई. 
धर्म ही प्रधान 


जब तक यूरोप में जनजागरण नहीं 
Hat था तब तक संसार को सारी 
पुस्तकं प्रायः igas थीं, जैसे वेद, 
पुराण, कुरान, बाइबिल इत्यादि. सच तो 
यह है कि धर्माध्यक्षों ने ही पुस्तकों की 
रचना का आरंभ किया था और यह भी 
सच है कि धर्मों ने ही अपने समाज को 
बर्बरता या. असभ्यता से सौम्यता या 
सभ्यता को ओर बहुत आगे बढ़ाया था: 
इस माने में बेशक धर्मों का बहुत महत्त्व 


बंधे 
परिवर्तनशील सिद्धांतों या मान्यताओं को 


भी यथावत थामे रहे, जिस से धर्म ही | 


साध्य या प्रधान बन गए और aaa- 
जीवन साधन एवं गौण बन गया और 


जमाना धर्मों को पकड़ के दौर से आगे | 
बढ़ता चला गया. इसी लिए प्रायः धर्मो | 
मे अनेक भेदप्रभेद या उन के प्रतिधम 


उत्पन्न होते रहे. . 


'कितु धर्म अपनी पकड़ की सीमा में | 
हुए रहे. वे अपने अशाइवत' या. 


न बहे भम कल को ह न है. a | 
अंगरेजी राज्य के माध्यम से जब 

जाग्रत यूरोप के विकसित ज्ञानविज्ञान का | 

अनुपम प्रकाश भारत पर भी पड़ने लगा | 
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फिर भी जिन धर्मा के 

जब | gusta रहे, वे बहुत कुछ जनता के 
का | संपक में रहे. उन में उदारता एवं जन- 
गा. ज्ञीवन की सहानुभूति बनी रही. यूरोप 
का | क्रे धर्माध्यक्ष इसी प्रकार के थे. इसी 
र- | लिए वहां ayagi जनजागरण आया, 
ही, | जिस ने एकक्षत्र राजतंत्र शासन को बदल 
[त | कर जनतंत्र अथवा साम्यतंत्र बना दिया. 
[ई | यह जागरण भी तब आया जब 
नी. माटिन लूथर, कालविन, काले माक्स 
ता | इत्यादि अनेकानेक लोकचितकों ने अपनी 
भी | पुस्तकों के प्रचार से धर्माचतकों के शिकंजे 
के | काफी ढोले कर दिए और यूरोप सभ्यता 
क| के दौर थें बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया. 
+ उसने थोड़े समय में ही सारे संसार को 
[र अपने अनोखे रंग में रंग दिया. इस से 
T पिछले 150 वर्षो में संसार का जसा 
{- । नवनिर्माण हुआ, वैसा उस से पहले हजारों 
र ' वर्षों में भी नहीं हुआ था. यूरोपीय जन- 

| जागरण ने पुस्तकों के निर्माण की दिशा 

बदल दी. 

a| यूरोपीय विद्वानों की देन 
a धार्मिक पुस्तकं लोककल्याण को 
ý अपेक्षा काल्पनिक परलोक की दृष्टि से 
रो अधिक लिखी गई al. पर अब उस 
t काल्पनिक परलोक से अधिक प्रत्यक्ष और 
ji बर्तमान लोकजीवन को महत्त्व दिया गया 
Àj और संसार के सभी विषयों एवं सभी 
गा भाषाओं के विद्वान चिंतक अपने भनुभव- 
l- जनित ज्ञानविज्ञान को, अपनेअपने ढंग से, 
a अखंड जनजीवन के कल्याण के लिए 


पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओं के पन्नों पर 

उतारने लगे. इस दिक्षा में संसार निस्संदेह. 
यूरोप का हमेशा ऋणी रहेगा. 

यूरोपीय विद्वानों ने जहाँ ge 

तात्विक खुदाइयों द्वारा नालंदा, aait 

आदि अनेकानेक भग्नावशेषों का पता 

. . लगाया, बहां अनेकानेक प्राचीन लुप्त ग्रंथों 


र 

गो. का भी पुनरुद्धार किया. बौद्ध साहित्य 
rf भारत से गायब हो चुका था. आज स॑ 
j सौ सवा सौ वर्ष पूर्व की भारतीय जनता 


बौद्ध धर्म को भूल चुकी थी. 
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उन्हे पुनः प्रकाश Pata का श्रेय य्रो- 
पीय fagtal को है. कहा जाता है कि 
पौराणिक धर्माध्यक्षों ने बेदों तक को 
भुला दिया था, जिन का उद्धार जरमनी के 
संस्कृतज्ञ विद्वानों ने किया. 

जिन ग्रंथों के पढ़नेसुनने पर हिंदुओं 
के राज में अब्नाह्मणों या शूद्रों के कानों में 
सीसा पिघंला कर डाल दिया जाता या 
उन की जीभ काट ली जाती थी, उन्हें 
भी यूरोपीय विद्वानों ने अंगरेजी या अन्य 
भाषाओं में अनूदित कर के सर्वसाधारण 
के लिए सुलभ बना दिया. Hate को 
व्यर्थ ही बदनाम किया जाता हे कि उस 
ने भारत में अंगरेजी Gat करं भारतीयों | 
का बहुत बड़ा अहित किया. कितु ATTA 
के समय में संस्कृत, फारसी, उद्‌ इत्यादि _ 
कोई भी भाषा अंगरेजी की तरह इतनी 
विकसित नहीं थी कि अपने पारिभाषिक 
शब्दों से आधुनिक ज्ञानविज्ञान को संभाल, | 
पाती. 
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जितनी आसानी से अंगरेजी असंख्य 
! भारतीय जनता पर उतरी, उतनी असिात्री 
| से एक वर्ग की भाषा संस्कृत नहीं उतर 
सकती थो. आज भी इतनी सुविधा पाने 
के बावजूद वह बहुत ही कम उतर रही है. 
अंगरेजी नहीं आती तो डा. अंबेडकर, 
जगजीवनराम जसे व्यक्ति देखने को न 
मिलते. अतः मेकाले तथा अन्य यूरोपीय 
शासकों और चितकों ने भारत के विशाल 
जनसमुदाय को अंगरेजी के माध्यम से 
देशी मानसिक दासता से बहुत कुछ मुकत 
करवाया ओर उन्हें शिक्षित कर भारत 
का बहुत बड़ा कल्याण किया. आज उन्हीं 
की कृपा से सभी भाषाओं की पुस्तकों में 
ज्ञानविज्ञान की सरलसुलभ गंगा लहरा 
| रहो है 


` पुस्तकों में अजेय शक्ति 


ऐसा लिखने का यह अर्थ नहीं है कि 
अपने धर्म या देश को अवहेलना कर के 
विदेशियों या विर्धामयों की हिमायत की 
जाए. लेकिन सचाई और दूसरों के उप- 
कार को मान कर अपनी खामियां दूर 
` की जानी चाहिए क्योंकि ज्वलंत सचाई 
को झुठलाते हुए किसी का उपकार न 
मानना भी बहुत बड़ा गुनाह है. 
बहरहाल, पुस्तकों में अजेय alta 
होती है. पुस्तके जनजीवन को धारा बदल 
देती हैं वेदों, शास्त्रों ओर पुराणों ने 
| भारतीय जनजीवन को चिरकाल से अपने 
| अनुकुल बनाए रखा. कुरान ने इसलाम 
के रंग में रंग कर अनगिनत मनुष्यों को 
` जीवनधारा बदल दो ओर बाइबिल ने 
ईसाई धर्म के रंग में रंग कर. कार्ल 
| साक्सं की पुस्तक “दास केपिटल' ने विश्व 
पर अपना गहरा असर डाला ओर आधी 
| दुतिया का रूप बदल दिया. आज के 
fag समाज पर सूर और तुलसी की 
| पुस्तकों को गहरी छाप है. ' 

' भगीरथी गंगा अधमों का उद्धार 
| करती है या नहीं, यह ठीक से'नहीं कहा 
| जा सकता, क्योंकि उस में डुबकी लगाते 
[ए भी शूद्र, चोर, बदमाश, हत्यारे, डाकू 


tir. ०० »7 "7! 3 ७४८2: MM TE 


र _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


not ग >. Ñ 
जॉर्वनपर्थेत ज्यों के त्यों ब 


अधमों का उद्धार वर्तमान जीवन में ह 


ने 
रहते हैं, पर पुस्तक रूपी ज्ञान गंगा असंख्य | 
‘i 


| 
| 
| 


| 
| 


कर देती है. पुस्तकों के स्वाध्याय से अनेक | 


दुराचारी सदाचारी बन गए, अनेक मुखं 
विद्वान बन गए. पुस्तक बह पारसमणि है 


Ss 


जो जीवित ही कलेवर बदल देती है. | 


इसी लिए कहा गया है कि स्वाध्याय में | 


आलस्य मत करो. 


मनुष्य केवल सीमित पाठ्यपुस्तकों | 


के स्वाध्याय से ही विद्वान नहीं बनता, 


बल्कि इस के लिए विभिन्न पुस्तकों और | 


पत्रपत्रिकाओं के मुक्त स्वाध्याय की भो 
आवश्यकता होती हे. इसी लिए विद्यालपों 
में पुस्तकालय तथा वाचनालय की 
आवश्यकता होती है. पर अधिकांश छात्र 
उन का महत्त्व नहीं समझते. वे पाठय 
पुस्तकों को रट कर अच्छे नंबरों से पास 
होने का स्वप्न देखने लगते हैं और उन 
का पास होना भी स्वप्न ही बन कर रह 
जाता है. अतः अध्यापक का मुख्य कर्तव्य 
है, छात्रों की सोई हुई जिज्ञासा को जगा 
कर ज्ञान को पिपासा बढ़ाना उन में मुक्त 
स्वाध्याय की प्रवृत्ति पेदा कर देना. 

कितु पुस्तकों में अमृत है तो विष भी 
है. जहां अनेक स्वार्थत्यागी निष्पक्ष 
चितकों ने जनकल्याण के लिए पुस्तकं 
लिखी हैं, वहां बहुत से स्वाथयों ने, 
जनता को अपने वारजाल में उलझा कर, 
उस के शोषण द्वारा अपने स्वार्थसाधन के 


लिए भो पुस्तकं लिखो हे. इसलिए अंध- |: 


विश्वास के हाथों अपनी बुद्धि aq कर 
पुस्तकों का स्वाध्याय कभी नहीं करना 
चाहिए, प्रत्युत सावधान रहते हुए अपनी 
बुद्धि को कसोटी पर जांच कर उपयोगी 
पुस्तकों का हो स्वाध्याय करना चाहिए. 
बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को 
इसलिए ae मानो कि वह बड़ीबड़ी 
पुस्तकों में लिखी हुई है, इसलिए भी नहों 
कि उसे बहुत से लोग मान रहे हैं, बल्कि 
तब मानो जब तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करे 
कि यह मेरे और दूसरों के लिए भी 
उपयोगो है. सदा अपनी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि 


` सरिता _ 
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बने | 

त्य वस्तुतः मुक्त स्वाध्याय से विवेक स्वयं 

हो जाग्रत हो जाता है, बुद्धि अपना रास्ता 

क खद खोज लेती है. 

खं । _ संक्षेप में यह कि आज पुस्तकों के 

है यन्नो में ज्ञानविज्ञान की गंगा, जन 

है. कल्याण के लिए, स्वच्छंद प्रवाहित हो 

में रही है. प्राचीन काल से आज तक के 
विद्वानों ने, सभी प्रकार के ज्ञानविज्ञान 

हें | पुस्तकों के पन्नों पर उतार कर रख 

| 

र | 

it | 

it | 
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| कौन कहता है, 
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नि सदियों से गुप्त 
एवं दुलभ थे, जिन्हें काफी aa ओर 
परिश्रम कर के भी पाना कठिन था, वें 
भी आज प्रत्यक्ष और सर्वसुलभ बन गए 
हैं. वे आज थोड़े से खच और परिश्रम 
से पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओं द्वारा पाए 
जा सकते हैं. अनेकानेक ज्ञानविज्ञान को 
गंगाओं के संगमसंस्थान पुस्तकालयों ओर 
वाचनालयों को असीम महिमा का बखान 
कोन कर सकता है? ७ 


कोन कहता हैं, . : 

| सत्य Mia होती है? 
सत्य: ee a 
यदि धारण करे न कवच 
विवेक, प्रयत्न, पुरुषार्थ का 
तो. असत्य के हाथों 


ह उस की मोत होती है: 


की चलते रहने से मंजिल आ जाती है? 
गलत दिशा में रखा प्रत्येक कदम, 
हमें मंजिल से दूर ले जाता है. 


भक्ति से मनुष्य ऊंचे उठता है? _ 
अंधभवित मनुष्य की बुद्विध को कंद कर 


of उसे पशु बनाती है. 


--महाराज 


एक बार मैं रेलगाड़ी में बेठा सफर 
कर रहा था. मेरे सामने वाली सीट पर 
एक लड़की ast हुई थी. अगले स्टेशन 
पर जब गाड़ी रुकी, तो उस लड़की ने 
_अपनेआप को अपाहिज बता कर मुझ से 
आधा दर्जन केले ला देने का आग्रह 
किया. “मैं ने कोई आपत्ति नहीं की और 
केले लेने के लिए बाहर जाते हुए उस से 
कहा कि वह मेरे बेग को देखती रहे. 
जब में केले ले कर वापस आया तो 
यह देख कर भोचकका रह गया कि उस 
लड़की के साथसाथ मेरा बेग भी गायब 
था --रतनलाल साहू, इलाहाबाद 
+ 
एक दिन मैं पटना रेलवे स्टेशन की 
(रफ से गुजर रहा था. फुटपाथ पर रंग- 
'बिरंगी चीजें बेचने वालों के शोर और 
ऐं की भीड़ को चीरता हुआ मैं तेजी 
ढु रहा था कि एक धोती बेचने वाले 
ही आवाज सुन कर रुक जाना पड़ा. वह 
' ` जोरजोर से चिल्ला रहा था, 'पंदरहषंदरह 
' ' जोड़ा.” 


 मैंउस की तरफ बढ़ गया. पांचसात 
आदमी उसे घेरे खड़े थे. मुझे अपनी तरफ 
देख कर उस ने अत्यधिक उत्साह 
ति हुए कहा, “आइए, बाबूजी. 
हुए, कया सेवा करू?” में ने धोती के 
छू कर गोर से देखा. फिर उस 
ज 'पंदरहपंदरह जोडा! को एक 
सुना और कह दिया, “एक 
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में एक जोडा.” 

इतना सुन कर मेरे तो होश ही गुम 
हो गए, ऐसी धोती और तीस रुपए 
जोड़ा! लेकिन अब करता भी क्या? 
उतने लोगों के बीच अपनी हेठी केसे 
कराता. TATA के तीन नोट उस की ओर 
बढ़ाएं और एक नई सीख याद करने के 
बाद अपना रास्ता पकड़ा. 

i --शंकर श्रीवीणा, पटना 

+ 

राजस्थान के ग्राम मुंडरू में एक 
साधु द्वारा एक सुनार से पांच हजार रुपए 
ठग ले जाने की घटना प्रकाश में आई है. 

घटना के अनुसार एक साधु सोने के 
मोतियों की माला ले कर सुनार के पास 
आया और बोला, “यह माला हमें अपने 
डेरे में ast हुई मिली है. इसे परख कर 
देखो.” 


सुनार ने माला को परखा. वह शुद्ध 
सोने की पाई गई. - 

साधु ने सुनार से माला की कीमत 
पांच हजार रुपए मांगी. साला करीब 21 
तोले की थी. सुनार लालच सें आ गया. 
उस ने साधु से सुबह तक इंतजार करने 


को कहा. साधु अपने डेरे का पता बता 


कर और सुनार से वहीं आने के लिए कह. 
कर चला गया. 
दूसरे fer सुनार पांच हजार रुपए 
कर साधु के डेरे पर गया. साधु ने 
रुपए ले कर माला सुनार को सौंप दी. 


लेकिन यह माला वह नहीं थी जो परखी 4 


थी, बल्कि उस की gag नकल थी और 
पूरी तांबे की थी. सुनार भाग कर साधु 


डेरे पर पहुंचा, लेकिन तब तक. 


चिड़िया उड़ चुकी थी. : 
(a राजस्थान पत्रिक्रा, जयपुर 
Aqa : वीरसिह बिदावत, भीलवाड़ा) 
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लेख + gutaa सहत 


a कोई व्यक्तित्व अचानक उभरता 
है या किसी तरह शक्ति के सोपानों 
पर चढ़ने लगता है, देश और 

समाज की आझाभरी दृष्टि उस पर टिक 
जाती है तो कुछ व्यक्ति कीड़े की तरह 
उस व्यक्तित्व की जड़ में लगने शुरू हो 
जाते हैं और ये कीड़े उस को जड़ का 
सारा रस खींच लेते हैं. ये कीड़े कोई 
और नहीं, उस व्यक्ति की सफलता से 
फायदा उठाने वाले उस के प्रशंसक ही 


सोचता हूं, अगर ये चाटुकार न 
होते, अगर संसार के महान व्यक्तियों 
की प्रशंसा में इतने गीत न लिखे गए 
होते, इतनी स्तुतियां न की गई होतीं, 
इतने बंदनवार न सजाए गए होते तो 
शायद वे और भी महान होते, शायद वे 
अपनी शक्तियों का और भी उपयोग 
करते. 

पृथ्वोराज चौहान ने मुहम्मद गौरी 
को अनेक बार हराया. शक्ति पुजक, 
स्लुतिकार चद्रबरदाई उन के पीछे लग 
गया. ag नवविवाहिता संयोगिता केः 
प्यार में gaa गए और यही चाटुकार 
उन के आसपास रह कर, रसभरे गीत 
लिखने लगा. उन्हें कुछ सोचने का मौका 
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अगर हवा का रुख देख कर तुरही बजाने को बजाए 
समय पर ये सही बात कहते तब भी क्या हमारा 
इतिहास यही होता? 


ही नहीं दिया, उन्होंने जो कुछ किया, 
इस चाटुकार ने उस को भूरिभूरि प्रशंसा 
की. रणभेरी बज रही हो, राजा अपने 
प्रेयसी के साथ रासरंग में डूबा हो ओर 
उस के प्रशंसक ऐसा वातावरण तयार 
कर रहे हों कि रंग और गहराता जाए 
तो भला देश का क्या होगा? | 
तरायन की दूसरी लड़ाई में Ti | 
राज हार गया. उस को आंखें निकाल 
ली गईं, वह केदी बना कर देश से 
ले जाया गया. देश पर विदेशियों 
आधिपत्य हो गया. काश, "हा ई न. 
होते, “पृथ्वीराज रासौ' न लिखा या. 
होता, फलस्वरूप तरायन की दूसरी लड़ा 
हारी न गई होती. और तब का 
पिछले आठ at वर्षों का इतिहार 
कुछ दूसरा होता. 
रूस का शहंशाह जार, इतन 
तरह दरबारी चाटुकारों से घिर 
कि उसे हर तरफ खुशी ही खः 
आती थी. जब लोग विरोधी 
लगाते थे तो जार के चाटुकार 
fe ये लोग हुजूर को ज 
रहे हैं. जार के महल पर जन 
कर दिया, जारशाहो स 
लेकिन जार के लिए e 
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ब्रा था? ये चाटकार, ये स्तुतिकार, 
उसे घेर कर न as होते, तब उस का 
आचरण केसा होता, इसे कौन जाने! 
हर ब्यक्ति के भीतर हीन भावना 
की एक ग्रंथि होती है. ag इसी ग्रंथि 
कें कारण औरों से श्रेष्ठ बनने की, दिखने 
की और कहे जाने की अपेक्षा करता 
( | रहता हे. अकसर सफल व्यक्ति, बड़े 
' संघर्षो से गुजरे हुए लोग होते हैं. जब 
` उन को अवस्था सुख भोगने की होती 
' है तो वे उन gal से बंचित हो गए होते 
' हुँ. जीवन का बेहतरीन समय gai, 
` प्रवंचनाओं ओर संघर्षो में गुजार देने के 
बाद जब कोई ब्यक्ति सफल हो कर, 
| परीक्षा की भट्ठी से तमतमाते सोने की 
| तरह बाहर निकलता है at gat की 
घड़ियों को खो देने की एक कसक भी 
उस के दिल के किसी कोने में पड़ी उसे 
` सालती रहती है. 
a हीन भावना को बह अमरबेल, जो 
। उस के बाल्यकाल में यासंघर्षकाल में 


` खानें के बाद 
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उस का पीछा नहीं छोड़ती. और इसी 
चोट को जब चाटुकार, प्रशंसक या 
स्तुतिकार सहलाता है तो सफलता की 
छत पर खड़े महान व्यक्ति को राहत 
मिलती हे. और यही वजह हे कि बड़े 
लोग ज्यादातर खुशामदपसंद होते हैं और 
दूसरा तबका जो स्तुति करता है, ag 
भी अपनी हीन भावना के तुष्टिकरण के 


लिए ही ऐसा करता है. जो वह स्वयं न॒' 


बन सका, जो वह स्वयं न प्राप्त कर 
सका, उस के लिए चटखारेदार med में 
बखान कर के हो तुष्ट हो लेता हे 


मनोवेज्ञानिक सत्य 


हम इस मनोवेज्ञानिक सत्य को 
उदाहरणों की कसोटी पर कस सकते हैं 
महापुरुष रास का बाल्य और शैशव 
काल बड़ा कष्टसय रहा. उन्हें ताइका 
ओर मारीच वघ से ले कर, चौदह वर्ष 
तक बनवास और रावण से युद्ध तक करने 
पड़े. जब लोग चेन की नींद सोते थे, वे 
कठिन विपत्ति में विचरे. बाद में वे चक्र- 
adi हुए तब वाल्मीकि ने उन के जीवन 
'की प्रशंसा भरी कथा लिखी. अवश्य उन्हें 
खुशी हई होगी. श्रीकृष्ण को व्‌ दावन में 
अहीरों के बीच रह कर कठिन जीवन 
जीना पड़ा. चचिल, वाशिगटन, लेनिन, 
साओ, गांधी, नेहरू daa की पंक्ति 
महापुरुषों को है, जो अपने Ana काल 
में दुखों और संघर्षों के बीच जिए. यही 
अभाव बड़ेबड़े स्तुतिकारों के जीवन में 
भी रहा है. 

किसी बड़े कवि, किसी बड़े लेखक 
के जीवन में झांक कर देखा जाए तो उस 
की कोई न कोई रग दुखती मिलेगी. 
तुलसीदास गरीबी से त्रस्त और पत्नी से 
तिरस्कृत होने के बाद कवि बने.. सुरदास 
आंख के अंधे थे. कबीर, मीरा, गालिब, 
मोर, मिल्टन, Mat सब जीवन में ठोकरें 
i कवि बने थे. कवियों के 
संसार में हर कोई वियोगी रहा है. जिन्हें 
आथिक दुख नहीं था, वे आवशवाद के 
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` अतिरंजित प्रशंसा के अलावा और क्या 


x Bel Arya Samaj Founda 
पीछे दीवाने थ. 
जिस की चोट सहलाई गई और जिस 


चे agatat वे दोनों जमाने के मारे हुए 
लोग थे, लेकिन इस चोट सहलाए जाने 
की प्रक्रिया ने समाज का बहुत बड़ा 
अहित किया है 

अतिरंजित प्रशंसा 


एक बड़ा अहित तो यह हुआ है कि 
इन स्तुलिकारों की वजह से ही किसी भी 
इतिहास पुरुष का सही चित्र समाज के 
सामने नहीं आ पाया है. हर राजा, संत, 
गुणी और शर का इतिहास उस के प्रशं: 
सङगं द्रा रचित विरदाबली में ही मिलता 
है. दरवार में पलने वाले इतिहास लेखक, 
राज्याश्रय पर जीने वाले कवि, भला 


लिखेंगे--अपने अन्तदाता के विषय में. 
अगर राजा क्रोधी है तो वह स्वाभिमानी 
लिखा गया, अगर कायर है MTA 
लिखा गया. 

क्या रामायण से राम का सही चरित्र 
झलकेगा, जब कि रामॉयणकार दोनों 
कवि वाल्मीकि और तुलसीदास राम की 
भक्ति में डूबे हुए थे. तुजके बाबरी, और 
बाजरनामा. को आधार मात कर बानर ९ तो उस के सिर पर 


का चरित्रचित्रण करने से वही बाबर हर समय नदा होगा. राजा की 
सामने आया है जैसा उस के प्रशंसकों ने तारीफ उस के AAR की बुराई, यही दे 
उसे चित्रित किया है. शिवाजी के आस- विषय थे, जिस पर दरबारी कवि औँ 
पास भषण छाया की तरह लगा रहा. इतिहास लेखक की जबान और लेख्ने 
और शिवाजी की प्रशंसा में अतिशयोक्तिः चलतो थी. विक्रमादित्य के दरबार | 
पूर्ण वर्णन करता रहा. भूषण ने तो यहां कालिदास थे, अकबर (5 दर व में नौः 
तक लिख डाला है कि शिवाजी के डर रत्न दरबारी थे. गोतम बुद्ध 
से दिल्ली के लोगों के दरवाजे कभीकभी अतुयायियों ने जातक कथा लिख कर 
ही खुलते थे. उन की महानता के गुण गाए... ७ 
भूषण तो कवि ठहरे, लेकिन इतिहास आज भी इतिहास बिगाड़ने वाल 
लिखने वाले लोग भी चापलूस होते हैं. इत चादुकारों की कमो नहीं हे. बीस 
Vast बातें इतनी सफाई से लिख डालते शताब्दी में शि एक महाव 
हैं कि लोग उन्हें सही मान लेते हैं. पुराने हैं. उन के विचारों ने.क्ांति को प्रभा 
लोगों के विषय में उस जमाने में [लेखो किया था. पर क्रांति रूस को तत्क 
गई किताबों और टिप्पणियों तथा शिला- परिस्थितियों के कारण ही Bs: जार 
लेखों से ही जानकारी मिलती है. जिस चापलूसों ते घेर रखा या. प्रजा 
राजा ने शिलालेख Raag होंगे या शोषण हो रहा प. तंग आ कर 
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जिस कवि या लेखक ने किताब लिखी 
होंगी, क्या उस ने उस राजा के विरुद्ध 
भी कुछ लिखते की हिम्मत की होगी, 
जिस के अन्त पर वह पलता होगा. उस 


RER) 
ube 


RC 


त बर र बगावत कर af. Ug हु 
o रही थी, लेनिन देश से निर्वासित थे, 
$ जार के पतन के बाद वह रूस पहुंचे ओर 

बाद में वह सत्ता में आ गए. वे हजारों 
लोग दब गए, जो रूसी क्रांति में बोल- 


Aa के साथ कठेमरे थे, जिन्होंने ` 


' कुरबानियां दी थीं. रूसी क्रांति में सारी 
जनता. ने भाग लिया था, उन में जनतंत्र- 
वादी भी थे और राष्ट्रवादी भी, लेकिन 
जार के हटते ही बोलझेविकों ने सत्ता 
` पर कब्जा कर लिया. आज रूसी साहित्य 
' लेनिन को तारीफों से भरा रहता है. 
स्तालिन जब तक जीवित था, उस 
को तारीफ में बहुत कुछ लिखा गया. 
अनेक शहरों का नाम स्तालिन के नाम 
पर रखा गया, किसी की हिम्मत नहीं 
| थी कि वह स्तालिन का विरोध करे. 
लेकिन उस के मरते ही उस का इतना 
| विरोध हुआ कि सावंजनिक स्थानों से हर 
उस चीज को हटा दिया गया जो स्तालिन 
की याद दिलाती थी. उस की बुराई में 
| उतना ही लिखा गया, जितना कभी 
[सा में लिखा गया था. बाद में आने 
Be पौ ढ़ियां लेनिन, स्तालिन और रूसी 
ति का कंसे मूल्यांकन करेंगी जब कि 
स्तुतिकारों ने बदलते समय के अनुसार, 
at, परिस्थितियों और व्यक्तियों 
1 चित्रण किया है? 
स्तुतिकारों की ही वजह से लोग क्रूर, 
बने हैं. सफलता पर कब्जा करने 
व्यक्ति योग्य और अच्छा हो, 
होता है. अंगरेजी की एक 
हैं कुछ लोग पेदाइशी महान होते 
लोग महानता अजित करते 
तियोंबश सत्ता या सम्मान 
पर पहुंचने वाला व्यक्ति 
| आदमी हुआ तो स्तुतिकार 
र जुल्म को न्यायसंगत करार 
हैं. उस व्यक्ति को स्तुतिकारों 
जनता की बातें लगती हैं 
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प्र महानता थोप दी जाती 
, चापलूसी के अलावा कुछ 


बहुत से लोग जो सुबह दो 


तैयार कर के हासिल की हुई कुछ क्षणिक 
सफलताओं का, यही स्तुतिकार बहुत 
बढ़ाचढ़ा कर वर्णन करते हैं. जुल्म को 
भी आवश्यकता की संज्ञा दे देते हैं. 
मुसोलिनी और हिटलर जेसे लोग अपने 
देश की तत्कालीन परिस्थितियों में सत्ता- 
रूढ़ हो गए थे. उन्हें प्रारंभिक सफलताएं 
भी मिलने लगी थीं, फिर तो उन के हर 
सहोगलत कास की प्रशांसा की जाने 
लगी. जितना ही जुल्म बढ़ता गया, 
प्रशंसकों की जबानें भी उतनी ही तेज 


होती गईं और अंत में इन लोगों ने अपने | 


देश को विनाश की भट्ठी में झोंक दिया. 
सारा साहित्य स्तुतियों पर आधारित 


और हमारे देश की तो बात ही 
निराली है. सारा साहित्य स्तुतियों पर ही 
टिका है. हनुमान चालीसा, शिव पुराण, 
विष्णु पुराण, भागवत, बावन पुराण, 
रामायण, पद्मावत, सुरसागर कितनों का 
नाम गिनाया जाए. कवि बिहारी ने एक 
विलासी राजा को खुश करने के लिए 
बिहारी aaas लिख डाली. सारा afa- 
कालीन साहित्य नाच, गाना, शराब और 
नारी के नशे में डूबे राजाओं को खुश 
करने के लिए लिखा गया है. पहले 
निराकार ब्रह्म की पूजा होती थी. हमारा 
दर्शन था कि आदसो यज्ञ, तपस्या, 
स्वाध्याय, सननचितन से मोक्ष प्राप्त कर 
'सकता है. बाद में साकार ब्रह्म के पुजन 
की बात उठी. भक्ति का आधार मान 
लिया गया--सौ पाप करो पर शाम को 
भजन कर लो, हनुमान “चालीसा पढ़ लो, 
रामनाम का जप कर लो, सब क्षमा हो 
जाएगा; 
भजन ओर कीर्तन, भगवान की : 
ERI भी नहीं है. 
mana भजनकौत॑त होते हैं, कथा, 
भागवत होती है. लोग सोक्ष प्राप्त करने 
लिए उद्यम नहीं, चापलूसी का सहज 
रास्ता अपनाते हैं. नतीजा सामने है. 
घंटे पुजा करते 
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भी हों, जम कर घूस लेते हैं, लोगों का 
क सारते हैं. भजन और कीतंनों का 
आयोजन तस्कर और डाकू भी करते हैं. 
चापलूसी करना आसान है. 
भक्ति या चापलूसी 
इसी भवित तामक चापलूसी की 
gafa ने सारे देश को आलसी भी बना 
दिया है. nania में देवीदेवता हैं. लोग 
अपने सुखों और gal का निमित्त उन्हीं 
को सानते हैं. दुख हुआ तो उस का दोष 
अपने को न दे कर, किसी देवीदेवता के 
नाम थोष देते हैं. अभी कुछ ही दिन पहले 
हैजा और चेचक को देवीदेदताओं का 
कोप भाना जाता था. गांव के गांव हैजा; 
चेचक, प्लेग जैसी बीमारियों से साफ 
हो जाते थे, लेकिन लोग आलसी बने, 
हाथ पर हाथ धरे भजनपूजन किया करते 
थे. पंडित बठ कर पाठ बांचा करता था. 
देहाती पंडितों के पास हर देवीदेवता की 
स्तुति की किताबें रहती हैं, जिन्हें वह 
गांव के लोगों को सुना कर अपनी रोजी 
चलाते हैं 
फ़ालांतर में इसी स्तुतिवाद ने हमें 
गुलाम तक बना डाला. सोमनाथ का 
मंदिर लूटा जा रहा था और आस जनता 
चमत्कार के लिए शांकर की पूजा में व्यस्त 
थो. लोग अब भी विशवास करते हैं कि 
एक अवतार होगा जो पाप को खत्म कर 
के पुण्य at स्थापना करेगा. हमारी इसी 
कमजोरी का लाभ उठा कर मध्य एशिया 
की जंगली कौमों तक ने हम पर शासन 
किया. शक, हूण, मंगोल, अफगान, मुगल 
और यहां तक कि गुलाम वंश ने भी 
काफी समय तक भारत पर राज्य किया. 
अंगरेज आए, तो यही चापलूस उन 
के भक्त बन गए. मुझे अच्छो ATE याद 
है कि द्वितीय महायुद्ध के समय में ऐसे 
अनेक शायर और कवि थे जो बरतानिया 
हुकूमत को शान में कविताएं और ase 
लिखते थे. यूनियन जैक की तारीफ में 
feet गई एक उर्दू नज्म मुझे अब तक 
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सन अधिनायक...' अंगरेज राजा की 
ताजपोशी के ससय उस के सम्मान में 
लिखा गया था. चापलूस लोग अंगरेजों 
के जमाने में खान बहादुर, सर, राय 
साहब आदि के खिताब पाते थे. जनगण- | 
मन के लेखक रवोंद्रनाथ ठाकुर भी 'सर' N 
बनाए गए. कितने ऐसे चापलूसों को 
सारी जनता जानती है, जिन्हें अंगरेजों 
के समय में चापलूसी के नाते ऊंची पदवी 
और खिताब मिले थे और देश के आजाद | 
होने के बाद उन्होंने अपना चोगा बदल 
दिया. आजाद भारत में भी वे लोग 
उच्च पदों तक पहुंचे और सम्मानित हुए. 
इन दिनों लोगों को अभिनंदत पत्र 
भेंट करने का रिवाज सा हो गया है. 
कुछ लोगों का तो यह व्यवसाय ही बन 
गया हे. अतः अभिनंदन ग्रंथ पाना | 


NANA, 
चापलुस 


ऐसे आदमी पर कभी विश्‍वास 2 | 
न करो जो प्रशंसा के पुल बांध दे. | | 
--सूक्ति $ 


काफी आसान हो गया है. अभिनंदन 
में इतना बढ़ाचढ़ा कर लिखा जाता 
fe अभिनंदन प्राप्त. व्यक्ति का स 
मूल्यांकन मुश्किल हो जाता है. ९ 
कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के 
मंत्री बने तो कुछ लोगों ने एक 
बना कर बड़ी धूमधाम से उन का 
दिन मनाया. जब सब लोग 
पुल बांध चुके, खोजखोज FC 
गुणों का बखात कर चुके E 
जी जवाब देने उठे. ` 
अखबारों में छपा हू 
जवाब आज तक याद है. 
था, “मैं जीवन के पेसठ वर्ष 
मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझ मे 
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x हैं." शान by 
गुण भरे पड़े ae 5 
|... जन्मदिन पर मैं लोगों को महान कसे 
| नजर आने लगा) 


और इस के बाद उन्होंने ऐसे * 


| | आयपोजनों की व्यर्थता पर प्रकाश डाला. 
| ` कुछ लेखक और पत्रकार ऐसे हैं, जो हर 
। बड़े आदमी से अपना संबंध जोड़ कर 
| उन के जन्मदिन पर पत्रिकाओं में लेख 
q लिखा करते हैं. एक पत्रकार सज्जन तो 
ऐसे हैं जो हर बड़े आदमी से अपना 
संबंध जोड़ने की कला में माहिर हैं 
और हर छोटीबड़ी पत्रिका में उस 
आदमी से अपना संबंध जोड़ते हुए लेख, 
लिखा करते हैं. उन की ख्याति इसी 
प्रकार के लेखन के कारण है. वह इसी 
कारण मंत्री तक बन चुके हैं. 


स्तृतिकार खूंखार 


ये amad और स्तुतिकार बड़े 
खूंखार भी होते हैं. अगर प्रशंसा में लिख 
सकते हैं, तो बुराई करने से भी नहीं 
' चकते. महमूद गजनवी ने अपनी तारीफ 
लिखने के लिए एक दरबारी कवि को 
एक शेर पर एक आशर्फी देने का वादा . 
किया था. वादा पुरा करने में कुछ देर 
हो गई, तो वह शायर बिगड़ कर महमद 
को fest (बुराई) लिखने लगा. 
-आज तो खुशामद में हो आमद है. 
९ झुंड के झुंड वकील, काले गाउन ओढे 
' प्रतिदिन अदालतों की amaa किया 


+ 
रोई शबनम, गुल हंसा, 


जिस से जो कुछ हो सका 
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सरकार, जसे शब्द बोल कर .वे न्याया. 
धींशों से अपना गलत पक्ष भो मनवा 
लेते हैं. हनुमानं चालीसा पढ़ कर, आरती 
गा कर, दुर्गापाठ करवा कर लोग मोक्ष 
प्राप्त कर लेते हैं. 

अखबारों में विशिष्ट जनों के 
जन्मदिन पर, उन की तारीफ में लेख 
लिख कर लोग ऊपर उठ जाते हैं. जन्म- 
दिन समारोहों का आयोजन करने वाले 
लोग विधायक ओर संसद सदस्य बन 
जाते हैं 

स्वाभिमानी अंगद कहीं का नहीं 
रहा, उस की कोई गढ़ी नहीं बनी, जब 
कि राम भक्त हनुमान की गढ़ियां हर 
जगह हैं, जहां ass और लंगोट चढते 
रहते हैं. वे लोग महार्कवि कहलाए 
जिन्होंने स्तुति के बल पर महापुरुष को 
ईश्वर के दरज तक पहुंचा दिया. 


। परंतु सत्य तो यह है कि स्तुतिकारों | 


ने अपने को चाहे जितना ऊपर उठा 
लिया हों, उन्होंने अच्छेभले लोगों को 
तानाशाह बनाया है, आम जनता के अंदर 
हीन भावना भरी है. उन्हें निइचेष्ट बना 
दिया है, और सच्चा इतिहास लिखने में 
रुकावट पेदा की हैं. काश, ये स्तुतिकार 
न होते, इन्होंने हवा के रुख पर अपनी 
तुरही न बजाई होती, सही समय पर 
सही बात कही होती तो समाज का 
चेहरा ही कुछ दुसरा होता! ७ 


क... NN 
मेरे लिए... 


कुछ संभल जाता, अगर करवट 
यह BA बुश्चार था, उस के लिए मुहिकल न था. 


बदल जाती मेरो, 


-afra लखनवी 


गुंचा खिला मेरे लिए, 
उस ने किया मेरे लिए. 


---उम्मीद अमेठवी | 
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आदमी सूचना दे गया है.” 


सोमेइवरजी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं. 
मेरी और उन की अवस्था में तीस वर्ष | 
का अंतर है. पर इस से हम लोगों की 


मैत्री में कभी बाधा नहीं पड़ी. व्यवसाय 


भी हम दोनों का भिन्न है. मैं अध्यापक हूं | / 
और ag चिकित्सक. मैं इस नगर में आया, | 
उस के दो मास पश्चात ही मेरा उन से | 


परिचय हो गया था. इस नगंर का पानो 
मेरे अनुकूल नहीं था. मुझे भयानक 
पेचिश हुई. चिकित्सक उसे ठीक करने में 
विफल रहे. सभी ने एक ही सलाह दी, 
“चाय पियो या प्याज. खाओ. . तभी यहां 
का पानी अनुकूल आएगा. मैं दोनों में से 
एक भी काम नहीं कर सकता, इसलिए 
सें ने यहां से जाने का निर्णय कर लिया. 
कहानी « गंगासहाय प्रभो | 
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स्र कालिज से आ कर कपड़े भी नहीं | 
उतार पाया था कि पत्नी ने सूचना | 

दी, “'सोमेशवरजी को दिल का | 
दौरा पड़ा है. लगभग घंटा भर पहले एक | 


बहुत qaa पर लड़के ते 
ज्योतिषी की भविष्यवाणी 
दोहराई तो सोमेसवरजीको 
'चिताजतक हालत का रहस्य 
मेरी समझ मे आ गया... 
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तभी किसी ने मुझे सोमेश्वरजी के 
T पास जाने की सलाह दी. सोमेइवरजी की 
पहली ही गोली से मुझे फायदा होने 
लगा. afa यह कहूं कि में इस नगर में 
सोभेइवरजी की कृपा से ही हूं तो अति- 
शायोक्ति नहीं होगी. यदि वह न होते तो 
में यहां से अवश्य चला गया होता. 
सोमेइवरजी से मेरा परिचय 
घनिष्ठता में बदला और शीघ्र ही घनिष्ठता 
ने मित्रता का रूप ले लिया. इस बात से 
लगभग सारा नगर परिचित है कि जब में 
' पहा होता हूं तो चार बजे से पांच बजे 
। | तक सोमेइत्ररजी की दुकान पर अवश्य 
| बैठता हूं. उस समय मेरा घर में मिलना 
' असंभव होता है, अतः वहां से निराश हो 
कर लोग मुझे सोमेइवरजी की दुकान पर 
ही खोजते हैं. इतनी घनिष्ठता होने के 
कारण सोमेइवरजी के अस्वस्थ होने की 
बात से मेरा चितित होना स्वाभाविक 
था. वैसे सोमेशवरजी का अस्वस्थ होना 
कोई आश्‍चर्य की बात नहीं थी. वह सत्तर 
साल की अवस्था में इतना अधिक परि- 
| श्रम करते थे कि उन्हें दिल का दौरा न 
पड़ना ही विचित्र बात जान पड़ती थी. 


d में ने उलटासीधा खाना खाया और 
i सोमेशवरजी के घर की ओर चल पड़ा. 
सोमेशवरजी दूसरी मंजिल के कमरे में लेटे 
हुए थे. कमरे के बाहर बहुत से लोग बेठे थे. 
डाक्टर ने उन के पास लोगों को जाने से 
मना कर दिया था. दरवाजे के बाहर उन 
की पत्नी के साथ दोनों पुत्रवधृएं चुपचाप 
आंसू बहा रही थीं. वातावरण अत्यंत 
शांत एवं करुण बना हुआ था. 

मेरे पहुंचते ही सोमेशवरजी के बड़े 
लड़के ने मुझे प्रणाम किया और धीरे से 
किवाइ़ खोल कर मुझे कमरे में ले गया. 
में एक कुरसी पर बढ गया, में सोमेशवर- 
जी को देख रहा था और सोमेशवरजी 
मुझे. डाक्टर ने उन्हें पुरा विश्राम करने 
को सलाह दी थी. उन्हें बोलने और उठने- 
` बेठने को मनाही थी. 
` सोमेशवरजी कुछ कहना चाह रहे थे, 


~ 
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पर मैं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया] p 
सहसा उन की दोनों आंखों से आंसुओं की |. 
az निकल पड़ीं, जो उन के सानसिक्ष Í | 
ताप की साक्षी थो. मैं ने सोमेश्वरजोी के L 

समीप às कर उन्हें समझाया, ''आप | | 
निराश क्यों होते हैं? आप अवश्य ठीक हो| 
जाएंगे. aa भी आप को घबराना नहाँ | 
चाहिए. आप अपने सभी उत्तरदायित्व पुरे | 
कर चुके हैं.” aN 


से! बात का सोमेश्वरजी पर विशेष i 
प्रभाव नहीं हुआ. तभी सूचना मिली | 
कि डाक्टर साहब उन्हें देखने आए हैं, में | 
कमरे से बाहर आ गया. डाक्टर साहब | 
मेरे परिचित थे. उन्होंने कमरे में घुसने से | 
पहले मुझे नमस्ते की. में कुछ पूछता इस |. 
से पहले ही वह सोमेइवरजो वाले कमरे | ' 
डाक्टर साहब कुछ देर बाद बाहर| | 
निकले. उन के चेहरे पर असंतोष के,भाव | 
थे. में उन्हें भीड़ से एक ओर ले गया. 
वेद्यजी का बड़ा लड़का भी मेरे साथ था. , 
मैं ने डाक्टर साहब से पूछा, ''कहिए, | 
डाक्टर साहब, वैद्यजी के स्वास्थ्य में कुछ | 
सुधार है? ' | 
डाक्टर साहब ने विवशता दिखाते | 
हुए उत्तर दिया, “A ने बढ़िया से बढ़िया | 
दवा दी है. दवा अपना काम कर रही है. | 
पर उतना नहीं जितना करना चाहिए. | 
“दवा पुरा प्रभाव क्यों नहीं कर| 
रही, FE आप की इच्छा के अनुसार | 
लाभ क्यों नहीं हो रहा? ” में ने उत्सुकत! 
से पूछा. 
डाक्टर साहब कुछ देर तक सोचते 
रहे. उन के चेहरे पर अनिह्चितता की | 
भावना छाई रही. सहसा कुछ निइ्चय | 
सा कर के ब्रह कहने लगे, “इन के मत में | 
जीवन के प्रति आशा और उमंग बिलकुल | 
नहीं है. यह समझ बेठ हैं कि इन की सत्य | 
निश्चित है. इन के मन सें निराशा समाई | 


BS है. .जब तक वह मन से जीवत की | 


अभिलाषा नहीं करेंगे तब तक दवा पूरा | 
लाभ नहीं कर सकती. उन्हें जीवन कैं | 


सरित 
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प्रति आशावान बनना पड़ेगा अन्यथा ag 
चल बसेंगे. अगर इन्होंने चार दिन काट 
लिए तो इन के बचने की संभावना बढ़ 
जाएग्री.'” 

“आप ने इन्हें जीवन के प्रति आशा- 
वान बनाने का प्रयत्न नहीं किया?” में ने 
डाक्टर साहब से अगला प्रश्‍त किया. 

“मैं केवल समझा सकता हूं, इन्हे 
तसल्लो दे सकता हूं. मैं ने इन्हें कई बार 
बताया है कि आप मरेंगे नहीं, आप 
अवइय ठीक हो जाएंगे. पर इन के ऊपर 
कोई असर नहीं होता, डाक्टर साहब ने 
उदासीनतापूर्वक उत्तर दिया. 

मेरे मुख पर हलकी सी मुसकराहट 
दौड़ गई. में ने डाक्टर साहब को विश्वास 
दिलाते हुए कहा, “आप इन्हें दवा 
दीजिए. इन के मन में जीवित रहने वाली 
भावना जगाने का प्रबंध में कर दूंगा.” 

पर उन के चेहरे से ऐसा लगा Ta 
वह न तो मेरी बात समझे हैं और न ही 
भेरी बात पर उन्हें विशवास हो रहा है. 
उन्हे शायद दूसरा मरीज देखने जाना था, 
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मैं ने सोमेशवरजी के विषय में जो कुछ 
पर हस्तरेखा विशेषज्ञ ने उन का. भूतकाल' बतो दिया. 


बताया था, उसी के आधार 


इसलिए बात अधिक न बढ़ा कर चले गए. 

में सोमेइवरजी की कमजोरी जानता 
था. बह ज्योतिषियों का बहुत विश्वास 
करते थे. मुझे शंका हुई कि अवश्य किसी 
ज्योतिषी ने उन को मृत्यु की भविष्य- 
वाणी कर दी है, इसी लिए ag अपते 
जीवन की समाप्ति का विश्वास कर के 
मृत्यु को प्रतीक्षा कर रहे हैं. 

सोमेशवरजो की दुकान पर एक 
लड़का नौकर था, जो दवाएं उठाउठा कर 
देता था. सोमेईवरजी गद्दी पर बैठे रहते 
थे. वह जिस दवा का नाम लेते थे, लड़का 
उसी की शीशी अलमारी से, निकाल कर 
सोमेइवरजी के सामने रख देता था, काम 
हो जाने पर शीशी को अलमारी में रखना 
भी उसी का काम था. ; 

में ने उस से पुछा, ''क्या, कुछ दिन 
पहले वेद्यजी के पास कोई ज्योतिषी आया 
था?” 

“आया था, वेद्यजी ने अपनी जन्म- 
पत्री भी उसे दिखाई थी, लड़के ते उत्तर 
दिया. s ; 
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| हैं ने लड़के से अगला प्रश्‍न किया, 
तुम्हें ध्यान है कि उस ने वेद्यजी को क्या 
बातें बताई थीं? '' 
|. लड़का याद करता हुआ बोला, 
बातें तो उस ने बहुत सी बताई थीं, पर 
| | मुझे तो एक ही बात याद है. उस ने कहा 
| था कि आप को मृत्यु शीघ्र ही होने वाली 
सें ने जो अनुमान किया था, वह सत्य 
| निकला. वेद्यजी का बड़ा लड़का घबरा 
“mt मुझ से पूछने लगा, “अब क्या होगा, 
। शास्त्रीजी? लगता है, पिताजी अब नहीं 
` (रहेंगे. उस ज्योतिषी की बात इन के मन 
। में बेठ गई है.” 
में ने सोमेश्वरजी के बड़े लड़के को 
आइवासन दिया और सोचने लगा, विष 
को विष ही काटता है. कांटे से ही कांटा 
। निकाला जा सकता है. यदि कोई ज्योतिषी 
विश्वास दिलाए तो सोसेश्वरजो जीवन के 
प्रति आद्वावान बन सकते हैं. पहले तो में 
ने सोचा कि get ज्योतिषी को बुला कर 
लाया जाए. और उस से कहलवा दिया 
:जाए कि उस ने जो कुछ बताया था, वह 


| 
i 


a, 


> था. 

। तभी मुझे ध्यान आया कि अबे वंद्य- 
© जी उस की बात पर विश्वास नहीं करेंगे. 
| tag समझ जाएंगे कि इस ने पहले तो ठीक 


1 


बात बताई थी, अब वह किसी फे कहने 
/ पर झूठ बोल रहा है. में ने किसी अन्य 
ज्योतिषी को बुला कर सोमेश्‍वरजी को 
¡जीवन की आशा दिलाने की बात सोची. 
पर कुछ देर में यह विचार भी मुझे लचर 
í ) जान पड़ा. यह आवश्यक नहीं है कि ag 

=a") ज्योतिषी के कहने से दूसरे की बात 
झूठ मान लें. , ; 


$ | 

न समय मेरा ध्यान हस्तरेखा देख कर 

iX भविष्य बताने वालों को ओर चला 
 ॥ गया. समीप ही ग्वालियर है. वहां प्रायः 
| हस्तरेखा विशेषज्ञ आते रहते हैं. उन के 
| ३ विज्ञापन समाचारपत्रों में निकलते हैं: में ने 
| | ग्वालियर से, निकलने वाला एक देनिक पत्र 
4 उठा कर देखा. उस A एक इसी प्रकार का 
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विज्ञापन निकला था. सें तुरंत ग्वालियर 
जा कर उन से मिला ओर उन्हें सारी 
स्थिति समझाई. . X 
ag कहने लगे, “यह तो असत्य 
भाषण है. ga से यह नहीं हो सकेगा.' | 
सें ने उन्हें लालच देते हुए बताया, | 
uà आप फो दो सौ रुपए दे सकता हूं. | 
आप को आतेजाने सें विशेष ससय नहीं 
लगेगा. वहां तो केवल दस सिमट का 
काम है. आप को केवल दो बातें कहनो 
हैं. एक तो हस्तरेखा विज्ञान को ज्योतिष 
से श्रेष्ठ सिद्ध करना है. दूसरे सोमेशवरजी 
के कई वर्ष जीवित रहने को बात कहनी 


#रही, झूठ बोलने की बात. यदि आप 
ने कभी भी झूठ नहीं बोला हो तो आज 


'भी मत बोलिए. यह भी तो संभव है कि 


सोमेश्वरजी के हाथ की रेखाएं अभी उन | 
के जीवित रहने का संकेत कर रही हों. 
बैसे भी किसी इनसान को जीवनरक्षा के 
लिए मन रखने वाली बात कह दी जाए, | 


सरिता. 


I 
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तो में कुछ बुरा नहीं समझता.” 
, लगता था हस्तरेखा विशेषज्ञ महोदय 
दो सौ रुपए का लालच नहीं छोड़ सके. 
बह मेरे साथ चले आए. में उन्हें MA- 
| इवरजी के कभरे में ले गया तो मेरे 
सिखाए अनुसार उन के बड़े लड़के ने 
हस्तरेखा विशेषज्ञ की ओर संकेत कर के 
पुछा, “शास्त्रीजी, यह सज्जन कौन हैं? 
j में ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा. 
| में ने उत्तर दिया, “qa इन्हें देखते 
j कहां से, यह यहां के रहने वाले-नहीं हैं. 
j ug प्रसिद्ध हस्तरेखा बिशेषज्ञ हैं जो 
j ग्वालियर के गूजरी महल में ठहरे हैं. यहां 
हसीलवार साहब के घर आए थे. वहां 
1 | से सें उन्हें ले आया हूं. .बेद्यजी का हाथ 
दिखाने.” 
६ | gaa विशेषज्ञ को अपने सामने 
[य | बेठा जान कर सोमेइवरजी अपना भविष्य 
i जानने की अभिलाषा न रोक सके. 
$| उन्होंने अपना दायां हाथ धीरे से आगे 
| बढ़ा दिया. में ने सोमेश्वरजी के विषय 


भुख चूमा हे... 


चंदा की Bia पड़ी Wad मुख-चसा हे 


चुंबन.से डोल रहे 


माधव मधुच मे, तुम ते जलकण पे. 


सागर के सत में, तुम ने बचपन मे. 
शायद मुख देखा हे. अंगड़ाई लोल. गई 
तुम ने दरपन सें. आंखों के तारे 
HIT के ओरछोर.. अंगिया के बंध खुले 
हेसु का पहरा, बरिया के दारे. 
आंखों में बदरी का केसरिया ats 
रंग हुआ गहरा, . वन में उपवन मे, 


शायद मुख धोया हे 


~-किशोर काबरा 
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में जो कुछ बताया था, उसी के आधार 
पर हस्तरेखा विशेषज्ञ ने उन का भूत- 
काल इस प्रकार ठीकठीक बता बिया, 
wa खुली हुई किताब पढ़ रहे हों. उत्त 
बातों से सोमेइवरजी पर उन का पु 
विश्वास जम गया. 

में ने हस्तरेखा विशेषज्ञ से 4 
की आयु के विषय में पूछा तो geet 
सीधे हाथ की चारों उंगलियों को एकए' 
कर के हथेली पर मोडा और आत्म. 
विश्वास के साथ कहने लगे, “इन क॑ 
आयु अस्सी वर्ष है. इस से पहले इन की 
मृत्यु नहीं हो सकती.” 

सोमेशवरजी चुप नहीं रह सके औ 
धीरे से बोले, “मगर कुछ दिन पह 
एक ज्योतिषी ने मेरी जन्मपत्रो देख क 
बताया था कि में एक महीने से अधि 
नहीं जो सकता. मुझे मारकेश 
चुका है. 

हस्तरेखा विशेषज्ञ यह बात सुन क 
जोश से भर गए और आत्मविश्वास 


18 | जार आर NT कयास i ho 
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साथ कहने लगे, “जन्मपत्री और हस्त- सोमेइ्वरजी क॑ कह सुनते ही हत्त- 
खाओं का अंतर आप समझ लेंगे तो रेखा विशेषज्ञ की 'भोहें तन गईं. ag 
री बात ही आप को ठीक लगेगी. आत्मविशवासपूर्वंक बोले, “अधिक बात 
त्मपत्नी जन्मकाल के आधार पर बनाई तो में नहीं कहता, पर आप के जीवन 
गती है. गांव के लोग बच्चे के जन्म का के प्रति में शरत ol सकता हूं. अभी.तो 
मथ ठोक नहीं बता पाते, क्योंकि वहां आप को चारों धाम की तीर्थयात्रा करनी 
सभी परिवारों में घड़यां नहीं होतीं. यदि है, अगर अस्सी ap से पहले आप की 
'घड़ी हो तब भी समय में थोडाबहुत अंतर मृत्यु हो जाए तो में हस्तरेखा देखने का | 
` | पड़ जाता है, क्योंकि अधिकांश घड्यां काम छोड़ दूंगा. 

| थोड़ीबहुत आगेपीछे रहती हैं. ज्योतिष सोमेशवरजी को हस्तरेखा विशेषज्ञ 
' दो अंग हैं. गणित और फलित. गणित पर पक्का विश्वास हो गया. उन के चेहरे 
; आधार पर ज्योतिषी फलित के रूप की उदासी मिट गई और वहां आशा का 
| भविष्यवाणियां करते हैं. जन्मकाल प्रकाश झलकने लगा. हा विशेषज्ञ 
le ज्ञात न होने से गणित में अंतर पड़ बाहर निकले तो में ने सफल अभिनय के 
ए है. और जन्मपत्री को घटनाएं सही लिए उन की प्रशंसा की तथा ढाई सौ रुपए 
हीं बैठ पातीं. हस्तरेखाओं के विषय में दिए. पचास रुपए अभिनय का इनास था, |, 
शी कोई बात नहीं है, उन्हें कभी भी घीरेधीरे सोमेश्वरजी की दशा ga- 
1 जा सकता है. रने लगी. अगले दिन डाक्टर साहब उन्हें | 
EE. देख कर बाहर निकले तो कहने लगे, 
le स्तरेख 1 विशेषज्ञ की लंबीचौड़ी बातें “इन की हालत में जमीनआसमान का 
KA - सुन कर सोमेशवरजी ज्योतिष की अंतर है. आप ने क्या जादू कर दिया हे?” 
1 हस्तरेखा विज्ञान को श्रेष्ठ सम- मैं ने डाक्टर साहब को सब बातें 
हैं, ऐसा उन के चेहरे से लग. बताई तो ag चकित रह गए. 
ए, शीघ्र ही सोमेइवरजी के मुख इस बात को चार वर्ष हो गए हैं. 
शंका की भावना जगी और वह सोमेइवरजी अपना काम पहले के समान ही 
होले, “आप की बात ठीक होगी. परिश्रम और लगन के साथ कर रहे हैं. 
मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा हां, अब वह ज्योतिषियों पर कभ विश्‍वास 
अंतिम आ गया है. करते हैं. ७ 


1 ५; 


नाकाम है इदराक... 


ˆ नाकाम a इदराक को परवाज अभी तक, 

< फर्याद कि है राज तेरा राज अभी तक. 

पाया न तेरा नामो निशा जोके तलब ने, 

तु है फकत आवाज ही आवाज अभी तक. 

तू गचे लद इक राज है मेरे लिए, लेकिन... 
_ इनिया मुझे कहती है तेरा राज अभी तक. ' 


1 


i 


(बच्चों के घुख से 


एक दिन में कुछ आवश्यक कायं 
कर रही थी. मेरी दोनों लड़कियां खेल 
रही थीं. खेलतेखेलते दोनों झगड़ने लगीं 
और मेरे पास आ कर एकदूसरे की 
शिकायत करने लगीं. में ने नाराज हो 
कर कहा, “तुम दोनों गंदी हो. जाओ, 
मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं. 
इस पर ढाई वर्षीया सपना बोली, 
“फिर कया आप केवल पापा की हो 
हे?' सुन कर में हंसे बिना न रह सकी. 
--तिमंल जैन, उज्जैन 
। + 
मेरी पांच वर्षीया भानजी अभी तक 
शीशी से दूध पोती है. उसे शादी के नाम 
से बहुत डर लगता है, क्योंकि वह aa- 
पती है कि शादी के बाद उसे मम्मी- 
पापा को छोड़ कर जाना पड़ेगा. 
जब ag कभी किसी बात के लिए 
जिद करती है तो हम उस से कहते हैं, 
“बिट्टू, हम तुम्हारी शादी कर देंगे.” 
फिर ag जिद नहीं करती. 
एक दिन में ने उसे समझाया, 
“बिट्टू, शादी पर नएनए कपड़े. मिलते 
हैं, गहने मिलते हैं, सब प्यार करते हे. 
ये सब बातें समझने के बाद वह 
शादी के लिए राजी हो गई. परंतु फिर 
बोली, ''मामाजी, हम शादी तो कर लेंगे, 
पर agi हमें शीशी से दूध कोन 
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पलाएगा? ” उस कौ यह बात सुन = 
सभी हंस पडे. , 
च. स. गंभीर, हाटपीपलिया _ 
+ 
मेरे छः वर्षाय पुत्र को सब्जी खाने 
से बहुत नफरत है. में जबतब उसे सब्जी 
खाने के फायदे समझाती रहती हूं. 
एक दिन रेडियो पर महिला सभा | 
में भी सब्जी को उपयोगिता का प्रसंग | 
आया. उस रात खाने के वक्त में ने 
शैलेंद्र से कहा, “देखो, आज रेडियो ने. 


भी सब्जी के खाने के फायदे बताए थे न? 
इस पर उस ने तपाक से उत्तर 
feat, “ag तो महिलाओं के लिए कहा | 
था.” उस को यह बात सुन कर np 

हंसे बिना न रह सके. "ॐ 
-दुर्गा पसारी, देवास 


+ | 
मेरी बहन बीमार होने के कारण | 
अस्पताल में भरती थो. में अपनी बहन 
के खाने का डब्बा ले कर घर से निकली 
थी कि बाहरं खेल रही मेरी चार वर्षोया | 
भानजी मुझे देख कर बोलो, “सोसी, सें. 
भी चलूंगी. . a 
में ने उस से कहा, “सें डन 
जा रही हूं, तुम्हे केसे ले जाऊंगो?” _ 
इस पर बह बोली, “सौसी, Te 

में ले चलूंगो, आप मुझे गोद में ले चलो. 
इतना सुन कर में अपनी हंसी न रोक 
सकी: Me 


_@¢= प HR डॉ = D 


'] 
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o इतनी तैयारी के साथ कि समारोह में हमारे नास का डंका बज षः 

` । गया, लेकिन घर आए तो लगा जैसे कई वर्षो से बीमार हों... 

i ; | से 

| “ é : | च 

स ने भी महिला वर्ष मनाया. अब जाने क्याक्या कहते और करते हैं. |. र 

HRI इस का किस्सा आप को सुनाएं तो हमें तो इस बारे में तब मालूम हुआ | २ 

wi आप हैरान हो जाएंगे. शुरू में जस- जब लेडीज क्लब की कुछ बहनें हमारे € 


१ वरी से जुलाईअगस्त तक हमें मालूम ही | 
4 न पडा कि सन 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला ९ 
॥ चषं हे. हमें तो बस प्रेम ओर विरह को 
(yt कहानियां या हंसीमजाक के चुटकुले पढ़ने 
| का हो शोक है. चिंकने कागज पर छपे 

फंशनेबल, सुंदर औरतों और आदमियों 
के रंगबिरंगे फोटो भी हमें अच्छे लगते हैं, 
' पर ओर चीजों का न हमें शौक है, न 
ga पढ़ते हैं. इसी लिए पत्रिकाओं में 


अपने मित्रों से इस बारे में बातें करते. 
लल्ला के पापा भी अपने आफिस के 


के उपलक्ष्य में महिलाओं की भलाई के . 
लिए कुछ करो, अब आप ही बताइए कि 
क्या करना चाहिए?” पर हमारी तो 
आदत ही ऐसी है कि हम इन के 
' आफिस के पचड़ों में नहीं पड़ते. यह, तो 


5 ~~ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangrike ठार 


शि... 


रा | 
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पास चंदा मांगने आई. उन्होंने हमें बताया 
क्वि इस महिला वर्ष में हम अनपढ़ बहनों 
को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलेगी, जिस 
में सिलाईबुनाई भी सिखाई जाएगी. स्कूल 
का उद्घाटन हम एक उत्सव सना कर 
करेंगी, जिस में डांस, ड्रामा और गाना 
होगा. हम घरघर जा कर बहनों को इस 
बारे में बताएंगी और चंदा इकट्ठा कर के 
इन कामों को करने का प्रबंध करेंगी. 
आप भी सहयोग दीजिए. 

हम ते कह दिया कि आप afar 
रहिए और बहनें जो कुछ देंगी, उसे देख 
कर, या जो हम से बन पड़ेगा वह हम भी 
दे देंगी. लेकिन वे कहने लगीं कि आप को 
दूसरों से क्या लेना, आप के पति इतने बड़े 
अफसर हैं, इसलिए आप को तो अधिक 
से अधिक देना चाहिए. फिर यह महिला 
वर्ष दुनिया में पहली बार ही मनाया जा 
रहा है. यही तो अवसर मिला है हम 
महिलाओं को अपने लिए कुछ करने का. 
तब क्यों न हम इस में भाग ले कर कुछ 


लाभ उठाएं? जब ऐसीऐसी बहुत सी बातें 
उन्होंने x से कहीं तो कुछकुछ हमारी 
समझ में भी आ गया. पर रुपएवसे का 
मामला ठहरा, सो हम ने उन्हें यह कह 
कर साफं टरका दिया कि फिर देंगे, और 
मन में सोचा कि अब तो हमें लल्ला के 
पापा से भी सलाह करनी ही होगी. 

रात को जब उन से कहा तो उन्होंने 
कोई खात दिलचस्पी नहीं दिखाई और 
कह दिया कि दसबीस रुपए तक जो चाहो 
दे देना. जब वे बहनें फिर आईं तो हम ने 
यह सोच कर कि इतनी पढ़ीलिखी ald 
दोदो बार हमारे द्वार पर आई हैं, बीस 
रुपए दे दिए. पर वे इतने से कहां मानने 
वाली थीं. बोलीं कि हमारे साथ घरघर 
घूम कर चंदा इकट्ठा करवाइए, तब हम 
सब मिल कर कुछ करने की योजना 
बनाएंगी. हमें तो अपने घर के कामों से 
ही फुरसत नहीं सिलती लेकिन जब उन्होने 
बहुत अधिक आग्रह किया तो हम भी जाते 
लगे. 


लेडीज क्लब की कुछ बहनें जब चंदा मांगने आई और उन्होंने महिला वर्ष 
मनाने के लिए हम से कुछ निवेदन किया तो घर में सब सतक हो गए... 


Ns Ss ME ee का > लिवा 
En A aes or > 
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हम ने इतन 


जब बहुत सी बहनों को महिला वष 
के बारे में बता दिया गया और पेसा भौ 
इकट्ठा हो गया (aa पेसा बड़ी कठिनाई 
से इकट्ठा हुआ क्योंकि कोई भी बहन चंदे 


`! के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी देना नहीं 
चाहं रही थी) तो समस्या हुई कि महिला ( 


वषं किस दिन और कंसे मनाया जाए, 
अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि किसे बनाया 
जाए, किसकिस को sawat काम सौंपा 
जाए? अंत में तय हुआ कि श्रीमती शकूंतला 
यानी at यहां शनिवार को दो से पांच 
बजे तक्ष सीटिग की जाए. हमें भला अपने 
घर मीटिंग करवाने में क्या एतराज था. 
खुशीखुशी राजी हो गए. 


T पर मौटिग की बात बताई तो 
लल्ला बोले, “मम्मी, आप नेतो 
| agag कर दी. उस दिन तो में ने संगीत 
प्रोग्राम रखा है घर पर.” 

Hata उसे मनाया, “बेटा, तुम 
a प्रोग्राम किसी मित्र के यहां रख 
लं RY 

लल्ली नाराज हो गई. बोली, 
“प्रम्ती, आप को मालूम तो है कि मेरे 
टेस्ट चल रहे हैं, फिर भी आप यहां भीड़ 
इकट्टा कर के होहल्ला सचवाएंगी. 

उसे भी यह कह कर मनाया, 


D> "आखिर कुल तीन घंटे की ही तो बात 


है, फिर पढ़ लेना.” 

` लेकिन शनिवार को बेचारे लहला 
और लल्लो, दोनों को ही सुबह से काम में 
लग जाना पड़ा. लल्ली को ड्राइंगरूम 
१ साफ कर के सजाने का काम सौंपा और 
लल्ला को बाजार भेजा. हम ने भी महरी 
को अपने साथ लगा कई चीजें नाइते के 
लिए बनाइ. इतनी सारी बहनों को हमारे 
घर आना था. अगर चायनाइते को भी न 
पूछती तो वे कया सोचतीं अपने मन में? 
सब ने ठीक दो बजे आने को कहा था, 
` पर ससय पर कोई न आई. अच्छा ही 
आ कि सब देर से आई. हम भी कहां 

fae पाए थे समय “पर! 


| 


Se मैत से तैयार fea) 
नाइता पहले ही करा देना ठीक समझा, | 
सब ने खुश हो कर हमारे हाथ की बनो | 
चीजें खाई. इतने में पांच बज गए और | 
अगले afian को फिर मीटिंग करने की | 
बात कह कर सब जाने को हुईं. | 
हम डरे कि किर कहां हमारे घर हो | 
मीटिंग करने को न कहें. पर अला हो! - 
उन का कि उब्होंने कुमारी कौशल्या के | 
यहां मीटिंग रखी. हम डरे इसलिए fe /_ 
उन के साथ आए बच्चों ने हमें बड़ा | | 
परेशान किया. खाया और fangt, यहां \ 
तक तो फिर भी ठीक था, पर ड्राइंगरूम | 
की चीजों को तोड़फोड़ कर बगीचे तक 
को ऐसे बिखेर दिया मातो हनुमानजी ने, , 
अशोक वाटिका उजाड़ी हो. यह सोचसोच 
कर हमारी तो हालत ही खराब हो गई | 
कि लल्ला के पापा यह सब देखेंगे तो हमें| 
fraai si. 


कोल के यहां हस भी गए पर वहां | 
भी कुछ तय न हो पाया, और हां। | 
उस के यहां जा कर हमें तो बड़ा गुस्सा | 
आया. हम ने अपने छर सब को इतती पा 
आवभगत at थी, पर कौदशल्या को देखो देंगे 
जो इतना पैसा कमाती है, अकेली जात 
है, फिर भी, उस की नौकरानी ने सब | कि 
उर 
a 


È 


को सिफं एकएक कप कालीकाली, फीकी | 
सी चाय पकड़ा दी. हम ने तो अपने घर| तो 
ऐसी चाय न कभी पी, न किसी को पिलाई'| तुर 
फिर कई मीटिंग हुईं, पर हम न गए. चे 
कोई एक महीने बाद पांचछः बहुतां, मी 
ने आ कर हमें बताया कि 21 अकतूबर "र 
को हम महिला वर्ष का उत्सव मना रो T 
हैं जिस की अध्यक्षता - हमें करनी होगी'| 


: मुख्य अतिथि जिलाधीश्ष की पत्नी को. ९ 


बनाएंगे. उन्होंने बहुत से बेनर भी दिखाएं छ 
जिन पर तरहतरह की औरतों के चित्र ड 
बने थे ओर हां, एक चिड़िया सी सभी फ 
बेनरों पर बनी थी. उत्सव के सम j 
लगाने को हमें एक गोल बेज भी दिया]... 
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| jepi ड 
बह लल्ली हमारे पीछे ही खड़ी थी. उस ने धीमे स्वर में कहा, “मम्मी, 
at, | बोलिए.'' और यह कह कर उस ते भाषण के शुरू के शब्द याद दिलाए. 
स्सा | : 
तनी पापा से पूछ कर ही हम आप को जवाब. अनुभव है और न लल्ला के पापा ही इसे 
देखो | देंगे. ; पसंद करते हैं. TF pes 
जान! ' लल्ला के पाथा को जब हम ने बताया यह सुन कर उन्होंने हमें बहुत सम- 


| सब कि क्लब को बहनें हमें महिला वर्ष के झाया कि पुरुष ने सवियों से स्त्री 
फीकी | उत्सव की अध्यक्षा बनने को कह रही हैं a दासी बता कर रखा है और 
| घर. तो उन्होंने बड़ी रुखाई से कह दिया किं . इशारों पर चलने को विवश fea 
“ail अपनी इच्छा से स्त्री कुछ भी नहीं 
, चंदा मांगने जाने और अपने घर पर सकती. सभी ub लिए उसे पुरुष का 
हों, मीटिंग करवाने तक तो में ने कुछ न कहा, मुंह ताकना पड़ता 2 अब जब पन 
तुब! पर इस से ज्यादा ठीक नहीं. ये काम गुलामी से छूटने ओर प्रत्येक क्षेत्र 


हं. में धिक रने के हि 
TÀ तुम्हारे बस के हैं भी नहीं. में सब जानता के बराबर अधिकार हासिल क | 
nit हूँ कि तुम्हें Ne किसलिए बनाया जा हम महिला वर्ष मना रही हैं तो पुरुषों 
al रहा है. कल तक तो तुम्हें कभी पुछा नहीं... यह सहन नहीं हो रहा. रही अध्यक्ष 


a तुम्हें अध्यक्षा बना कर लोग. कितने ही की बात, उस में क्या कठिनाई है? 
Ta उचितअनचित काम मुझ से करवाने के को तो बस अध्यक्ष की रती ॒ 
सभी. फेर में हैं. साफ मना कर दो उन से. हमें जाना है और मुख्य अतिथि के पान 
gat ऐसी मक्खनबाजी नहीं चाहिए. तथा महिला वर्षे के विषय में थो 
दिया हम ने भी उन बहनों से साफसाफ भाषण दे देना Ae तरह की 
Ki 


कह दिया कि उत्सव की अध्यक्षता बातें उन्होंने कहाँ, जिन से 
कर सकती. न हमें इन कामों का समझ में आई और कु 


[दी ९010, rude Domain. Gur 
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अब हम मे भी शर्ते ली कि Ee O करे RE SHEA Taal के अपने 


के पापा कुछ भी कहें या करे हम तो 
अध्यक्षा अवश्य बनेंगे. वह अपनेआप जो 

‘aa में आता है करते हैं, हमारे मना 
करने पर भी नहीं मानते हैं. वह तो हम 
ही हैं कि सदा उन के इशारों पर नाचती 
हैं. हमारी आंखें उन की यह बात सुन 
कर ही खुली हैं कि स्त्री को अपनी भरजी 
से कुछ भी करने का अधिकार नहीं. अब 
दुनिया भर की सरकारों ने हमारी दशा 
सुधारने के fag महिला वर्ष मनाने का 
अवसर दिया है तो ag यह भी नहीं करने 
देना चाहते. हम ने कभी उन्हें रोका है? 
वह अपने आफिस के जो हैं सो तो हैं ही 
और भी न जाने क्याक्या बनते ही रहते 
हैं, किसी कमेटी के मेंबर, तो किसी के 
एक्सपर्ट मेंबर, कहीं एडवाइजर तो कहीं 
चीफ गेस्ट. हम तो अध्यक्षा बनेंगे. देखें 
ag कंसे रोकते हैं? 


व्‌ तो मानते ही न थे, पर एक तो हम 

ने जिद की और दूसरे बच्चों ने भी 
कहा कि पापा कोई बात नहीं, मम्मी को 
भी स्टेज पर आने दीजिए, आखिर उन्हें, 
भले ही बेमन से, हां करनी पड़ी. 

/ फिरक्या था, हम ने तेयारियां आरंभ 
कर दीं. सब से पहले हमें उस अवसर पर 
पहनने के कपड़ों का ध्यान आया. जरी- 
गोटे की भारी साड्यां तो हमारी शादी 
को कई हैं, पर आजकल के चलन की, 
ढंग की साड़ी हमारे पास कोई नहीं थी. 
यों हम अपना काम ऐसे ही चला लेते, 
परंतु लल्ली बोली कि मम्मी पुराने फंशन 


की ये साड़ियां ऐसे फंक्शन में नहीं चलेंगी. - 


अब आप एक अच्छी सी साडी खरीद ही 
लीजिए. बाद में भी आप के पहनने के 
काम आएगी. यह बात हमें भी जंच गई 

और त उस की पसंद की नए फॅशन 
की इंपोर्टड साड़ी और उस से मंच करता 
ब्लाउज खरीद ही लिया. 


अब कठिनाई यह आ पड़ी कि हम 


¢ त भाषण में कया कहें. लल्ला के पापा 


ने कहा कि हुम अपना भाषण पहले से 
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द कर p fims 
स्टूडेंट से भाषण लिखवा कर हमें goar 
दिया, क्योंकि वह स्वयं तो अंगरेजी (अपन 
अधिक पढे हैं और उन का हिंदी का maa 
कम ही है. हमें भी हिंदी में हो amare 
देना ठीक लगा. TA तो हमें अंगरेजी gz 
कुछकुछ आती है, क्योंकि जब हमा! रहत 
सगाई लल्ला के पापा से हुई थी ता आत 
हमारे पिताजी ने हमें अंगरेजी पहाते! में प 
लिए एक काना सास्टर रख दिया फुर' 
और हम दसवीं कक्षा की परीक्षा में ४ प्रग्र 
बेठे थे, पर तीनचार किताबें पढ़ने परभ , 
हमें औरों की तरह अंगरेजी में बोला फ्‌, 
नहीं आया. हिदी में भाषण देना क्या ay 
है? हिदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है. देख 
अब हम सारे दिन भाषण याद करे है, ' 
रहते. कई शब्द समझं सें न आते ते लिप 
बच्चों से पूछते. जेसे ही बोलते, बच्चे आ 
कहते, “मम्मी, आप का उच्चारण गला 
है हि को 
मुश्किल से तोते की तरह रट षा! लल 
और पुरा भाषण याद कर के जब बच्चो 
को सुनाया तो वे बोले, “मम्मी, आप हे अप 
ऐसे बोल रही हैं जैसे पंडितजी कथा बां 
रहे हो." | 


il और लल्ली ने हमें एकए 
` वाक्य अभिनय के साथ बोलबोल T 
बताया और हम ने उन की नकल कौ. 
तब कहीं जा कर हमें भाषण देना आग 
सच कभीकभी तो हमें बड़ी ana 
होती कि. यह क्या मुसीबत मोल ले बे 
पर फिर सोचते कि महिला वर्ष QI 
थोड़े ही आता है. । कि 
इसी बीच क्लब की बहनें भो आँ 3 
रहीं. बेचारियों को बड़ी परेश्ञानी ह < 
फंक्शन के लिए जो grat एक को पर तर 
आता, दूसरी को बह एकदम बेकार लगत 
जो गाना एक बहुन गाना चाहती, दू! . 
कहती कि यदि ag गाया गया तो | से 
फंक्शन सें भाग नहीं लूंगी. एक बहन" दुर 
डांस करने के लिए राजी किया तो छू, 
चाली बोली कि इन के डांस पर मैं त 


r famigi. ड्रामे के Pataba eaa buna छिछोखफ्म० awa. शुरू से हो 


जी [अपना पार्ट, इन बातों से कई बहनों में 
ह ज्ञामनमुटाव हो गया और ngadi में अच्छो- 
भाष॑खासी लड़ाई, जिस में आगेपीछे के गढ़े 
जी$भुरदे भी उखाड़े गए. बड़ी चखचख 
हमा! रहती, जिस की वजह से कई बहनों ने 
i ताआना ही छोड़ दिया. हमें भी इन झंझटों 
ठानेर में फंस कर घर का काम संभालने की 


या १ 


पर भं 
बोल 
बुर 
द करे 
ते हे 

बचे 


[ गत 


रट फे! 

वचर 
ma 
गा ati 


फरसत न मिलती. फिर भी अंत में 
प्रोग्राम निश्चित हो गया. 


per के तीनचार दिन पहले लल्ली 
की सहेलियां आई और हमारी साड़ी 
देख कर बोलीं, “आंटी, साड़ी तो अच्छी 
है, पर इस से सेच करती चूड़ियां, बिंदी, 
लिपस्टिक, नेल पालिश, पसं और चप्पल 
आदि होने पर ही आप अध्यक्षा जंचेगी.” 

हमारे सना करने पर भी वे लल्ली 
को साथ ले कर थे चीजें खरीद लाई. 
लल्ला के पापा ने जब ये चीजें देखीं तो 
आंखें लाल कर के बोले कि सब चीजें 
अपने मुंहहाथ पर पोतते तुम्हें TA नहीं 
आएगी! 

पहले तो हम डर कर चुप हो गए, 


| पर जब वह बोलते ही रहे तो हमें भी 


एकाई 
[ल Fi 
न्‌ al, 
आप 
[लाई 
ले बै 
जरो 


गुस्सा आ गया और कह दिया, “हां, 
हम ये सब लगाएंगे. और औरतें भौ तो 
लगाती हैं. हमें यह बात आज ही मालूस 
हुई है कि हमें अपने काजल व बिदी तक 
लगाने का अधिकार नहीं. जब आप गरमी 
की शाम को सुटबूट पहन कर पसीने में 


नहाते हुए पार्टियों में जाते हो तो हम ने- 


| कभी रोका है आप को? कभी कह भी दे 


कि इतनी गरमी में azad या लखनउवा 


| कुरतापाजासा पहन जाओ तो हंस कर 
| कह देते हो कि तुम क्या जानो कि किस 


समय कया कपड़ा पहनना चाहिए. फिर में 


¦ ही आप का कहना क्यों मात्‌?” 


जब इन का बस.ऐसे न चला तो प्यार 


से समझाने लगे कि अब तक तुम साधारण | | 
ढंग से रहती रही हो. अब एकाएक इस 
¦ फशन में स्टेज पर जा बेठोगी तो लोग 
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में अपनी ड्रेस नहीं पसंद आई तो किसी को. 


फंशन करतों तो बात दूसरी थी. 

a यह सुन कर रोना आ गया. 
इन्होंने ही तो हमारे रहनेसहने पर कभी 
ध्यान agi दिया. नहीं तो क्‍या हम भी 
फंशन से नहीं रह सकते थे? हमें कहीं 
साथ ले कर जाते तो कया हमें भी सभा- 
सोसाइटी में बेठने को तमीज न आ जाती? 


7 वाले दिन gag से ही मन में 
अजीब सी खुशी ओर बेचेनी हो रही 

थी. मन हो सन हम कल्पना कर रहे थे 
कि किस तरह अकड़ कर हम मंच तक 
जाएंगे, कंसे शान से बेठेगे, FA प्रभाव- 
शाली ढंग से खड़े हो कर गंभीर वाणी में 
भाषण देंगे, केसी सराहनाभरी दृष्टि से 
लोग हमें देखेंगे. कंसे अच्छे लगंगे उस 
समय. ; 
फंक्शन शाम छः बजे से आरंभ 
होना था पर दोपहर से ही बरसात आरंभ 
हो गई. हाय! अब क्या होगा? हम ते तो 


दिल का दामन... 


फूल चुनना भी aaa, 
सेरे agit भी अबंसः 
दिल का दामन ही जो, 
कांटों से बचाया न गया: 

->“जज्यो 
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gi तैयारियों? ह? Atta Sand 8? ही/१४०किश्ते।' मे aona थमा रि 
ह जीभ तालु से चिपक गई थी. कठिनाई छा 


हम ने सजना शुरू कर दिया था. कपड़े 
पहुने, ऊंचा जूड़ा बनाया और उस पर 


' गुलाब का फूल टांका, क्रीमपाउडर लगा 


कर काजल और बदी भी लगाई. शीशे 
के सामने खड़े हुए तो बड़ी शर्म सी लगी. 
इतना तो हम अपनी झादी में न सज थे. 


पौर छः बजे जब वर्षा कम हुई तो . 


लल्ला के पापा हमें और लल्ली को 
आडिटोरियम के गेट तक छोड़ आए. वहां 
पहले. से खड़ी दो बहनें हमें बड़े आदर से 
मंच तक ले गई. हाल में बैठे सजेधजे 
बच्चों और तरहतरह के फंशन में रंग- 
बिरंगे कपड़े पहने बहनों को देख कर आंखें 
चुंधियाने लगीं. यों हम भी खूब सजसंवर 
कर गए थे, परे औरों के सामने अपने- 
आप को कुछ ऐसावेसा ही महसुस कर 
रहे थे. पता नहीं, रूपरंग और शक्लसुरत 
की वजह से या अपनी पढ़ाईलिखाई के 
कारण. 

कुछ देर में मुख्य अतिथि आ गईं. 
हम ने उन को हाथ जोड़ कर नमस्कार 
किया. बड़ी प्यारीप्यारी, सुंदर ओर नाजुक 


| सी थीं ag. कपड़े भी बड़े सलीके से ओर 


बढ़िया पहने थीं. 

इतने में अनाउंसर ने हमारे भाषण 
की घोषणा कर दी. जेसे ही हम उंठ कर 
माइक के सामने जानें लगे कि माइक के 
तार में हमारा पैर उलझ गया. मोटीमोटी 
ऊंचे तले वाली सेंडिलों की. बजह से हम 
अपना संतुलन न रख पाए. यदि पास खड़ी 
बहन हमें संभाल न लेती तो हम मुंह के 
बल स्टज पर धड़ाम से गिर जाते. 

AAAA माइक के सामने पहुंचे तो 


हुइबड़ाहट में रटारटाया भाषण भूल गए. ' 


जब लोगों की हंसी को आवाज हमारे 
कानों में पड़ी तो उस सुहावने मौसम ओर 


` एयर कंडीशंड हाल में भी पसीने छट . 
. गए, दिल जोरों से घड़कने लगा, आंखों 


के नीचे अंधेरा छा गया ओर ऐसे लगा 
जैसे अभी गिर पड़ेंगे. मन में सोचा किसी 


ढंग से यहां से गायब हो जाएं. इतने में 
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दो ge पानी गले से नीचे उतारा, 

लल्ली हमारे पीछे ही खड़ी थी, ३ 
ने धीमे स्वर में कहा, "मम्मी, ap 
न.” और यह कह कर उस ने भाषण 
शुरू के शब्द हमें याद दिलाए, हम 
बोलने की चेष्टा की तो पहले तो गते! 
आवाज ही न निकली, किलु जब एकरा 
बोलना शुरू किया तो फिर धडाधड ale 
ही गए और भाषण समाप्त कर के॥ 
दम लिया, | 

इसी बीच पता नहीं हमारी ay 
का पल्लू कंधे से उतर कर कंसे मंच 
गिर गया था, जिसे संभालने हम कुरा 
पर आ बेठे. TST ढीला हो कर कमर. 
लटक रहा था और उस में लगा फू 
अनाउंसर के पर के नीचे कुचला पड़ा १ 


लोग तालियां बजा रहे थे. गला सूख ग| | 


था, सो गिलास भरा पानी गटागट॥ | 


गए. फिर भी दिल जोरों से धड़कता ह! | 


ga के बाद गाना, बजाता, ड्रामा भो 
मुख्य अतिथि का भाषण, सब हु! 
हुआ. पर हम तो जसे नशे में हों, त ¶ु( 
सुनाई दे रहा था, न दिखाई दे रहा १| 
अंत में हमें आभार प्रकट करना था, ४ 
किसी तरह कर दिया. चायनाइते । 
प्रोग्राम में भी कुछ खायापिया न गया. | 

घर लौटे तोलल्ली रास्ते में ही ह 
पर बरस पड़ी, “मम्मी, आप को क्या 
गया था कि पहले तो माइक के सात. 
चुपचाप खड़ी रहीं ओर. जब बोलता १ 
किया तो एक्सप्रेस ट्रेन ही बन गईं. स 
लोग हंस रहे थे.'” ' | 

हम क्या कहते. उखड़ेउखड़े से! 
भा कर बिना किसी से कुछ बोले पर 
पर ऐसे पड़ गए जैसे वर्षों से बीमार | 
थकान भी कई दिन तक न उतरी. | 

इतना सब होने पर भी हमें Ale 
वर्ष बड़ा अच्छा लगा. सोचते हैं कि 1 
एक बार हो क्यों आया. हर वर्ष 
महिला वर्ष क्यों नहीं हो जाता? 


| 
t 
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इस संभावित आरोप से 
डाप्‌ बचने के लिए बया आप अपने 


| कतंव्यों के प्रति सजग हैं? 
ve 

i A ft छुले दिनों मेरे कार्यालय में कर्म- 
[ब | चारियों की कंटीन समिति की 
a बेठक थी. बेठक में कंटीन के 
हा q सुधार के पावन उद्देश्य को ले कर कुछ 


1, ¦ सुझाव देने के लिए कहा गया था. में भी 
इते । उस बैठक सें आमंत्रित था. मैं ने सुझाव 
| दिया कि कंटीन की हर मेज़ पर सिगरेटों 
हीह के टुकड़ों के लिए tae रखी जाए, 
¦ ताकि टुकड़े फर्श पर न बिखरते रहें. 
| इस सुझाव पर तुरंत अमल हुआ. 
aig) लेकिन अगले दिन ही समिति के सचिव 
मेरे पास आ कर बोले, “साहब, आप ने 
देखी अपने सहयोगियों की करतूर्ते? अभी 
द एक घटे पुवं ही छः Uae ला कर हूर 
3d मेज पर रखी गई थीं. उन में से एक 
a ji गायब हो चुकी है.” यह सुन कर मेरा 
सिर शमं से झुक गया. जिस कार्यालय 
महित -को यह बात हे, वहां के चपरासी भो 
fa आय कर देते हैं. ऐसे संपन्न व्यक्ति भो & 
र्ष | ईस कदर गिर सकते हैं, इस की मुझ ४ | 
॥ आशा नहीं थो. 


4 ` 
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: मुझे सफरी'क्नॉर्केणका Aas eat Fondation Cheperiare बेलगाम पुस्तकों के पृष्ठ! 


! हृआकि चार्ट वाले पृष्ठ गायब 


4 SA तेयार कर 
' मेरे पास सुरक्षित है, जो ag हमारे 
राष्ट्रीय चरित्र त 


t ../ iS 


डिब्बों में में ने बहुधा एक सूचनापदूट 
देखा है जिस पर लिखा होता है, 'हमें खेद 
है, यहां का शीशा (या अन्य कोई सामग्री) 
चुरा लिया गया है.' रेल हमारी राष्ट्रीय 
संपत्ति है. हम भी राष्ट्र की संपत्ति हैं 
अतः किसी देशप्रेमी ने सोचा होगा, 
राष्ट्रीय संपत्ति कहीं भी रहे, कोई अंतर 
नहीं पड़ेगा. हां, अगर वह वस्तु उस के 
घर में रहे तो उस की कहीं अधिक बेह- 
तर देखभाल हो सकेगी. 


चोरी भौर सीनाजोरी 


जब में कानुन का अध्ययन कर रहा 
था तब हमारे पुस्तकालय में मुसलिम 
कातून विषय पर श्री मुल्ला की प्रसिद्ध 
पुस्तक को दस प्रतियां थीं. इस पुस्तक में 
उत्तराधिकार के अध्याय में तीन चार्ट 
हैं. इन की सहायता से उत्तराधिकार की 
समस्या का समाधान सहज ही मिल 
जात! है. परीक्षा में इस विषय पर हर 
वर्ष ही प्रश्‍न पूछे जाते हैं. पाठकों को 
यह जान कर शायद विशवास नहीं होगा 
कि दस की दस पुस्तकों में से चार्ट 
निकाल लिए गए थे. बात केवल यहीं 
खत्म नहीं होती. अपने एक साथी को 
में ने इसी प्रश्‍न की तेयारी के लिए चार्ट- 
युक्त अपनी निजी पुस्तक दी थी. यह 
घटना मार्च को है, जब आम तौर पर 
कोई भी व्यक्ति पुस्तक उधार नहीं देना 
 चाहेगा. 
पुस्तक जब लौट कर आई तो में ने 
उसे बिना देखे ही रख ली. बाद में ज्ञात 
हैं. उन 
मित्र से पुछा तो बह कहने लगे, “इस -में 
ये पृष्ठ थे ही नहीं.” यह जानते हुए भो 
कि वह सफेद झूठ बोल रहे हैं, में कुछ 
कर न सका. अलबत्ता में अपने अन्य 
साथियों के पास गया. उन से ag 
ae ली और हायोंहाथ चार्ट की 
ली. आज भी यह नकल 


का अहसास कराती है. 


बहुधा गायब मिलते हैं. जो व्यक्ति oe 
चुराते हैं, वे प्रायः पकड़ में नहीं आते 


और अकसर निर्दोष व्यक्तियों को a! | 


| 
| 


इस का दंड भुगतना पड़ता है. यदि) : 


किसी को किसी पुस्तक से कुछ सामग्री, 
चाहिए तो मुझे समझ नहीं आता किव 
उस की नकल करने से क्यों कतराता' 
है. तनिक से श्रम से वच कर वह तमाम | 
पाठकों की घोर हानि करता है. उस| 
सामग्री की आवश्यकता केवल उसे नहीं, | 
gad को भी हो सकती है. कुछ लोगों | 
की आवश्यकता उस व्यक्ति की जरूरत | 


से भी अधिक हो सकती हे. आथिक या/ || 
दूसरे ' कारणों से पुस्तक खरीदना यदि 


उस के बूते से बाहर की बात है तो इस | 


का यहे अर्थ तो नहीं कि बह पुस्तक के | 


पृष्ठ ही फाड़ कर अपने पास रख ले. | 

दफ्तरों में बहुधा 'मंगजीन aaa’ / 
चलाए जाते हैं. ऐसे qadi में दसबीस | 
व्यक्ति होते हैं. हर व्यक्ति से तीनतीन 
या चारचार रुपए प्रति भास इकट्ठे करं 
के जो राशि एकत्र होती है उस से कुछ 
पत्रिकाएं खरीद ली जाती हैं. इस प्रकार | 
क्लब. का हर सदस्य थोड़े से शुल्क में 
तमाम बड़ी एवं महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएं पढ़ 
लेता है. यदि ag स्वयं उन पत्रिकाओं | 
को खरीदे तो उसे उस चंदे से दस गुना |. 
से भी अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी. | 
में ने बहुधा देखा है कि ऐसी पत्रिकाओं | 
के पन्ने भी फाड़ कर रख लिए जाते हैं. 
जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे या तो aca | 
के ही सदस्य होते हैं या उसी हा 
के कर्मचारी. 

में यह समझने में सबंथा असमर्थ ह 
कि जो लोग कोई चित्र या बुनाई का 
नमूना या. कोई कूपन फाडते हैं, बे 
उस के लिए अपनी जेब से पंसा खर्च क्यों 
नहीं कर सकते. यदि आप को कोई चित्र 
या लेख पसंद आता है तो fasaa ही |. 
आप को अपनी पसंद की वस्तु के लिए 
पसा व्यय करने में हादिक प्रसन्नता होती 
चाहिए. पर वास्तव में ऐसा होता नही. 


~ 


सरिता डड 
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कुछ | आप को तो सब से आसान तरीका यही 
कार | दीखता है कि जो पत्ता चाहिए उसे फाड़ 
में | लो. आप को इस से कोई सरोकार नहीं 
पढ़ | कि दूसरे भी उसे पढ़ना चाहेंगे. औरों ने 
भी उस पत्रिका के लिएं पसे दिए हैं. 
गना | उह भी उस सामग्री को पढ़ने का हक 
गी, | ह. उन को भी रुचि उस लेख या चित्र 
ओं | में हो सकती है. 
हैं. q सार्वजनिक. वाचनालयों में भी 
लब | रोजाना ऐसा हो होता है. वहां समाचार- 
लय | पत्रों गी फाइलें सुरक्षित रखी जाती 
fs रखने का प्रयोजन यह होता है 
वष्य में यदि किसी व्यक्ति को कोई 
S a अखबार. देखने की आवश्यता पड़े 
पर $ फाइल ले कर उसे देख सकता है. 
क ae भी. अकसर यही देखा जाता हैं 
ae अख़बार mg कर ले जांते 
a स का कोई हिस्सा काट लेते हैं. 
पाठकों को से लाभ के लिए वे हजारों 
यह न हो भसुविधा सें डाल देते हैं. हम 
. सोचते कि: हमारे इस ततिक से 


| | पत्रपंत्रिकाओं में प्रकाशित कूपन अथवा रंगबिरंगे चित्रों को फाड़ लेना या वह | 
पत्रिका ही चुरा लेना क्या हम में चोर वृत्ति का कारण नहीं हे? 
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लोभ और आलस्य से न केवल राष्ट्रीय: 
संपत्ति एवं हमारी नेतिकता को क्षति 
पहुंचती है, बल्कि हमारी इस हरकत से 
आगे चल कर जरूरतमंद व्यक्ति को भी | 
भारी कष्ट होता है. 

किसी पहेली का हल भेजने के /लिए 
जो कूपन पत्रिकाओं में छपते हैं, उन्हें भी 
अकसर काट लिया जाता है. इसी प्रकार 
कई बार पत्रपत्रिकाओं में कूपन भेजने पर 
कोई सामग्री दिए जाने की सूचना होती है 
अतः चोर वृत्ति के लोग मौका पा कर | 
एवं पत्रिका हाथ लगने पर उसे मार लेते. 
हैं. इस प्रसंग में मुझे गांधीजी का घ्यात 
आता है. उन्होंने ठोक ही कहा था fe 
अच्छे लक्ष्य के लिए साधन भी उत्तस 
होने चाहिए. साधनों की अपवित्रता अच्छे 
लक्ष्य को भी कलंकित कर देती है. एक 
तरफ तो आप वर्ग पहेली का पुरस्का 
जीतना चाहते हैं, दूसरी ओर आप उस | 
लिए रुपयाआठ आते भी खरचं करने के 


लिए तैयार नहीं हैं 
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कार्यालयों वेसित मी डोक Hee aeg Copa ee aei देख E a 


है उस में बहुत से व्यक्तिगत पत्र भी होते 
हैं. उन में पत्रिकाएं और पुस्तकें भी होती 
हैं. अब होता यह हे कि दपतर के ही कुछ 
अनधिकृत लोग लिफाफों को फाड़ कर 
पत्रिकाएं अपने पास रख लेते हैं. इसी 
प्रकार कुछ पत्रिकाओं में, जिन्हें कोई 
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व्यक्ति खरीद कर संगवाता हे, कुछ 
रियायती कूपन होते हैं. इन्हें या तो उड़ा 
लिया जाता है या गिरा दिया जाता है. 
जिस व्यक्ति की ये पत्रिकाएं होती हैं उस 
की इन कूपतों में रुचि हो सकती है. हो 
सकता हे उसे इन की जरूरत हो, पर 
होता यही हे कि कूपन उस तक पहुंचते 
ही नहीं. फलतः पत्रिका का ग्राहक हो 
कर भी ag व्यक्ति उस का लाभ नहीं 
उठा पाता. 

दपतरों में पानीबिजलो की जो 
फिटिग्स होती हैं उन के हिस्सेपुरजे चुरा 
ले जाना एक आम वात हो गई हे. दफ्तरों 
के नलों की टोटियां भी चुरा ली जाती हैं. 
स्टेशनरी के मामले में तो प्रायः हर रोज 
ही घोटाले होते रहते हैं. लोग अपनी ही 
agi, दूसरों को dfaa भी उठा ले जाते है 

आखिर यह सब कब तक चलेगा? 


आखिर कब तक हम इसी पर गुजर करते 


रहेंगे! बया इस बीमारी का कोई इलाज 
नहीं है? अमुक वस्तु चुरा ली गई है-- 


आइए, हम संकल्प करें कि आज से हुए 


हमारी अंतरात्मा हमें कोसती नहीं है) 
अपनी अंतरात्मा को मार देता बहुत हू 
बुरी बात है. हमारी इस कुप्रवृत्ति से क 
भी चीज सुरक्षित नहीं हे. हमारी इस 
आदत का असर हमारी संतान पर भो 
पड़ता है. आज जो हम करेंगे, वही 
चल मर हमारी संततियां भी करेंगी. 

हमें यह याद रखना चाहिए कि छोटी 
छोटी चोरियां कर के हस बड़े और पके 
चोर बनते जाते हैं. आज चाहे हम पका 
में न आएं, पर कल ऐसा हो सकता है| 

हु सोचने की बात है कि कल जब 

रंगेहाथों पकड़े जाएंगे, तब हमारी आ 
तक की कीति का, हमारे मानसम्मान एवं 
aa? का क्या होगा? तब हमारी शा 
और प्रतिष्ठा क्षण भर में ही मिट्टी मे 
faa जाएगी. 

अतः saat यह है कि क्या इस संभा. 
faa खतरे से बचने के लिए आज को 
उपाय नहीं किया जा सकता? निइचय हो 
इस से बचने का उपाय है जिसे तुर 
अमल में लाना चाहिए. समझदार व्यक्ति 
खतरे से पहले ही सजग हो जाते हैं: तो 


से 
ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस से बार 
में हम कलंकित हों. मानसम्मान,को बनाए 
रखना हमारे अपने ही हाथों में है. ९ 
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जलरोधी दियासलाई 


गुहिणियों को उस समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब दियासलाई || 
को डिबिया किसी प्रकार पानी में भीग जाती है या वर्षा के दिनों में नमी से 
प्रभावित हो जाती हे. ऐसी स्थिति सें दियासलाई लाख कोशिश करने पर भी | 
नहीं जलती. लेकिन अब इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. 
समस्या के समाधान के लिए एक ऐसी दियांसलाई का आविष्कार किया 
` गया हे जो जलरोधी है. आदिष्कारक श्री प्रकाशम ने, जो कडप्पा के महादाया | 
माचिस उद्योग संस्थान के सचिव हैं, तीलियों पर एक ऐसा रासायतिक लेप | 
किया है जिस पर पानी का क्रोई असर =a पड़ता और तीलियां पांच सेकंड तक | 
पानी में रहने के बाद भी तुरंत जल जाती हैं | 


8 ई, ओ भाई. गजब हो गया. 

भा इस जीने से तो मौत बेहतर 

है, भाई. 

“aay हुआ? कुछ बताओगे भी.” 

_ “महकमा जंगल के कर्मचारी बहुत 
तंग कर रहे हैं. हम बेपढ़ेलिखे आदि- 
वासियों को चे अपने पेर की जूती से भी 
बुदतर समझते हैं.” 

“क्या किया है उन्होंने? '' 

“SE Gua में हमारी गायों का दूध 
चाहिए, घुरगियों के अंडे चाहिए. न दें तो 
गाली देते हूँ, area हैं. रिश्वत का तो 
अप्रैल ( 


हरीबल्लभ परीख का आनंद निकेतन आज्‌ अत्याचार 
और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन राया हैं 
इस तरह की संस्थाओं को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया ` 
जाता जो ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार कर दें! 
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कोई ,ठिकाना ही नहीं हैं. और क||| 
तो...बस...” 

“कल क्या हुआ?” . 

“हमारी बीसबाईस जवात ब 
बेटियों को मुरगे की तरह उलटा कर उ 
की पीठ का पुल बनाया. फिर एक मोट 
तगड़ा जमादार Awl पर ताव देता हु 
उन के ऊपर से हो कर चला. जो Ass 
जरा भौ झुक जातो थी, उस की पीठ ' 
qian पड़ता था. ऐसी बेइज्जती । 
अंगरैजों के राज में भी त कभी देखें 
न सुनी at.” ५ 


` “ga यह सब 
| “आखिर एक आदमी फारेस्टर पर 
“ee पड़ा. जंगल वालों ने उस आदमी को 
प्रहत मारा और बंदूके तान लीं.” 


लता हः 
‘at, भाई, सारा गांव यही चाहता 
| कि भाई आ जाएं तो इस अन्याय का 
जवाब दिया जाए.” 
भाई उस आदिवासी के साथ गांव 
इचे. सारी दुखभरी कहानी सुनी, 


| ॥ न्याय के विरुद्ध आवाज 


शाम को सभा हुई. नौजवान बड़ी 
maa में थे. उन में से एक ने जोरदार 
आवाज से गीत गाया : 

Maral एक तमन्ना बाकी छे 
हासिल करना ग्राम स्वराज ने 
> लगनी अमो ने लागी 8.” 
(हमारी एक तमन्ना बाकी है, ग्राम 
वराज्य प्राप्त करने की इच्छा हम में 
गी है.) 

aaarafa से तथ हुआ कि तीन 
, दमियों की एक समिति मामले की पूरी 
ia करे ओर फिर आगे का कदम 
श जाए. ; 
1 समिति के सदस्य फारेस्टर महो- 
पास पहुंचे तो वह बिगड़ उठे और 
» “तुम कौन होते हो हमारी जांच 
ने वाले? खबरदार, अगर सरकारी 
मले में दखल दिया तो तुम तीनों पर 
| कदमा चलेगा और सजा हो जाएगी.” 
में से एक ने कहा, “आप धोखे 

3 पर किसी राजा के हाकिस नहीं, 
क हैं. Š 


फालतु ब बास करोगे तो अभी 


हर! Arya Samaj Ce Baa ee ahaa करेगी 


` “अच्छा, चलो, मैं तुम्हारे साथ . 


न्यः रोगों से मिल. कर पुरी 


अपने हा काप आ गए. एल्फ्रेंड हाई 


कि ag मामले की पूरी जांच कराए 
और अपराधी कर्मचारियों को फौरन 
हटाया जाए. सरकार जब तक ऐसा न 
करे तब तक कोई आदिवासी जंगल वालों 
के लिए घास न काटे और भाई को यह 
अधिकार दिया जाता हे कि वह इस 
मामले में जरूरी काररवाई करें. 

भाई जंगल विभाग के संत्री और 
सचिव आदि से मिले. we असलियत 
बताई. सब ने जंगल वालों की हरकत पर 
दुख प्रकट किया. कुछ दिन बाद एक बड़ा 
अधिकारी गांव आया. हजारों लोग जसा 
थे. सब के सामने उस ने जंगल विभाग 
की तरफ से माफी सांगी. पुराने afa- 
कारियों को हटा कर नए नियुक्त किए 
गए और आगे ऐसा कोई अत्याचार न 
होने देने का आइवासन दिया गया. आकाश 
जयघोष से गूंज उठा...''महात्सा गांधी 
की जय! भाई की जय!” 


यह भाई है कोन? 


कौन है यह “भाई” जो बड़ौदा जिले 
के आदिवासियों का gaa सम्राट बन 
गया है? 

नास है हरिवल्लभ परीख. उन का 
जन्म 15 सितंबर, 1925 को सौराष्ट्र 
(गुजरात) के सुरंद्रनगर जिले के ध्रांगध्या 
गांव में हुआ था. पांच भाइयों और दो 


बहनों में हरिवल्लभ सब से छोटे हैं. - 


दादा श्री मनोरभाई महादेवभाई परीख 


ध्रांगधा राज्य के दीवान थे. राज्य की. 


तरफ से ही उन के पिता दामोदरभाई 
सनोरभाई परीख को प्रतापगढ़ (मालवा) 
के राजा का सेक्रेटरी बना कर भेजा 
गया. उन की माता श्रीमती गोदावरी 


बहुन राजकोट के सुप्रसिद्ध वकील अज- 


मानीभाई बोहरा को लड़को थीं. 

` ' हरिवल्लभ की प्रारंभिक शिक्षा 
मातापिता के पास प्रतापगढ़ में हुई. अंग- 
रेजी की तालीम के लिए ag राजकोट में 


सर्वी पास की.. बाद में 


bi 
| 
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fret के लिए महात्मा गांधी द्वारा खोले 
गए गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद) 
आ गए. चार महीने बाद सन 1942 का 
“भारत. छोड़ो! आंदोलन fos गया. विद्या- 
पीठ पर पुलिस का कब्जा हो गया. हरि- 
वल्लभ भी पकड़े गए और छः महीना 
जेल में रहे. इस के बाद जीवन की दिशा 
ही बदल गई और बह राष्ट्रीय संस्कारों 
से ओतप्रोत हो गए. .. .. ` 


उन्होंने सेवाग्राम पहुंच कर समग्र 


ग्राम सेवा विद्यालय सें खादी व रचनात्मक 
कार्य का पुरा शिक्षण लिया. वहीं बापु के 
पास रहने का अवसर मिला और 
कुमारप्पाजी, जाजूजी, जमनालालजी, 
किशोरलाल सश्ुवाला, नरहरि परीख 
आदि सनीषियों से संपर्क हो गया. वहां 
तीन बातें खास तौर से सीखों--स्वाव- 
aaa, श्रमनिष्ठा और सादगी. सन 1946 
में प्रभा बहन से शादी की. 


सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 


उन्हीं दिनों देश में जगहजगह 
सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे. उन्होंने दिल्ली 
से अजमेर तक के क्षेत्र में काम किया. 
एक जगह Te कुछ मुसलमान AT- 
संख्यकों को बचाने के लिए अपने प्राणों 
की बाजी लगा देनी पड़ी. उन्होंने उन्हें 
बचा तो लिया, मगर इस के लिए उन्हें 
मार भी बहुत खानी पड़ी. हमेशा के लिए 
उन की गरदन पर चोट आ गई. हवा व 
धूप लगते ही उस में ददं होने लगता है. 
इसी वजह से ag सिर पर रूमाल लपेट 
कर गरदन को sh रहते हैं. कभीकभी 
कई रोज तक नोंद भी नहीं आती है. 
आजादी के बाद उन में ग्रामसेवा की 
धुन सवार हो गई. 
प्रश्‍न उठा--ग्रामसेवा के लिए कहां 
जाएं? कई संस्थाओं में काम किया, पर 
सन को संतोष नहीं हुआ. आखिर घूमते- 
घामते बडोदा जिले के आदिवासी क्षेत्र में 
पहुँचे. पहाड़ी इलाका था. प्रकृति-को 


निराली छटा. मगर इनंसान को करतूते. 


उतनी हो काली थीं. जंगल के कर्मचारी, 
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भाई ने लोगों को एकजुट हो कर काम | 
करने की प्रेरणा दो. 


agan और व्यापारी आदिवासियों क 
मनमाना शोषण करते थे. गुलामी ३ 
बदतर हालत थी. 

1948 के जाड़े के दिन थे. ` 

हरिवल्लभ और प्रभा बहन Fle) 
गांव में एक पेड़ के नीचे डट गए. Aly 
वालों को शक हुआ कि कोई महाजन | 
जो लूटने आया है. बहुत शंका को निगा 
से देखते और दूरदूर रहते. प्रभा बहन | 
भी सेवाग्राम में नई तालीम की ats ht 
ली यी. हरिवहलभ इरादे के पक्के थे. | 

गांव के बच्चे उन के पास आने लग 
प्रभा बहन उन के मुंह ओर हाथ 
धोतीं, उन्हें कहानी सुनातीं, उन्हें खे 
खिलातीं और भजन सिखातों. हरिवल्ल 
को पता-चला कि गांव में लोग आपस ! 
झगड़ते हैं और कभोकभी तो कत्ल | 
हो जाता है. एक दुखिया आया, उस १ 
दर्दभरी कहानी सुती. उस ने इसा 
चाहा- एकतरफा तो कोई फसला न! 


दे ओर "आक ने ही तारीफ की. गांव 
ह रंजिश सिटी. लोगों को लगा कि यह 
। पड़ी तो कुछ दूसरे ढंग की है. बेरुखी 
। k हुई. किसी ने अनाज पहुंचा दिया, 
(कसी ने दुध, किसी ने छाछ. 

।॥ सर्दी पड़ ही रही थी. सारे गांव ने 
‘nag किया--पेड के नीचे रहना ठीक 
gt. अस्थायी तौर पर एक घर में चले 
iy. सब ने मिल कर एक फच्चा मकान 
“Na दिन में खड़ा कर दिया. फिर उस में 
। हने लगे. ५ 

i 


। | पेब वालों से संपर्क 


i | गांव वालों से, नाता बढ़ता गया. 
॥ ॥सपास के गांवों के लोग “भाई' फे पास 
| पता दुखड़ा ले कर आते लगे. रोज 
| | काध मामला पेश हो जाता. भीड़ लगने 
| Ont. 'भाई को अदालत बैठती. उसे 
( होते नाम दिया--'लोक अदालत. 
| कदमों का फंसला होता और इलाके को 
2 न बदलने लगी, 
` एक मामला कत्ल का आया. 
किसी के घर मेहमान आए थे. दावत 
` ! gem चाहिए था. उस की घरवाली 
। | कहा, “अमुक के पास है, वहां से ले 
| पओ.” ag गया. gem ले आया. दास 
| ॥ क महीने में चुकाने का वादा किया, 
` ' होंचुका पाया. मुरगे वाले ने जा कर 
` पना पेसा मांगा. उस ने आनाकानी की. 
| र दिन बाद फिर गया. वही इनकार. 
| । स ने अपना तकाजा कड़े लफ्जों में 
1 ऽया. गाली दे दी. - 
| बस फिरक्या था, “मेरी घरवाली 
। सामने तू ने गाली दी है.” 
चलाया तीर. बह वहीं ढेर हो गया. 
सारने दाला दौड़ा आया भाई के 
| स. भाई गांव पहुंचे. लोक अदालत 
ही. फसला हुआ कि हत्यारा विधवा को 
सौ रुपए नकद देगा, जब तक उस 
बच्चे (जो आठ व दस बरस के थे) 
इन हो जाएं, उस के खेत पर जा कर 
करेगा और अगर बच्चे कुछ कहें तो 
जवाब नहीं देगा. 


SS की Mv 
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. बचाव में में ने तीर छोड़ा. स 


इस फसले से सब ने सहमति | 
"को. समझोते के मुताविक काम होने लगा. 
किसी को न कोई शिकवा या, न 
शिकायत. 

कुछ दिन बाद भाई के पास पुलिस 
पहुंची ओर उन से सवाल किया, “यह 
आप ने कया किया? इस तरह आप कानून 
हाथ में लेंगे तो केसे चलेगा? 

भाई पुलिस कप्तान से मिले. जिला 
जज से भी मिले. सच्चा किस्सा बताया. 
आपस में यह तय हो गया कि मारने 
वाला कह देगा कि पहले Get सारा और 
रारी कोर्ट 
ने सहो बात 


SN 


में मामला पेश हुआ. हत्यारे 


जज भौ हैरान. 

आखिर हत्यारे की पत्नी ने बयान 
दिया कि आने वाले ने हसला किया और 
जवाब में उस के पति ने, अपनो हिफाजत 
के लिए, तीर चलाया. 

किसी तरह मामला खत्म हुआ. 

भाई और उन को लोक अदालत पर 
लोग लट्टू हो गए. 


शोषण के विरोध मे 


इसी बीच बंबई राज्य सरकार ने 
(उस समय मुख्य मंत्री श्री मोरारजी- 
भाई देसाई थे) भाई को सोलह एकड़ 
जमीन दे दी. इस पर उन्होंने अपनी 
कुटिया बना ली. धीरेधीरे पुरा आश्रम 
बस गया. नाम दिया आनंद निकेतन-- 
जसा नाम वसी जगह. 

भाई ने देखा कि आपस के झगड़ों के 
अलावा इस इलाके के दो रोग हे--पेदा- 
वार को कमी और महाजनों द्वारा शोषण. 
शोषण का कारण बहुत हद तक पेदा- 
चार न होना है. जब खेत से फसल 
नहीं होती तो जरूरत को खातिर किसान 
को कर्ज लेना पड़ता है और वह महाजन 


के चंगुल में फंसता चला जाता है. इस से . 


बह अपनी जमीन से भी हाथ घो बंठता 


- है और लाचारी का शिकार हो जाता है. 
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इसलिए इस इलाके का संकट दूर करना 

है तो खेती को बढ़ावा देना होगा. 
लेकिन कसे? खेती के लिए जरूरी 

है कि पानी का प्रबंध हो. 

जब तक पानी नहीं तब तक खेती 
नामुमकिन है. केवल बरसात के सहारे 
रह कर किसान की गुजर नहीं. भाई ने 
छानबीन शुरू की. देखा कि कुओं में पानी 
है, मगर कस. कहींकहीं तो कुएं भी नहीं 
| हैं. इसलिए दोनों काम होने चाहिए. पुराने 
| कुएं गहरे किए जाएं और नए कुएं या 
; ne लगाए जाएं. मगर संवाल यह था 
यह काम हो किस तरह. जाहिर है 
Seg गत रूप से किसान में इतनी 
W य नहीं थो कि ag खर्च बरदाइत कर 


| बहुषंधी प 1950 को रंगपुर गांव सें 
| को गई वा सहकारी समिति को स्थापना 

` | 3,970 = EY निवासियों ने मिल कर 
| = ९. लगाए ate समिति खोल दी. 
लगभग साढ़े चार सौ सदस्य 
reg LPP NE 


हैं और साझा पूंजी एक लाख के करीब 
है. इस के पास तीन लाख रुपए से.ऊप 
की संपत्ति है. इस का अपता एक भंडार | 
है और यह काइतकारों को खाद व ओजार | 
खरीदने के लिए कर्ज देती है. इस | 
व्यापार का लौटफर लगभग पचीस लाख 
रुपए का होता है. इस का काम सौ गांव 
में फैला है. ; a 
भाई ने समिति को बॅक से कड 
दिलाया. बेक को डर था क्कि गांव 
दिया रुपया बट्टेखाते में जाएगा, मगर | 
रंगपुर से एक स(ल बाद हर तीसरे मही; 
ब्याज मिलने लगा और रकम भ 
दी गई. : 95% 
3 बॅक वाले दंग रह गए. भाई ने | 


बड़ौदा शहर से लगभग सं 
मीटर की दूरी पर है. इस 
बहती है. यह नमदा नदी. 


4 
| 
i. 
i 
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इस fo 750 गांद हैं, जिन को आबादी 
लगभग WE सात लाख है. कुल जमीन 
3,75,000 एकड़ है. इस में से 55,000 
एकड़ पर अब सिचाई हो रही है. ३22 
कुएं बन गए हैं और 397 पंप लग गए हैं 
यह सारा काम गांव वालों ने अपनी मेह- 
नत से किया है. 

जब जमीन को पानी मिलने लगे तो 


हरी क्रांति में देर दया? 1968 में जिस © 


जमीन पर 100 एकड़ में मुश्किल से 350 
क्विटल अनाज होता था, 7970-77 में 
faaté के बाद 1650 क्विटल अनाज 
हुआ. जहाँ मक्का मुश्किल से होती थी, 
वहां गेहूं और धान हो रहा है. और जब 
दावार बढ़ेगी तो किसान के रहनसहन 


' , के स्तर में भी फर्क पड़ेगा. कई गांवों में 


पक्के मकान खड़े हो गए हूँ और जीवन 
सुधर गया है. 


भुदान की जमीन 


` फेनाई क्षेत्र में भूदान का काम 1952 
में शुरू हुआ. 1857 Yas जमीन हरि- 
वल्लभ, भाई को मिली और वह उन्होंने 
एक साल सें भूमिहीनों को बांट दी. 
1956 में ग्रामदान भी शुरू हुआ. 
गुजरात प्रदेश में पहला ग्रामदान इस 
इलाके के गांव का हुआ. 1969 तक 353 

` गांव ग्रामदान में आ गए. यहां के aa- 
दान अनोजे हैं. भाई ने तीन शर्ते रखीं-- 
जमीन की मुक्ति होनी चाहिए (दूसरों 
के कब्जे से), उस पर ग्राम के लोगों का 


a _साधूहिक स्वामित्व हो और जमीन का 


लगभग समान बंटवारा हो. भाई ने आपस 
को एकता पर. हमेशा जोर दिया. यहं 
कारण है कि देश भर में बड़ौदा के ग्राम- 
दान सब से ज्यादा सफल रहे हैं. 
एक चीज की कमी भाई को हमेशा 
'खटकती थी--शिक्षा का अभाव. जब 
| तक बच्चों को सही तालीम नहीं दी 
` जाएगी, उन का उन्नति करना नामुमकिन 
i aa tay पाठशाला खोल दी. 
949 में दस बच्चों से इस की शुरुआत 
हुई. अव इस में अस्सी बच्चे हैं. बच्चे 
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वहाँ रहते भो हे. न पढ़ाई की wta, 
रहने और खानेपीने का खर्चा. सारा छर॑ 
आश्रस बरदाइत करता है. पढ़ाई के सा| 
साथ बच्चे खेती व दस्तकारी का का? . 
भी सीखते हैं. आठवें दरज तक की qar) 
चलतो है. बढ़ईगीरी, लोहारी, ओजा 
बनाना, कोल्ह की अरम्मत, IET चलान) 
आदि हुनर सिखाए जाते हैं. अब a 
यहां से लगभग चार सो बच्चे पढ़ क! 
निकले हैं | 

कमाल यह हैं कि कोई सरकारों 
नौकरी में नहीं गया. सब अपने 'गांग 
में खेती व उद्योग करते हैं और aa 
पांव पर खड़े हैं. कुछ ने तो अपने क्षेत्र 
में कीति भी पाई हे. आगे उन से ah) 
भी उम्मीदे हैं. । 

इस क्षेत्र में जाने पर पता चलता है 
कि असली विकास कंसा होता है. लोगों 
के चेहरे खुद बताते हैं कि उन्होंने frani 
परिश्रम किया है और अपना जीवन बदला 
हे. एक गांव में हम गए. किसान wga 
से बातें 'कीं. हमारे साथ एक वकीत| 
साहब भी थे. उन्होंने एक आदमी मे| 
पूछा, “तुम्हें किस चीज की जरूरत है! 
कुछ पूंजी चाहिए क्या?” 


अपनी मेहनत पर भरोसा 


वह अनपढ़ लेकिन समझदार किसान 
मुसकराने लगा. फिर बोला, “पैसा ते| 
कर क्या करेंगे? हाथ का मेल हे. जब 
आपस में एका है और अपने में मेहनत 
a का दम है तो पेसा अपनेआप आता 

“ओर कुछ चाहते हो?'' 

“हमें कुछ नहीं चाहिए.” 

बगल में दूसरा किसान बेठा था. 


बिजली आ जाए तो हम अपनी सहकारी 
समिति के जरिए गांव के लिए बहुत कुठ, 
कर सकते हैं.” i | 

वकील साहब कुछ शरमा गए भ 
बोले, “यह तो आप के ong? ही करा 
सकते हैं.” | ` * 


a .......- 
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बाद में वह ga से बोले, “कंसा ऊंचा 
मानस है इन लोगों का. भाई ने सचमुच 
बडा काम किया है, ऐसा उदाहरण कहीं 
मुश्किल से ही मिलेगा.” ee 

सच बात है. देश में कहीं भी इस 
तरह से ग्रामनिर्माण का काम नहीं हुआ 
है. कारण यह हैं कि कहीं भी ग्रामसेवक 
शोषण के खिलाफ न तो जागृति पेदा 
करते हैं और न उस का मुकाबला करते 


'हुँ, जो चलता है, उसी को चलने देते हैं. 


ऊपर से कुछ सफाई, शिक्षा, उद्योग आदि 
के कार्यक्रम खोल देते हुं और उसी को 
विकास कह कर अपने ढोल Tea हैं 
नतीजा यह होता है कि गांव का संपन्त 
या धनी वर्ग और ज्यादा शक्तिशाली हो 
जाता है. सरकार से मिलने वाली मदद 
का फायदा बह्‌ उठाता है और भूमिहीन 
या मजदूरीपेशा को और ज्यादा सताने 
लगता है जिस से विषमता बढ़ती है. 
हरिवल्लभ ने इस चीज को जड़ से' 
पकड़ा है और Mangaa संबंधों पर 


भाई का असर इतना था कि उन की कही बात कोई नहीं टाळता था : 
नहर बनाते हुए गांव वाले. 


कुठाराघात किया है. खास रंगपुर गांव 
की 85 प्रतिशत जमीन एक बड़े साहुकार 
के पास थी. उस का मनमाना राज्य | 
चलता था. भाई ने उस के पंजे से ag || 
जमीन मुकत करा कर मूल मालिकों को || 
दिलाई. कई जगह उन्होंने सत्याग्रह | 
चलाए, उपवास किए, जेल गए और अंत # 
में विजय आदिवासियों की हुई. अक्तेश्‍्वर | 
का सत्याग्रह तो देश भर में प्रसिद्ध है. 

नई चेतना पेदा करने में लोक || 
अदालत का बड़ा हाथ है. भाई की इस ।॥. 
खुली अदालत में संकड़ों लोग आते हैं ब || 
च्याय पा कर गद्गद्‌ हो जाते हैं. गत ||| 
नवंबर में जब में आनंद निकेतन गया तो 
इस अदालत का इजलास देखा. बड़ा ही. 
रोमांचक ओर प्रेरणादायक दृशय था. 

इस लोक अदालत में अब तक लग- 
भग पचीस हजार मामले तय हो चुके हैं. | 
आपस का वेरभाव मिटाने और राजीखुशी || 
से झगड़े को निपटा कर प्यार का नाता || 
कायम करने में इतनी सफलता शायद हो ||| 


K यका मिलो होगी. कम से कम मेरी जान- 
॥ कारो में नहीं हे. इन पचीस हजार में 
। आधे से ज्यादा, लगभग पंदरह हजार तो 
! पतिपत्नी संबंधी होंगे, छः हजार जमीन 
॥ के बंटवारे के बारे में, तीन हजार मार- 
॥ पोट के, एक हजार हत्या या हत्या के 
| ॥| इरादे के और कुछ चोरी के. धीरेधीरे 
। ।' ये झगड़े कम होते जा रहे हैं. 


५; पारिवारिक सुलह 


i पतिपरनी संबंधी दो प्रसंगों से पता 
1. चलेगा कि ये झगड़े किस तरह के होते है 
i आठ साल पहले एक शादी हुई. 
| मगर पत्नी कुछ दिन ससुराल रह कर 


। साल तक वह आई ही नहीं. अदालत के 
। सामने मामला आया. भाई ने पति से 
पूछा कि तुम ने क्यों छोड़ दिया? उसने 
जवाब दिया, “में ने नहीं छोड़ा, अब भी 
, रखने को तयार हूं.” फिर पत्नी से पूछा 

| तो वह बोलो, “में आज भी इन के साथ 
` रह सकती हूं लेकिन एक बात है.” 
— भाई के पुछने पर वह बोली, “मुझे 
ae बोलते हुए शरम आती है, मेरे ससुर की 
| ॥ सेरे ऊपर बुरी निगाह हे. घर में दूसरों 
| | के सामने तो मुझ से dae काढ़ने को 
| । । कहते हैं, पर अकेले होती हूं तो...इसलिए 
| | अलग घर हो, तभी रह सकती हु 
f ही ससुर लजा गया. लेकिन सचाई से 

| इनकार नहीं कर सकता था. उस ने बेटे 
|] को अलग मकान देने का वादा किया. 
१ १ अदालत ने उसे चेतावनी दी और कहा-- 
१ अगर फिर कभी अपनी बहु के साथ 
¦| दुर्व्यवहार किया ओर अदालत के सामने 
साबित हो गया तो पांच सो रुपए जुरमाना 
देना पड़ेगा ओर तुम्हारे लड़के का कोई 
| हुक पत्नी पर नहीं रहेगा. उस ने मंजर 
किया. पत्नी बहुत खुश हुई और पति का 
| हाथ पकड़ कर उसे लिवा ले गई. 
दूसरा मामला: पांच बच्चों की मां 
| नोततो की तबीयत खराब रहती थी. उस 
i पति ने एक साध की दवा की. उस से 
रीयत FARA लगी. साधु उसी घर में 
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रहने लगा. उस सें और नोनो में संबंध 
हो गया. एक दिन नोनी उस के साथ घर 
छोड़ कर चली गई. दोनों जने दूसरे गांव 
में बस गए. कुछ दिन बाद ate को पीटा 
गया. नोनी ने अदालत में शिकायत की 
कि उस के पहले बाले पति ने ही fae. 
वाया है. 

लोक अदालत के सामने नोनी ने 
बयान दिया कि साधु से मिलने उस के 
चेले आते थे. वे पेसा, अनाज, फलफूल 
भेंट दे जाते थे. उस पेसे से हम लोग” | 
अपना काम चलाते. पति भी आलसी हो | 
गया और कुछ कमाई नहीँ करता था. | 
एक दिन बोला कि तू आजाद है, मगर |" 
अपने बाप के. घर मत जाना तो इस को | 
इजाजत से में साधु के साथ चली गई. | 
मेरे नए घर पर भो यह आता और पंसा 
ले जाता. इसी बीच मेरी छोटी बहन 
विधवा हो गई. उस के तीन बच्चे थे. 
मेरे पति ने बहन व बच्चों को अपने पास 
रख लिया. फ़िर साधु को पिटवा दिया. 
ऊपर से Tat भी मांगता है. 


सर्वमान्य फैसला 


पति ने अपने बयान में कहा, “मैं | 
ने इसे घर छोड़ने की इजाजत कभी .नहीं | 
दी. यह अपनेआप गई साघु के साथ. हां, | 
इस की बहन का दुख देख कर में ने उसे 
अपने पास जरूर बुला लिया. अब मैं 
नोनी को वापस नहीं ले सकता. शादी के 
वक्‍त इस के बाप को जो पेसा में ने दिया 
था वह मुझे साधु से मिलना चाहिए.” | 

साधु ने कहा, “में नोनी को नहीं | 
रखना चाहता. उत का आदमी उसे चाहे 
तो ले जाए. जो भी हो मेरे पास देने के 
लिए पेसा नहीं है.” 

उ नोनी बोली, “यह सही कहते 
हैं. में ही इन के साथ गई हूं. यह साधु 
आदमो हैं पेसा कहां से देंगे.” 

, _ जब यह पता चला कि साध कबीर” 
पंथी है तो अदालत में बंठे कुछ कबीर- 
पंथी लोग बहुत गुस्सा हुए और साधु को 
मारने उठे. लेकिन भाई के समझाने पर 
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ठंडे पड़ गए. मामले को सुलझाने के लए सारे देश को स्वीकार होगा. | | प्र 
भाई ते कहा कि तीनों तरफ से दोदो किसी इलाके में ऐसा शानदार कैसे Í 


आदमी आ जाएं और ये पंच आपस में हो रहा हो तो देखने वालों का aig, उ 
सलाह कर के आधे घंटे में अपना फेसला जाना स्वाभाविक है. देश के विकरा एव 
दे दें: i कोनों से भाई के पास कार्यकर्ता, ३| हम 
Gat ने तय किया कि नोनी साधु के जीवी--सभी तरह के लोग. पहुंचतालति 
साथ रहे, लेकिन साधु को ढाई तौ रुपए कालिजों और यूनिवसिटियों के बिहर 
जुरमाना अदा करना चाहिए और नोनी. भी आति'हैं. ह सः 
bi की बहन नोनी के पति के साथ रहे. इस लगभग ढाई हजार छात्रों हाने 
|, पर भाई ने कहा कि साधु को उसी ने छात्राओं A भाई के आश्रम में तांत्री : 
SH पिटवाया था, इस की सजा भी उसे वाले शिविरों में हिस्सा लिया है. क| ७ 
मिलनी चाहिए. इस पर साधु का जुर- से भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं. दौरान 
p माना पचांस रुपए कम कर दिया गया. परोपकारी संस्थाएं आथिक मदद भी का अः 
i ` अंत में नोनी बोली, “मुझे अपने हैं. भाई 'सर्वास' नाम को एक अंतर्राछही नं 
बच्चों से मिलने की छूट होनी चाहिए.” संस्था के उपाध्यक्ष हैं और उस की भविश्वा 
' „ पति बिगड़ उठा, “में इसे अपने घर तीय शाखा के अध्यक्ष. भाई कई क्षो भी 

ioe में पेर नहीं रखने दूंगा.” तब भाई ने सम- fads जा चके हैं. 1953-54 में वह पैसा 
| झाया कि अब तो सब के सामने तलाक ' बार बाहर निकले और चीत गए. pi Rè 
1 हो गया इसलिए नोनी का कोई हक तुम में बह बर्मा व इंडोनेशिया गए और 1॥इबड 
ag पर या बच्चों पर नहीं होगा. मेहमान की में जापान व हांगकांग. 7970 में MAT 
uy तरह आएगी ओर बच्चों से मिल कर' ढाई महीने यूरोप व अमरीका की ग्ाभपनी 
चली जाएगी. बह मान गया. इस तरह की. 1972 व 1974 में पश्चिमी देशोदिखा 
सारा मामला सर्वसम्मति से निपट र्‍या. गए. आश्रम में कोई न कोई विशेषहानों 
| इस्ता न्याय प्रायः रहता ही है. | 
पिछले पचीस बरस में रंगपुर मे श 
हुम लोग सस्ते न्याय की और गरीबों की शक्ल ही बदल गई है. अब और का र 
a वकीलों की मदद | बात करते हैं. रही है. नवयवतियां और युवक $लिए 
लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज झगड़े “तैयार हो रहे है, जो रंगपुर के नमूने शिर : 
बढ़ाने ओर सही न्याय न दिलाने के लिए अन्याय और अत्याचार का मुकाबला! गौर ९ 
पुलिस ओर सरकारी व्यवस्था भो बहुत ग्राम स्वराज्य के स्वप्न देखते हैं. उन रहते 
कुछ जिम्मेवार है. रंगपुर को लोक अदा- लक्ष्य एक नए जीवन का निर्माण र 
लत में न पुलिस है, न वकील, न कोई है, जो. सत्य, आहसा, समता, श्रम“. i 
बड़ा तत्र. जनता का सच्चा दरबार लगता संयम की पंचशिला के आधार पर bh रिज 
१ होता ह ह अक ना र 
हति की मुहर लग परीख की आप को दावत है-आ 

जाती है. हमें विशवास है कि आगे चल ओर समाज की रचना के इस अशी 

क खुली लोक अदालत का. तौरतरीका काय में हाथ बंटाइए. 


तड़पने वाले... 


उतरने वाले अभी तक न बाम से उतरे 
तड़पने वाले तड़प कर फलक को छ आए. 
i --रियाज खराबादी 
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दार कते जिम्मेवार ठहराएं? 3 
ne उत्तर : हमारे देश में इस सवाल 


तांता। द्यां 
| 4 1 एक ही जवाब है--भगवान. स 
af, af हम अपनी बेवकूफियों के कारण हुई 


हुंचहालतियों के लिए भगवान क्रो जिस्मेवार 
G रहे हैं. यदि आप समझते हैं कि 
yg सब पुराना हो गया है और कुछ नए 
ओं लहाने चाहिए तो पाकिस्तान के प्रधान 
में क्ीत्री भुट्टो का अनुसरण करें. 
. वि, जनाब भुट्टो ने एक साक्षात्कार के 
ह. दौरान बताया कि बलोचिस्तान की समस्या 
द भोका असली कारण मुगल THIS अकबर 
तर्राफी नीति थी. ae तो वह समन्वय में 
की भ्रविश्वास रखता था, पर पृथकतावादियों 
कई को भी हवा दिया करता था. भुट्टो ने 
वह परसा कह कर एक तीर से कई शिकार 
ए. a हैं. पाकिस्तान में होने वाली हर 
गैर इबड़ के लिए भुट्टो ने विपक्षी दलों और 
में उवं शासकों को जिम्मेवार ठहराने को 
की ाभेपनी पुरानी चाल को छोड़ कर यह 
 देशोंदिखा दिया है कि उन के तरकश में 
E विरेषहानों की कोई कमो नहीं है. 

5 कल यदि कोई पूछेगा कि पाकिस्तान 
पुर मैं शराब को खपत wi बढ़ती 
रगा रही हे तो जवाब मिलेगा--इस के 
वक /लिए अकबर का बेटा जहांगीर दोषी है. 
नमूने और अगर कोई पूछेगा कि आप के वजीर 
बला (और आप स्वयं आलोशान महलों में क्यों 
_ उत (हते हे? जवाब है--इस के लिए जहां- 
ण कर फा बेटा शाहजहां दोषी है. 
अम. मुसलमानों के जमाने में ऐसेऐसे 
पर हा ER a हो चुके हैं कि हमें हमारी हर 
faa के लिए कोई न कोई जिम्मेदार 
_अहमिल ही जाएगा. भारत में एक नया 
य ईशेन चल पडा है. जब भी कोई नया 
FS जहाज उड़ाया जाता. है या नया 


| तो अशोक होता है या अकबर. अक- 
! nee ठहुर कर भुट्टो ने अपना 
| k rae भी प्रकट कर दिया है. 


i Dig iti sara ionC र G र 
| a र हमः अपनी गलतियां की Foundation Chennai and eGangotri 


AEM खोला जाता है तो उस का ताभ | 


तक यही माना जाता था कि ` 
अलगाव को भावना जिन्ता 
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सवाल यह है कि yet 

साहब ने जिन्ना के सिर का 

सेहरा अकबर के ताज पर 
क्यों रख दिया? 


.ने भरी थी और उसी ने पाकिस्तान aa- 
वाया था. भुट्टो साहब ने जिन्ना के सिर 
से यह सेहरा छोन कर अकबर के ताज 
पर रख दिया हे. ; 

प्रश्‍न : पाकिस्तान में उच्च असंतिक 
पदों पर सैनिकों को क्यों बठाया जा रहा 


? 
उत्तरः: शासक एक ही थेली के 
. चट्टेबट्टे होते हैं: भट्टो साहब ने सोचा 
है या तो कुरसी पर में ही बेठूंगा या इसे 
ले कर समुद्र में कूद जाऊंगा. विपक्षी 
दलों को सत्तारूढ़ नहीं होने दंगा. इस के 
लिए जरूरी है कि संतिकों के मुह ` सत्ता 
का खून लगता रहे. ठीक भौ है, भुट्टो के _ 


. बाद यदि वतमान विपक्षी नेता सत्ता a 


आ गए तो सब से पहले भुट्टो की हेरा” 
फेरियों aaa में लाएंगे... . 
प्रश्‍न : मौलाना भाषानी दोबारा 
भारतसमर्थक कंसे बन गए? ; 
उत्तर : यदि यह समाचार सही है 
तो उन का भारत समर्थक होता स्वार्थ | 


Fe आविस अगला ए आपपर बगल! देश AHF ferda Chegan Ginapitaea को स्वीकार 


स्वतंत्रता. की मांग सर्वप्रथम मौलाना 
साहब ने ही की थो और भारत से मदद 
भी मांगो थो. कुछ दिन भारत के गुण 
गाए भी थे. लेकिन अचानक भारत 


त्रता जो उपहार में मिल गई थी. 

अब पुन: पाकिस्तान की गुलामी के 
से हालात पेदा हो गए हैं. खाने के लिए 
अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं. 
सब से बड़ी बात तो है कि नाममात्र की 
स्वतंत्रता नहीं है. अखबार सरकारी alg 
बन कर रह गए हैं. लोग मनमरजी से 
स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मना सके. 
गुलासी की यह मार मौलाना साहब को 
भारत समर्थक बनने के लिए मजबूर कर 
रही है. लेकिन हर बार स्वतंत्रता उपहार 
में नहीं मिलती है. अपने देश की आजादी 
की रक्षा देश की जनता ही कर सकती है. 

प्रश्‍न : मंगोला में एम. पो. एल. ए. 
की विजय से पश्चिमी राष्ट्र क्षुब्ध क्यों हैं? 

उत्तर : जो वास्तविक रूप से क्षुब्ध 
हैं और जिन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, 
उन को तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया. 
रूस के ठोस समर्थन के कारण एम. पी. 
एल. ए. ने थोड़े से समय में लगभग पुरे 
देश पर कब्जा कर लिया है. जब कि इस 
पार्टी से एक अक्षर कस, पी. एल. ए. 
(फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चा), जो तेल के 
धनी राष्ट्रों. के गोद गई हुई पार्टी है, 
अभी तक एक जिले पर भी अधिकार 
नहीं जमा सकी है. रूस के प्रबल समर्थन 
के बाबजूद ये अभी मारेमारे फिर रहे है. 


* विरोधी बन गए. बने भी क्यों न? स्वतं-' 


लगता है, अरब राष्ट्रों ने कभी भी : 


फिलीस्तीनियों के भले के लिए गंभीरता 
से नहीं सोचा है. इजराइल को तहसनहस 


थियों का राजनीतिक मोहरे के रूप में 
उपयोग किया है. फिलीस्तीनी यवकों को 
हृयियारबंद कर के, अपना उद्देश्य “प्रा 
करने के लिए, अरव राष्ट्राध्यक्षो ने अप- 


. राधपुण काररवाइयां उन से करवाई हैं. 
. ररत इस बात को है कि ईमानदारी से . है 


. करते का सपना देखते हुए इन शरणा- | 
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- है. आप युगांडा के अनेक उपाधि. 


i 


जाए, दुराग्रहपूर्वाग्रह छोड़ कर शा 
समाधान खोजा जाए. | 
प्रश्‍न : सी. आई. ए. ने बड़े भा! 


कांड किए हैं. अमरीका दूसरे a 
सत्ता उलटनेपलटने में क्‍यों लगा है! 

उत्तर : अमरीका ही क्यों, हु 
के सभी शक्तिशाली देश अपने से। 
जोर और छोटे देशों की सरकारों को| 
पुतलियों की तरह नचाते रहे हैं. पर| 
इस की फिक्र क्यों करे? न तो हम | 
में हैं और न आने कौ उम्मीद है. | 

सी. आई. एं. एक और भा. 
सत्यानाश करवा रही है, जिस की? 
किसी का व्यान नहीं गया है. बह af 
के गरीब लेखकों के पेट पर लात | 
रही हे. आजकल रहस्य, रोमांच! 
अपराध कथाओं के लेखकों को ही | 
बोल रही है. इन में सत्यकामे 
लेखकों के तो और ज्यादा मजे हैं. | 

काल्पनिक कथाओं को सत्य का। 
दे कर उन्होंने लोगों को सत्यकथा) 
बना दिया है. सी. आई. ए. अपनी ९ 
खुलवा कर अखबारों में saat el 
पाठक भी लेखकों की सत्यकथा 
छोड़ कर इन में ज्यादा रुचि लेने लो 
सिर्फ सी. आई. ए. ही क्यों, पुरा 


.रोका रहस्यमय द्वीप बनता जा रहा 


कभी अनाज कम तोलने कातो! 
विमान कंपनी द्वारा शासकों oe 
देने का--नित्य एक नया रहस्पोद 
हो रहा है. लगता है, अमरीका के ग 
गरीबों (लेखकों) को जीने नहीं देंगे 

प्रश्‍न : हमारी फिल्में इतनी प्र 
होन क्‍यों होती हैं? 

उत्तर : जी, नहीं, आप न 
प्रभाव अनदेखा कर रहे हैं. हमारी 
का प्रभाव तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ( 


धारी राष्ट्रपति इदी असीन को 
उन के रंगढंग, बयानबाजी, १ 
हमारे फिल्मों के हीरो से मिः 


एक साथ लेखक, गायक, जासूस s बाक्सर, 


' पायलट, गुंडा, समाज सुधारक हो सकता 


, उसी तरह अमीन साहब भी सभी 


कलाओं में पारंगत साने जाते हैं. पत्र- 


कारों और अतिथियों से बातें करतेकरते 
उन्हें फील्ड मार्शल तक बना देते हैं. 

. हमारे यहां की एक कथा के अनुसार 
(जिस पर फिल्म बन चुकी है) एक 


` राजपूत राजा ने सौंगंध खाई कि जब 


तक विपक्षी राजपुत राजा का किला 
ध्वस्त नहीं कर दूंगा, अन्नजल ग्रहण नहीं 
करूंगा. लेकिन यह काम आसान नहीं था. 
राजा को भूखप्यास सताने लगी तो विरोधी 


जिस तरु फिल्मो का माधव ० की (कल कष बिरिया कर ध्वस्त किया... 


-काओं को तरह कोने में फॅक दी गई हैं. 


i मर ; y À * प नहीं 
“अरे, बहन, अपनी बहू को गालियां देती हूं तो उस के ऊपर Te 
होता. इधर तुम ने अगर कुछ नई गालियां ईजाद की हों तो मुझ i 


उसी प्रकार ईदी अमोन ने भी नकली || 
दक्षिण अफ्रीका बना कर उस पर हमला | 
किया था और उसे युगांडा के अधीन 
लिया था. हे 
अजेटीना की राष्ट्रपति श्रीमती इसा- | 
बेला पेरोन भी हमारी फिल्मों क॑ 
नायिकाओं से प्रभावित जान पड़ती थीं. | 
महत्त्वपुर्ण सरकारी पदों पर उस ने अपने | 
प्रेमियों की नियुक्ति की. दिन भर में 
कई बार अपने वस्त्र बदलती. उस के 
वाडंरोब में हर प्रकार के फंशन के कपड़ों 


के ढेर लगे रहते. बेचारी अब खलनायि- 


im Ree oe अ नती 


y 
y 


| $ अब हंसने को बारी है! 


i 


शादी के बाद विदा के समय दुलहन 
को सहेली को रोता देख कर दूल्हे के एक 
। `| भित्रने पूछा, “तुम क्यों रो रही हो? 

शादी तो उस की हुई है.” 

: इसी लिए तो में रो रहो हूं,” लड़की 

ने रोतेरोते बड़े भोलेपन से उत्तर दिया. 
+ 
| . एक शानदार विदेशी कार से उतर 
कर नवयुवक ने दवांखाने में प्रवेश किया 
! ओर डाक्टर कौ. ओर हाथ बढ़ाता हुआ 
। बोला, agaaga शुक्रिया, डाक्टर साहब, 
आप को दवा ने मेरा बहुत फायदा किया 
| | है. सारी उमर आप का एहसानमंद 
दिहा. ` ` 


“लेकिन, माफ करना, बरखुरदार, 

जहां तक मुझे ध्यान है, में ने तुम्हें कभी 

दवा नहीं दी,” डाक्टर ने अपना सिर 
खुजलाते हुए धीमे स्वर में कहा. 

“ओह, आप ठीक कह रहे हैं, डाक्टर 
साहब, लेकिन आप ने मेरे चाचाजी को 
तो eat दी थी. उन का उत्तराधिकारी 
ही हूँ,” dam ने स्थिति स्पष्ट की. . 


t + 
` क्यो, शीला, तुम्हें याद है, जब हम 
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पिछले साल बंबई गए थे तो कौन से 
होटल में ठहरे थे?” पति ने पूछा. 
शीला ने पहले तो कुछ याद करने 
का प्रयास किया, फिर रसोईघर फी ओर | 
झपटती हुई बोली, “एक सिनट ठहरो, | 
चम्मच पर देख कर बताती हुं.” 
¢ 

हालचाल पूछने के बाद एक मित्र ने 
दूसरे से सकुचाते हुए कहा, “तुम्हें ध्यान | 
होगा, एक बार तुम ने मुझ से सौ रुपए | 
उधार लिए थे.” 

“में ने कब? ga तो बिलकुल याव हि 
नहीं आ रहा,” दूसरे ने आइचर्यचकित | 
हो कर कहा. 

“अरे, तो तुम्हें बिलकुल भी ध्यान हि 
नहीं? भई, उसी दिन जिस दिन तुम पिए || 
हुए थे.” पहले ने जैसे याद दिलाने at 
कोशिश की. 

दुसरे ने सुना तो पल भर को वह 
ठिठका. फिर अचानक जेसे उसे कुछ याद 
आया, "'अच्छाअच्छा, उस दिन. लेकिन 
वे तो में ने तुम्हें कब के वापस कर दिए. | 

“लेकिन कब? ”” पहला ater. | 

“ओह, तो तुम्हें ध्यान ही नहीं?” | 
दुसरे ने मुसकराते हुए कहा, “ध्यान हो 
भी केसे, उस दिन तुम नश में qa थे.” 

+ 
. “इस गिटार का क्या दोगे?” कबाड़ी | 
के हाथ में अपना टूटाफूटा गिटार थमाते | 
हुए गायक ने पुछा. 

“पांच रुपए,” एक सरसरी नजर | 
से देखने के बाद नाकं सिकोड़ते हुए 
कबाड़ी ने उत्तर दिया. 
“उह,” गिटार छीनते हुए गायक | 
बोला, “इस के बदले में 50 रुपए तो मेरे | 
m ही मुझे चंदा कर के देने को तेयार | 


बगनविलिया 


रंगबिरंगे फूलों के गुच्छों से लदी इस इंद्रधनुषी बेल से घर 
. का हर कोना सजाया जा सकता है 


लेख « ब्रह्मदेव गुप्त 


गनविलिया बेल का जन्म कब और 

८२ हां हुआ, इस संबंध में पूरी जान- 

कारी नहीं मिलती sr 

हके अनुसार यह बेल अमरीका ` 

: भे सरे देशों मे पहुंची है. इस का वतमान 
OR सन 7866 से फ़रांसीसी नाविक 
Mma (1729-1811) के नाम परः 


i गमलों में लगे बूगनविलिया के 
i इस बेल का उपयोग अनेक कामों में 
| fear जाता है. झाड़ी के रूप में यह जान- 
। वरोंसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है. सजा- 
वट के लिए इसे Ta, सूखे पेड़ों की 
'। | दीवारों आदि पर चढ़ाया जाता है. सभी 
> अवस्थाओं में इस के रंगबिरंगे फूल देखने 
वालों का मन मोह लेले हैं 

"|| IÀ बृगतविलिया बेल की बहुत 
' । ` थोड़ी किसमें थीं. धोरेधीरे इस की किस्में 
i बढ़ती गई. आज इन की संख्या सैकड़ों में 
|! है. इन किस्मों को मोटे तौर पर दो भागों 


oe ee 


PS” NS 


| विलिस. ग्लेवरा ग्रुप के पौधे बंद अथवा 


| ॥ | खुले--दोनों स्थानों में पनप सकते हैं. 
Si हां, कोहरा इन के लिए अवदय 
|) हानिकारक होता है. इन पौधों में फूल भी 
जल्दी आने शुरू हो जाते हैं. Agar इसी 
५ ग्रुप को एक किस्म है. इस के पौधे जब 
O केवल एक फुट फे होते हैं तभी उन में 
फूल आने लगते हैं. गमलों में भी ये पौधे 
aga अच्छो तरह उगते हैं. अपने इन्हीं 
गुणों के कारण इन छोटेछोटे पौधों को 
ड्राइंग रूम अथवा खाने की मेज पर सजाया 
जाता है. 

_ सिफरी किस्म के पौधे कुछ अधिक 
बड़े होते हैं, लेकिन सुंदरता में चे 
किसी से कम नहीं होते. ग्लेवरा ग्रप की 
वेरीगेटा किस्म के पत्ते दो रंग के होते हैं. 
इन के पत्ते हरे व उन पर धब्बे होते हैं. 


रंगबिरंगे पौधे : 


में बांटा जा सकता है--्लेबरा व स्पेक्टा- . 
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गमलों में पानी नियमित डालते | 

ग्लेवरा ग्रुप के पौधों के पत्ते अंडाकार | 
होते हैं. इन के किनारे नुकीले होते हैं और | 
रंग चमकीला हरा. Fae की शक्ल पान | 
के पत्ते जेसी होती है. इन पौधों में ag | 
में कई दफा फूल आते हैं. ये फूल गुच्छों | 
में लगते हैं और टहनियों पर इन के | 
झुंड से दिखाई देते हैं. 


बाड़ और झाडी के उपयुक्त 


उष्ण कटिबंधीय जलवायु स्पेकटा- | 
विलिस ग्रूप के पौधों के अधिक अनुकूल | 
है. इन का आकार तथा Gara WaT | 
की अपेक्षा अधिक होता है. इन की पत्तियां | 
ast तथा मोटी होती हैं. बाड़ अथवा | 
झाडी के लिए ये पौधे अधिक उपयोगी | 
हैं. इन में फूल जई की बालों के समान | 
गुच्छों में लगते हैं. | 

समय के साथसाथ बृगनविलिया जाति | 
में कई नई किस्मों का समावेश हुआ है. इन | 
में मेरीपासर एक बहुर्चाचते किस्म हे. इस 
की एक ही डाल पर लाल तथा सफेद रंग 
के फूल खिलते हैं. इसी से मिलतीजुलती 
एक और किस्म 'कीमा' है. इस के फूल तो 
मेरीपामर की तरह सफेद तथा लाल रंग 
के होते ही हैं, साथ ही पत्ते भी दो रंग के | 
होते हैं. इस के हरे पत्तों पर पीले धब्बे | 
बड़े लुभावने लगते है. | 

सफंद शेर की तरह बूमनविलियाँ 
परिवार में भी पूर्णतया सफेद फूलों वाली 


सरिता | 


os 


रहने से इन का सौंदर्य निखर उठता है. 
एक किस्म है. इसे स्नोह्वाइट अथवा 


. स्नोकवीन कहते हैं. जब यह पौधा सफेद 


फूलों से लदा होता है तो ag दूर से बर्फ 
से ढकी पर्वत की चोटी के समान दिखाई 
देता है. 
एनिड लंकास्टर तथा लेडी मेरी 
बिर्यारग के फूलों का रंग पीला होता है. 
महारा के फूलों में बंगनी तथा गुलाबी 
रंगों का सम्मिश्रण रहता है. 
` साधारणतया बगनविलिया के पौधे 
कमजोर से कमजोर मिट्टी में भी हो सकते 
है, स्वस्थ ब घने पौधे तयार करने के लिए 
समयसमय पर खाद डालना जरूरी है. 
ai में एकदो बार खाद डालना पर्याप्त 
होता है. स्लज, गोबर की खाद अथवा 
कंपोस्ट में से किसी भी खाद का प्रयोग 
किया जा सकता है. इस बात का ध्यान 
रहे कि कोई भी खाद कच्ची न हो. यदि 
खाद कच्ची होगी तो बह दीमक को अपनी 
अ लेगी. दीमक खाद के साथसाथ 
पोधों के तने तथा जड़ों को भी हानि 
पहुचाती है. प्रत्येक पौधे के लिए एक 
टोकरी खाद पर्याप्त होती है. खाद डालने 
बाद गड़ाई कर के उस मिट्टी में सिला 
देना चाहिए. 
बूगनविलिया के पौधों को बहुत 
चेक पानो को जरूरत नहीं होती. पूर्ण 
ag पौधों में तो हफ्ते दस दिन तक 
भी पानी न डालने से कोई हानि नहीं 
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Ainaa dana में पानी बरा- 
बर डालना चाहिए. फूल आने के दोतीन N 
महीने पहले पानी को मात्रा सीमित करने || 
पर पत्त झड़ जाते हैं. बाद में पानी को 
सात्रा बढ़ा देनी चाहिए. इस प्रकार पौधों 
में नया फुटाव शुरू हो जाता है, और कुछ 
अरसे में ही वे नए पत्तों तथा फूलों से लङ | 
जाते हैं. अधिकतर किस्मों में फरवरी और | | 
साचे में फूल आते हैं, लेकिन भनेक किस्में | 
वर्ष में कई दफा फूल देती हैं. | 
anaana पर इन पौधों को सूखी | 
तथा बेकार शाखों को काटते रहना चाहिए, || 
इस से पौधा स्वस्थ रहता है. | 
नए पौधे कलम लगा कर तैयार किए '|| 
जाते हैं. इस के लिए मिट्टी भुरभुरी होनी | 
चाहिए. चिकनी, मिट्टी में जड नहीं फूट 
पातीं और उन के विकास में भी रुकावट | 
आ जाती है. अच्छा हो यदि दोमट, नदी की || 
रेत तथा पत्ती की खाद को बराबरबराबर 
मात्रा में मिला कर तयार किए गए मिश्रण | 
का प्रयोग किया जाए. कलम लगाते के 
कुछ सप्ताह बाद उन में फुटाव आना शुरू | 
हो जाता है. इस बीच मिट्टी को बराबर | 
नम रखना चाहिए. भूमि का तापमान 
65 से 7० डिग्री फारेनहाइट होने पर| 
कलमों के फुटाव का प्रतिशत सब से 


टहनियों में से नौनौ इंच लंबे टुकड़े काट 
लेते हैं. कच्ची लकड़ी में कम फुटाव आता 
है. कटे टुकड़ों को सीधा खड़ा कर के डी 
में गाड देते हैं. कलम को थोडा तिरछा 
गाइना चाहिए. ड 
बगनविलिया के कोई विशेष GAA 
नहीं हैं, लेकिन दीमक न काफी हा 
पहुंचाती है. दीमक जड़ों को खा जाती है. 
और पौधा मर जाता है. दीमक से बचाव | 
के लिए एल्ड्रीन का प्रयोग किया जाता 
एल्ड्रीन को fang के समय पानी 
भिला कर डालने से लाभ होता है. ९ | 


र oe eed or Ase Sar Fond ia Digitized by Arya Samaj Foundation Chenr Rate ठरावा र सिडी जो | 
प्र age गरभी व adf, दोनों मौसम में | 
Gi i पहनी जा सकती है, देखने में । 
SS टाप आकर्षक व पहनने में आरामदेह | 
है. इसे बेलबाटम और | bas 
दोनों के साथ- पहना जा सकता है. 
यह दोनों चीजों पर खूब फबेगी, 


| 
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ag राजस्थानी कोट जो ठंडा 

होते हुए भी आप न कोट का 

Re ocr काम देगा. हलकी सर्दी में आप इस 
र (जस्थाना ल - को मॅक्सी, स्कर्ट के साथ पहन 
यम ; सकती हैं. राजस्थानी कोट अत्यंत 
CC-O. In Public Domain. Gurukul kang क्षएंक डिज़ाइन में बन सकता हैः 


ea 
at जी हां, आप ने ठीक समझा, भावा- 
| वेश अर्थात भावनाओं का आवेश. 
| मानव. में कुछ कमजोरियां भी 
हैं. कुछ में कम होतो हैं, कुछ में ज्यादा, 
हम समाज में रहते हैं. हमारा हर तरह के 
।| लोगों से मिलनाजुलना होता है. इसी 
॥ || लिए हमें खयाल रखना चाहिए कि हम 
i | कहीं भावमाओं के आवेश में कुछ कह तो 
| नहीं रहे हैं. क्रोध में भी हम बहुत कुछ 
कह जाते हैं. बाद में हमें पछतावा होता 
|) है पर फिर पछताने से क्या लाभ? 
|` - जब हम किसी बात को गहराई से 


' ` महसुस करते हैं तो जिन बातों से हमारे 
| हृदय को सदमा पहुंचता है या जब हम 
||| क्रोध करते हैं उस वक्‍त हमारे मस्तिष्क 
| सें जो विचार तत्काल आते हैं उसे ही हम 
। भावावेश कहते हैं. उस वक्‍त संयम az 
| `| तना कठिन हो जाता है, . 

। | सुरेंद्र का अपने दफ्तर में मनमोहन 
|. से किसी बात पर झगडा हो गया. मन- 
| सोहन उस से ऊंचे पद पर है. चुनांचे 
` सुरेंद्र ने अपने बास से शिकायत कर दी 


— >> फि लंच होते ही मनमोहन दो घंटे के लिए 
|| गायब हो जाता हे. इस तरह शिकायत 
| करने से उसे थोड़ी देर के लिए संतोष तो 
| मिल जाता है, पर बाद में यही चीज उस 
' के लिए बुरी साबित होतो है. मनमोहन 
| | ने हैड आफिस में आवेदन कर के सुरेंद्र 
| , को बदली एकवा दी. बाद में जब दोनों 
` को भावनाओं का ज्वार ठंडा हुआ तो 
उन्हें अपने किए पर काफी पछतावा हुआ. 
आप के बच्चे का पड़ोस के बच्चे से 
झगड़ा होता है. पड़ोसिन आप से उस की 
|; शिकायत करती है. आप आवेश में आ 
कर बच्चे को पोट डालती हैं. बाद में जन 
आप को पता चलता है कि आप का 
बच्चा निर्दोष था तो कंसा महसूस होता 
है? पड़ोसिन भो सोचती है कि क्यों बच्चे 

| को शिकायत ले कर गई. 
i देखादेखी में भी आदमी गलत कदम 
` | उठा लेते हैं. आप के मुंह पर बाब हेयर 
|) कसे लगेंगे, यह आप सोचिए. सहेली के 
| कहने से ही आप अपने बाल कटवाने को 


। 


Fi 


E 
अव्या 
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लेख « नीलमरानी 


भावावेश 


को 


रोकिए | 


ऐसा न हो कि यह आप 
के लिए सिरदर्द बन जाए 


तेयार मत होइए. | 

सहेलियों के बीच गपबाजी चल रही । 
है. चायपकौडी का सजा लिया जा रहा है. | 
आप हंसीमजाक के मूड में हैं. आप ने | 
कहा, “अरे, मोटर वाली आंटी के A | 
क्या शानदार चाय और पकौड़ी बनती | 
हैं!” आप इतना कह कर रुक जातों तो | 
शायद बात न बिगइती. साथ ही आएं | 
कह देती हैं, “बगल बाली आंटी के यहाँ | 
पकोड़ियां ऐसी बनती हैं मानो वे सब उत | 
की नाक हों.” al 

बात बढ़ जातो है. फिर इतनी लड़ाई 
oy है कि घर में कोहराम मच जाता | 


| 
4 
| 


2 
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आप आवेश में आ कर बच्चे को पीट डालती हैं. बाद में जब आप को पता चलता है 
कि आप का बच्चा निर्दोष था तो केसा महसूस होता है? 


waan में इनसान ठीक तरह सोच 
भी नहीं पाता. मीर! की शादी की बात 
चल रही थी. एक पार्टी में सीरा की 
सहेलियों ने कहा, “तुम्हारी तकदीर बड़ी 
तेज है.” भौरा को गवं हुआ. तुरंत घमंड 
में आ कर बोली, ''अरे, शुक्र करो कि में 
उस से शादी करने को तंयार हु. वरना 
at रुपल्ली वाले को आजकल कोन पूछता 
पार्टी में उपस्थित किसी लड़की ने 
यह बात लड़के के घर वालों तक पहुंचा 
दा. बात बिगड़ गई. मीरा आज तक 
RAT बेठो है. 
भावनाओं की शिकार सब से ज्यादा 
लड़कियां ही होती हैं. किसी लड़के से 
दोस्ती हो जाना अस्वाभाविक नहीं. बातें 
PRA और ज्यादा से ज्यादा चाय पीना- 
on भी ठोक है. पर जब कोई उन्हें 
हैं कहता है, “qu बहुत सुंदर हो. मैं 
ae बिना रह नहीं सकता. में तुम से 
C St चाहता हुं,” तो लड़कियां उस 


की बातों को सच मान कर अपना सब 
कुछ लुटा बेठती हैं. बाद में वे यही कहती 
हैं, काश, मैं भावावेश में ऐसा कदस न 
उठाती! ” 

भावनाओं का उफान थोड़ी देर ही 
रहता है पर उतने समय में ही इतना कुछ 
हो जाता है कि भविष्य में मुसीबत खड़ी 
हो जाती है. मित्रता रखिए पर सदेव 
सचाई के ठोस धरातल पर रह कर ही 
कदस बढ़ाइए. ; 

लोगों की एक आदत यह भी होतो 
है कि भावावेश में अनापशनाप बक देते 
हैं. जब आप उन से शिकायत करती हैं तो 
वह दांत दिखाते हुए कहेंगी, “भई, जोश 
में बोल गए. हम ने तो मजाक किया था, 
बरा मत मानना. 
> पर बाद में माफी मांगने से क्या 
होता है. अच्छा यही है कि हम साव- 
नाओं के आवेश में न आ कर अपना मुह 
हमेशा बंद ही रखें. ° 
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लेख ° दलीपकु्मार 


ऐसा भयानक रोग जिस के 
बेक्टीरिया हमेशा वातावरण 
में मोजूद रहते हैं... 


युद एक ऐसी भयानक बीमारी है, 
जिस का एक बार आक्रमण हो जाए 

तो 9० प्रति शत केसों में मौत हो 
जाती है, और मौत भी इतनी भयानक और 
पीड़ापुणं होती है कि दिल दहल जाता 


इस का कारण क्लासट्रिडियम टेटनी 
नामक बेक्टीरिया हैं जो सूक्ष्मदर्शी के 
| नीचे इस तरह लगते हैं जैसे एक ढोल तथा 
डंडा इकट्ठे जोड़ कर रख दिए गए हों. 
इन की विशेषता है कि ये स्वस्थ 
त्वचा पर प्रहार नहीं कर सकते. ये तभी 
हानिकारक होते हैं जब कोई चोट लगी 
हो. ये वातावरण में हर समय विद्यमान 
रहते हैं और चोट लगे स्थान में घुस कर 
बढ़तेफलते हैं. घोड़ा, गाय आदि ata 
पशुओं के पेट में भी ये पाए जाते हैं. इस- 
लिए खेतों में जहां गोबर की खाद डाली 
जाती है, इन को बहुतायत होती है. 
.आम तौर पर तो यह बीमारी गंभीर 
चोट से ही होती है, लेकिन कई बार 
साधारण सी चोट भी इस का कारण बन 
जाती है. यहां तक कि दाढ़ी बनाते समय 
ब्लेड लग जाए ती वह भो टेटनस का 
कारण बन जाता है. 
_ इस के अतिरिक्त नवजात बच्चों में 
अबलाइकल काड की इन्फेक्शन, आप- 
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रेशन, डिलीवरी, गर्भपात आदि से भ 
टेटनस होती देखी गई है. इंजेक्शन १ 
सुई को अगर ठीक से साफ न किया जा! 
तो वह भी टेटनस का कारण बन सकती 


| 
| 
| 
| 


एक आम विश्वास है कि टेटनस तभी, 
होती है, जब किसी लोहे की चीज से चो! 
लगी हो. यह बात गलत है. किसी al 
तरह की चोट से टेटनस हो सकती है. | 

इन बेक्टीरिया की अन्य faaali 
कि ये आक्सीजन को उपस्थिति में जिव! 
नहीं रह सकते. अतः घाव में अगर दूस. 
बेक्टीरिया भी हों तो ये बड़ी ast? 
बढ़ते हैं, क्योंकि दुसरे बेक्टीरिया सारी 
आक्सीजन खपा कर इन के लिए Hage 
वातावरण तैयार करते हैं | 


चोट लगने के दसपंदरह दिन ता 


टेटनस हो सकती है. अगर घाव चेहरे प 
हो तो तीनचार दिन में ही लक्षण प्रक 
हो जाते हैं. घाव में बैक्टीरिया तेजी | 
बढ़ते हैं. ये वहां पर दो जहरीले Ta) 
पेदा करते हैं. पहला होता है zeate 
स्मिन, जो तंत्रिका संस्थान पर aml 


प्रभाव डालता है. यह इतना जह | 


होता है कि एक ग्रास से भी कम साद 
दस लाख चूहों को मार सकती है. दूस 
होता है टेटनोलाइसिन, जो खून के लॉ 


P- 


लगते ही तुरंत टेटनस टार्वेसायड़ का 


| क्षणों को नष्ट कर देता है 


ये पदार्थ तंत्रिका संस्थान के रास्ते 


| दिमाग तक पहुंच जाते हैं. कुछ भाग 
| लसीका नलिकाओं द्वारा दिमाग तक 
| पहुंचता है. अगर मात्रा अधिक हो तो 
| खून में मिल कर अपना प्रभाव दिखाती है. 


| टेटनस .के लक्षण 


दिमाग में ये जहरीले पदार्थ सेलों के 


| साथ चिपक जाते हैं. ऐसा कोई तरीका 
| तक नहीं मिला है जिस से इन 
| जहरों को तुरंत नष्ट किया जा सके. यें 
| स्वयं ही धीरेधीरे नष्ट हो जाते हैं. लेकिन 
। उस से पहले ही मरीज की मृत्यु हो जाती 
| है. बच्चों में 95%, से भी अधिक तथा 


बड़ों में 60% के केसों में मोत हो जाती है. 
अगर सरोज लक्षणों के प्रकट होने के 


चार दिन बाद जिंदा रहे तो बचने के 


अवसर काफी होते हैं. 

ज्ञातो शरे को सभी पेशियां अकड 
क हैं, विशेषतया चेहरे तथा गरदन 
ON जबडा कस जाता है, ठोडो छाती के 


=! 


कलासट्डियम टेटनी बैक्टीरिया चोट लगे स्थान मे घुस जाते हैं. इसलिए चोट 
टीका लगवा लेता चाहिए. 
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साथ नहीं लगाई जा सकती. कई बार तो 
अकड़न इतनी अधिक होती है कि सिर्फ 
सिर ar पिछला भाग तथा एड्यां हो 
जमीन, को Gat हैं. बाकी सारा शरीर 
ऊपर उठ कर धनुष का आकार धारण 
कर लेता है. लक्षण प्रकट होने पर प्रायः 
मौत हो जाती है. फिर भी कई बार _ 
एंटीटेटनिक सीरम तथा कीटाणुनाशक 
दवाइयों से बचना संभव हो सका है. 

इस के लिए सभी घावों का उचित 
ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उन पर 
मिट्टी आदि न पडे. र 

सब से जरूरी है क्रि हर आदमी को 
टेटनस के टौके लगवा लेने चाहिए. इन 
में टेटनस टाक्सायड प्रयोग होता है. इस 
की 0.5-1.0 मिलीलिटर मात्रा का टीका 
लगाते g. दूसरा टोका छः सप्ताह तथा 
तीसरा छः महीने बाद लगवाया जाता 
है. इस प्रकार तीन साल के.लिए टेटनस 
से बचाव हो जाता है. इस कें बाद हर 
तीन साल बाद एक टीका लगबा लेने पर 
टेटनस से बचाव हो. सकता है. 


oy १. 20. a हि जा 
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सब अंग निखर गया... i 

i रूप जब भी संवर गया होगा, 
i चित्र मन में उतर गया होगा, 


फूल बन कर उन की वेणी में, 
चंद्रमा तक ठहर गया होगा. 


: देख कर शोखियां निगाहों की, 
| ` आईना भी सिहर गया होगा. 


चंपई चांदनी के साए में, 

अंग, सब अंग निखर गया होगा. 

आज आणा j का एक परदेसी, | 
गंध पी कर गुजर गया होगा. 


रेशमी अंगुलियों को शोली से, Be Py 
केश खुल कर बिखर गया होगा, bad छः अर | 
भूल कर उन की जफाओं को कमल, Eeo 


आज मिलने मगर गया होगा. 


. ~ शिवप्रसाद 'कमल' 
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. पाठकों की समस्याएं 


मैं एक संपन्त घराने की लड़की हूं. उमर 
18 वर्ष है. जब में छोटी थी, नासमझ थी, एक 
लड़के ने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया. उस 
की बातों में आ कर 16 वर्ष की आयु में में ने 
उसे कुछ पत्र भी लिख दिए. अब मैं इतनी R- 
ज्ञान हुं कि पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती. 
फेल हो जाने का भी डर है, भौर यह डर भी है 
कि शादी के बाद मेरा क्या होगा. वह लड़का 
विवाहित है. घर वालों को बताते शर्म आतो 
है. क्या करूं? ROT आत्महत्या कर लूं? 

७ आत्महत्या कायरता है और यह किसी 
भी समस्या का हल नहीं है. जब आप को अपनी 


गलती महसूस हो रही है तो अब उस लड़के से. 


faat लड़ाई किए मिलनाजुलना बंद कर दीजिए. 
जब भी वह बुलाए, कोई बहाना बना कर टाल 
जाइए. अकेले में तो कभी भी नहीं मिलना 
चाहिए. और फिर नासमझ उमर की गलती को 
भूल जाइए. ; 

पढ़ाई के बाद अन्य हाबियों, खेलों, सामान्य 
अध्ययत्त में भी अधिक से अधिक व्यस्त 
रहने से आप को सहज होने में मदद मिलेगी. 
पढ़ाई पूरी करने के बाद विवाह आप करा सकती 
हैं. पति को इस गळती के बारे में कुछ बताने 
की आवश्यकता नहीं. निश्‍चित रहिए, विवाहित 
पुरुष आप के पत्रों को ले कर आप के आडे नहीं 
आएगा. फिर भी उस की.ओर से डर हो तो मां 
से सब कुछ बता कर उन से अपनी मूल की क्षमा 
मांग'लीजिए. मातापिता स्वयं ही स्थिति संभाल 
कर आप की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे. 


+ 

मेरी 20 वर्षोया बहन जन्म से ही दमे की 
मरीज है. अच्छी से अच्छी जगह उस का इलाज 
करवा चुके हैं. पर डाक्टरो की राय में उस को 


. बीमारी ठीक नहीं हो सकती. बहन के मन में यह 


` यात इतनी गहरी लग गई है कि वह भीतर ही 


भीतर घुलती रहती है और कहती है कि जादो 


लहो करेगी,. क्योंकि. बच्चों को भी यह रोग लग 
_ जाएगा. कभीकभो तो महां तक कहती है कि 


तीस साल की उमर तक वह ठीक न हुई तो 
आत्महत्या कर लेगी. षया करना चाहिए? 
७ आप की बहन शादी न करे तो अच्छा ही 


` हैं, पर आप उस के मनोरंजन का और “उसे. 


अधिक व्यस्त रखने का ध्यान रखिए. यदि भान: 
सिक दृष्टि से वह सहज.व स्वस्थ हो पाएगी तो 


अपनी बीमारी पर भी बहुत कुछ काबू पा 
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उस का मन बहलाने व उस के ae 
समय बिताने या उस के लिए समय बिताने 
लिए अच्छी व्यवस्था करने की बात AR 
परिणाम अवश्य अच्छा रहेगा. l 
> 

मैं बी. ए. प्रथम वर्ष का छात्र हूं. कुछ 

पूर्व फौ एक गलती के कारण घर से अला! 
नोकरी ओर पढ़ाई साथसाय हो नहीं पा 
पिता प्रोफेसर हैं. घर की स्थिति अच्छो है, | 
उन की ओर से अब कोई आशा नहीं है. दाग 
मेरी शादी करना चाहते हैं पर घर से दूर q 
के कारण लड़की वालों को मेरी Teh 
स्थिति का ज्ञान नहीं है. मैं शादी करवा तं! 
गुजारा कंसे करूंगा? रास्ता बताइए. `| 
७ आप अपने दादाजी से खुल कर सषि! 

बता दीजिए और जब तक पत्नी का भार बच्च 
तरह उठाने लायक न हो जाएं, विवाह से ga) 
पूर्वक इनकार करिए. करियर बनाने के पा 
पिता भोर परिवार से संबंध सुधारने पर! 
घ्यान दीजिए. विवाह उस के बाद ही कंग! 
ठीक होगा. | 
K । 

में 25 वर्षोया अविवाहित सरकारी कमंचा 

हुं. पिछले एक साल से मेरे संबंध एक विजातो| 
लड़की से हो गए. उस ने बताया कि बचपन 
उस का विवाह एक अनपढ़ लड़के से कर शि 
गया था, लेकिन ag उस घर में जाना म्‌ 
चाहती. ससुराल के गांव का वातावरण ग 
रास नहों आएगा. अब मेरे सहारे बह भप 
घर छोड़ कर पढ़ाई कर रही है. नसिग ॥ 
ट्रेनिंग कर चुकी है. में अपने घरपरिवार पे [| 
कर भो उस से शादी करने को तयार हूं, पर 
तलाक ले कर मुझ से शादी करेगी तो उप 
बड़ी बहन जो उसी घर में व्याही है, गै 
भो ससुराल वाले छोड देंगे. यदि में उस AT 
नहीं नाता तो उस की जिंदगी बरबाए( 
जाएगी. उपाय सुझाइए. a 
७ आप को उस लड़की की जिंदगी से. 
तरह्‌ नहीं खेलना चाहिए था: गांव की बि 
बुरी होती है, यह सोचने के बजाए वह ^ 
वातावरण को अपने व अपने को उस बात 


के अनुकूल बनाने के बारे में सोचती ती 
लाभ गांव वालों को दे सके तो यह एक a 
काम होगा, जिस के लिए अपने जीवन में | 


संतोष ही देगा. यदि वह इस के लिए सह) 
हो तो तलाक ही एक मात्र उपायं है. ११ 
इस में समय लगेगा, शीघ्र आप लोग नहीं | 
पाएंगे. वकील की सलाह ले कर चलें. | 


aridwar 


ते ब 


TR a न a ROAR 
त म 


fe) 
j aR 


ए gage में भाग लेती हैं तो यह अ 
| कि यह झिल्ली प्रथम सहवास में 
W भी यह बात जानते हैं. 

| fafaa होने की आवश्यकता 


| पिता ने एक साल का वेत; 
॥ एक सेठ के यहां नौकरी 
१ वहां एक युवक मुझ से 
T करता है, जिस के हारा 


ae i 
` मैं 18 वर्षोया य्विर्शीवूर हषर SpA Foundation Cha 


[कसल गई. में ने देखा, मेरे बेलबाटम पर खन 

के qa थे. मासिक घर्म के विन न थे. सहेलियों 

> बताया कि जो झिल्ली प्रथम सहवास में फटती 

है, कभीकभी गिरने, रस्सी कदने या भारी 

सामान उठाने से भी फट जातो है. क्या यह सञ्च“ 
? तब से में परेशान रहने लगी हूं कि विर'देलों 


| के बाद कोई परेशानी तो नहीं खड़ी हो जा" रोज 


७ हां, ऐसा हो सकता है. बहुत व्युवा पुत्र 
कारणों से झिल्ली फटने 5 खून निकआते, उस 
है. . आजकल यों भी लड़कियां लड़क्ते और फिर 
-यसाथ अपना 
इसी / में अपित कर, 


+ 
में 18 वर्षय छात्रहुंह हे तो सुरभि से 
मरों का समूह उस 
है. यही हाल वासव- 
यह खबर फंलतेफंलते 


| होता है. पिता द्वारा पहले कानों सें भी पहुंची. 


| अपने पिता से सारी बा 


| पिता सेठ से बात कर y 
| ईमानदार व सच्चे भादर्मतात्य वर्ग उस की. नृत्य 


। माध्यम से या ज्ञात माता 


| लेना चाहते. दिल्ली, जयपुर 
@ स्थानों से बच्चा गोद fae लिए उत्कंठित हो 


, शि i 
í a नगर & 


| न राजा को आया 


i’ 


| मैं नोकरी छोड़ नहीं सकदत्ता पर अपना aita 


® आप पहले SY तैयार थे, परंतु उस 
का उपभोग कोई नहीं 


+हा ही आस्वादन कर 
हम बच्चा गोद लेने ६ 


राजा उस 


७ दिल्ली मे, <% शाम वासवदत्ता को 


| में पूछताछ कर / पर जा पहुंचा. 


1. फाउंत्राजा की सवारी वासवदत्ता को 
पर पहुंची, उस समय वासव- 


|| 2. 
| अस्पताल, अपने A कला का प्रदर्शन कर रही 


3. OUR रईसों के मनचले युवा पुत्र उस 
RR अदा पर स्वणंमुद्राएं लुटा रहे थे. 
हॅ अपनी कमर में अजीब लचक देती 
TR चितवनों से उन मनचले युवकों को 


नायल कर रही थी. नृत्य के साथ उस . 
# होका गत दूर से आती घंटियों की सुमधुर 
समान प्रतीत हो रहा था. . 


स.भावाज के 


पया देख उस ने अपना नृत्य 

j ANT छोड़ दिया और उस का स्वागत 

ia हुए बोलो, “आइए, राजन, घन्य- 

i जो आज आप के चरण इस 
पर पडे.” 
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“Ey १ 
चद 2 


वारांगना वासवदत्ता राजां 


प्रसेनजित के राजप्रासाद ओर 
ऐइवये को ठोकर भार कर एक 
भिक्षू कमलनयन को अपना 
दिल दे ast, लेकिन भिक्षु नें 
तो कुछ और ही सोच रखा था. 


राजा ने नजर उठा कर उसे देखा 
तो देखता हो रह गया. उस का सौंदर्य 
उस की कल्पना से भो परे था. उसे 
विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ 
वह देख रहा था वह सत्य है. वह सोचने 
लगा, 'ऐस! अनुपम रूप, ऐसी मोहक 
कला और ऐसा मधुर कंठ कया. एक 
ही युवती में संभव हे! ' j 

राजा के आसन पर बेठने के ae 
वासवदत्ता ने उस के आगमन की TAM 
सें अपना एक प्रसिद्ध नृत्य दिखाया. राजी 


प्रसेनजित वासवदत्ता को कला, उस कें | 


सौंदर्य और संगीत के अथाह सागर में 
जैसे खो सा गया. जब नृत्य और गायन 
समाप्त हुआ तो राजा ने अपने गले भें 
पड़ा मोतियों का बहुमूल्य हार उतार कर 
वासवदत्ता के गले में डाल दिया. इस के 
बाद राजा महल में लोट आया. वह 
लौट तो आया था, पर उस का हृदय 
उसी अट्टालिका में केद हो कर रह गया 
था. अब वह रोज संध्या समय वासव- | 
दत्ता की अट्टालिका पर जाता भौर जी | 
भर कर उस का सोंदर्यपान करता. i 

जो वस्तु राजा को पसंद भा जाए | 
उस पर संबंसाधारण का अधिकार in 
रह सकता है. अब घासवदत्ता का संगीत 
ओर qa केवल राजा क 
लिए रह गया ओर एज में इसे राजकोष | 


3 


nee पाठकों को समस्याएं 


1 

1 

१ में एक संपन्न घराने की लड़की हूं. उमर 
th 18 वर्ष है. जब में छोटी थी, नासमझ थी, एक 
D लड़के ने मेरे ताथ अनुचित व्यवहार किया. उस 
"WH, की बातों में आ कर 76 वर्ष फी आयु में में ने 
| उसे कुछ पत्र भी लिख दिए. अब मैं इतनी परे- 
Vy ज्ञान हु कि पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती. 
; फेल हो जाने का भी डर है, और यह डर भी है 
कि शादी के बाद मेरा क्या होगा. वह लड़का 
i; विवाहित है. घर वालों को बताते शर्म आती 
॥ , हे. क्या करूं? -क्या आत्महत्या कर लूं? 

"| ७ आत्महत्या कायरता है और यह किसी 
भी समस्मा का हल नहीं है. जब आप को अपनी 


faar लड़ाई किए मिलनाजुलना बंद कर दीजिए. 
ial जब भी वह बुलाए, कोई बहाना बना कर टाल 
जाइए. अकेले में तो कभी .भी नहीं मिलना 
a चाहिए. और फिर नासमझ उमर की गलती को 
: भूल जाइए. S 
र्य पढ़ाई के बाद अन्य हाबियों, खेलों, सामान्य 
i) अध्ययन में भी अधिक a अधिक व्यस्त 
ii रहने से आप को सहज होने में मदद मिलेगी. 
HEO “पढ़ाई पूरी करने के बाद विवाह आप करा सकती 
हैं. पति को इस गलती के बारे में कुछ बताने 
की आवश्यकता नहीं. निश्‍चित रहिए, विवाहित 
पुरुष आप के पत्रों को ले कर आप के आड़े नहीं 
आएगा. फिर भी उस की.ओर से डर हो तो मां 
i से सब कुछ बता कर उन से अपनी मूल की क्षमा 
मांग-लीजिए. माताप्रिता स्वयं ही स्थिति संभाल 
DAN कर आप की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे. 


f 


+ 

भेरी 20 वर्षोया बहन जन्म से ही दमे की 
मरीज है. अच्छी से अच्छी जगह उस का इलाज 
- करवा चुके हैं. पर डाक्टरों को राय में उस को 
` बोमारी ठीक नहीं हो सकती. बहन के मन में यह 
| दात इतनी गहरी लग गई है कि वह भीतर ही 
भीतर घुलती रहती है भौर कहंती है कि शादी 
नहीं करेगो,. क्योंकि. बच्चों को भो यह रोग लग 
जाएगा. कभोकभो तो यहां तक कहतो है कि 
तीस साल की उमर तक बह ठीक न हुई तो 

| आत्महत्या कर लेगी. षया करना चाहिए? 
, @ आप की बहन शादी न करे तो अच्छा ही 


। अधिक व्यस्तं रखने का ध्यान रखिए. यदि मान- 
सिक दृष्टि से वह सहज.व स्वस्थ हो पाएगी तो 
अपनी बीमारी पर भी बहुत कुछ काबू पा 
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i गलती महसूस हो रही है तो अब उस लड़के से 


है. पर आप उस के मनोरंजन का और “उसे. 
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> (2-७० is ths Tog ` 
टत REN ओर लोग ₹ 


थे, सभी प्रजाजन आंतरिक सुरक्षा} स 
आश्वस्त हो कर अपनेअपने व्यवसाय ॥ a 
उन्नति में लगे हुए थे. राज्य धनधान्य 
परिपूर्ण था. जब सत्र भौतिक है उ 
तो लोगों का सोगविलास कौ q 
पूव शबवत होना स्वाभाविक हे और कोत के 
नोकर, नियस का अपवाद न था. | सं 
पता प्रा अ ॥ 
उन की अधोनी अयोध्या से amam .उ 
मेरी शादी क वारांगना की बड़ी घूम भ क 
के कारण al जबान पर उस stm a 
स्थिति का ज्ञान चंद्री थी. गौर वणं, ah! हृ 
उ len से विशाल नेत्र, | ग 
बता दीजिए और aa गुलाबी होंठ, मश i 
तरह उठाने लायक न'वल दंतपंक्ति, उभा ( 
पूर्वक इनकार करिए.ल. उस के सभी 
पिता ओर परिवार से थें. रूपवती gal प 
ध्यान दीजिए. विवाह > | द 
ठीक होगा. 9 | र 
X | 
मैं 25 वर्षोया afaa, डाल दिया... i 
हूं. पिछले एक साल से By, 
लड़की से हो गए. उस a] बे 
उस का विवाह एक अन q 
गया था, लेकिन वह |) 3 
चाहती. ससुराल के /| z 
रास नहीं आएगा. aiii 
घर छोड कर पढ़ाई, 
ट्रेनिंग कर चुकी है. || है 
कर भी उस से शादी करने x 
तलाक ले कर मुझ से शादी फस 
बड़ी बहन जो उसी घर में ब) 
भी ससुराल वाले छोड़ देंगे.' यदि में : 8 
नहीं करता तो उस की जिंदगी : Kf \ द 
जाएगी. उपाय सुझाइए. qk 
जिंदगी पे | 
७ आप को उसालडकी शी i, 


तरह नहीं खेलना चाहिए थाः गांव 
बुरी होती है, यह सोचने के बजाए 
वातावरण को अपने व अपने को उस al | 
के अनुकूल बनाने के बारे में सोचती ती “ad 
था. .अब भी यदि वह अपनी नर्सिंग ८" || 
लाभ गांव वालों को दे सके तो यह ९ 
काम होगा, जिस के लिए अपने जीवन ® 
त्याग भी करना पड़े तो वह त्याग a $ 
संतोष ही देगा. यदि'वह इस के लिए पह 
हो तो तलाक ही एक मात्र “i है. ही 
इस में समय लगेगा, शीघ्र आप लोग 
पाएंगे. वकील की सलाह ले कर चल. 
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साथसाथ उस का गला भी अत्यंत सुरीला 


4 उस पर शास्त्रीय संगीत के ज्ञान ने 
ay उस की प्रतिष्ठा और भी बढ़ा दी थी. 

| नत्य करती तो यों लगता मानो बादलों 
$ बीच बिजली चमक रही हो. रोज 
संध्या समय रईसों के मनचले युवा पुत्र 
उस के. आकर्षण में खिचे चले आते, उस 
की कला का रसास्वादन करते और फिर 
सैकड़ों स्वणंमुद्राओ के साथसाथ अपना 
हृदय भी उस के चरणों में अपित कर, 
गई रात घर लौटते. 


ज़ फूल खिलता है तो सुरभि से 
आकृष्ट हो अमरों का समूह उस 
परं मंडराने लगता है. यही हाल वासव- 
| दत्ता का भी हुआ. ag खबर फंलतेफलते 
| राजा प्रसेनजित के कानों में भी पहुंची. 
। रसिक भौरे वासवदत्ता पर अपना सर्वस्व 
| न्योछावर करने को तंयार थे, परंतु उस 
| के अपुर्व सौंदर्य का उपभोग कोई नहीं 
कर सका. आभिजात्य वर्ग उस को नृत्य 
| और संगीत कला का ही आस्वादन कर 
| सका. 
| ये सब बातें सुन राजा उस 
| वारांगना को देखने के लिए उत्कंठित हो 
| उठा ओर एक शाम वासवदत्ता की 
| अट्टालिका पर जा पहुंचा. 
| जब राजा की सवारी वासवदत्ता को 
HN अट्टालिका पर पहुंची, उस समय वासव- 
॥ | दत्ता अपनी कला का प्रदर्शन कर रही 
EL W और रईसों के मनचले युवा पुत्र उस 
ढी म को हर अदा पर स्वणंमुद्राएं लुटा रहे थे. 
[वह | | अपनी कमर में अजीब लचक देती 
| (६६ चितवनों से उन मनचले युवकों को 


रो 
द घायल कर रही थो. नृत्य के साथ उस . 
एक ह का गीत दुर से आती घंटियों की सुमधुर 


अश त. आवाज के समान प्रतीत हो रहा था. . 


| सुशी! ¦ राजा को आया देख उस ने अपना नृत्य 
॥ ९ UR छोड़ दिया और उस का स्वोगत 
| भाग Ra “आइए, राजत, घन्य- 
त्त जो आज आप के चरण इस 
bo की कुटिया पर पड़े.” 


Digitized by Arya Samaj,Foundation Chennai and eGangotri 


वारांगना . वातवदत्ता राजा 


प्रसेनजित के राजप्रासाद और 
ऐइवयं को ठोकर भार कर एक 
भिक्षु. कमलनयन. को अपना 
दिल दे adi, लेकिन भिक्षु ने 
तो कुछ और ही सोच रखा था.' 


राजा ने नजर उठा कर उसे देखा 
तो देखता ही रह गया. उस का सौंदर्य ' 
उस की कल्पना से भी परे था. उसे 
विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ 
बह देख रहा था बह सत्य है. वह सोचने 
लगा, 'ऐसा अनुपम रूप, ऐसी मोहक 
कला और ऐसा मधुर कंठ कया, एक 
ही युबती में संभव है! ' 

राजा के आसन पर बंठने के ब! 
वासवदत्ता ने उस के आगमन की प्रसत 
सें अपना एक प्रसिद्ध नृत्य दिखाया. राज 
प्रसेनजित वासवदत्ता की कला, उस के 
सौंदर्य और संगीत के अथाह सागर में 
जैसे खो सा गया. जब नृत्य और गायत 
समाप्त हुआ तो राजा ने अपने गले a 
पड़ा मोतियों का बहुमुल्य हार उतार कर 
वासवदत्ता के गले में डाल दिया. इस के 
बाद राजा महल में लौट आया. वह 
लौट तो आया था, पर उस का हृदय | 
उसी अट्टालिका में कंद हो कर रह गयां 
था. अब वह रोज संध्या समय वासव- | 
दत्ता की अट्टालिका पर जाता और जी || 
भर कर उस का सोंदर्यपान करता. | 

जो वस्तु राजा को पसंद भा जाए | 
उस पर सवसाधारण का अधिकार कॅसे | 
रह सकता है. अब धासवदत्ता का संगीत 
और नृत्य केवल राजा Rs i 
लिए रह गया ओर एज में इसे राजकोष | 
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| से ea के लिए दो सहस्त्र स्वणमुद्राएं 
| सिलने लगीं. राजा ने उसे रहने के लिए 
¦| ˆ राजमहल में ही एक विशाल कक्ष दे 
| दिया जहां उसे सब सुंविधाएं प्राप्त थीं. 
| feg अब उस की हालत सोने के पिजरे 
! में बंद पंछी जैसी हो चुकी थी, राजा 
प्रसेनजित Fata अपना जरूरी कास 
|| निबटा कर अधिकांश समय इसी रूप- 
| राशि के आस्वादन में बिता देता. वह 
'जसेजेसे इस अनिद्य रूपराशि का रसपान 
करता उस को. प्यास वेसेवेसे बढ़ती 
ही जाती. अब वासवदत्ता से एक क्षण 
भी अलग रहना उस के लिए कठिन था. 


| H बड़ा विलक्षण है. यद्यपि प्रसेन- 
जित वासवदत्ता पर अपना सर्वस्व 
। A को तैयार था और वह भी उसे 
|. अपना तन अर्पण कर झुकी थी, पर उसे 
 राजासे आंतरिक प्रेम न था. यह सब 
एक प्रकार से व्यापार मात्र था, क्योंकि 
१, एक दिन जब वह प्रभातकाल में उठ कर 
:। अपने झरोखे से बाहर का aaa देख रही 
थी अच्क उस की दृष्टि एक युवा 
भिक्षु पर पड़ी. पहली हो दृष्टि में वह 
उस के नेत्रों में समा गया और बह उस 

से मन ही सन प्यार करने लगी. 
d f अब रोज सुबह जब वह बौद्ध भिक्षु 
i, भिक्षा हेतु भ्रमण पर जाता तो वासवदत्ता 
' अपने झरोखे में बेठ कर उसे निहारती 
' रहती. कुछ ही दिनों बाद बह गौरवर्ण 
'. भिक्षु उस के स्वप्नो में भी आने लगा. 
।' वह राजा प्रसेनजित के साथ रंगरलियां 
तो मनाती, पर उस के मन में सदेव उस 
_ भिक्षु की ही छवि अंकित रहती. उस 
= O भिक्षु का नाम कमलनयन था. ag एक 
संपन्न ब्यापारी का पुत्र था, परंतु तथा- 
गत के सिद्धांतों का उस पर इतना प्रभाव 
. पड़ा कि वह अपनी सारी जायदाद छोड 
| कर बाल्यावस्था में ही भिक्षु बन गया. 
एक दिन राजा प्रसेनजित कहां 
बाहर गए थे. मौके का लाभ उठा कर 
वासवदत्ता ने अपनो दासी को भेज कर 
कसलनयन को अपने कक्ष में बुला लिया. 


'पर अब उस का अधिकार ही क्या है. |: 
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दासी ने भिक्षु को =a आस 
पर बैठाया और वासववत्ता को उस ह 
आने की सुचना दी. वासवदत्ता ने R 
दिन अपना अपूर्व शगार किया, का! 
बारबार दर्पण में अपनी छवि सो 
स्वयं अपने ऊपर सोहित हो उठती. 
समय बाद. यह हंस की चाल से न्तो 
हुई कमलनयन के सम्मुख उपस्थित हुई,| 
कमलनयन ने नजर उठा कर देखा तो| 
चकित रह गया. इतनी सुंदरता उस ते| 
अपने जीवन में कभी नहीं देखो थी. | 
उस की मुखमुद्रा देख कर वासवदत्ता| 
Fang और उस के संकेत करते a 
वीणावादक ने मधुर तान छेड़ दी. अन्य/ 
वादकों ने भी उस का साथ दिया और | 
वासवदत्ता के घुंघरओं की मधुर झंकार | 
ने उस में मिल कर एक अपूर्व समां बांध 
दिया. कमलनयन के arga वासवदत्ता 
ने उस दिन अपनी पूर्ण प्रवीणता का! 
प्रदर्शन किया. कमलनयन ने ऐसा नृत्य 
अपने जीवन में कभी नहीं देखा था. बहू| 
मोहित हो कर वासवदत्ता के नृत्य में | 
ऐसा लीन हो गया कि उसे पता हो 
न चला कि वासवदत्ता ने कब नृत्य | 
समाप्त कर दिया. उस की विचारधारा | 
उस समय टूटी जब उस ने वासवदत्ता) 


को अपनी गोद सें पाया. | 
| 


gpa के लिए यह घड़ी अणि 
परीक्षा को थी. एक ओर अपूर्व 
रूपरादि अपनी कला और . समस्त | 
वैभव के साथ उस के चरणों में आ कर | 
लोट गई थी और दूसरी ओर उस की 
अंतरात्मा उसे रहरह कर उस के कठोर 
ब्रत को याद दिला रही थी. उस ने तथा” 
गत के मागं का अनुसरण करने के लिए 
बहुत सोचविचार के बाद समस्त मोह का 
त्याग कर हो संन्यास लिया था. अब उत 
का जीवन उस का नहीं, बल्कि बुद्ध सं 
ओर ध्म का था. À ; 
वह अजीब दुविधा में था, एक ओर 
वह्‌ऽसोच रहा था कि दान की हुई व | . 
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दूसरी ओर. स्वयं अपने को अपित करने 
को आई, उस अपुर्व सुंदरी को ठुकराना 
भी उसे कठिन लग रहा था. परेशान हो 
कर उस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और 
तथागत, का स्मरण किया. तत्काल ही 
उसे मागं दिखाई पड़ा. उस से वासवदत्ता 
को धीरे से उठाया और बोला, ''वासव- 
दत्ते, यह क्या पागलपन. है?” 

वासवदत्ता ने व्यग्रता से कहा, 
“भिक्षु, आज में सचमुच पागल हो गई 
हैं. जब से में ने तुम्हें देखा है, मुझे कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता. मेरे हृदय में तुम 
समा गए हो. यह रूप, यह वैभव, यह 
कला सब कुछ तुम्हारी है. बस, तुम्हारे 


एक संकेत की आवश्यकता.है. में अपना . 


सबस्व न्योछावर कर सकती हूं. तुम कहो 
तो यथासंभव धन ले कर मैं तुम्हारे साथ 
तत्काल चल सकती हूं. मुझे और कुछ 
नहीं चाहिए. बस, तुम्हारी आवश्यकता 
* तुम मुझे अपना.लो, भिक्षु.” ' 
कॅसलनयन ने संयत हो कर कहा, 


‘u वदत्त 
वासवदत्ते, अभी वह अवसर नहीं आया 


* अभी तुम्हें भेरी जरा भौ आवश्यकता 


वासवदत्ता ने व्यग्रता से कहा, “भिक्षु, आज मैं सचमुच पागल हो गई हूं. जब से 
तुम्हें देखा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता.” 


“वचनो का गूढार्थं उस को समझ में न 
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नहीं है. में प्रतिज्ञा करता हु कि जब भी 
तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, में अवश्य 
तुम्हारे पास आऊंगा. 
£ निष्ठुर, पर Fe अवसर कब 
आएगा? मैं तुम्हें कहां दूंढ़ं, गी, कहां संदेश 
भेजंगी? यह तो बताओ, मुझे ओर 
कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?” वासव- | 
दत्ता ने विकल हो कर कहा. . | 
कमलनयन मुसकरा कर बोला, ||| 
“वासवदत्ते, जब वह अवसर आएगा तब | 
संदेश भेजने को' आव्यकता नहीं | 
होगी. में स्वथं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा. 
तुम्हें मुझे ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी. में स्वयं तुम्हें खोज लूंगा धीरज 
रखो और उचित अवसर को प्रतीक्षा 
करो.” इतना कह कंर भिक्षु धीरेधीरे 
क्ष से बाहर हो गया. 5 
s विरहिणी वासवदत्ता ज्योंज्यो भिक्षु 
की बात पर विचार करती, त्योंत्यो उस 
की बुद्धि भ्रमित होती जाती. उस के 


आता. वह बारबार' सोचती कि आलिर 
ag alt सा अवसर होगा जब भिं 
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| स्वयं उसे सहारा देगा. उस ने कई ae और राज्य सें सुनादी करवा दी कि जो | 
(|) कमलनयन के पास संदेश भेजे, कई वार व्यक्ति वासवदत्ता को आश्रय देगा उसे | 
oj) चह स्वयं उस की कुटिया पर गई, पर राजद्रोह के अभियोग में दंडित किया | 
ji) उसे सदा एक ही उत्तर मिलता, “जब जाएगा. | 
तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, में स्वयं अब राजाज्ञा का उल्लंघन करने की 
i | तुम्हारे पास चला आऊंगा. हिम्मत किस सें थी. वासवदला फटेपुराने 
| इधर वासवदत्ता बौद्ध भिक्ष के प्रेम कपड़े पहने इसशान भूमि पर जा बेठी, 
it में डबी हुई थी, उधर उस के विरुद्ध धीरेधीरे qa अस्त हो गया. अंधकार ने | 
॥ | कुचक्र रचा जा रहा था. वासवदत्ता के सब ओर अपना अधिकार जसा लिया | 
: | प्रति राजा का अत्यधिक प्रेम उस की ' और dest की आवाजें आने लगीं. 
Cy अन्य. रानियों को बिलकुल पसंद नहीं वासवदत्ता अकेली भयभीत सी वहां बैठी | 
¦ था. एक दिन पटरानी ने राज्य के मंत्री “आंसू बहा रही थी. आखिर बह जाए भी | 
। | को रनिवास सें बुलाया और बोली, तो कहां, उसे चारों ओर निराशा | 
। | “संत्रिवर, में यह क्या देख रही हूँ? उसे दिखाई पड़ रही थी. | 
!। किसी तरह रोको, चाहे इस के लिए कुछ l 
¦ ` भो उपाय क्यों न करना पडे.” आगी रात बीत गई. वासवदत्ता को 
i “मैं स्वयं वासवदत्ता और महाराज उस समय आइचये हुआ जब उस ने 
i, के प्रेस को राज्य के हित में नहीं मानता. एक प्रकाशपुंज को अपनी ओर आते देखा, 

पर कयां करूं, महाराज उस के रूप पर ag NN उस के पास आ गया, 
| atl तरह मुग्ध हें. हां, इधर में ने सुना हे वासवदत्ता ने उसे पहचान. लिया. वह 
|, fe वासवदत्ता आजकल एक सेठ के पुत्र आगंतुक कसलनयन था, जो हाथों में 
:| प्र आसक्त हे और उस से चोरीछिपे ama लिए उस के सामने उपस्थित था. 


> Oo मिलती है.” - उस ने एक गहरा निइवास लिया, बोली, 

. “तो यही मोका है महाराज और "भिक्ष, अब तुम मेरे पास क्यों आए 
' वासवदत्ता के मध्य घृणा की दीवार हो? अब मेरे पास कुछ भी नहीं हे.” 

1४५ खड़ी करने का. किसी भी तरह महाराज कमलनयन ने उत्तर दिया, ''वासव- 
। | के मन में यह भर दो कि वासवदत्ता उन दत्त, मैं ने तुम्हें वचन दिया था कि जब. 

aR नहीं, नगरसेठ के पुत्र पर आसक्त है.” तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं स्वयं 
१! * ye तुम्हारे पास आ जाऊंगा. आज वह अव- 

ag जो आज्ञा, महारानी, मंत्री सर आ गया है. में ने दो अच्छे अइवों का 

i ` रानी के कक्ष से बाहर आ गया. इंतजाम कर 'लिया है. प्रभात होतेहोते 

as धीरेधीरे सब ने मिल कर राजा हमें कोसल की सीमा से बाहर जाना है. 

! प्रसेनजित के मस्तिष्क में यह बात भर तुम शीघ्र चलो.” 

, दी कि वासवदत्ता अपना ages किसी . डूबते को तितके का नहीं, बल्कि 
और BY लुटा रही है. राजा आखिर , नाव का सहारा मिला. दोनों तुरंत घोड़ों 
तष्य ही था. उस ने नगरसेठ के पुत्रसे पर सवार हो गए और उन्हें सरपट' 

अपनी तुलना की तो वह उसे अपने से दौड़ाते नगर से बाहर आए. सवेरा होते 

सभी बातों में श्रेष्ठ लगा. आखिर उस के ही वे कोसल की सीमा से बाहर जा 
7a बेभव ओर अधिकार के सिवा और चके थे. उगते हुए सूर्य को उन्होंने प्रणाम 

है हो क्या? हीनता, ईर्ष्या और रनिवास वि $ i 
5 £ रतिवास किया और उसी के प्रकाश में नए जीवन 

i a षडयंत्रो ते राजा पर विजय पाई. एक पथ पर चल पड़े जहां स्वार्थ और बासना 
दिन राजा ने वासवदत्ता A सारी संपति का adi, बल्कि प्रस और. सेवा का 

जब्त कर के उसे दमशान में छोड़ दिया महत्त्व था. | ° 
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के लिए हमेशा 
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खुले घाव को हमेशा छूत लगने का डर रहता 1 - 
RI S लिए समभदार माँ सुरक्षा और - ! A , 
आराम के. केव च्चैन्डः z बैन्डः 
पद्या पा करती द ve Fe pi Sali Sct 
बैल्ड-एड़ ars tat कीटाणुओं से घावों पट्टियॉ केवल 


की रक्षा करती हैं और कार्यसिद्ध ऐन्टीसेप्टिक र 
घाव को आराम पटुँचाती है जॉन्सन एण्ड जॉन्सन ही बनाते ut 


न 
[| 
5 
a 
L 
i 
और अच्छा करती है। i 


सावधानी बरतिए- बैन्ड-एड ars Weal 
'लगाइये। हमेशा कुछ पद्टियों अपने पास रखिए। 
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H अनोखा निराला. 

पि अदभुत ताज़गी वाला. 

i तिरिल. 

LN ताज़गी का साबुन. 

| पहाझे नदी 

॥ की तरह ताज़ा. 

_ नीबुओं की सनसनाती 
ताज़गी वाला-- 


Í हरा लहरिया. | 
| ` गहरी सुगंध, भरपूर झाग. a 
H feta. तुझे बनाए | 
wus निखरी निखरी | 


साजणी कासाळुन  . 
A अंग अंग ताज़जी की जलतरंग के लिए. 
हिन्दुस्तान लीवर कां एक उत्कृष्ट उत्पादन लिंटास्‌ -1९,16-77 HI 
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बः जेल से लोट कर घर में घुसी तो 
उसे लगा सानो चारों तरफ अंधेरा 

छा रहा है. प्यास से जसे उस का 
दम घुटा जा रहा था. सोफे पर लेटते 
ही उस ने मीनू को पानी लाने के लिए 
कहा. फिर अपनी आंखें बंद कर लीं. 

मीनू असली मुरादाबादी मीनाकारी 
की ट्रे में चांदी का गिलास रख कर पानी. |' 
ले आई. उस की आवाज सुन कर वह 
उठ बेठी. आंख खुलते ही उस की दृष्टि 
गिलास और ठरे पर पड़ी तो उसे एक 
झटका सा लगा. 

“नही, मोन, नहीं, इसे बाहर फेंक 
दो. घर सें कांस या पीतल का कोई 

गिलास हो तो मुझे उसी में पानी पिला 

दो.” वह फिर आंख मूंद कर लेट गई. 

पुलिस घर से सभी कीमती सामान 


छोटीमोटी' वस्तुएं अब भी रह गई थीं. | : 
उन्हें देख उसे जेल में बंद पवन का ध्यान || 
हो आया है. आज ag अभी .पवन से ही 
.. कहानी « माया प्रधान | 
अप्रैल (द्वितीय) 
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| अंधेरे में घुंघले चित्र उभरते आ रहे हैं. 
|| वह बड़े da से एकएक चित्र को अलग- 
Ho अलग छांटना चाह रही हे. शायद कोई 
| चित्र उस में ऐसा हो जो उस के समूचे 
|| | व्यक्तित्व का सही दर्पण बन सके. 

Ny मीन कांच के गिलास में पानी ले 
| कर आ खड़ी हुई है. उस की उंगलियों ने 
¦| गिलास को कस कर पकड़ रखा हे. शायद 
H उस ने भी अपनी बुद्धि से परिस्थिति को 
': , आंक.लिया हे. ag इस घर में पिछले 
। ` qg वर्षो से नौकरी कर रहो है. 

i एक गहरी सांस खींच कर राखी ने 
। खाली गिलास मीनू को लोटा दिया और 
।। लेटते ही आंखें बंद कर लीं, उस के मन- 
_ मस्तिष्क में सोलह वषं पूर्व की एक 
।, तसबीर उभर आई. उस दिन उन के 
। ` विवाह को पहली वषंगांठ थी. सुबह से 
।। हो दोनों उमंग से भरे हुए थे. 


ii q7 सोच रहा था कि ag राखी को 
i आशचयंचकित कर देगा. राखी सोच 
रही थी आज बह सिर्फ पवन की पसंद 

। का ही श्यृंगार करेगी. पवन को खाने में 
"जो चोजें सब से अधिक भाती हैं, वही 
। तैयार करेगी. अपनीअपनी तरह से दोनों 
ही विवाह की वर्षगांठ aad की योजना 

मे तल्लीन थे. 

a शाम को जब पवन घर में घुसा तो 
¦ उस को एक बगल में पैकेट था और साथ 


* में था उस का बचपन का मित्र अजीत. 
1४. आते ही पवन बोला, “देखो, राखी, शादी 
' । में यह नहीं आ सका. विदेश गया हुआ 
था. पर अब भी मेरा यार आया तो 
| मोकेपर ही है. शादी के मोके पर न 
सही तो शादी को वर्षगांठ पर ही सही.” 
।! . अजीत ने चौंक कर दोनों को देखा. 

' “अच्छा, तो आज आप लोगों की शादी 
५. | को सालगिरह हे.” फिर पवन को बांहों 
।' ` R भर कर बोला था, “भई, agaaga 


OJ 


मुबारक हो. पहले मालूम होता तो कुछ 
तोहफा ले कर आता.” ; 


“तुम आज के दिन हम लोगों के - 


90 


_ aE ee eee 
|| मिल कर ANRA ee ton aR बहुत ह” आण ठ 
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उत्साह से भर कर कहा था, Y 
अजीत ने चारों तरफ दृष्टि घ | 
और बोला, “पर बड़ा सन्नाटा कर रहना 
है. आज के दिन कोई हंगामा, meji 
पिकनिक कुछ भी agi?” 
पवन और राखी सासुस बच्चों को! 
तरह उस की तरफ देखने लगे जसे gy, 
रहे हों, यह सब कया होता है? आज क्ष/ 
दिन तो नितांत हम दोनों का अपना है, 
इस में हंगासा कंसा? पर उन्हें अपनो' 
इस प्रश्नवाचक दृष्टि का उत्तर भी बहु| 
ata मिल गया था. | 
दो माह बाद ही अजीत ने अफे) 
विवाह को पांचवीं वर्षगांठ मनाई यी, : 
पवन और राखी को भी पार्टी में बुलाया! 
था. | = 
quam हुए कमरे में आकस्ट्रा की, 
धुन पर थिरकते जोड़े, खाने की Aa! 
पर सजे तरहतरह के व्यंजन और थिरकते| 
हुए लोगों के बीच चल रहा ह्िस्को और | 
जिन का दौर. विवाह की वर्षगांठ इस उन 
तरह भी मनाई जा सकती है, इसकी! 
तो उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी, में 
उस रात दोनों की आंखों में नींव के | 
बजाए अजीत को शानदार met चलचित्र 
को तरह घूमती रही थी. जिस संजित| की 
को तलाश में भटकते हुए आज पबत | मेज 


सीखचों के पीछे जा खड़ा हुआ है, र “य 
मंजिल के नींव को पहली इंट शायद उसी | कर 
दित रख दी गई थी, | रहे 
शादी की अगली वर्षगांठ तक बे] "रे 
एक बच्चे के मातापिता बन चुके थे. एई | 
तरफ उन फे खर्चे ag गए थे और दूसरी | व 
तरफ चीजों के दाम पहले जसे TF a 
दोनों के हौसले पस्त हो गए थे, ya बार : 
न पवन राखो के लिए साड़ी ला सका 9 
था ओर न राखी ने ही उस की पसंद | ' 
का श्ट गार किया था. o| ma 
_ राखी ने नोकरी कर लीयो तार्षि | झू 
बढ़ते हुए खच कुछ प्रे हो सक और रहते 
सहन में सुधार हो सके, उन्हीं दिनों | 5 


atal 


“साहब जमानत पर नहीं Be?” 


| उन्होंने बच्चे को देखभाल के लिए मीनू को 
। रख लिया था. ag दिने राखी के जीवन 
,| में अनोखी खुशी ले कर आया या 
| जब वह पहली बार अपना वेतन ले कर 
| धर आई थी. पर वह खुशी दूध के उफान 
| की तरह बहुत शीघ्र दब गई. उसी शाम 
| अजीत एक आंधी सी ले कर आ गया. 
| पह क्या, पवन, पत्नी से नोकरी करवा 


क्र a महंगाई से तस का प्रयत्न कर 
an खुद भं तो बहुत कुछ कर 
सकते हो,” अजीत ने कहा ओणी 
। में?” पवन चौंका था. “नोकरी 
तो में क्र ही रहा हु” ` 
“पर होता क्‍या है तुम्हारे इन चार 
af Seay के ie रुपयों a? 
at 


"अजीत तो तुफान छोड़ कर चला 


| गया,' 
se पर पवन भोर राखी रात भर उस 


थे 
राखी को आंखों सें अब हर पल 
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अजीत का बंगला, कार, दसियों नौकर- 
चाकर ओर ब्यूटी सेलून के भारीभारी 
बिल चुका कर. परी का भ्रम पेदा करती 
उस की पत्नी, घूमने लगे. क्या वह उस 
की पत्नी से ईर्ष्या करने लगी थी? नही, 
बस एक ATO थी जो उस के मन की 
गुफा में धौरेधोरे करवट लेने लगी थी. 
उत दितों उन के घर में अजीत का 
आनाजाना बहुत बढ़ गया था, राखी जब 
भो उस को पत्नी को देखती, उस के मन 
में कुछ होने लगता. सुंदर तो राखी भी 
कम न थो, पर उस के सौंदर्य को गृहस्थी 
ओर नोकरी at थकान ने कहां का न 
रखा था. एक तरफ अजीत की पत्नी 
थी, ढाईतीन सौ को साड़ियों में लिपटी 
हर पल अपने सोदे के प्रति सजग रहती - 
कार से उतरती तो लगता जैसे कोई रानी 


. पघारी है. सदा महंगेमहंगे होटलों a 


खाती और घूमती. दुसरी ,तरफ राखी 
थी जिस के जीवन में सतोरंजन का कोई 
स्थात ही नया. | ; : 

ei 


दूसरा रा पी हह शिवा? हाई काश गई: हो गई. बनता, शानदार 


बच्चे, नौकरी और गृहस्थी की थकान ने 
उसे उग्र स्वभाव का बना दिया था. उस 
की घुटन अंगारे बन्न कर जबान से दहकने 
लगी. पवन जितनी देर घर में होता उसे 
(|. यही सुनना पड़ता, “यह भी कोई जीवन 
।|॥ है? कुछ खरीदने का मन हो तो खरीद 
|| नहीं सकते. इस घर की किचकिच से ऊपर 
|| भी कोई जिंदगी है, यह. हम लोग कभी 
जान भी नहीं पाएंगे.'” 

i पवन मुसकरा कर कहता, “लगता 
। है, अजीत का aad तुम्हें भरमा रहा 


ag fag जाती, “हां, भरमा रहा है. 
या तुम्हारा सन नहीं करता कि जीवन 
j को घसोटने के बजाए झरने की कलकल 
11... धारा को तरह हंसतेहंसते बिताया जाए?” 


ae qa गहरी सांस खींच लेता. “मन 
र तो करता है, पर सब को हर खुशी 

i हासिल त्री होती. हमारे पास जो कुछ 

ग है उसी में हमें संतोष करना चाहिए.” 

PrE “तुम भाग्यवादी बन गए हो. अजीत 
ने तुम्हें कितनी बार अपने नए व्यापार 
>... सें शरीक होने को कहा है, पर ga...” 
ह पवन हुँस देता, “हम सरकारी नौकर 
9 Su हम कोई व्यापार नहीं कर 
सकते, 


ups “व्यापार चमक जाए तो नोकरी 
¦ छोड़ी भी जा सकती है,” राखी क्रोध 
Fah से कहती. 
itis धीरेधीरे ऐसी बातों का असर पवन 
. पर भी होने लगा था. अकसर ag भी 
कहने लगा, “अजीत, हमें भी फलतेफ लते 
देखना चाहता है. मैं यों ही उस की ब्रात 
सानने से डरता हूं.” 
‘i यहु प्रभाव इतना बढ़ा कि एक दिन 
| ag आंख भूद कर अजीत के काले धंधे 
में शामिल हो गया. आरंभ में उसे अजीत 
के धंधे के बारे में सहो ज्ञान न था. पर 
जब उसे मालूम हुआ तो राखी को उस 
बारे में कुछ बताना उचित नहीं समझा. 
बहुत जल्द ही घर में पैसों की वर्षा शुरू 
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खरीद लिया गया. बहुत जल्द सा शी 
और जेबरों के ढेर लग गए. अलग्ना 
कार्यों के लिए अलगअलग नोकर 
लिए गए. उस के स्वप्नों का इध 
सन के आकाश पर उग आया 2 
बह अपनी खुशी को संभाल नहीं पा | 
थी. | 
} 
| 
मीः चाय ले आई. उस ने आंख झो 
कर देखा और उठ बेठी. सिर ग 
भारी हो रहा था. Wa ने उसे प्या 
थमाते हुए पुछा, “साहब जमानत प 
नहीं we?” 
राखी की. आंखों में छोटेछोटे मोह 
छलक आए. बोली, .“मोनू, मेरी 
कोशिश बेकार गई. उन्हें जमानत b 
नहीं छोड़ा गया. : 
मीन्‌ उस का दुख समझ रही ९ 
पर उस के लिए कुछ कह पाना क | 
था. 
रात खाने पर बंठते ही राखौ 
प्लेट सरका कर कहा, “मीनू, मुझे एक 
दम सादा खाना दो.” और फिर धीरे 
बुदबुदाई, “पेट ही तो भरना है.” 
मीनू केवल एक सब्जी ओर रोगी & 
प्लेट में डाल कर उस के सामने fea 
हुए धीरे से बोली, “साफ करता, मे| 
साहब, यही सब पहले सोचा होता j 
साहब आज...” , 
उस ने चौंक कर मीनू को i 
शाम से वह अपनेआप को मन के द| 
में तलाश रही थी, पर मोनू ने एक प इसर 
में उस प्रतिबिब को उस के सामने À R 
दिया. सचमुच उस ने कब यह जानने "| उत्सा 
कोशिश की कि वह कौन सा व्यापार | लक 
जिस में इतनी तेजी से पैसा बरसने T| साथ 
है. उसे तो बस यही खुशी थी कि १ 
भी अजीत की पत्नी की तरह अपनी ह| 
इच्छा की पूति के लिए पर्स खोल © 
मनमाने रुपए बिखेर सकती है. तब | _ 
ने यह नहीं सोचा था कि उस की इच्छा 
उसे इस मंजिल तक ले आएंगी कि पर 


> 


शरीर 
होता 
हर 
ग्लै 

ç 


| शोर की शक्ति का पांचवां हिस्सा दिमागा के लिए व्यय 
q और यह शक्ति सिर्फ़ ग्लूकोज से प्राप्त होती है 
सते a 3 खोई हुई शक्ति को दुबारा हासिल कीजिए-- 
| क्सोज-डी लीजिए। और हां, इस से खेलकूद का 
| उत्साह भी उमड़ने लगता है 
पार RRS पानी, चाय कॉफी और फलों के रस के 


नतो ta वेसे भी मजेदार है | 
क्रि 


ती ६ 


शक्ति का संचार a 


ग्लेक्सोज़-डी एक Ae उत्पादन _ डी एक adr उत्पादन 
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जो मी पकायें स्वादिष्ट बनायें 
और सब छोड़िये अपनाईये 


1 (9][3। 


गगन वनस्पति में कुछ भी पकाइये, अधिक 
स्वादिष्ट हो जाता है । 
गगन विशेष रूप से तैयार सबसे बढ़िया 
और शुद्ध वनस्पति तेलों से बनाया गया है। 
ओर इसमें विटामिन ए और डी भी है। 
गगन वनस्पति विशुद्ध, बिलकुल सफेद, गंध 
रहित समान बारीक दानेदार है। तेज आग या 
ताप में भी इसमें gat नहीं निकलता है । इससे 
“बनाये गये भोजन में स्वाभाविक स्वाद बना 
रहता है। इसलिये इसमें बनाये गये भोजन से 
अधिक आनन्द आता है। गगन बनस्पति का 
. इस्तेमाल कीजिये, सारा परिवार we पसंद 
करेगा । इसके दाने बतायेंगे कि यह कितना p 
शुद्ध है और इसकी सफेदी इसकी सच्चाईका ई 


प्रमाण है । 


को जेल की हवा खानी पड़ेगी. बहू 
की जीवनसंगिनी है, पर उस ने सव्र 
उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए 
कर दिया. 


जीत पकड़ा गया था और अजीत 
साथ पवन भी. दोनों के घरों 
तलाश्ञी हुई थी और हर कीमती त. 
सरकारी अधिकार में ले लो गई॥ | 
लेकिन उन तमाम चीजों से भी-अर a 
सहत्त्वपुर्ण था पवन का चला जाना 
शूल को तरह उसे चुभ रहा था. 
प्लेट को अपनी तरफ सरका 
उस ने धीरे से कहा, “हां, मीन्‌, 
हम दोनों सिर्फ एकदूसरे के लिए 
थे. फिर हम दोनों बस पंसों के 
जोने लगे. यही हम से गलती हो गई. 
उस के सपनों का इंद्रधनुष खं 
हो कर गिर गया था. उसे लगा, ए 
चाहती तो यह्‌ इंद्रधनुष उस के मत 
आकाश पर कुछ इस तरह भी टिका 


ji 


. सकता था कि उस के सातों रंग वेरी 


प्यार के रंग होते, सिर्क प्यार केरा q 


वहां हीरों और अशरफियों की दमा| | 
होती. कर हो 

पवन उस के लिए प्यार भरा e 
सा उपहार ला कर उसे चौंकाया कर fae 


वह पवन. की पसंद का AT गार एकीचा 


उस की प्रतीक्षा किया करती, ओर 
दोनों निकट होते तो वे क्षण बस में इन 
दोनों के लिए होते. | Pl 

- “काश, में उन क्षणों को बा कालिद 
रख सको होती! ” कांपती हुई आवापर पृ 
के साथ ही उस की आंखों से सागर गंथ. ' 
आया. | 

, सोनू के सिवा हर नौकर को व्य 


(4 


जवाब दे चुकी थो. आज. उसे लग (मि 

था कि इस मकान को भी त्यागना विश 
एक नए सूर्योदय के साथ उसे पवत 'श्याति 
प्रतीक्षा करनी होगी. शायद इस बार की 'श 
नया इंद्रधनुष बनाने में सफल हो “लिव 
जिस के सातों रंग केवल प्यार के हॉ. सरि 


एकि नें 
बच्चों पर 
घरों। 
गई 0 


Si 
j गई. 
eni 
गा, ए 
a 
टका 
"परेम की फापियां जांचते समय यह 
wal दिमाग में कोंघी कि काह, ` 
।  मांबाप भी बच्चों को स्कूल भेज 
त oe ही अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री न 
SONAR लेते, बल्कि प्रेम से घर पर भी कुछ 


खाने को कोशिश करते तो कितना 


गैर] इस से ५ पहले कि 

पहले कि में कुछ और लिखूं, 
बस इन कापियो में लिखे उन कुछ रोचक 
oe (तिद का उल्लेख करना चाहुंगा जो 
राप रास को शैलो की मुख्य विशेषताओं 
क a पूछे गए प्रश्‍न के उत्तर में लिखे गए 


aoe सब से बड़ी विशेषता 
है कि उन में यत्रतत्र की शेली WA 
जातो है, उन की शैली fana- 
= I कालिदास ने अपनी शेली की 
रको शेली भे विश्व में फला रखी है. उन 
| कालिदास net nee मिलती हे. 

, Sake बड हूं री रहते थे, 
ही da कालिदास ce तक.तो 
द्वितीय ) I 


को d 
ri 
| 
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लेख + सत्यप्रकाश हिदवान 


नहीं तो एक दिल चे. आप के लिए ऐसी संमस्या बन जाएंगे 
कि पछंताने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा... 


दुखमय ही रहे. वह बुद्धि में बृहस्पति के 
समान माने जाते थे. परंतु उन की शेली 
में कहींकहों बड़ी रोचकता पाई जाती है. 
कालिदास, जिन्होंने अपने देश के लिए 
बड़ेबड़े कार्य किए. उन की शेली बड़ी ही 
सुंदर थी और. उन्होंने शैलो संसार में 
विख्यात कर रखी थी. i 
कालिदास की शैली भले ही यत्रतत्र 
की त रही हो, पर यह शेली वास्तव में. 
यत्रतत्र की नई शैली कही जा सकती है. 
“कालिदास ने अपनी पुस्तक में सुंदर- 
सुंदर नाटकों का वर्णन किया है. कालि- 
दास के नाटक बहुत लिखे पाए जाते हैं. 
इन्होंने कई नाटक, कई लेख तथा अधिक 
मात्रा में संस्कृत के अनुवादों का प्रयोग | 
किया है. a 
a) 2 कर लगा कि ग्यारहवीं कक्षा के 
छात्रों को दिमागी कसरत से बचाने के 
लिए कालिदास ने यदि एक ही पुस्तक 
तो क्‍या ही अच्छा होता. 
छात्रों को उन के नाटक खोज निकालते 


95 


के लिए इतना कष्ट न करना पड़ता. 
| et की शैली को सत्र से बड़ी 
E विशेषता यह हे कि इस सें राजा दिलीप 
|| ` को स्तुति का बहुत वर्णन किया गया è 
i महाकवि कालिदास की शेली महाकविय 
' नेंपाईजाती हे. वह एक ऐसे वीर पुरुष 
- थे, जिन्होंने अपनी शेली संसार सें विख्यात 
कर रखी थी. 
\ शायद छात्रा को यह आत्मज्ञान हुआ 
: हो कि कालिदास ने अपनी तलवार के 
बल पर यह सब किया. बह संस्कृत के 
` महानतम कवि जो थे. वह तलवार 
' ` चलाना तो जानते हो होंगे. 
H ; “कालिदास ने विचारात्मक, गवेष- 
1? णात्मक और आलोचनात्मक शेलियों का 
` वर्णन किया है. इन की भाषा अत्यधिक 
उपमाओं के ऊपर सुशोभित हे.” 
: रहा होगा प्रशन हिंदी साहित्य के 
 : लेखकों की शेली का औरं प्रयोग कर 
'. दिया कालिदास की शैली के विषय सें. 


i | 
i 


` घोटा का असर 


` 7 कालिदास ने संस्कृत में नाटक 
' लिखे तथा यह हिंदी के कवि भी माने 

' . जाते हैं. इन्होंने हिदी में भी कविताएं 
: लिखी हैं. यह पहले बहुत लुटेरे थे, रास्ते 
: चलते लोगों के पास जो कुछ भी होता 
तथा, लूट लेते और अपने परिबार का 
पालनपोषण किया करते थे. इन्होंने संस्कृत 
. का प्रचार किया ओर पुस्तकों का संपादन 
भी किया. इसी से यह संस्कृत के प्रसिद्ध 
नाटककार कहलाए.” t 
इन के इस कथन से हिंदी कविता 


च. डी. की उपाधि पाने के अधिकारी 
उ अवश्य बन जाएंगे, | 


 “अलंकारप्रियता तपोवन की शकुंतला 
सहज शगार की भांति फिर भी उन 


निरीक्षण एवं अवधारणा शक्ति 
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“ठीक ही है. 
प्रचलन काफी प्राचीन लगता है. ga- - Sees 


लिए अब शोध कर के कितने ही व्यक्ति . बोली तथा गूढ़ है. आप ने अपने 


का प्रचार करने के लिए कई बार 


गक एवं सरल प्रिययुक्त है. कालि- ` 


गी. उन का पांडित्य भी . 


भाषाओं की अपेक्षा राष्ट्रभा 


lta 


यहां घोटा छात्रा को टोटा I e 
“जिस प्रकार को शलियां पा 


कालिदास: ने लिखी हैं, उस के fF 
अच्छी शेली किसी भी भाषा को हैः 
नहीं है. उन की शैलियों में बहुत am आह 
पाई जाती हे. आप की भाषा में| किर 
भाषा का प्रयोग किया गया हे, | क 
भाषा कहाँ प्राप्त नहीं है तथा Aeh 5 
का प्रयोग कहीं भी भालूम नहीं होता| az 


बही संस्कृत भाषा के अकेले ॥ अत 
हुए हैं, अन्य कोई नहीं, शायद eR) 
नई बात खोज निकाली है. 
“इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना 
है जिन में अनेक भाषाओं का प्रयोग 
अच्छी तरह किया है. इन्होंने faf 
प्रकार की शैलियों का प्रयोग भौ #| दास 
तरह किया हे. इन को भाषा भावा उत्प 
स्पष्ट है क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा| किय 
agiagi पर भी प्रयोग किया है, ॥ पाने 
पर स्पष्ट रूप से किया है! '| | 
इस छात्रा की सम्मति में काह नं 
बड़े भारी भाषावेज्ञानिक थे. इसलिए 
भाषा को ag जितना समझते थे उत 
उतना ही स्पष्ट प्रयोग किया करो! Fe 
इस के लिखने से ऐसा ही बोध होता| फारि 
“कालिदास ने संस्कृत का प्र Fa 
विदेशों में भौ किया, इसी लिए यह मे अनुः 
के नाम से पुकारे जाते हैं. इन 
प्रथम सम्राट पर निर्धारित है. |. 
यह इतिहास की छात्रा प्रतीत || 
है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, | 
को. रटी और दिन को सफा, यह 


. “महाकवि कालिदास की भा 


का. भ्रसण किया. आप की भाषा 

शैली हैं. इन शेलियों में आप की 

शेली ने ऊंचा स्थान प्राप्त किया | 

इस हिसाब से तो हिदी देश ' mr 
प्राचीन काल से हो साहित्य की aT) ३ 

साधारण को भाषा रही है. अतः | 
q 


a 


के प्रयोग का औचित्य नितांत 


“दी भाषा 
हिदी इन. के कथन से स्पष्ट 


हे) यृक्तिसंगत हैं यह 


aye ॥अपनी शैली के कारण भारतीय 
व्या आदर्श में बहुत उच्चतम स्थान प्राप्त 
ए में | क्रिया हुआ है और यह संस्कृत कवियों में 
| एक महाकवि माने जाते हैं. अतः हम यह 
बसी ॥ कह सकते हैं कि इन की केली बहुत ही 
होता| संदर हे जिस से बालकों के मस्तिष्क पर 
केले ॥ अत्यंत प्रभाव पड़ता है. 
प्रभाव न पड़ा होता तो ऐसा सुंदर 
उत्तर केसे लिखा होता? 
uga की शैली इतनी. सरल और 
| सुबोध है जिसे साधारणजन भी पढ़ कर 
वि॥ उस का आनंद उठा सकते हैं. अतः कालि- 
भी दास ने खून और पसीने से मस्तिष्क में 
उत्पन्न उपज का संसार में प्रतिपादन 


भाष| किया और उन के बदले संसार से कोति, 


है, | पाने की कभी इच्छा नहीं की है. 

i जसे इन्होंने ऐसा उत्तर लिख कर 
का नंबर पाने की इच्छा नहीं की. 

“gg अपनी शैली में सुख का वर्णन 
| किया करते थे. अपनी शेली में भी ga- 
wal दुख का ही वर्णन किया है. महाकवि 
| कालिदास की भाषा इत्यादि आज की 
| संस्कृति है. आधुनिक कवियों के लिए 
|| भनुकरणीय है.” 


. | अभिभावक का उत्तरदायित्व 


> शायद यह कह कर छात्रा ने आधुनिक 
वयों को नया दिशाबोध कराया है. 
_ उत्तर पुस्तिकाओं से gga उपर्युक्त 
शोध के नएनए विषय नहीं तो क्या 
स्पष्ट है कि अधिकतर छात्रछात्राएं 
अच्छो तरह समझ कर नहीं पढ़ते. बस 
ना है इसलिए जंसेतसे पढ़ कर परीक्षा 
करना अपना उद्देश्य मान कर चलते 


a x अन्यथा थोड़ाबहुत ध्यान दिया 
तो ऐसी बात नहीं कि. छात्रछात्राएं 


केर न पढे. 
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रदायित्व अभिभावकों पर | 


he मेरी दीदी की नईनई शादी हुई थी. ' 
जीजाजी का एक दोस्त नवविवाहित | 
जोड़े के लिए समस्या बना हुआ था. वह 
जबतब आ जाता था ओर उस की एक 
qsm तीनचार घंटे से कम नहीं होती. 
थी. समयसमय..पर दीदी भी उस के 
रोज आने की शिकायत जीजाजी से दबे | 
स्वर में करतीं, परंतु कुछ भी स्पष्ट रूप) | 
से कहना संभव न था. ee 


एक बार वह आया और बड़े अनौप- । 
चारिक ढंग से बोला, “हीरोहीरोइन ' 
कया कर रहे हैं?” - Sd 
जीजाजी . ने बड़े ही सहज स्वर में | 
उत्तर दिया, “अभी तक तो 'बिलेत' की ' . 
प्रतीक्षा कर रहे थे. 22001: 
` इस के बाद उसे जबतब टपक्क पड़ने 

की अपनी आदत छोइनी ही पड़ी. 
ty गुप्ता, नजीवाबा 

> टे 

में एक बार दिल्ली से भा रहा 

बस स्टेंड पर आ कर मैं ते टिकट बाबू: 


कया है ! tig 
में ने बेझिझक कहा, /ग्यार 
orga 
तब बहु मुसकरा कर ब 
z हो, फिर भो 


MSS 
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।॥ ही आता है कि वे देखें कि उन के बच्चे 
| स्कूलका काम नियमित रूप से करते ' हें 
। या नहीं, अगर नहीं तो क्यों? इस का 


समाधान खोज निकालना उन का कतेव्य 


i 
ae 
| यह आवश्यक नहीं कि हम हर विषय 
|. के पंडित हों, लेकिन हर विषय के बारे 
में सामान्य ज्ञान. जिज्ञासावश भी प्राप्त 
|. किया जा सकता है, जो समयसमय पर 
। छात्र के तदविषयक ज्ञान की जानकारी 
आप को करा ही सकता है. 
अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने 
बच्चों को gaafe छात्र बनने के लिए 
प्रोत्साहित करें और स्वाध्याय की ओर 
प्रेरित. करें. केवल ट्यूशन के बल पर 
परीक्षा पास करवाना छात्र को अपंग 
बनाना है. उन्हें वाचनालयों और पुस्तका- 
| लयों की महत्ता का ज्ञान कराना चाहिए 
ताकि वे विभिन्न प्रकार की पुस्तकं पढ़ 
कर अपनेआप प्रनों का सही हल खोज 
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निकालने में सक्षम हो सकें | 
छात्र अपने मित्रों को देख | 
विषय ले लेते हैं. उन्हें इस बात का m 
ज्ञान नहीं होता कि उन के लिए 
में उन विषयों की कितनी उपयोगिता| 
इसलिए छात्र को अपनी रुचि के | 
विषय का चयन करने में अभिभावक | 
उस की सहायता करनी चाहिए amy 
प्रतिभा के कुंठित होने की आशंका q 


आज के युवा आक्रोश का एक काए 
यह भी है, क्योंकि व्यावहारिक जीवन) 


उन की पढ़ाई की अनुपयोगिता उन्हें भा. 


चल कर खलती है | 

महज डिग्री,या सटिफिकेट पाने। 
लिए पढ़ाना मूर्खता है. यह आवश्यक 
कि अभिभावक पहले से इस ओर जा! 
रूक रहें ताकि आगे चल कर वे ag 
संतान के लिए व्यवसाय ढूंढने में परेश! 
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मायकेके गाता, 


लेख « क्षमा वतुवदो 
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स्नेह और प्रेम के प्रतीक ये उपहार जानेअनजाने पतिपत्ती 
के मधुर संबंधों में कड़वाहट क्यों भर देते हैं? 


भरे विवाह की वर्षगांठ पर भी रमा देंगे. शादी की पहली सालगिरह पर एक 
ने अच्छीखासो पार्टी का आयोजन साड़ी लाए भी तो इतनी मामूली कि मैं 
कर डाला था; हलके सिंदूरी रंग -.लाज के मारे पहन ही न सकी. 
की कांजीवरस को खूबसूरत सी साड़ी में में एकाएक ही सकते में आ गई थो: | 
सजीसंवरी ag सब मेहमानों में अलग हौ. पास हो खड़े सुशीलजी पर वृष्टि गई. a 
दिखाई पड़ रही: यी ३१०7 ee क्रोध के आवेश में ड ue चेहरा का 
“बहुत ही प्यारी साडी है. सुशीलजी गया - था. शायद कोई तोला सा 
ने विवाह को वर्षगांठ oe को ga. देने से वह भी नहीं चुकते, पर मुझे देख j 
Ta दौ होगी,” प्रशंसा के शब्द कहने कर न जाने क्या सोच कर चुपचाप बहा | 
से में अपनेआप को रोक नहीँ पाई. थो. से चले गए. पर सारी बातों से pos { 
H RE कहां, यह तो मां ने भेजी है. रमा.अपनी ही. धुन में कहे जा रही थी. ' 
| वाह की वर्षगांठ हो या कोई हळ iS के 
। J हार वह कभी भी साही भेजना । कुछ घेर की कुछ जग को E 
> भूलती हैं, यह भला कहां उपहार SOONERS 
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“अब आप को क्या बताऊ, सदा से 
अच्छा पहनाओढा, पर शादी के बाद जब 
से इस घर में आई, सारे हालात हो 
बदल गए. बह तो मां हो हैं, जो हमेशा 
feet न किसी बहाने कुछ न कुछ भेज 
देती हैं, जिस से इज्जत बनी रहे.” 


वक्त का खयाल रखें 


में अवाक थी. सुशीलजी अच्छेखासे 
सम्मानित अफसर थे. ऐसी कोई कमी भी 
कभी मुझे उन के घर में दिखाई नहीं दी 
कि रमा को किसी तरह की कोई शिका- 
यत हो. फिर भी बह क्‍यों अपने पति से 


|... इतनी असंतुष्ट थो? कुछ कहने से पहले 


कम से कस भोके का तो ध्यान रख ही 
सकती थी. 

पार्टी के बाद काफी देर तक हास्य- 
बिनोद का कार्यक्रम चलता रहा. मजेदार 


_ गपशप. और कहकहों में लोग डबे हुए थे, 


पर सुशीलजी सब से अलग चुपचाप 
उखड़े से मूड Has हुए थे. उत्सव की 
समाप्ति पर जब लोगों ने पतिपत्नी की 


` सम्मिलित तसबीर उतारनी चाही तब 


| भी चह बहाना बना कर टाल गए. 

' लोटते वक्त मैं रास्ते भर मायके से 
मिलने बाले इन स्नेह उपहारों के बारे में 
सोचती रही. ये उपहार तो स्नेह और 
प्रेम के प्रतीक होते हैं. फिर भी कभीकभी 
जानेअनजाने ये पतिपत्नी के मधर संबंधों 
में विष के बीज क्यों बो देते हैं? मुझे 
एक पुरानी घटना याद आ गई. 

उन दिनों हम लोग दूसरे शहर में 


थे. पड़ोस में हो राकेशजी का मकान था. 


Feit. लड़का डिप्टी कलक्टर है; 
' कर पिता ने विवाह कर दिया. 


देखा कि घर 


उन की पत्नी मीरा घनवान पिता की 
इकलोती बेटी थी, बेहद लाडप्यार में 
यही देख 
पर जब 
मीरा ससुराल आई तो 
का रहनसहन बहुत ही 
सामूली स्तर का है. पिता के न होने - की 
बजह से छोटे भाईबहुनों का भार भी 

राकेशजी पर ही था. ऐसी हालत में ag 


शादी के बाद 


. है. परिणाम दोनों ही दशा में दुखद होते 


fe a भांति लेन à हमारे | 
पत्नी को फंशनपरस्ती के सब शौक लिए ce चाहिए कि यह ह 
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पूरे करने में असमर्थ थे, जो अब तक 
पिता के घर में करती आई थी. 
सायके पहुंचते ही सोरा ने म्‌ 
दर्दभरी . दास्तान कह सुनाई. घर वाहे! 
यदि उसे समझाबुझा कर ससुराल के स्तर 
के अनुसार ही अपनेआप को ढालने T 
सलाह देते तो शायद स्थिति सुधरने की | 
कुछ संभावना भी थौ, कितु इस के, विप.) 
रीत भावुकता में आ कर पिता ने, अपनी | 
बेटी को हर महीने एक सोटी रकम उपरी | 
खर्चे के लिए देने का वादा कर लिया,| 
अब कया था, मीरा को बातबात में अपने| सर 
पति पर ताना मारने का मौका मिल! 
गया था. | | 
“तुम्हारा दिया तो खर्च करती नहाँ| 
हूं. मायके का है सब कुछ.” परिणाम.| 
स्वरूप पतिपत्नी के बीच तनाव के बादल! 
गहरे होते चले गए. जादी के पंदरहसोलह | 
वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक पति-| के, 
पत्नी के बीच किसी तरह का सामंजस्य | 
नहीं हो पाया है. मां के रुख को देख कर 
बच्चों के मन में भी पिता के oh! 
असस्मान को भावना आ गई है. 


मांबाप की गलती 


व्‌ शा 
रख 


रहे 


कहीं तो मातापिता अपनो अधिक | 
संपन्नता के कारण लड़की को इस तर| 
की मदद दे कर उस के दांपत्य जीवत में 
कटुता घोल, देते हैं और कहीं उस वर्ग के 
लोग हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं 
को निभाने के लिए अपने आवुद्यक खर्च 
में कटौती कर के तरहतरह के उपहार । 
तोजत्योहार पर लड़कियों को' भेजते रहते | 


ap 


हैं. कहीं दांपत्य जीवन में दरार पड़ती 
तो कहीं लड़कियां मायके वालों के लिए! à 
भारी हो उठती हैं. 


कहने का मतलब यह नहीं है शि डुल 
सायके से कुछ भी लेना बिलकुल हो. बंद कह्‌ 
कर दिया जाए, fag किसी भी स्नेह उप | बार 
हार .को स्वीकार करने से पहले भली' | देन 


लिए अति आवश्यक है या महज उपरी 3 


ESS 
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अपो | रहे हैं 


वाहे | 
स्तर्‌ | 
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| नहीं पड़ रहा है. 


शान, शूठे नाडंबर ओर अहं भाव बनाए 


रखने 


पहुंच रही है. 


इस तरह की भेंट देना कहीं भारी तो 


सुबोध से 


चलेगी.” 


मां के तेवर चढ़ जाते, पर जानती | 
थी कि सुबोध धुन का पक्का है, कितना | 
भी समझाओबुझाओ, करेगा बही जो उस : 
 के.मन में है. 


जरूरत पर मदद? 


पर पिछले साल जब कहीं जाते 
समय सुबोध अपनी बहन शुभा के यहां 
रका तो पाया कि वे लोग काफी तंगी में 
दिन बिता रहे हैं. शुभा के पति लंबी 
बीमारी के कारण छुट्टी पर थे. कई 


| महीनों से तनख्वाह wat हुई थी. बड़ी 
| कठिनाई से गृहस्थो की गाड़ी खिच रही 


a शुभा भी इतनी स्वाभिमानी थी कि 
कसी के आगे हाथ नहीं फेलाया. न ही 


| मायके वालों को कोई खबर दी. सुबोध 


om दिल भर आया, चुपचाप बहन को 
लग कमरे में ले जा कर रुपयों की गड़ी 
ae थमा दी, “जरूरत के लिए रख 


ee भया,”” शुभा संकोच 

S se इन्हें F 

दुखी होगे थी, “इन्हें मालूम होगा तो 
“शुभा,” सुबोध. ने जोर दे कर 


| कहा, अ जीजाजी को.बुरा लगे तो 


बा A ~ 
: में स्थिति संभलने पर तुम मुझे लोटा 
ग और अभी रख लो.” 
र इस के बाद भी कई बार आ 
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के लिए ही हम इसे स्वीकार कर | 
? कहीं पति को इस से ठेस तो नहों. | 
मायके बालों के लिए भो « 


| उस की at इसलिए : 
| अप्रसन्त थी कि वह अपनी बहनों को 
| कभी तीजत्योहार या किसी उत्सव पर | 
| gag इत्यादि नहीं भेजता है सुबोध का | 
| कहना था, “सभो बहनें तो अपनीअपनी ; 
| ससुराल में सुखीसंपच्न हैं और फिर चार 
बहनें हैं. किसे दूं, किसे नहीं. इन्हीं को ! 
देता रहा तो मेरी अपनी गृहस्थो कंसे । 


Enjai à E a i 


अपना अहंभाव और शान बनाए 

रखने के लिए मायके से उपहार 

पाने की ललक क्या सुखी गृहस्थी 
के लिए उचित है? 


कर सुबोध इसी तरह की मदद करता | 
रहा. बहन का हृदय भाई के प्रति कृतज्ञता 
सेभर उठा था. . ट 
कितु.ऐसे उदाहरण तो बिरले हो 
मिलेंगे. प्रायः रमा और मीरा जेसी महि- 
लाएं ही मिलेंगी, जिन की शादी को साल्‌ 
भर हुआ हो या दस वर्षे--मायके से कुछ 
न कुछ पाने की उन की ललक बनी हो 
रहती है. अपना अहंभाव ओर ATA बनाए 
रखने के लिए वे निस्संकोच भारी. उप- 
हार मायके वालों से लेती w हैं: भले | 
ही परिणाम कितने हो दुखद क्यों न हों. | 
मधुर संबंध भयानक संघर्ष और तनाबों | 
में ही क्यों न परिणत हो जाएं. बता 
औचित्य इसी में है कि सारे पहलुओं पर | 
समझदारी से सोचविचार कर के ही इस | 
तरह के उपहार स्वीकार किए जाए. कही. | 
ऐसा न हो कि आप के द्वारा लिए गए ये 
स्नेह उपहार आप के जीवन को जहर 
बना दें? ° 


lor 4 
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मेरी पत्नी को एक हिंदी देनिक के 
रविवारीय परिशिष्ट में छपा अपना 
साप्ताहिक भविष्य पढ़ने की बड़ी उत्सु- 
कता रहती थी, जिसे या तो वह खुद पढ़ 
लेती या फिर बड़ी लड़की से पढ़वा कर 
सुनती. जब कभी में उदू का अखबार 
लेता तो मुझ से भी आग्रह करती कि 
‘ag हफ्ता आप के लिए केसा रहेगा? ' के 
अंतर्गत में उस का राशिफल पढ़ कर 
सुनाऊं. 
में कभी ठोकठोक पढ़ कर सुना देता, 
mal नमफसि् लगा कर, पांचसात बातें 
अप्रनी ओर, से बढ़ा कर सुना देता. 
फिर वह दोनों राशिफलों का समन्यवय 
करती ओर फलानुसार कभी खुश होती 
और कभी कंठित. में मन हो मत मुस- 
कराता LEAT, क्योंकि मुझे इन राशिफलों 
की वास्तविकता का पता है कि इन 
राशिफलों में कोई विशेष बात नहीं होती. 


। इनमें साधारण सी बात होती 
' जैसे as 
eS © 


रहेंगे, खचं आमदनी से. अधिक होगा, पेट 
गड़बड़ का डर, फलां तिथि, निषेध 
५ 102: .. ay 
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पढ़ने में को सती! 
स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्र दबे. से ई दिलचस्पी नहीं रखत 
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सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित साइ/ न 
हिक भविष्य. में घूमफिर कर यहो को 
पढ़ने को मिलती हैं. | i 

एक बार मेरी पत्नी सिलाई क! 
करते मशीन रोक कर बड़ी लड़को | 
बोली, “रेखा, देखो बेटा, मेरे राशिए 
सें कया लिखा हे?” a? 

लड़की ने लां की बताई राशि ॥ 
पढ़ कर सुनाना शुरू किया. सें भो q 
बेठा उद्‌ अखबार पढ़ रहा था, m 
मेरे कान उधर, ही लगे हुए थे. लह 
जल्दीजल्दी राशिफल पढ़ने लगी. उत्त) 
एक पंक्ति आई, “पुराने मित्रों की सह| 
यता से काल बन जाएंगे.' सुन करप 
हंसी we गई और में ने कहा, “बेटा, ह! भे 
जरा अपनी मम्मी को दोबारा पढ़ ए| 
सुनाओ, उस ने ध्यान से न सुना हो.” | 

“लड़की ने बह पंक्ति दोहराई i 
पत्नी ने झल्ला कर कहा, “यह क्या w 


वास लिखी है? ” | n 
में ने कहा, ga तो अपने IT 10, 


को सदा ही ठीक समझती हो और गि आह 
अपने पुराने मित्रों से सहायता ले ॥ इक 
काम निकालना क्‍या अपराध है? किता * 
अच्छा होता कि मेरा भी तुम्हारे ग क ९ 
पुराने मित्रों से परिचय हो जाता.” । कर 
बात मजाक को थी लेकिन वह fl काट 
गई और लड़की के हाथ से समाचार pi र्‌ 
छीन कर परे फेंक दिया. में उस के || रोट 
पर आए. smaga को देखदेख q तोः 
खश हो रहा था. में हंसी को. दबा १ ले. 
बोला, “आखिर हो क्या गया? FO लाल 
नाम. की और न जाने कितनी मटर 
होंगी, उन में से किसी न किसी पर qa 
चह फिट बेठेगी हो, और यदि तुम्हें {| मिच 
लगा हो तो तुम अपना भविष्य मत 4 w 
या सुना करो.” . ] F(R 
अब वह अपना साप्ताहिक भः ue 
कम मेरे सामने तो नहीं, आंख * दर, 
कर पढु लेती हो तो मालूम नहीं. सेस 
: az वर्मा, दिल्ली | इस 


नए पकवान 


eee te 


। ay 
र मो) ६ 
nq भरवां डबल रोटी 
i n ' सामग्री : efaa बनांने के काम 
a i आने वाली एक बड़ी डबल रोटी, दो 
गा प्याले दूध, दो बड़े प्याज, मिर्च अपनी 

| रुचि के अनुसार, एक बड़ा टमाटर, 
fa = धनिए की पत्तियां (कटी हुई), दो गाजर, 
PA हरी मटर, दो उबले हुए 

| apit के फतले, दो उबले हुए sist के 
| tae. 


कित ` 


| कर बाकी बीच का हिस्सा तेज चाकू सें 
| काट R निकाल a. अब घी गरस कर 
| SA संभाल कर इस खोखली डबल 
“Wag तल लें. जब वह गुलाबी हो जाए 

ख ९, तो उसे निकाल कर किसी बरतत में रख 
| ले. घी गरम कर के उस में प्याज को 
ty कर, फिर उस में उबले हुए आलू, 
पर | ल्ब! गाजर ओर टमाटर डाल दें. जब 
; ब हना भुन जाएं तो ऊपर से हरी 
तग इसे उ. दी हुई धनिया डाल दें. अब 
a अलग किसी बरतन में निकाल लें... 
i रोटी के बह हे तलो हुई खोखली डबल 
था 


1 हे जर, उबले अंडों के टूकटों आदि 


| लें. आप की खाने को 
ली | इस प्लेट से खानें को मेज पर 
i 


व इसे एक बड़ी प्लेट में रख कर टमा- 


चार चांद लग जाएंगे. 


| विधि : एक डबल रोटी ले कर उस: 
| फे चारों ओर आधा इंच के करीब छोड़ . 


तैयार मसाला भर दें. इस के _ 
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तष के मत के: 


डबल रोटी के दही बड़े 


सामग्री. : डबल रोटी के 6 टुकड़े, 
आधा किलो गाढ़ा मद्ठा, नमक, जोरा, 
अदरक, हरी मिच, हरी धनिया, काला ' 
नमक, घी. 

विधि : सब से पहले अंदाज से पिसा 


हुआ काला और सादा नमक aza में | 


डाल दें. 

अब डबल रोटी -के एक टुकड़ के 
चार टुकड़े कर के उस के चारों कोनों को 
Hat से Hrs कर गोलगोल कर लें. इसी 
प्रकार डबल रोटी के अन्य सभी टुकड़ों 


` के गोल टुकड़े तयार कर लें. इस के बाद. 


कड़ाही A घी डाल कर उसे गरम करे. 
गरमगरम घो में डबल रोटी के टुकड़ों को 


डाल कर लाललाल तल लें. उन्हें निकाल 
“क्र मटठ में डालती जाएं. जब सब टुकड 


मट्ठे में डाल चुके तब ऊपर से कटी हुई 
हरी मित्र, अवरक और हरी धनिया डाल 
दें, दही बड़े तैयार हो गए. 
ब्रेड रोल्स 

सामग्री : डबल रोटी के 6 टुकड़े, 


< 250 ग्रांम उबले आलुओं का भरता, उबली 


हुई 70० प्राम मटर, पिसा हुआ नमक) 


' जीरा, घी, एक चम्मच AAA, कटो 


हरी धनिया, पिसी हुई लाल मिच. 
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जब घी गरम हो जाए तो उस में आधा 
चम्मच जोरा डालें. जीरा लाल हो 
जाने पर आलू का. भरता (आलू 
बिलकूल भहीन न हो) ओर सटर डाल 
दे. ऊपर से अंदाज से पिसा हुआ नसक 
डालें. जब गुलाबीगुलाबी भुन जाए तो 
ऊपर से पिसी हुई लाल faa, हरी धनिया 
और कटी हुई अदरक डाल दें. इसे एक 
बरतन में निकाल लें. 

अब कड़ाही को आंच पर रख कर 
उस में घी डालें. पास ही में किसी गहरे 
बरतन में पानी ले कर आधा चम्मच 
पिसा हुआ नमक डालें. डबल रोटी के 
तीन टुकड़ों के किनारों को कची से काट 
दें और फिर उन टुकड़ों को नमक मिले 
पानी में एक मिनट के लिए भिगो दें 
अब हाथ से दबादबा कर डबल रोटी का 
Wal निकाल दें. डबल रोटी के प्रत्येक 


विशेषांकों का सेट 


सरिता के निम्न विज्ञेयांक सेटों के 
रूप में उपलब्ध हैं. चारों का मूल्य केवल 
6 द. (रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित) 


7. कढ़ाई विशेषांक (दिसंबर द्वितीय, 
1974). हर प्रकार की कढ़ाई के तीस 
से अधिक नमूने 

2. बुनाई परिशिष्टांक (अवतूवर द्वितीय 

- 1975), आधुनिक डिजाइनो के नौ 
नमूने 

3. दीपावली . विशेषांक (नवंबर प्रथम, 
1975). 250 पृष्ठों का अंक, जिस में 
74 कहानियां, 15 लेख और शाश्वत 
रहने वाली सामग्री है 

4. रजत जयंती अंक (दिसंबर प्रथम 
1972). 350 पृष्ठों का संग्रहणीय 


आज ही पूरा सेट मंगाइए. 6 ₹, का 
भनीभार्डर निम्न पते पर भेजिए 


A . सरिता, 
रानो झांसी रोड, नई दिल्ली-55 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर तयार किया हुआ आल का मस 
रख कर लंबाई में गोलगोल लपेह | 
किनारों को अच्छो तरह अंदर की. 
मोड़ें. आलू बाहर न निकलने पाए 

गरम घी में डाल कर गुलाबीगृलाबी ३ 


लें. ब्रं ड रोल्स खाने के लिए तयार हुँ 
डबल रोटी की सब्जी | 


सामग्री : कसा हुआ एक चौथाई 
नारियल, डबल रोटी के पांच टुकड़े, y 
ग्राम आलू, 'एक गांठ हलदी, आठ ता 
fad, 5० ग्राम धनिया, दो बड़े प्या 
लहसुन के सात दाने, 50 ग्राम दही, आए 
चम्मच शक्कर, नमक अंदाज से, ह 
धनिया कटी हुई, घी 

विधि : डबल रोटी के एक et 
चार टुकड़े इस प्रकार करें कि पांच ट 
से बीस टुकड़े हो जाएं. इन्हें घी में गला 
गुलाबी तल कर अलग कर लें. फिर भा 
में आलू डाल कर घी में लाललाल भूत 
इस के पश्चात जरा ज्यादा घी में छ 
हुआ प्याज डाल द. जब प्याज लाल | 
जाए तब उस में पिसा हुआ मता! 
(हलदी, धनिया, मिच, लहसुन, प्या 
डाल कर भूनें | 

इस तरह जब मसाला खूब भुत 
तंब उस में कसा हुआ नारियल भौर 
डाल दें 


-- इसे ढक कर धीमी आंच a 
भूनते समय दही को पानी में 4 


घोल कर डाल दें. जब .खब भूत ले 
शोरबे के लिए गरम पानी डालें 
एक बार शोरब में उबाल आ y 
पर उस में तली हुई डबल रोटी 
दें. जब देख लें कि सब चीजें पक गई | 
तब उस में आधा चम्मच चीनी डात) 
जब शोरबा बन जाए तब भगोना 
लें. | 
अब ऊपर से हरी धनिया डात 
आप को मजेदार सब्जी तैयार है. , 
- मनोरमा श्रीवास्तव 


g 
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जिन्नभूतो के साए 


कया इन ढोंगों का आधार मनोवैज्ञानिक-नहीं है? 
लेख « मोहम्मद हुसेन 
मानसिक क्रांति को शुरुआत है, जिस के | 


आश्ञाजनक प्रिणाम निकल सकते हैं. परंतु ||| 
मसलिम समाज सुधारकों को मुसल्सि | 


रिता, अप्रेल (प्रथम); 1975 में 
बच्चे के जन्म से पहले और 
उस के are’ (लेख: जहीर न्याजी) 


पढ़ कर मुझे इसलिए प्रसन्नता हुई कि 
मुसलिम लेखकों एवं विचारकों ने भी 
अब मुसलिम समाज में व्याप्त बुराइयों 
प परदाफाश करने का साहस किया है. 
A aE दिनों से हमोद साहब ने 
oe पत्रिका? में 'इसलाम अपने ही 
TO ie tap समाज 
रीतिरिवाजों अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादी 

रिवाजों के फिलाफ कलम उठाई है. 
समाज यह्‌ अच्छी बात है. वस्तुतः मुसलिम 

ज की बुराइयों का सही विइलेषण 


मुसलिम विचारक ही कर सकते हैं: यह. 


अप्रैल; 


समाज की इस मनोवज्ञानिक स्थिति को | 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि धर्म के | 
नाम पर इन लोगों से अच्छा या बुरा कुछ | 
भी कराया जा सकता है, इसलिए सुधार | 
at बात इसलाम धस के pa दायरे में 

कर ही कही जानी चाहिए... | 
= आ जहीर न्याजी ने अपने लेख सें 
यह प्रश्‍न उठाया है कि मुसलिस संमाज में 
पीरीफकीरी में अंधो श्रद्धा क्यों हे? आओ, 
हम इस प्रश्‍न पर जरा गहराई से विचार 


क्रे. fe 
- इस प्रहत का उत्तर पाने के लिए 


(द्वितीय) 1916 ait © म सय 
(0-0. If Public Dorhain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. 
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(1) पोरोफकोरी ब क 
,। चक्कर का इसलाम धमं से क्या संबंध है? 
4 (2) कया सारा मुसलिम समाज 
| इस चक्कर में है? fe 
| | (3) इस चक्कर के पीछे कोई अन्य 
| | मनोवेज्ञानिक्क समस्याएं एवं परिस्थितियां 
||| तो नहीं हैं? , os 
atid जहां तके पहले प्रश्‍न का संबंध है, 
॥ इस का उत्तर यही है कि इसलाम के 
` मौलिक सिद्धांतों से इस का कोई सरोकार 
नहीं है. ये सब क्रियाएं कुराने और हदीस 
के नियमों के मुताबिक नहीं हे. शरोअत 
। इस की इजाजत नहीं देती. फिर यह 
'' चक्कर कहां से और केसे आरंभ हुआ? 
| वास्तव में देखा जाए तो.इन सब सामाजिक 
|... रूढ़ियों का आरंभ भारत की धरतो. पर 
` हुमा है. इस के भी दो कारण स्पष्ट नजर 
_ आते है. एक तो भारत में जितने मुसलमान 
। | हैं उन में से अधिकांश के पूर्वजों ने अपने 
| सूळ धम को छोड़ कर इसलाम को स्वीकार 
किया है. उन्होंने अपने धर्म को तो बदल 
fen, परंतु अपने पुराने सामाजिक 
` रीतिरिवाजों का पालन जारी रखा, केवल 
उन का चोला बदल दिया. 


` परंपरागत रूढ़िग्रस्त संस्कार 
>, 


मेरा स्वयं एक ऐसे समुदाय से संबंध 

" है जो पहले राजपुत था ओर बाद में 
«मुसलमान हो गया. आज भी मेरे समुदाय 
लोग अपने नाम के साथ चौहान, 

परिहार, सूर्यवंशी, सोलंकी, भाटी 'आदि 


गोत्र जोडते हें: जितने भी सामाजिक 
_ रीतिरिवाज हें बे सब राजपूतों के से हे. 


' फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जिन संस्कारों 
` के लिए पंडित बुलाया जाता था, अब 
मौलवी बुलाया 
, के इलोकों के स्थान पर अरबी के इलोक 
_ बोले जातें हे. कुछ रीतिरिवाजों के नाम 
बदल कर SE या अरबी के शब्दों का 
या जाने लगा. मगर अधिकांदा 
il नाम भौ वही हे: 
शायद इसी प्रक्ार मूतिपूजा के प्रतीक 


IT essen TP E T 
लोन बातों काएलबऱबत देके EAE oundati oA CEN RNEER, 


> > चरो और 
. स्वाथ परस्त मुल्लाओं, मुजाविरों और. 


जाता है और संस्कृत बु 


डों EX = 
स्थान पर तावीजगंडो और म! 
स्थान पर सिन्नत को स्थान मिल 
धर्म बदल लेने से उन लोगों का भौगोल्ति/ 2. 
वातावरण तो नहीं बदला. गैर Tate) संप 
समाज के और उन के बीच में लोहे | fea 
दीवारे .तो खड़ी नहीं हो गईं. भारती इन 
संस्कृति के प्रभाव से इसलाम संस्कृति वेदा 
अछूती तो नहीं रही. फलस्वरूप ये मुसळ ' लोग 
सान, जो पहले शायद निम्न वर्ग की fa! इर! 
जाति से संबंध रखते थे, अपने उन अं, भी 
बिश्वासों और' ERN को अपने साग | 
लेते आए और आज भी उन बेड़ियों हो| 
अपने पांवों में डाले खींचते जा रहे हैं. 


इसलाम में सूफीवाद 


इस मजारपरस्ती की शुरुआत के पीछे 
जो दूसरा कारण रहा, बह था इसलाम | 
में सूफीवाद का आरंभ जो भारत में जमा i 
ओर फलाफूला है. यह भारतीय संस्कृत |+ 
के प्रभाव से ओतप्रोत है. | 

अब प्रश्‍न यह उठता है क्विझ. 
इसलाम विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा 
किस ने दिया? उत्तर स्पष्ट है कि कुछ 


फकीरों ने. उन्होंने यह अनुभव किया कि 
बैठेबिठाए रोजी चल जाती है, बिना हष | 
पांव चलाए खाना मिल जाता है तो क्यों 
न इस को बढ़ावा दिया जाए. उन्होे | 
ही इन सब बातों को इसलाम धमं कॉ. 
अनिवार्य अंग सिद्ध करने का प्रयास किया, 

अब दूसरा प्रश्‍न यह सामने आता है | 
कि क्या सारा मुसलिम समाज इस पौरी: 
फकोरो के चक्कर में पड़ा हुआ! है? इर 


Tie हे. इस वग में कुछ लोग आथिक दृष्टि से 
(afta) संपन्न भी हें परंतु अधिकांश निम्न आथिक 
हे षे) स्थिति में अपना जीवन यापन करते है. 
रती) इन में से कुछ ग्रामीण भी हे जिन की 
स्क ब्ेजञभूषां भी गैर मुसंलिमों जेसी है. ये 
मुसळ लोग कुरान शरीफ का नाम लेते हुए भी 
ह fg) डरते हें और मौलवी साहब का एक लफूज 
(ay) भी इन के लिए खुदाई हुक्म है. . 

वास्तव में मुसलमानों का यह तीसरा 


JA प्रंग्टिल शुरू किए: अभी एक 
"वष सी तही हुआ हे. कुछ feat पहले 
मु एक प्रसव कराने फे लिए. जाना 
वि वहाँ तुझ बताया गधा कि बच्चे को 
बाहर आए आधा घंटा हो गया है कितु 
ठाव a अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं 

[सिकल है तथा बच्चे. और मां, दोनों की 
और | ह उत खराब है. 

में ने शरीर जा कर देखा कि बच्चा 
ही pa हे नीचे लटका उलटीसीधी 
त से रहा हे. जब में ने er कि 
ह | हस्ते क! नाल. क्यो नहीं काटा गया 
का | मुझे बलाया भया कि उन के यहां नाल 
s | तक तही काटा जाता जब तक खराई 
Te बहर नहीं आ जाती, और उस से पहले 
ie हिते से देवों भा साराज होः कर बच्चे 
इत की उड Sat à: 
में अपना. माथा ठोक कर रह गया. 
a pt या. यह निश्चित था कि ae 
“te योत जाने पर बच्चा aq तोड 
a en fey मुझे कोई नाल नही काटने दे 
है. Pee किसी पकार मैं ने उन औरतों. 
; है की बरत ओर. लगाया और उन्‌ 
| क क: नाल काट दिया. 


अप्रैल ( 


द्वितीय) > 


नों ॥| a 
ती ॥| चंद आयते रट ली हैं और उद्‌ की पहली ' 
Tim) किताब पढ़ कर एकदो रिसाले पढ़ लिए 


की शिक्षा नहीं पई है? बढ़ने) के वीस Rea एता है जिस को धर्म के नाम पर 


आसानी से गुमराह किया जा सकता है. 
और K वर्ग की संख्या भी अधिक है. 
इन लोगों को न दीन का ज्ञान है और न 
दुनिया का. इन के रहनसहन, रीतिरिवाज 
एवं धामिक भावनाएं तथा सोचनेविचारने 

तरीके बिलकुल अलग दिखाई देते है. 


“मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों का 


एक तीसरा इसलाम है, जो वास्तविक 
इसलाम से बिलकुल भिन्न है: इन्हों लोगों 
में पीरीमुरीदी का चक्कर सब से अधिक || 
है, जो इन को सामाजिक पृष्ठभूमि, वर: | 


मुझे कृत्रिम cata क्रिया हारा बच्चे को 
पूर्ण: स्वस्थ करने में आधे घंटा लग तया, 
इस बीच ताल भी बाहर आ! गया. | 
बाद में मुझे पता लगा कि देवी मा. 

के प्रकोप का भय दिखा कर दाई अधिक! 
समय ant रही थी और बच्चे तथा सा 
को जिदगो से. खेलते हुए परिवार को 
ठंगने को ताक मे थी. | 
२ स. वाष्णय, अलीक 


पिछले दिनों मेरे बड़े भाई साहब को! 
जावी gg al. भाभीजी घर पर आ राई | 
बह aa काम करती, कित खाना नहीं 
बनाती था; क्योंकि हंसारे यहां रिवाज है| 
कि बह के पहली बार घर आने पर उस 
सेदो. महीते तक खाता. agi बनवाया 
जाता. | 


शाम हुई तो यह क कि खाता 
en दमा को तो वो. 
महीने तक खौना बनाना नहों था. परि) 


“0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुए स्वाभाविक है. 

यदि इस लोगों के इस अंधविश्वास 
और रूढिवादिता की तह तक पहुंचने का 
प्रयास किया जाए तो हम अपन तीसरे 
प्रन का भी उत्तर पा लगे कि क्या इस 
चक्कर के NS घासिक सावना के अतिरिक्त 
कोई अन्य मनोवेज्ञानिक, सामाजिक 
अथवा आर्थिक परिस्थिति तो कास नहीं 
कर रही है? 

शुरू में ही यह. स्पष्ट हो जाना 
आवश्यक है कि जिन्नभूतों के चबकर सें 
लिप्त व्यक्तियों में पुरुषों की तुलना में 
स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक हे. और 
स्त्रियों में भी अविवाहिता कम और 
विवाहिता अधिक, प्रोढ़ा एव वृद्धा कम और 
नवयुवतियां अधिक. में यहां पर कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन को 
में ने बहुत ही निकट से देखासुना है. 


` बांझपन का जिन्न 


मेरे पड़ोस में एक युवती रहती थी, 
सांसल शरीर, गोर वणे और आकर्षक 
चेहरा. उस का विवाह एक मरियल से 
युदक से हो गया. कुछ समय तक दांपत्य 
जोवन ठीक से चलता रहा. बर्ष बीतते 
गए, अगर उस युदती के कोई संतान नहीं 
हुई. परिवार में कानाफूसी आरंभ हुई कि 
बहू तो बांध है, लड़के को दूसरी शादी कर 
दी जाए. ag को भनक मिलो तो ag 
धबरा गई. आने वाली सोत और उस के 
पचात उस पर टूटने वाले कहर की कल्पना 
कर के वह कांप उठी. उस ने पीरोंफकी रों 
के चक्कर लगाने शुरू कर दिए. 

. उसे बताया गया कि उस पर एक 
बहुत ही पाक जिन्न का साया है, जो उस 
को मां बनने से रोक रहा है, क्योंकि मां 
बनने पर वह पाक नहीं रह सकेगी 
ओर इस से जिन्न की Ses उस 
ने एक चिल्ला बांधा ओर लगी सिर 
धुनन. उसी दौरान उस ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि यदि लड़की के खाविद ने 


` इसरी शादी की तो जिन्न सारे खानदान 
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फिर कभी दूसरी शादी का नाम नहीँ ति. 
बह युवती पीरोंफकीरों और मजातों।. 
चक्कर काटती रही. उस का पति बेच 
मरियल तो था ही, थोड़े समय बाद उत 
टी. बी. हो गई और वह अल्लाह 
प्यारा हो गया. यदि स्त्री को मां a 
का अय न हो और पति का साया भी 
पर न हो तो कदम बहुक सकते हुँ. 
यही हुआ. | 
चस्के का भूत | 
मेरे पड़ोस में एक परिवार ए 
था. उन का मकान सेरे घर की छा! 
साफ दिखाई देता था. एक कोठरो # 
उस के आगे चारदीवारी से घिरा ag 
था. परिवार की आथिक एवं areata ` 
स्थिति अत्यंत दयनीय थी, परंतु संत 
के मामले में अल्लाह को सारी we 
उसी घर पर बरसतो थी. दो लर्डग्र 
किशोरावस्था की दहलीज को पार कर! 
यौवनावस्था सें पहुंच चुकी थीं मगर शा 
करना एक समस्या था. | 
सदियों का मुझे पता नहीं गरि 
में सारा परिवार बाहर सोता था भ 
पतिपत्नी उन सब बच्चों की उपिम 
सें जो हरकतें करते थे वे arial 
नजर आ जातो थीं, और शासे से मुंह j 
लेना पड़ता था. ऐसे वातावरण ar 
उन लड़कियों का चरित्र बिगड़ता M 
महल्ले के लड़कों की आमवर 
बढ़ने -लगी. किसी प्रकार लड़कियों 
पिता ने दो लड़कों को फांस कर लड़ 
उन के. गले सढ़ दीं. एक लड़की के बा 
सुना कि ससुराल में उस को कॅब 
अनुभव होने लगी. होटलों की चाय ' 
का जिस को चस्का पड़ जाए उस को 
की चाय A तृप्ति नहीं होती. लड़ी 
बाहर निकलने के लिए हाथपांव " 
मगर बेड़ियां सख्त कर दी गई. 
कुछ दिनों बाद में ने सुना १» 
लड़की को भूत लग गया है. उत 
मजारों पर ले जाया जाने लगा. वि 
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, इस को वश से करना असंभव है. 
रात हो या दिन, लड़कों घर से भाग 
, निकलती, घंटों उसे ढूंढा जाता फिर वह 
अपनेआप वापस आ जाती. पूछने पर 
प्रेत लगने की तरह बकझक करने लगती 
और कहती, “हम इस लड़की को घुमाने 
ले गए थे. अगर किसी ने इस को रोका 
तो उस की गरवन तोड़ देंगे” अब वह 
लड़की आजाद थी. कोई भी उसे कहीं 
आनेजाने से नहीं रोकता था. भय से 
आतंकित परिवार के सदस्यों ने कभी 


। उस का पीछा भी करने का साहस नहीं ` 
क्रिया. वह लड़की यही तो चाहती थी. 


अब वह बहुत खुश रहती थी. उस को 
बाजार की चाय मिलती रही. 


डाइन की विदाई 


एक परिवार सें एक लड़की नईनई 


ब्याह कर लाई गई. -सासननदों ने उस 
लड़को का जीना हराम कर दिया, हर 
' तरह का कास उस से कराया जाता और 
उपर से तानाकशी, मारपीट, खानेपीने 
को तकलीफ और रातदिन का कलह. 
लड़की तंग आ गई. उस ने एक पड़ोसिन 
के आगे अपना रोना रोया तो वह उस को 


| एक पोर को दरगाह पर ले गई. 


मुजाविर ने सारी बातें सुन कर 
निदान बताया कि लडकी जब अविवाहित 


थी तो इस ने एक औरत का दिल दुखाया 


था जो डाइन थो और उसी का इस पर 
असर हे. उस डाइन ने ऐसा माहौल बनाया 

अब यह लड़की अपनी ससुराल में 
कल रह सकती. थोड़े दिनों बाद वह 
खेलने लगी 


उस पर सवार डाइन उन सास- 


जाती 7 
| ATR फटकार कर कहती कि अगर 
इस 


स लड़की को सताया तो बह 
षि खा जाएगी. सासननदें 
से डरने लगीं और वह लड़को 
को मजारो पर जाने के बहाने 
कामों से मुक्ति पा. लेती. ननवों 


-कर' रह जाता हूं. 


` लिया. उस ने अपने घर के एक ताक को. 
बाबा का स्थान बता डाला. 
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फिर उस लड़की को 
विदा हो गई 

जिस प्रकार एक बहू ने अपनी सास- 
ननदों के अत्याचारों से छुटकारा पाने के 
लिए डाइन के असर का प्रयोग किया था 
उसी प्रकार एक मां ने अपने बेटे को पत्नी 
के चंगुल से निकाल कर अपने वश में 
करने के लिए उस का प्रयोग किया. मां 
पहुले तो बीमार पड़ी. पोरोफकोरों ने 
बीमारी का कारण बताया कि उस औरत 
का मृत पति उस से बहुत प्रेम करता था, 
जब उस ने अपनी ,विधवा को दुखी देखा || 
तो ag उस के शरीर में प्रवेश कर गया | 
है. इस तरह लड़के का बाप उस की मां 
के शरीर में आ कर बोलने लगा और 
उस ने ,अपने पुत्र को नसीहत दी कि यदि 
किसी ने भी उस को .विधवा को सताया 
तो वह उस का aia कर देगा. 
बेटे को चाहिए कि ag अपनी मां कौ हर 
इच्छा की पूति करे. ae 


मां की अद्‌भुत बीमारी 


मातृभक्त पुत्र अपनी कलको की 
तनख्वाह में मां को पीरों की मजारों के 
दशन के लिए कई शहरों की संर कराता 
रहा और मां की हर इच्छा की पूर्ति 
करता रहा. अपनी पत्नी और बच्चों के 
प्रति ag बिलकुल उदासीन हो गया. 
आज जब में उस युवक की हालत देखता 
हूं तो उस पर दया आने लगती है. बेचारा 
समथ से बहुत पहले ही बढ़ा हो गया है. 
कभीकभी मेरी मां उस को मातुभक्ति का | 
उदाहरण मुझे वैती है तो में केवल मुसकरा 


is महल्ले में एक अधेड़ 

उमर की औरत रहती थो. पति का देहांत . 
हो गया था और. संतान कोई थी पो 
गुजारा कंसे हो? इस समस्या का त 
भी उस नत ने इसी प्रक्रिया से कर | 


डाइन भो उस से 


रोज शाम | 
को उस के शरीर में. बाबा आने लगे. ' | 
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आसपास की औरतें उस के पास आने 
लगीं. घीरेधीरे.उस की प्रसिद्धि सारे शहर 
| में फेल गई. जो भी स्त्री अपनी समस्या 
। लेकर आती, बाबा उस का कारण बताते 
| और साथ हो कोई उपचार भो बताते. 
' उस ताक पर कुछ भेंट चढ़ाना पड़ता था. 
॥ | इस प्रकार उस औरत का गुजारा चलता 
|. रहा. 
एक बार मेरी मां मुझे उस स्थान 
पर ले गई. उस औरत के शरीर सं आ कर 
बाबा बोल रहे थे. में उस औरत के सामने 
a गया, सलाम किया और शुद्ध उर्दू 
और अरबी का प्रयोग करते हुए वार्तालाप 
शुरू किया. बाबा की बोलती बंद हो गई, 
क्योंकि बह औरत मेरी भाषा नहीं समझ 
सकी. एक पहुंचे हुए बाबा और अरबी की 
एक आयत भो याद न हो! मेंने स्पष्ट 
घोषणा कर दी कि यह सब ढोंग है. इस 
पर तूफान खड़ा हो गया और वहां एकत्र 
औरतों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया. 
रोजीरोटी के लिए ढोंग 


_ उस घटना के कुछ दिनों बाइ 
. सं अचानक सस्त, बीमार पड़ गया. सां 
d ने पूछताछ आरंभ को तो पता चला कि 


इस लड़के ने एक बार बाबा के स्थान 
£ का अपमान किया था इसी लिए बीमार 
कर दिया गयाः इलाज बताया गया कि 
इस को जावरा (म. प्र.) ले जाया जाए. 
मां बहुत पोछे पड़ी, रोइंधोई, समझाया- 
बुझाया, मगर मं जावरा जाने के लिए 
तयार नहीं हुआ. मेरी जिद का भी सबब 
यह बताया गया कि बाबा, जिन्होंने 
इस पर असर कर दिया है, जावरा नहीं 
_ ले जाने देते हे, क्योंकि जावरा में उन को 
' केद कर के यातनाएं दी जाएंगी. घर बालों 
ने योजना बनाई कि मझे जबरदस्ती 
' गाडी में बिठा कर और जरूरत पड़े तो 
बांध कर जावरा ले जाया जाए. 
एक दिन में घर से भाग निकला 
बगेर किसी को सूचित किए अस्पताल 
जा पहुंचा. एक बहुत ही दयालू डाक्टर 
ने मेरी चिंताजनक हालत देखी. उसी समय 


. नहीं किया, न ही उस का रहस्य ए 
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मेरी पुरी तरह से जांच की गई. पो ae 
चला कि मुझे वेट cate’ है. फोर 
मुझे भरती किया गया और बाढ में | करत 
धीरेधीरे पूर्ण स्वस्थ हो गया. मेरी बीमार थातं 
की सारी बातें जब परिवार वालों शकि < 
आलूस हुई तो सब को विश्वास हो m दिया 
कि बाबा की बात ढोंग थी. (उस 
| उस 
| पीड़ा 
महल्ले की एक स्त्री नेरी मां) है औ 


asa कौन? 


, पास आया करती थी. वह सां से कहती ऐै| जाए. 


कि इस महल्ले सें रोज रात को y 

WSs घूमा करती हे और उस के my का प 
पीछे आ कर विचित्र आवाजें किया करी| चला 
है. उस ने यह बात सारे ages सें फे] था 7 
रखी थी. सारी औरतें भयभीत थो. मे| आरा 
मां छत पर सोती थीं और कहा करती a मित्र 
कि उस ने भी उस चुड़ल को देखा ह| मे 
मेरे आग्रह पर उस ने मुझे भी gag यी. ' 
को दिखाया. में ने देखा कि एक स्त्री लंब! 
सा dae काढे एक गली से निकल Wl 
दूसरी गली A सड गई. | 


g 


सें ने समा/ 
नोट किया और फिर एक रात को 
स्त्री के घर के सामने छिप कर as ग 
जिस ने यह अफवाह Get रखी थी. | 
कुछ समय बाद से ने देखा कि | 
स्त्री अपने घर से निकली और जोर 
चीत्कार किया, फिर एक ओर' को च 
दी. सें उस के पीछेपीछे चलने लगा, ए 
मकान के दरवाजे पर बह स्त्री रुक i 
नीचे बेठ कर फिर उस ने एक चीता 
किया. मकान का दरवाजा खुला. ए 
आदमी ने बाहर झांका और उस स्त्री 
अंदर ले कंर दरवाजा बंद कर ft 
मेरे चेहरे पर मुसकराहट फैल गई. 
बार में ने ऐसा देखा. एक बार में ने 
रास्ते में पकड़ लिया. ag सकपका 7 
aA एक तरफ ले जा कर कहते र 
“बाबू, तू किसी से कहना सत, तू चाहे 
मेरे साथ...! ” में ने उस के साथ $ 


So TT PT PN OAA O 


nS Sn सा मा त 


जाहिर है कि अपने व्य 
को छिपाने के लिए उस ने यह 


| 
ay अवनाया था. 
a | q 
imi था तो मुझे मिला करता था और कहता 
हों शकि उस की सां पर किसी ने जादू करवा 
त m दिया है और कभी उस की मां कहती कि 
` |जसतकावादा उस के शरीर में आता है 

| उस ने बताया कि मां के पेट में बहुत जोर से 

| पीड़ा होती है और मां रातरात भर ठड़पती 
मां है है और कहती है कि उसे जावरा भेज दिया 
तो| जाए. बेचारा मेरा मित्र परेशान था. 
पे p में ने उस की मां की इस 'बीमारी' 
mi का पता लगाने का प्रयास किया तो पता 
way चला कि जब तक मेरा मित्र बाहर रहता 
[ Gay या तो उस की मां भलीचंगी रहती थी, 
. मेत आराम से सोती थी और जिस दिन वह 
(ती i] मित्र घर पर आता, उसी दिन उस की 
वा || मां की हालत भयंकर रूप धारण कर लेती 
| चह) थो. वह कमजोर अवश्य हो गई थी. में ने 

पुड 
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अपने मित्र को सलाह दी कि थोड़े दिन बह 
अपनी सां को अपने साथ ले जाए. ag 
अपनी मां को साथ ले गया, वहां उस ने 
एक डाक्टर का इलाज करवाया और वह 
ठोक हो गई. फिर एक बार वह अपनी 
मां को घर छोड़ गया और फिर वही 
शिकायत शुरू हो गई. सां ने फिर जिद 
की कि उस को जावरा भेज दिया जाए. 
इस पर उस ने मां को उपेक्षा शुरू करदी. 
उपर्युक्त प्रसंगों से यह निर्णय निकलता 
है कि विभिन्न परिस्थितियों में अपनी 
समस्याओं के संमाधान हेतु जिन्नभूतों का 
सहारा लिया जाता है पर वास्तव में 
ऐसी कोई बात है नहीं. यह एक अंध- 
विश्वास ही हे और इस चक्कर में अधि- 
कतर वे ही लोग पड़े हुए हे, जो अशिक्षित 
हें. मुसलिम समाज सुधारकों को atea- 
विकता का अध्ययन कर इस अंधविश्वास 
को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ७ 
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लक) | j 
| ४ ` 9 
a यह किस देशप्रदेश की भाषा है! । 
1 6 b ' 
ठग, / इसस्तंभ में जनजीवन से दूर, उलझी हुई व कठिन भाषा के नमूने ५ 
. । ¦ प्रकाशित किए जाते हैं ताकि हिंदी को बेजान व किताबी भाषा बसने से रोका ; 
कि (| / जा सके. प्रकाशित उद्धरणों पर दस रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाती हैं, ; 
rd 1 ae उद्धरण के साथ प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का वर्ष तथा पृष्ठ संख्या भी ; 
j --संपादक 
ca ह te 
क ग. ¦ “ळबेतपाषाणो की दीघं और विस्तृतः शोभा से सोपानों पर एक मंदिम ; 
tal १ आलोक प्रतिष्वनित होता हुआ वापी के जल में उतर जाता और राज्यशी के १ 
. ए | सुडोल सुंदर शरीर पर उस के गौरवणं में केंद्रित हो कर नयतों को तुला पर / 
त्री ही ; टांग देता. जल को नीले और सुनहले कसल अपनी भोर से भाकांत m हुए ; 
feat / थे. नीले मृणाल खा कर कभीकभी इवेत भव्य राजहंस मरकत की शिलाओं पर ; 
ई. क| ¦ चेल कर ऋकार करते, कभी अपनी as ओर कोमल ग्रीवा शुका शा 
gat ; उत्फुल्ल पुंडरीक में से मकरंद खाने लगते. मंदिम समीरण दूर स्थित तामा 
a ; मे से भीतर प्रदेशा करता ओर बहुत ही हलके स्पशं से उन मांसल कम FE 
at £ सुरभि को मुग्ध सा सूंघ लेता और फिर हट कर गोलाकार वलभियों के क 
है "| ¦ (क सनोहर गुंजार भर कर घीरेघीरे बुझे हुए दीपाधारों पर पड़ते, pt - 
af ¦ भेषमंदे होठों को घीरे से चस कर प्रासाद की भीतों पर बने सुंदर चित्रा, क. 
ae 1 सुंदरी युवती के पारदक्षी वस्त्रों की भांति रगड़ कर बाहर लय हो जाता. ६. 
$ 
I 9 
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ग्रतर्जातीय विवाह 


समाज जब लड़के लड़को को wars अधिकार देता है तो 
gagga जीवनसाथी का चुनाव क्यों नही करते देता | 


pasida विवाह करना कोई गुनाह 
A नहीं है. फिर भी जो लोग दूसरी 
जाति में विवाह करते हैं वे न मालूम 
क्यों समाज की नजरों में गुनाहगार समझ 
लिए जाते हैं. 
सेरा विवाह भी दूसरी जाति में हुआ 
है और मेरे साथ भी बही कुछ घटा है, 
जो ऐसा करने वालों के साथ घटता है. 
सेरा जन्म मध्यम वर्ग के परिवार में 
हुआ. मेरे पिता एस. डी. ओ. हैं. उन की 
बदली कुछकुछ समय बाद एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर होती रहती है. जब मेरे 
मातापिता हजारीबाग में थे ओर में इंटर 
में पढ़ती थी, तब मेरे पति भी उसी 
कालिज में बी. ए. में थे. पहुले से जान- 


| पहचान के कारण में पढ़ाई में अकसर 


उन से भदव लिया करती थी. एक दिन 
बातोंबातों में उन्होंने मुझ से विवाह की 
इच्छा प्रकट की. जाति भेद के कारण में 
ने उन से पूछा “क्या परिवार वाले इस 
संबंध के लिए राजी हो जाएंगे?” 
, र वह बोले, “मैं तुम्हें चाहता 
हूँ. में ने निश्चय कर लिया है कि pee 
करूँगा तो तुम से वरना सारा जीवन 
शादी किए बिना ही बिता दूंगा.” 

समय बाद में ने.बी. एससी. 
कर लो ओर वह नौकरी करने ली में 
भी उन्हें पसंद करती थो. जब में ने अपने 
पिता से कहा कि में उन से विवाह करना 
चाहती हूं तो बह गुस्से से भर गए और 


| उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा. ` 


लेकिन अपने मातापिता के विरोध 
के बावजूद हम दोनों ने मंदिर में जा कर 
विवाह कर लिया. 


Bor ridge paini Keno calean Hainer |” हु 


'को समान अधिकार देता है तब उल“ 


: अस्तुत हैं एक अन्य पाठिका Al 
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आज मेरी शादी हुए पांच सात| 
गए हैं. शादी से पहले मेरी कई सहेति 
ने यह कह कर डराया था कि इस प्रहा 
के विवाह सफल नहीं होते, लेकिन गे, 
इस परिणाम पर पहुंची हूं कि जब 
पत्नी दोनों के सन एकदूसरे से मिलते! 


तो उन के संबंध हरगिज नहीं टूट a 


परिवार तो पतिपत्नी के सेल से ही का! 
रहता है. हां, इस में थोड़ी सावा 
अवश्य बरतनी पड़ती है. तभी aie 
जीवन अच्छे ढंग से बीत सकता है, | 

अंत में सेर। यही कहना है किए 
और पत्नी का, जाति चाहे जो ae 
जीवन तभी सुखी रह सकता है जब! 


.के मन एकदूसरे से मिलते हों. aa 


संबंध स्थापित करने के लिए जाता 
के बंधन तोड़ने बहुत जरूरी हैं. इत ब 
के कारण ही आज हमारे समाज में शि 
ही भरमानभरे दिल टूट जाते हैं और/ 
अपने मनचाहे साथी नहीं मिल T 


क्योंकि लोग अकसर पेसे के लालच ग 


कर या अपने अहं भाव के कारणम 
बच्चों की जिंदगी तबाह कर देते ह 
आज जब समाजं लड़के और 


जीवनसाथी का चुनाव करने का भि 


भी होना चाहिए... . | 
` -माघुरीकुमारी fet 


: सरिता के मार्च (प्रथम) 1976 i 


भाप ने अंतर्जातीय विवाहे Ti 
अनुभव पढ़ा था, इसी शृ खला के 


| पाण्ड्स शैम्पू के चुलबुले बुलबुले 
। आपके लिए कितने अनुकूल...झाग 


॥ प्यार से भर जाएं, सहलाएं 
। चाहे बाल कितने भी लंबे हों 
| A Aa गहरे, झाग जो ठहरे, जड़ É 
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पाण्डस शैम्पू 


gramar और सफाई एक सा 
8 


ही झाग, जो आपके बालों को 


अपने बालों को पाण्डस 
की बाहों में दे 
जए, दोस्ती खूबसूरत 
होती है, ये देख लीजिए 
SE” +7 
ea इनक. (सीमित aS 


साथ यूएसए में स्थापित) eO ह 
: हिंटास= ९९८. $H.1-77 Hi 
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|` कहानो 


TEE Ji 


ayn मेरे दूर संपर्क के आत्मीय 
होते थे. मृत्यु के समय उन की 
आयु 34 वर्ष की. थी. अपने पीछे 
ag अपनी 26 astat. जन्मांध विधवा 
तथा बृद्धा मां को छोड़ गए हैं. संपत्ति के 
नाम पर कुछ घरेलू सामान, बरतन व 
HIS तथा एक हजार रुपए की एक 
'बीसा पालिसी, जिस में दुर्घटना से मृत्यु 
होने पर दोगुनी राशि के भुगतान की 
शतं है, छोड़ गए हैं. उन की मृत्यु वुघं- 
टना में हुई. उन का, किसी अज्ञात टूक 
या गाड़ी से, कुचला हुआ शाब रात्रि को 
` 77 बजे एक महानगर के मुख्य मार्ग पर 
पाया गया. 

. किसी राहगीर ने शव को सड़क पर 
| पड़े देख कर नजदीक की पुलिस चौकी 
| को खबर दी. पुलिस के आने से पुवे ही 

लाझ के चारों ओर एक छोटा सा मजमा 
लग चुका oe पुलिस ने जामातलाशी 
ली. जेब में कुछ रुपए नकद तथा कुछ 
पत्रादि निकले. उसी से पुलिस को पता 
चला कि मृतक अजमेर में किसी व्यापारी 
के यहां मुलाजिम था. सेठजी का टेली- 


दीपचंद को मृत्यु के बाद उन 


. पेश नहीं किया. अंत में निराश 
.डरतेडरते वह स्वयं मजिस्ट्रेट कें 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फोन नंबर भी उन कागजों सें मिल 
पुलिस ने अजमेर सेठजी को हे 
किया. 

सेठजी से पता लगा कि मृतक ढा 
जाने से पुर्व नौकरी छोड़ने का ay 
गया था. परंतु सेठजी ने तुरंत मृतक 
पत्नी व ससुर को खबर भेजी और र| 
रात उन को ले कर उस महानगर ‘4 
रवाना हो गए. वहां आने परत्र 
को शिनार्त करने व आवश्यक हा! | 
पुरी करने के बाद लाश कब्जे में ते! कर 
इमशान में उस का दाह संस्कार! चल 
दिया गया. . | सरि 
` मृतक को जासातलाशी में से fre मजि 
माल लेने ससुर पुलिस चौकी गए. १ भाषे 
पता चला कि माल पुलिस थाने के || "ग 
खाने में जमा है और माल लेने के 
ह इलाका सजिस्ट्रेट की अनुमति हैं त 
होगी. | 

ससुर ने अगले दिन एक ब का 
से आवश्यक आवेदन लिखवा कर ea होच 
मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने BT a 
मजिस्ट्रेट के सरि$तादाद को दे f मत 
बाबू ने आवेदन ले कर रख लिया * 
उन्हें इंतजार करने को कहा. 
अपराह्न के /चार बजने को, 
परंतु बाबू ने आवेदन साहब के 


da 
et 


wA 


| 
प cS 


Re 
| 
| 


Ss 
a 


जा कर खड़े हो गए. मजिस्ट्रेट 
पर उन्होंने थाने से माल वापस 
अनुमति सांगी. i 

. मजिस्ट्रेट ने उन्हें लिखित अ. 


क ता! 
में ते! करने को कहा. तब भजिटरेट को पता 
कार! चला कि लिखित आवेदन उन के 
l सरिश्तादार के पास सवेरे से ही पड़ा है. 
वे तिश मजिट्रेट ने सरिइतादार को डांटा और 
ए. (| भावेदन पर थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट 
के a मांगी. 
(के बेचारे ससुर तुरंत स्कूटर किराए 
ति ह| ९ ले कर थाने गए. परंतु थानेदार 
| किसी तफतोश में गए हुए थे. कुछ ससय 
॥ की नाद जब थानेदार लौटे तो उन्होंने तुरंत 
रा a पर रिपोर्ट लिख दी. परंतु शाम 
के ॥ री चुकी थी. अगले दिन आवश्यक कानूनी 
दे fe 'र्यवाही के पश्चात ससुर थाने में जमा 
at i भृतक का ace कर अजमेर लौट गए. 
ताळ द्‌ की मृत्यु का पता तब 
ए जब मेरे एक भतीजे का अजमेर से 
३ त ¬ गाया. अजमेर लौटने के बाद ससुर 


IC] 
U t Am पालिसी का पता चला ओर. 


के at Ud जीवन बीमा निगम के अजमेर 
FS र संपक किया. बीमा निगम.ने 
Al याने ® हा के बारे में महानगर/ के 


नेको जे एफ.आई.आर. . की नकल 
act 


कहा. अजसेर से आनेजाने का 
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मौत के बाद' भी इतनी eae | 
कताएं? बेचारी पत्ती क्रया करती? ' 


दुसरे दरजे का किराया संपन्न व्यक्ति के 
लिए, हो सकता है कुछ भी न हो, परंतु 
रोज कुआं ,खोब कर पानी पीने वाले 
व्यंक्ति के लिए ag खच aga है. विशेष- 
कर जब यह भी पता न हो कि इस प्रकार 
के काम को निपटाने में कितने दिन लगेंगे. 
छुट्टी के वेतनं की कटोती के अलावा 
वहां रहनेखाने का खर्चे ऊपर से. 

ag सब सोच कर ससुर ने बहां 
के अपने दूर और नजदीक के रिश्तेदारों 
की याद करनी शुरू की भोर अंत में 
उन्होंने मेरे भतीजे को थाने से एफ. आई. 
आर. की. नकल ले कर भेजने को लिख | 
दिया. . थाना मेरे भतीजे के निवास से _ 
काफी दूर पड़ता था. दूर तो मेरे मकान. 
से भी था. परंतु कार्यवश मुझे प्रायः रोज | 
ही उस थाने के पास एक कार्यालय ae 
जाना पड़ता था: इसलिए मेरे भतीजेने _ 
यह काम मुझे सौंप दिया. . 

में थाने गया. स्वागतकक्ष से मुसे | 

A 


„ चने के अम्लिलीगीर Nar REET TION e ene दुर थी. एक! 


|. अभिलेखागार में बैठे व्यक्ति ने वरदी नहीं 
i पहन रखी थी. मैं उस का नाम व पद 
l नहीं जान सका. पूछा भी नहीं. उन्होंने 
मुझे ससम्मान ASIAT. मृतक का नाम लेते 
ही, उन्होंने ga मुकदमा नंबर आदि सब 
जबानी ही बता दिया और पुछा, “क्या 
बीमा के लिए चाहिए?'' 
मेरे 'हां' करने पर उन्होंने मुझे दुसरे 
दिन आने को कहा. दूसरे दिन जाने पर 
उन्हीं सज्जन ने एक मिनट की देरी किए 
बिना नकल मेरे हाथ में थमा दी. में 
पुलिस अधिकारी की सज्जनता व कार्य- 
कुशलता से बहुत ही प्रभावित हुआ. मन 
हो मन निश्चय at किया कि एक पत्र 
उच्च पुलिस अधिकारियों को अपने सुखद 
अनुभव के बारे में लिखंगा. मन ही सन 
आपातकालीन स्थिति को भी सराहना कौ, 
जिस ने सरकारी कर्मचारियों को कुछ 
TA व चुस्त बना दिया था. 


कुश दिन बाद भतीजा दस्तावेजों की 
एक नई फेहरिस्त ले कर हाजिर हुआ. 
बीमा निगम के अजमेर कार्यालय ने ag 


फेहरिस्त मृतक के ससुर को दी थी. इस | 


फहरिस्त में पुलिस डिस्पोजल रपट और 
पोस्टमाटंम की रपट की नकल, मृतक की 
शिनारुत करने वालों के बयानों की नकल, 


2. 


AMT घाट में मृत्यु पंजीकरण की नकल | 


शामिल थीं. में फिर थाने गया. 


. मुझे देखते ही अभिलेखागार में a A 


अधिकारी बोल उठे, “aq. आई. आर. 
“की रिपोर्ट तो आप को मिल चकी है, 
, अब क्या चाहिए?” F 


में ने उन्हे अपनी आवश्यकता बताई. 


उन्होंने उत्तर दिया कि मामले की तफतीश्च ! || 


अब भी जारी है, इसलिए मिसिल की 


डिस्पोजल रपट तो मिल ही नहीं सकती. / 
बाको कागजों के लिए उन्होंने मुझे संबंधित ' 


पुलिस चौकी में जा कर वहां के अधिकारी 
से मिलने को कहा. boda 
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, परंतु जाना चाहने के बावजूद में | 
वहां नहीं जा सका. कारण वह चौकी | 
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रात को भतीजा फिर हाजिरहो,भी : 
बोला, “चाचाजी, अजमेर वाले यहां लोल 
हुए हैं. कल आप जिस तरह भी हो, दिए: 
वाला काम जरूर करा दें.” Fy, à 
मन अपनी सुस्ती पर शमिदा हुआ, E 
अगले दिन प्रातः मैं अजमेर (न 
सज्जन को ले कर पुलिस चोक गया, * 
बार ससुर नहों आ पाए थे, के | 
के एक पड़ोसी आए थे. चौकी केरे i 
ही एक पुलिस अधिकारी कागजों ह 
से भरा एक थेला लिए शायद पनि बा 
सवारी की इंतजार कर रहे थे. उ 
पुछा, “चौकी अधिकारी से मिला , 
क्या ag अंदर हैं? wea 
उत्तर मिला, “A हो हू. पडेगा 
कीजिए.” कलें 
सेरे आने का उद्देश्य सुन करर, । 
“दो दिन पूर्व ही मैं ने मिसिल बानं तो 
दफ्तर कर दी है. आप को सब नकतभामूल 
थाने से ही मिलेंगी.” मेरे सना कसे. २ 


बूंवुलने का समय -.. SE 1० बजे 
OD ce छेने व्या समपर टू 


एक | में अंदर ले गए और अपनी बही 
ay भी वह हमें अवर ले गए आर ३ id 
लोन कर मिसिल के संदर्भ लिखवा 
1 हो, इस बार थाने के अभिलेखागार सें 
Tai दो अधिकारी बैठे मिले. पहले वाले 
` सज्जन ने पुछा, “क्या आप का कास 
नह आ?” 3 
गया! हैं ते उन्हें बताया कि मिसिल आप 
te पास ही आ गई है. दूसरे अधिकारी ने 
केसीन तथ्य का अनुमोदन किया. 
ग्जो १ मेरे साथी रमेश बाबू ने उन कागजात 
s i बारे में बताया, जिन की नकल चाहिए 
3 
मिलन दुसरे अधिकारी ने कहा, “आप को 
कप्तान साहब फे यहां आवेदन करना 
ह. पड़ेगा, वहां से हुक्म आने पर आप को 
ana मिल जाएंगी.” 
कर पहले अधिकारी ने कहा, “परंतु उस 
ल दानिं तो तीनचार मास निकल जाना 
न भामूली बात हे.” 
[ कसे. रमेश बाबू बोले, “A अजमेर से 


“कहा, $ 

"रजिस्टर में तो आप का इंदराज हैं, 
परतु जन्ममृत्यु की बही मे. आप ने. 

i रपट तही दज कराई |. 


शल \ 7 eee नड ६ 
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खोस इसी काम के लिए यहां आया हं. 

रा अपना कोई स्वार्थ नहीं है. केवल 
पड़ोसी के नाते अपना कर्तव्य निभा रहा 
हैं. गरीब अंधो विधवा का इस बोमे को 
राशि के अतिरिक्त और कोई सहारा नहा 
है. आप कोई ऐसी तरकोब बताइए जिस 


a य कागजात आजकल में हो मिल 
जाएं. 


पहले अधिकारी ने मेरी ओर इशारा | 


करते हुए कहा, “देखिए, पहली बार हम 
ने इन्हें बिना एक पेसा लिए ही नकल दे 
दी थी. परंतु इस बार...” 


शारा स्पष्ट था, चाहे वाक्य अधूरा ही 
छोड़ दिया गया था. परंतु मेरे मन पर 
तो एफ. भाई. आर. को नकल लेते समय 
का तथा उस दिन का पुलिस चौकी 
अधिकारी का सद्व्यवहार छाया हुआ था. 
सोचा शायद प्रशंसा के एक वाकय से इन 
के मन में सहानुभूति की मात्रा बढ़ जाए. 
बोला, “आप ने तो न पंसा लिया और 
न परेशान ही किया.” 
पता नहीं अभिनय था या वास्त- 
विकता, परंतु कुछ संकोच दिखाते हुए 
दूसरा अधिकारी बोला, “देखिए, जिन से 
नकल करवानी है वह बिना लिए नहीं 
मानेंगे.” 
बातचोत से एक बात स्पष्ट हो गई 
थी. बीमा निगस की ओपचारिकताएं पुरी 
करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की 
थाने से नकल मांगने वाले हम प्रथम 
व्यक्ति नहीं थे. इस प्रकार को सोदेबाजी 


® विशेषकर एक गरीब विधवा के मामले 


में, मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगी. में 


A | किसी तरह वहां से निकल भागने का 
{ बहाना ढूंढने लगा. 


मैं ने कहा, “रमेश बाब, मुझे तो 


रमेश बाबू हमशान पहुंचे तो बाबू ते | 
“जलाने की लकडी वाळे 


Vig 
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अपने काम पर पहुंचना है. कल फिर आ 
जाएंगे. : 

बाहर निकल कर में ने ग बात 
से कहा, “यह तो स्पष्ट रिश्वत है. में इस 
प्रकार काम कराने के सर्वथा विरुद्ध हु. 

“आप कया समझते हैं कि मेरे पास 
पेसा फालतु है? हो सकता है, ये पेसे मुझे 
अपनी ही गांठ से देने पड़े. विधवा स्त्री 
सेतो मांग न aan. उस'के बाप से 
शायद मिल जाएं. आप ही बताइए, क्या 
करूं? आप के विचार में कप्तान साहब 
से आवेदन पर हस्ताक्षर करा कर AHA 
लेने में कितना समय लगेगा? एक दिन, 
एक सप्ताह, 'एक मास या और भी 
अधिक? और थाने में कितने चक्कर 
काटने पड़ेंगे? -जंब उन्होंने पेसे लेने की 
ठान ही ली है तो आप कया सोचते हैं कि 
वे बिता चक्कर कटवाए AFA दे देंगे? 
एकदो दिन की ata हो तो में ठहर जाता 
हुं. एक महीने में भी यदि आप ला कर 
भेज देने का आइवासन दें तो में अपनी 
खूनपसीते की कमाई का पेसा गेरकानूनी 
ढंग से न खच्‌.” भोर यह कह कर वह 
मेरे मुख की ओर देखने लगे. 


që न तो मेरे पास उन के किसी प्रश्‍न 
का संतोषप्रद उत्तर था और न में 
भावुकता में आ कर नकलें लेने का उत्त र- 
वायित्व लेने को तयार था. रमेश बाब 
को वहीं छोड़ कर में अपने काम पर चला 
गया ओर रमेश बाबू मेरे कहने पर 


पुलिस कप्तान के कार्यालय में. 


सायंकाल रमेश बाबू का फोन आया. 
कप्तान साहब अपने कार्यालय में नहीं 
मिले, आवश्यक कायं से कहीं गए हुए थे. 


बह लौट कर थाने गए ओर एक घंटे में ` 


ही उन्हें आवश्यक कागजों की नकलें मिल 
गई, . ... 
जब उन्होंने अधिकारियों से ger कि 
कितने पेसे aa होंगे तो उत्तर मिला था, 
“आप खुद समझदार हैं, जो उचित 
asi? दे बीजिएगा.! | 

रसेश बाबू का विचार था पांचदस 


'हैं तब शपथपत्र की तसदीक 


` का टिकट मांगा. प्रश्‍न हुआ | 
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रुपए में ही फेसला हो जाएगा. पर चा 
तैयार करने के बाद जब उन रे 

गया कि काम तो दो सौ रुपए क्का) क 
परंतु आप सो ही दे दीजिए तो एक, भा 
तो रमेश बाबू भी आकाश से गिर 
उन की जेब में उस ससय 55 रुपए a 
अंत में पचास पर फेसला हो गया. 


बीए निग की आवश्यकतानुसार॥ 
इसशान से तथा पोस्टमाटम कि। _. 
से भी एकएक प्रमाणपत्र लेना जरूरीए र्‌ 
थाने से निपट कर रमेश बाब शा 

गए. वहां के बाबू ने भी उन्हें am . 


कुरसी पर बेठाया और अपनी a iH 
देख कर बोला, “जलाने की लकड़ी a) a 


रजिस्टर में तो आप का इंदराज होप 
जम्मृत्थु बही में आप ने रपट दण पैसे 
कराई. इस का तरीका केवल यही है| 

आप निगम स्वास्थ्याधिकारी को | 

हलफनामा और आवेदन दें. Ti! sc 
आदेश मिलने पर पहले मृत्यु गो र 
इंदराज होगा और फिर आप को कक 
मिलेंगी. | 
“आप कचहरी जा कर दो M दय 
एक टिकट खरीद लें. मैं यह मजूर 
हुं. इस maga को टाइप करा नना 
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से तसदी ह 
कर जल्दी ले आइए. में कोशिश बात 
कि आज शाम तक ही साहब पे 
करा दूं. आप बाहर से आए हुए | परत 
का कस जितनी जल्दी हो जाए ॥ गया 
है. हां, आवेदन पर लगाने * | 


a के रमे 

चालीस पेसे का एक सरकारी "ने उ 

और लेते आएगा.” र | 
जब रमेश बाब ने कहा ६% 


दिल्‍ली में किसी मजिस्ट्रेट से बा 


aa ने उन्हें शपथपत्र तसदीक ४. 
तरीका भी बता दिया और च| 
जल्दी करने की फिर ताकीद कर | 
टॅक्सी ले कर रमेश बाबू फचह | 
टिकटफरोश के यहां जा कर a 


न है इस बार Ean सिली, “a रुपए 
| का कागज खजाने में नहीं है. चाहो तो 
| आठ रुपए वाला दे दूं. 

९. रतां क्यान करता, हां कर दी. 
१ रमेश बाबू को टिकट देतेदेते फरोश बोला, 
| ॥चालीस पैसे का टिकट व दरखास्त का 
| फार्म भी तो लीजिए, पचपन पेसे और 


x दीजिए. 


| मेश ata दरखास्त का फार्स नहीं लेना 
। » चाहते थे. उन का इरादा सादे कागज 
Sm पर स्वयं ही आवेदन लिख कर पंदरह 
ग पैसे बचाने का था. परंतु स्टांप फरोश ने 
कड़ी को बिना GIA खरीदे टिकट देने से इनकार 
nag कर दिया. जहाँ दो रुपए की जगह आठ 
: रुपए का स्टांप खरीदा था वहां पंदरह 
l पेसे और सही, 
| रमेश बाबू ने टिकट व फामं दोनों 
| हो खरीद लिए. दो रुपए दे कर शपथपत्र 
| टाइप कराया और पांच रुपए खच कर 
"कोह REE से तसदीक और फिर स्कूटर 
| किराए पर ले कर तुरंत इमशान पहुचे. 
| बाबू id शपथपत्र ले लिया, आवेदन लोटा 
| दिया. 
करा। साहब के दस्तखत हो जाने दो, ले 
दीह लगा. आप कल 77 बजे टेलीफोन कर 
तहा (el भा जाइए.” रमेश बाबू ने ये सारी 
मे F बात मुझे. बताइ. 


q 


। चाहिए. रमेश बीच ते OP बैती हियः हों, आग भी ee ; 


7 आगामी कल के लिए कहा था. 
इमक्षान से निराश हो कर रमेश बाब 
पोस्टमार्टम से प्रमाणपत्र लेने गए. ° 

वहां पर बाबू ने कहा, “जब तक 
आप थाने से मिली नकल यहां जमा नहीं 
कराएंगे, तब तक आप को कोई प्रमाण- 
पत्र नहीं दिया जा सकता.” 

परतु वहां के एक चिकित्साधिकारी 
डाक्टर अजय ने जब उन का दुखड़ा सुना 
तो उन्होंने बाबू को आदेश दिया कि एक 
थाने की रपट की एक सादी नकल बना 
कर रख लो, तसदीकशुदा नकल इन्हीं के 
पास रहने दो और पोस्टमार्टम का प्रमाण: 
पत्र बना कर मेरे पास ले आओ. इस 
प्रकार डाक्टर अजय के हस्तक्षेप से पोस्ट- 
aia का प्रमाणपत्र मिलने में विशेष 
कठिनाई नहीं हुई. 


म॒ को जब रमेश बाबू मुझे मिले तो 

शां उन्होंने बताया कि भब फेवल 
इसशान का प्रमाणपत्र बाकी है. 

में ने पूछा, “जब पुलिस की रपट व. 
पोस्टमार्टम के प्रमाणपत्र से यह साबित | 
हो जाता है कि दीपचंद दुर्घटना. में मारे 
गए तो शमशान के प्रमाणपत्र को क्या 
जरूरत है? 

रमेश बाबू बोले, “में भी समझता 
हुं कि अब इमशान के प्रमाणपत्र की कोई | 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, परंतु 
बीमा वालों का निर्देश है कि शमशान का 
प्रमाणपत्र भी अवश्य चाहिए.” 

में ने उसी समय अपने एक पुराने 
परिचित बीमा एजेंट को फोन किया, उस 
ने भी बताया कि पुलिस की रपट ओर 


` मुकरने के लिए... 


साफ कह दीजिए, वादा ही किया था किस ने, 
उत्त , BST को मुकरने के लिए.. 
> T pis 2 माय लखनवी ' 
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इसशान का प्रमाणपत्र भी अनिवायं है, 
परंतु इसशान का प्रमाणपत्र यही तो 
साबित करेगा कि दीपचंद के शव का दाह 
संस्कार हुआ: सान लो, में शव का जल 
प्रवाह कर देता हूं या किसी मेडिकल 
कालिज को दान दे देता हुं अथवा टुकड़े- 
टुकड़े कर मछलियों को खिला देता हूं. 
तब कया बीमा निगम रुपया नहीं देगा? 
परंतु इस का उत्तर कौन दे? रुपए 
की जरूरत मृतक क्रो विधवा को है. 
भूखी मरेगी तो वह. बीमा निगम के 
अधिकारीगण की वेतनवृद्धि व पदोन्नति 
तो, बदस्तूर कायम रहेगी. विधवा को यदि 
उन के विरुद्ध शिकायत है तो अदालत की 
शरण जाने से उसे किस ने मना किया है? 
. तीन दिन तक बराबर चक्कर लगाने 
के बाद भो इमशान के प्रमाणपत्र के 
मिलने में कोई प्रगति नहीं हुई. 


a अग दिन किसी क्रारणवश मुझे निगम 


के कार्यालय में जाना पड़ गया.. 


काम निपटा कर लौट रहा था कि अचा- 
' नक एक कमरे के बाहर 'जन्ममरण 
X ~ पंजीकरण' का बोर्ड लगा देख कर दीपचंद 
को मृत्यु के प्रमाणपत्र के बारे में याद आ 
गया. अंदर गया. पूछताछ की. पता लगा 
| कि एक वर्ष तक मृत्यु का रिकार्ड मशान 
& में ही रहता है और क्योंकि मृत्यु को 
. अभी तीन मास हो हुए हैं, इसलिए 
प्रमाणपत्र इमशान से ही मिलेगा. 
शपथपत्र की जरूरत के बारे में पता 
हँ चल सका. वसे वहां के अधिकारी 
को राय में जब मृत्यु का पंजीकरण हो. 
' चुका है तो शपथपत्र की आवश्यकता नहीं. 
चाहिए. शपथपत्र की जरूरत केवल 
हालत में होती हे जब पंजीकरण न 
हुमा हो ओर जब दाह संस्कार उस 
[न में किया गया और लकड़ी के 
टर में मृतक का नाम लिखा है तो 
AT पंजीकरण न होने का तो कोई 


NERA DRR Arya dama Aidat ghead farce g स्वयं ही 


तैयार कर के मुझे दीजिए. मैं स्वयं | 


आज भी प्रमाणपत्र नहीं मिल पाया | 
मैं ने पुछा, “क्या बाबू ने आवेदन a) 
लिया है? i 

वह बोले, “नहो.” 

“1 क्यों? ” | 

“उस का कहना है कि जब gl 
साहब के हस्ताक्षर न हो जाएं, आवेश 
देने का कोई लाभ नहीं, और रुकना तो 
मेरे लिए संभव नहीं. सोच रहा if 
यदि कल प्रमाणपत्र मिल गया तो as! 
है, वरना लौट जाऊंगा. तब आप ही को 
amadis कर प्रसाणपत्र हासिल करे 
भेजना पड़ेगा. 


i 


मे ने रमेश बाबू से अगले लि 

मशान पर सिलने का समय निचि 
किया. अगले दिन प्रातः ही बचपन है| 
अपने एक faa को, जो निगम में ए) 
उच्चाधिकारी थे, फोन किया. उन्ह 
निश्चित ana पर अपने निजी सहाय 
को मेरे पास इसशान भेजने की 'हां' क| 
ली. . M 

परंतु आज बाबू ने gaat दी है 


साहब के हस्ताक्षर हो गए हैं ओर | | 


आज प्रमाणपत्र बना कर साहब के हस्त 
क्षर के लिए भेज देगा और आशा है र| _ 


wa प्रमाणपत्र हमें मिल जाएगा. M 


निजी सहायक ने अपना परिचय fa 
और मेरे बारे में बताया कि मैं साहब | 
मित्र हुं और प्रमाणपत्र आज मिल 
जाना चाहिए. | 

“मैं तो इन साहब का काम जल्दी |. 
जल्दी करने को जीजान से चेष्टा| | 
रहा हूं. परंतु मजबूरी थी, साहब के ह| 
क्षर नहीं हो. पाए. अब भी अपना * |. 
तो मैं आज ही पुरा कर दूंग 1 
साहब के हस्ताक्षर तो मैं नहीं कर सक्त! | 

“कोई बात नहीं, आप पराण. 


के दपतर जा कर उन के हस्ताक्षर | 
लूंगा.” \ a 
प्रमाणपत्र तैयार होने में प्राय 
, Haridwar 
SPE PI Bs 


TEAS CAE TE ET TS TT 


Å, 


डॉ, डियोडून्ट पसीने की 
बदबू से छुटकारा दिलाती है, 
आपके सामीप्य को सदा सुहावना 
बनाती है। त्वचा पर किसी भी 
प्रकार का बुरा असर नहीं पड़ता 
और न ही कपड़ों पर दाग। 
आप दिनभर जिस्म को महकता 
और खुद को तरोताजा महसूस, करेंगी । 
रल ऑन कन्टेनर और सुविधाजनक 
स्प्रे कॅन में। दो खुशबू - बुके 
और वाइल्डफलावर । 


ee इण्डिया लिमिटेड 
ee 
a (द्वितीय ) 
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नियमित रूप से cid ब्रश = 
और मसूढ़ों की मालिश करने से | " 
' . असूढों की तकलीफ़ और lS 
| diel की सड़न दूर ही रहती है |" 


" gidi के डाक्टर को साया डे 
| 
i 
| 
Nl 
| 
| 
'| 
| 


देखिए, फोरहॅन्स टूथपेस्ट नियमित इस्तेमाल करनेबालोंने | ह 
अपने आप क्या लिखा है | a 
बारह साल की उम्र से ही मैने फोरहॅन्स Y “...लगभग एक साल पहले मेने देखा कि | £ 
दॉत साफ़ करने शुरू कर दिये थे। | मेरे दाँत पीले पड़ने लगे हैं, हालांकि मैं पु 
आज मैं बीस साल का होने जा wuld सिगरेट नहीं पीता ... मेर पिताजी 3 
पहली बार. फ़ोरहॅन्स इस्तेमाल जो पिछले ३० साल से “ फ़ोरहॅन्स?) 
समय मेरे magi में कुछ तकलीफ़ थी। | से ही cia साफ़ करते रहे हे, मुझे दूसरे T 
अब वह तकलीफ़ नहीं रही। पहले, | टूथपेस्ट के बजाय “ फ़ोरहन्स ” से दॉत li 
रात के समय दोतो को ब्रश करने की | साफ़ करने की सलाह दी। कमाल है! लि 
मेरी आदत नहीं थी। बाद में रोज़ रात | भेरे दाँत जितने साफ़ और अच्छे होने प्र 
को १० बजे पढ़ाई करते समय आपके | चाहिए, वैसे हो गये। मुझे यह कहना | | मू 
विज्ञापन सुन-सुनकर मेरी यह “नयी | पडेगा किआपुके आश्चर्यजनक ट्थपेस्ट-| | इ 
3] आदत! पड़ गयी है।? फ़ोरहेन्स--में वे सभी गुण हैं जिनका a 
| (सही) एस. मित्तल, आप प्रचार करते है। इसका रहस्य यह फ़ 
1 बी.ई. (इलेक्ट्रिकल), पटियाला। कि यह Stat के डाक्टर का बनाया 
हुआ टूथपेस्ट है। ” प 
(सही) एस. एस. चटर्जी, एम.ए त 
RAATI 
(इन पत्रों की फोटोस्टॅट कॉपी .आप Sat मेनर्स a 
we कं. लि. के किसी भी कार्यालय में देख सकते है) | क 
दाँतों की समुचित देखभाल के लिए रोज सवेरे और ह 
रात को फ़ोरहॅन्स ट्थपेस्ट और फ़ोरहेन्स डबल- f 
a gaq इस्तेमाल कीजिए...ओर नियमित q 
= 2 डाक्टर की सलाह भी लेते रहिए! 
Ba A ere दाँतों और agai की रक्षा नामक रंगीन (10-87) | 
अपनी प्रति*प्राप्त करने के लिए (डाक-खचे के लिए) २५ पैसे के टि 
इस पते पर भेजिए:मैनसे डेण्टल एडवाइज़री ह य ema क सथ 
ज उम्र 


पता 


न OM SBE 
* कृपया जिस भाषा की पुस्तिका चाहिए, उसके नीचे रेखा खींच दीजिए: अग्रेजी हिन्दी 
मराठी, गुजराती, उदू, पंजाबी, बंगाली, आसामी, तामिल, तेल: गु, मलयालम कन्नड | 


MRR hr शक 


| 
| 
| 
| | 


dial के डाक्टर का बनाया हुआ genive 
माना का way. 


ad 


- ह 
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bain atl 


क 
C चाल GE छळ सा बह छळ छा ताका तहत 


A es के लिए आए और उन 
a से प्रायः सभी अपने साथ एकएक 


qaaa ag थ. 


T साहब के हस्ताक्षर हेतु प्रमाणपत्र 
al दयार हो कर निजी सहायक के हाथ 
में आ गया तो a ते saa किया, “यह 
शपथपत्र का वया चक्कर है? 

vara यह है कि इन्होंने शव का 
agi दाह संस्कार तो किया और लकड़ी- 
बाते में इंदराज भी करा दिया, परंतु 
इन्होंने जन्ममरण की बही में रपट नहीं 
लिखवाई. और बाबू ने प्रभाणस्वरूप 
qa दोनों रजिस्टर दिखाए. 

sama में दाह संस्कार के लिए 
लकड़ी तभी मिलती हे जब मृतक का 
संबंधी मृतक के बारे में पुरा विवरण 
लिखवा दे. में यह जानता था. इसलिए 
प्रन किया, “क्या लकड़ी की बही में 
मृतक का विवरण लिखते समय आप ने 
इन्हें बताया था कि इन्हें फिर दोबारा 
आ कर जन्ममरण की बही में भी इंदराज 
कराना पड़ेगा?” 


“पर यह इंदराज कराने का . 


दायित्व तो इन का है. देखिए, बाहर इस 
बारे में बोड भी ee gat है. ye 
“पर यह क्‍या हर रोज मुरदा जलाने 

इमशान आते हैं, जो इन को इन नियमों 
को बारोक्यों के बारे में जानकारी हो? 
Misi जब एक बार आप को मृतक का 
aw लिखवा दिया तब क्या आप का 

ह फ नहों था कि इन्हें बताते? '” 
ig वहा के कार्यकलाप से में जो समझा 
ae था कि वे लोग जानबू कर जन्म- 
मृतक र बही में ' इंदराज नहीं करते. 
होश हो सबंधो को प्रथम तो ऐसे समय 
S g 

co, कि जो रपट ag लिखवा रहा 
को रहो में को बही में नहीं, लकड़ी 
को मत खेला जा रहा है. जिन लोगों 
“तक को मृत्यु के प्रमाणपत्र. की 
नहों पडती उन को तो कोई फर्क 


त वीरि बहो और NRE acae ite Rare जरूरत पड़ती 


कम रहता है ओर दूसरे उसे ag- 


मत (हि 
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है, नियमों के चक्कर से बचने में ही 
अपनी भलाई समझते हैं. 
` में ने एक प्रश्‍न और किया, “सान 
लिया कि जन्ममरण की बही में इंदराज 
नहीं हुआ, परंतु क्या आप के लिए यह 
उचित नहीं था कि आप पहले ही दिन 
इन का आवेदन लेते?” 
“परंतु इस से क्या फक पड़ता है? ” | 
“फर्क यह है कि यदि कोई आप के l 
विरुद्ध शिकायत करने का साहस भी करे | 
तो आप आराम से कह सकते हैं कि जब | 
इस ने आवेदन ही नहीं दिया तब प्रभाण- | 
पत्र कसा? ! 


ve बाबू उसी दिन सायंकाल लोट गए. ` | 
एक सप्ताह बाद उन का एक पत्र ||| 
आया. पोस्टमार्टम के प्रमाणपत्र में मृतक 
की आयु 29/30 वषं लिखी है, जब कि 
वास्तविक आयु 34 वर्ष थी. दूसरे पुलिस | 
की रपट में पिता का नाम घोसालाल | 
और mma में घीसाराम लिखा था. | 
असली नाम घीसाराम है, इसी लिए बीमा | 
निगम से रुपए मिलने में देर हो रही है. | 
हो सकता है, आखिर में बीमा निगस पर || 
मुकदमा ही करना पड़े. i 
पत्र पढ़ कर मुझे एक ऐसे व्यक्ति || 
की याद आ गई जिसे पुलिस ने जुआ | 
खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया _ | 
था. वास्तविकता यह थी कि उसे जुआ | 
खेलना तक न आता था. परंतु फिर भी || 
अदालत में उस ते अपराध को बिना | 
हिचक स्वीकार कर लिया था और सहं | 
पचास रुपए जुरमाना दे कर घर आं || 


पचास रुपए खर हो जाते. 


|. लेख. कळवळ sna etn c 
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/ बजाए देवोदेवताओं की प्रार्थना कर के पाने की आशा 


4 ` करना क्‍या समय और 
“i स्म कामनाओं का. दास है. उस की 
a इच्छाओं और लालसाओं का कहीं 
2 अंत नहीं हे. जो कंगाल और भूखा 
हे, वह चाहता है कि उसे किसी तरह पेट 
भर भोजन मिल जाए. परंतु पेट भर 
भोजन मिल जाने से कामना 


'होता जाता हे, कामना उस से आगे 
'चोंगुनी बढ़ती जाती है. यदि विश्व की 
पारी धनराशि, सारा वेभव भी किसी 
यवित को दे दिया जाए, तो भी उस की 
कामना तृप्त होने वाली नहों है. 
फिर संसार के अधिकांश लोग बे भव- 
1 हैं. उन में से प्रत्येक लालसाओं से 
हे. छोटीछोटी लालसाएं--कोई 
Next मिल जाए, संतान नहीं हो 


पेसे को बरबादी नहीं है? 


रही - है वह हो जाए, प्रेम में सफलता 
प्राप्त हो जाए, शत्रु का नाश हो जाए. 
जब अपने प्रयत्न से सफलता प्राप्त नहीं 
होती तब मनुष्य देवीदेवताओं की शरण 
लेता है. उन से प्रार्थना करता है और 
मनौतियां मनाता है. बेरोजगार बेटे की 
मां मनोती मनाती है : “अगर मेरे बेटे की 
नौकरी लग जाए तो में सवा रुपए का 
असाद बांटूंगी. मुगल बादशाह अकबर 
ने सनौती मानी थी कि “अगर मेरे घर में 
पुत्र हो जाए तो में पेदल रुवाजा मुइनुह्दीत 
चिती की दरगाह की यात्रा चा 
अर्थशास्त्र का नियम है कि जिस 
चोज को मांग हो, उस. के मिलने का भी 
प्रबंध हो जाता है. समझदार लोगों ते 
देखा कि कामनाओं से ग्रस्त लोग देवी” 
देवताओं को रिश्वत दे कर अपना काम 
निकलवाने का कोई साधन चाहते हैं. 
अतः हिदू मंदिरों और मुसलमानों की 
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दरगाहों में इस का प्रबंध कर दिया Tal. 


राज | 
का एक है-आप की ह TS S| 
हरी होगी. सामान्यतया सभी मंदिरों के 
हिए यह प्रचार किया जाता हैं कि जो 
व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से उस मंदिर सें 
जाता है, उस की इच्छा अवश्य पूण 
ji प e R 
gi ta श्रद्धा की शर्ते इसलिए लगा 
दी गई है, जिस से वे लोग भुलावे में पड़े 
| इहे, जिन की इच्छा पूरी नही हुई है. वे 
a पही समझें कि श्रद्धा में ही कोई कमी 


| पो. 

मनौती का यह व्यवसाय कितने 
जोरों से चलता है, यह देखना हो तो 
किसी भौ बड़े मंदिर में या किसी पीर 
की दरगाह में जाइए. हरिद्वार में पहाडी 
के ऊपर बने मनसा देवी के मंदिर के 
आसपास पेड़ों पर अनगिनत रंगीन कपड़े 
को कतरनें बंधी हुई हैं और हर रोज 
सैकड़ों नई बंधती हैं. ये प्रत्येक किसी 
कामनाग्रस्त व्यक्ति द्वारा बांधी गई हैं. 


7 तिरुपति मंदिर की मनौती 


ए. आंध्र प्रदेश में तिरुपति का! मंदिर, 
हों | कश्मीर y वेष्णव देवी का मंदिर और 
रण | भजमेर में वाजा चिइती की दरगाह इस 
रोर | oe ए रेष रूप से प्रसिद्ध है. 
व रपति में बालाजी का मंदिर एक 
की ह पहाड़ी पर बना है. लोग पहले कोई 


का मतोतो मान लेते हैं और जब व री 
ह्‌ पुरं 

बा a है, तब तिरुपति जा कर ke 

: the है. यह सिर मुंडवाना 


क ओर आलंकारिक, दोनों अर्था में 
स. | का आर... मुंडवाना मनोती पुरा करने 
भौ | गोण अंग अंग है और चढ़ावा चढ़ाना 
और च्छा इस प्रकार सनोती मनाने वाले 


a छा 

पहुंचने पुरी हो जाने पर तिरुपति 
i : वाले कितने लोग होते हैं, इस का 
हैं इस मंदिर को बात से लग सकता है कि 
ही | MUR वाषिक आय एक करोड़ 


पर है. 
a 4 पे संदिरके बाहर द्शनाथियों 


बी, मनविसे Ay trenata Gherea ER बहुत बार एक | 
! के अलगअलग मंदिर बन.गए. . 


मील लंबी होती है और दशंनार्थो को | 
दर्शन करने से पहले चारपांच घंटे या इस | 
से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है. / 
कतार में खड़ेखड़े लोग थक कर परेशान 
न हों, इसलिए रास्ते में पत्थर की बनी | 
aa बना दी गई हैं. N 

भक्त चाहे जितने श्रद्धालु हों, कितु | 
संदिर के प्रबंधक लोकिक बुद्धि से रहित | 
नहीं हैं. इस मंदिर का प्रबंध भी यात्रियों | 
की विपुल संख्या के अनुरूप ही है. मंदिर | 
की धर्मशालाएं पहाड़ी से नीचे तिरुपति || 
स्टेशन के पास ही हैं. वहां 18 मील दूर | 
तिरुमल पहाड़ी पर जाने के लिए मंदिर 
की अपनी ही बसें चलती हैं. इन बसों में | 
एक सुचनापट्ट टंगा है, जिस में लिखा है | 
कि जो यात्री मनोती पुरी करने आए हैं, 
उन्हें अपना मुंडन मंदिर के नियत मंडप | 
में ही करवाना चाहिए. बाहर मुंडन | 
कराने से ag मनोती भगवान को नहीं 
लगती. - ठं 
इस सुचना का ममं समझने के लिए | 
यह जानना उचित होगा कि इस हक | 
मनौती पुरी करने के लिए पुरुष हो नहीं, | | 


पनोतिया 
आकवण 


ख्वाजा तिइती-की दशाह 
मातने वाला का “मुख्य 


य्‌) (७८0५ Public Domain. Gurukul Ka | 
B 


i i : स्त्रियां भी अपने: As AH हालती oundatic हाने MTCR zt प्रचार | 


। ` एक महिला के लंबे बालों का मूल्य 
॥ 575 या 100 रुपए होता है, क्योंकि इन का 
`| "निर्यात . होता है. थंदिर के नियत मंडप 
| में बठे नाई fax मंडने की मजदूरी डेढ़ 
' ` यादो रुपया लेते हैं. इस मंदिर के बाहर 
| बैठे नाई 5० पेसे सें या qua भी afg- 
| लाओं का मुंडन करने को तयार रहते हैं 
| भाखिर बाल तो नाई के पास ही रह 
जाते हैं. इन निजी नाइयों की प्रतिद्वं विता 
को समाप्त करने के लिए उपरिलिखित 
सुचनापटू बसों में टांगा गया है, जिस से 
यात्री सावधान रहें कि नियत मंडप से 
' बाहर मुंडवाए गए बालों की मनौती भग- 
वान तक पहुंचती ही नहीं. मनोती भग- 
~ वान तक पहुंची या नहीं, इस का फंसला 
। मंदिर के प्रबंधक ही करते हैं. 
. इसी प्रकार अजमेर में ख्वाजा मुइ- 
5 नुहीत चिःती की दरगाह मुसलमानों का 
प्रसिद्ध तीथं है. चिइती साहब तेरहवीं 
' ` दाताब्दी में भारत आए थे और शांतिपूर्ण 


| मोती पुरी त हो तो व्यक्ति यही समझता है कि उस. की श्रद्धा में कोई कमी रह | 
गई ओर चह फिर मनौती मात्तता है: गंगाधाट पर स्तानाथियों की भीड. | 


[SS Se RN 


-ही था. इस के विषय सें यह प्रचार किया 


करने बालों में प्रमुख थे. उन के 
ने उन के साथ अनेक चसत्कारों का संबंध 
जोड़ दिया था. उन की दरगाह क्ष 
माहात्म्य इतना बढ़ा कि सन 15690 
सलीस के जन्म के रूप सें अपेनी संता 
को कामना पुरी हो जाने पर बाद 
अकबर पेदल चल कर इस दरगाह 
पहुंचा था. उस ने यहां कुछ इमारतें भी 
बनवाई थीं. | 

उस के लगभग 100 वर्ष बाद Te 
जहां ने इस दरगाह का कुछ अंश बन. 
वाया, जो संगमरमर का बना हुआ है, 
इतने प्रतापी बादशाहों के आगमन से इस 
दरगाह का महत्त्व बढ़ जाना स्वाभाविष 


गया कि यहां से कोई खाली हाथ नहँ 
लौटता अर्थात यहां भाने वाले हर व्यक्ति 
की मनोकामना पूर्ण होती है. : 
दरगाह का प्रबंध इस दृष्टि से बढ़िया 

है कि दरगाह के खादिम (सेवक, एर 
न 


यी 


| 
| I 
| 


= कार के पडे) 


उसे जल्दीजल्दी अपनी तोता- 
गा में बताते चलते हैं--यह FT 
वाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, 
प्रसजिद अकबर बादशाह न॑ aang, 
दश | ag हिस्सा शाहजहां ने बनवाया, इन देगों 
MEH) है पुलाव पकता है, इस देग में 60 सन 
qaa पकता हे और उस दूसरी देश सें 


| सए ख $ 
पर चढ़ाई जाती हैं और तब पुलाव लुटता 
है, इत्यादि. 


(इती की दरगाह : तीर्थ क्यों? 


fet) इस के बाद वे दर्शक को दरगाह के 
. बरामदे में daat के फर्श पर fast 
वरी पर बेठने को कहते हैं. वहां चारपांच 
व्यक्ति रजिस्टर खोले बैठे होते हैं. दर्शक 
को बिठा कर उस का नामपता लिखा 
गाता है. उस के बाद उस से प्रेस से पुछा 
जाता है कि इस दान वाले खाने में 
कितनी रकम भर दी जाए. रकम कम 
चान पड़ने पर उसे थोड़ा बढ़ाने का 
amg भी किया जाता है. मुझे लगा कि 
बिना जेब हलकी feu किसी को लौटने. 
mel दिया जाता. उस के बाव दर्शक को 
खाजा को कब्र के दान कराए जाते हैं. 
फूलमालाओं से लदी संगमरमर को 
४४ | (स कम्र पर भी कुछ चढ़ावा चढ़ाने की 
% भाशा की जाती है. अंत में ag खादिम, 
h B से हो दर्शक के साथ हो गया था, 
bik सेवा का प्रतिफल पाने की आशा 
बे है. दोन स्त्रियां भी बेठी होती हैं. 
A सलाह लाचार होती हैं. दशकों 
4 न ह गी यि व pba 
Rates cana 
विशेष रीका तीथ 
35 विशेष भिन्न नहीं है. a 


TAT भे 
N आप को यह कहने वाले 
घोष मिलेंगे कि जो ख्वाजा को 
ic है, वह खाली हाथ नहीं 


| __ ` भाखिर इतने लोग निःस्वार्थ हो 
प्रेस (दितीय) x 


> TERR RORE S@hagfboundation Chennai and eGangetri जै 
ते हाथ लग लेते हैं. दर्शक चाहे या , k; 


` माहात्म्य बढ़ने में स्थानीय लोगों का a 
-आथिक स्वार्थ है. हर साल लाखों व्यक्ति | 


व्यवसाय का हाल पूछने पर उस ते कहा; | 
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मंदिर के बाहर दर्शनाथियों की भीड़ : 
अंधश्रद्धा के कारण लोग कितना 
नुकसान उठाते हैं? ही 


कर गलत बात क्यों कहेंगे? पहली बात 
तो यह है कि इस बात को कहते हु? । 
व्यक्ति यह समझता है कि वह एक अली ' 

बात कह रहा है. दूसरी बात यह है कि 
रुवाजा की दरगाह को ख्याति और 


दरगाह में आते हैं. उन से नगरवासियों a 


को आय होती ही है. iq 
एक दुकानदार से उस के व्यापार | 


uga ओर पुष्कर बेठा है और उस ओर [| 
ख्वाजा. इसलिए गुजारा मजे सें हो BSS q 
है.” इन हिंदू और मुसलिम तीर्थयात्रियों | 
के सहारे बहुत से नगरवासियों 
जीविका चलती है. वे क्यों नहीं र 
और पुष्कर का माहात्म्य. waa? हरि 


अनायास हो तीर्थ का माहात्म्य बखानने 
लगते हैं. 
आखिर इन मनोतियों के पुरा होने 

का रहस्य कया है? लोगों की मनोतियां 
i पूरी होती हैं, तभी तो लोग वहां जाते हैं 
; ओर वे हो नए लोगों को भी मनौती का 
i । मागं सुझते हैं 
| मजे की बात यह है कि मनोती पुरा 
होने का रहस्य कुछ भी नहीं है. हर 
व्यक्ति केवल उसी वस्तु की कामना 
“करता है, जिसे पा सकने की उसे कुछ 
संभावना होती है. आशय यह है कि 
मनुष्य की कामना असीम अवव्य है, परंतु 
ag एकएक कदस कर के ही आगे बढ़ती 
है. कोई निपट कंगाल एक ही छलांग में 
करोड़पति बनने की कामना नहीं करने 
लगता. 


मनौती का रहस्य 


प्रायः मनौतियां ऐसी होती हैं कि 
जिन के पुरा होने की 5० प्रतिशत संभा- 
वना तो होती ही है. नौकरी मिलना, 
मुकदमा ' जीतना, संतान जन्म, प्रेम में 
सफलता आदि ऐसी हो समस्याएं हैं. ऐसी 
दक्षा में देवीदेवताओं और पीरों का काम 
काफी आसान हो जाता है. जो काम स्वयं 


द्वार और प्रय्ठा/टमें! beArya partat स्वाह्न्ठा/071 Fengniao प्रभाव 


इस के बाद भी बहुत हैः ae 
ऐसे लोगों की होती है, जिन की मो, 
कामनाएं पूरी नहीं हो पातीं. उन १ 
इस असफलता का प्रचार कोई ग्‌ 
करता. 

इस विषय में मुझे एक व्यावसाफ़ि 
संस्था का उदाहरण याद आता है. 
संस्था एक दवा का विज्ञापन करती यौ 
जिस में उस दवा के प्रयोग से शर्तिया प| 
पेदा होने का दावा किया जाता था. पुत 
पेदा होने की दशा सें पुरा दाम ay! 
लौटाने की शर्त थी. वह दवा खूब fam 
थी. ; 

दवा का प्रभाव कुछ भी नहीं गा, 
जिन के यहां स्वतः पुत्र होता था, स 
का श्रेय दवा को मिल जाता था. जिन) 
यहां पुत्री होती थी, उन में से भी 
से लोग आलस्थवश या संकोचवश्ञ दा 
वापस नहीं मांगते थे. दाम वापस मांगे 
वालों की संख्या बहुत ही कम. थी. झ 
आधार पर विज्ञापनदाता ईमानदारी À 
साथ कह सकते थे कि उन की वां 
सचमुच प्रभावशाली है. 

सनौतियां सफल होने के प्रचार श 


रहस्य केवल यह है कि जिन लोगों | 


होता ॥ “ 


/ होना ही था, उस का श्रेय उन्हें मिल मनौतियां सफल नहीं हुईं, वे संगठित À nt 

5 Ñ का 

he जाता है. कर इस प्रचार का भंडा नहीं फोडते, ण!) द; 
इसरो बात यह कि सनौती मानने के कि जिन लोगों के आर्थिक स्वार्थ पूरे हो He 
(ate व्यक्ति दोगुने आत्मविश्वास के साथ हँ, वे इस प्रचार के लिए भरसक प्रय || शे 
b अभीष्ट सिद्धि के प्रयत्न में जुट जाता है. करते हैं. " A 
eee | (smn क १-० तय ७ F 
$ ; म्‌ि 
र; ` दिले दीवाना... Ae 
ल 'ठुकराए जा रहे हैं खुद अपने दयार N, ni 
ae इसलिए कि भटक न राहेवफा से हम. fe 

ie आर 1% ; Cyt FS ` 

जिन खयालात से हो जाती है बहत दूनी, a 

: कुछ उन्हीं से दिले दीवाना बहलते देखा. .. fi 


.-भसर लखनवी 


SIRE SE 
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5 ..--= e कि nor नही सटी” Chennai and eGangotri 
"न चाहती हू , 


' स्वस्थ और 
1e Si इसलिए में उसे 


OBM-5800-HIN-R 


“अब उसके साथ-साथ चलने के लिए मुझे भी 
'बोर्नविटा चाहिए।” 


“गैर पूरा परिवार दिन में दो बार आहारों के समान) एक कप में दो z 
Medak । मेरे पति बोर्नविटा चम्मच वोर्नविटा मिलातो हूँ ओर मेरे 
T आग्रह करते हैं क्योंकि मोल्ट, वोर्नविटा का डिब्बा कई अधिक दिनों 
Qa लूकोज और चीनी के अलावा तक चलता है। आज़माकर खुद 

रे हे विटा कोको से खूब भरपूर है। त्रे . देख लीजिए |” 


A 
mi 
ञे 
ay 


| दित (कोन 
कि आहारां में से 

दूसरे मॉल्टयुक्त a 
बैनविटा मे 
या Ñ fi 
ए भो बनाता 
nie हेष बहुत पसंद 
त होट 


ऱ्य विटा से 


: : 3 131 
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सफाई के साघारुण पाउडडीं A 
aange कै sid निशान ad सह i Fy 


च. 


विम सै जगमग चमकदार साफ़्ाई | © 
set ४0% अधिक माण की शक्ति हैँ र 


विमा से हर चीज़ रमक उठती है. 
| . हिन्दुस्तान लीवर का यह एत्कृष्ट उत्पादन केदल ६०० प्राम भोर २.५ किलोग्राम छे पैक में मिलता है भोर कभी Sel 
लिटास ४-47-77 HI न i 
/ A 
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sz बार मैं अपने पति के साथ अपने 
त्र बबलू को ले कर एक सहेली के 
विबाह की वर्षगांठ पर गई थी. यहां जब 
मैं अपनी सहेलियों से बात कर रहा थी, 
तभी बबलू ने इन से पूछा, “पापा, एक 
आदमी एक से अधिक शांदियां क्यों नहीं 
कर सकता? सरकार ने ऐसा कामुन क्यों 
` बताया? 

यह सुन कर मेरे पति ने मेरी सभो 
afaa की ओर देख कर कहा, “बेटा, 
जो लोग अपनी रक्षा खुव नहीं कर पाते, 
' उन की रक्षा सरकार करती है.'' 

सुनते ही सारा हाल ठहाकों से गूंज 
उहा. 


--मधु गुप्ता, लखीमपुर खीरी 


+ 

मेरे पति घर के काभकाज में मेरी 
बिलकुल मदद नहीं करते. अभी कुछ दिन 
पले की बात है, में खाने की मेज से 
पले उठ कर बरतन साफ करने लगी. 
बह तब तक, कोई पत्रिका देखते हुए खाना 
u रहे थे. जब वह खाना खा कर प्लेट 
ay E में आए, तब में बरतन धो 
रर हाय dis रही थी. उन्होंने पहले तो 
जेट रख दी, फिर कुछ सोच कर स्वयं 


aH eR 


aa 
— ) ००१५] Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized by Arya Samaj Foundati@ft CRAMA LAng मेरा ध्यांन गया | 
तो मैं ने get, “eat कर रहे हो? आज़ ' 


यह्‌ मेहरबानी केसे?” 

वह्‌ बड़ प्यार से बोले, “अरे, डौली, 
अगर मेरा बस चले तो...” 

किसी अच्छे से भावुक संवाद को 
आशा में मैं इन से सट गई तो इन्होंने 
वाक्य पूरा किया, “अगर मेरा बस चले 


तो सर्दी में ठंडे पानी से प्लेट धोना लो | 
दूर, खाना खा कर में अपने हाथ तक नहीं | 


ns.” 


--शकुंतला पुरोहित, हरिद्वार | 


+ 

मेरे भाई साहब बड़े हाजिर जवाब 
हैं. भाई साहब की लंबाई कुछ कम है. 
उत की शादी के दूसरे दिन at बात हे 


कि में, भाई साहब, भाभीजी, उन की 
सहेलियां ब परिवार के अन्य लोग a 
हुए गपद्वाप कर रहे थे. इतने में-एक 
लड़की, जो कि भाभीजी को सहेलो थी, 


भाभोजी से बोली, “दीदी, हमारे जीजा: । 


जो तो बहुंत ही छोटे हैं. मेरे बराबर ही 


भाई साहब तुरंत उस लडकी से | 
बोले, “मुझे बया पता था; वरना में भाप | 


से ही शादी करता.” इस aaa उस 


लड़की का चेहरा देखने लायक था. उल _ 
के याद किसी ने भी भाई साहुब ते रजका | 


करने को हिम्मत नहीं की. 


--सुरेण शर्मा, नेतीताल @ | 
33 


गी wT की दोप्रहर को जब सलमा नहा 

i धो कर गुसलखाने से बाहुर निकली 
न तो उस के चाचा उसे देखते ही 
| रह गए. चची खा जाने वाली नजरों से 
O उसे qA लगी. सलमा ने नए सिले 
| कपड़े पहन रखे थे और गोले बालों को 
तौलिए से रगड़रगड़ कर पोंछ रही थी 
'उस का भराभरा गेहुआं जिस्म नहाने के 
बाद और निखर आया था जसे शबनम 
सें नहाया gat फूल हो gaat नाक, 
डी शरबती आंखों और बेदाग कपोलों 
लि चेहरे पर और सलोनापन छा गया 
था. ऐसा रूप चाचा व चची के 
लिए तो वह खतरे का. सुचक बन गया 
था 


भतीजी को निरंतर घूरते रहने के 
कारण चची बिगड़ पड़ीं, “Ù, क्या खा 
ही जाओगे मुई छोकरी को?” 

चचा ने सकपका कर चची की ओर 
ओर गंभीर मुद्रा बना ली 

चची ने अब सलमा को आड़े हाथों 
या, “में भी तो जानं, | क्या जरूरत 
पड़ी है, इस तरह सजनेसंवरने को 


म कहानी FATA ET Foundation Chennai and eGangotri 


अवसर तो नहीं था जब चची ने टोका हो 
कहने के लिए बहुत सारे शब्द एकाएक 
भीड़ की तरह मुंह में आ कर gaz हो | 
गए थे. लेकिल चची से उलझना बेकार 
aaa उस ने फिर से बालों को झंझोइना 
शुरू कर दिया 

चची ने कहा, “अरे, तू सुनती भी 
नहीं, सें क्या कह रही ह? 

इस बार सलमा ने बालों की ओ! 
सें से अपना चेहरा निकाला और aie 
चची के चेहरे पर टिका दीं. फिर बोली, 
“क्या ga? एक दिन का मामला होती| 7 
कोई परवा भी करे. यहां तो रोज है| 
ताने सुनने पड़ते हे. 

“तो क्या में गलत कहती हूं... | 
aiaa को तो खा गई. अब किस के ध | . 


'बेवा सलमा की जिंदगी में | र 
एक बार फिर बहार आ | 


E E 

गई. ag सारी खुशियाँ | इ 
x | के 

अपने दामन में बटोर कर | हू 


रख लेना चाहती थी, १९ 
उस का पति सलाम किसी 
ओर को जुस्तज्‌ में था. :' 


rf oe “जब देखो, बेचारी गरीब को | उसे त कस 
ea रहती हो. कया हो गया, a g ह. 

र न. ऐन लिए तो? इनसान का दिल लगाए देखते रहे थे. सलमा तुरत ही || 

7 ही तो है.” : जवाब नहीं वे पाई थी. वह अकस्मात _ 
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जा कर आग लगाएगी? 
॥आग लगाना तो तुम्हारा कास है, 
ची. में कहीं आतीजाती नहीं, किसी 
मे कुछ कहती तक नहीं. हां, अच्छे कपड़े 
पहूनने का शौक है तो कया वह भी छोड़ 
दं, मरे gal के ae *फिर ऐसे जीने से 
"यदा हो कया है? 
ae ड्ब मर किसी कुंएबावडो में, 
कि पिंड तो छदे.” 
ह. कर मर मेरे gaa... A तो 
जीऊंगी और छाती ठोंक कर जीऊंगी. 
आधिर मैं तुम्हारे रहम व. करस पर तो 
जीती नहीं हूं. खुद कमाती हूं.” 
“हां. ..तभी तो इतने दीदे दिखा 


~, 


में 


रही है.”, 
“चुप भो करो,'' चचा ने चचो को 


र सलमा के करीब आ कर 
EN पर हाथ फरते हुए बोले 
च गे रत हुए 1 
ea का खयाल न किया कर, 


या चेचा के सीने से लग गई-- 
le इए, चचा जान, क्या मैं आप 


. करते हुए कहा, “बेटी, तु चाहे तो 
यह रोजरोज की जिव हि खत्म हो 


- बाहर निकल गए. 
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लोगों पर बोझ हुं?” > 
“कौन कहता है?” चचा ने भाव 
fga हो-कर कहा. फिर उसे अलग 


सकती है. एक शख्स है मेरी नजर में. | | 
इस सिलसिले में तेरी भी राय जानना | 
है. जरा नमाज से फारिग हो कर आ ||| 
जाऊं, फिर तफसील से बाते होंगी.” || 

इतना कह कर उन्होंने खूंटी पर से | 
टोपी उतारी भोर सिर पर रखते हुए 


अपना संतव्य प्रकट करने के बाद 
चचा देर तक सलमा की ओर टकटकी 


सलाम की वहेशियाना हरकत बढ़ती 
ing. लाख कोशिशों के बावजूद सळभा 


निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी. A 
चचा ने एक बार फिर स्थिति 
स्पष्ट करते हुए कहा, “ठंडे दिल से 
गौर कर लेता, सलमा. ऐसी जल्दी भी [| 
नहीं है. आदमी भला मालूम होता है. | | 
बेचारे को पहली बीवी सर चुको है. || 
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है, पात में स्कूटर भौ है. ठेकेवारी के 
` काम में बहुत घूमना पड़ता है न, मेरा 
` खयाल हे, तुझे किसी किस्म की तकलीफ 
` नहीं होगी. तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी 
` है. क्या तू इसे रोरो कर व उलाहने सुन 
. कर गंबाता चाहती है? 

aay जान, में ने इस बारे में कभी 
सोचा हो नहीं था कि फभी मुसे,,,एकदो 
fea में जवाब दूंगी, सलमा ने फिल- 
हाल निर्णय हालने की गर्ज से कहा. 

“alg बात नहीं, बेटी. जो होगा 
तेरी मरजी के मुताबिक होगा. मैं तुझ 
पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता. . तेरी 
faari का सवाल है, इसलिए सोचसमझ 
कर जवाब देना. अगर तू समझती है फि 
तुझे uate समझ कर निकालना चाहता 
हैं तो अभी ना कह दे." 

“नहीं, चचा जान, में आप के लिए 
ऐसा सोचती भी नहीं हुं.” सलमा ने 
कहा, ano दिल की बुरी नहीं हैं 
इन्होंने जिदगो में जो कुछ देखा, उसे हो 
देखते रहना चाहती हैं, इसी लिए झगड़ा 
पदा होता g.” व 

| "बहरहाल यह अच्छी बात नहीं है 

क तुस दोनों इस तरह झगड़ती रहो. 
रर इस का खात्मा होना हो चाहिए,” 
ने निर्णयात्मक स्वर में फहा. 


* जात ने उस के होने वाले पति को 
हक पर बुलाया. सलमा ने 
रुर नजरों से देखा, परवा और 

बेठने के अंदाज, बालों के सलीके 
स से ag सालूम होता था कि 
बी सोसाइटियों में अधिक vatist 
र कोण से गांभीर्य का परिचय मिल 
« उमर भो खास नहीं लगती 


खी गृहस्थी के आकर्षण ने सलमा 
स मत पर दस्तक दी ओर 


सी के qaga साए ते 


Doi 


चारपांच goa गदि Semjan datid ९१०३३३१० BENQ ह रा 


[लमा द्वारा निर्णय लेने से पूर्व चचा. 


सोना नहीं चाहती थी. पति को मुह 
पश्चात पुरुष के संसर्ग को इच्छा ने | 
कई बार उद्वेलित किया था, लेकिन ह| 
बार उस ने बड़ी बेदर्दो से उन इच्छाओं i 
को नाग फनों की तरह कुचल कर २७ | 
दिया था. आज दे ताग फन एक साप 
उस पर हमलावर हुए तो उस के बढ 
की सारी शिराओं को झंझोइने लगे, 

दरवाजे से हट छर बहु अपने पल्ला 
पर जा गिरी और तेजतेज ata लेने लगी, 
बड़ी देर बाद बह अपनी सासों पर कव्‌ 
पा सको, उसी दिन सलमा ने पुनः निकाह 
में जाने की स्वीक्षति दे दो. ; 


bits 


सूषा के दिल जसे एक भारी aq | 
उतर गया था. ऐसा उन्होंने महू 
किया. इस के विपरीत चची ने, जो | 
हमेशा सलमा को ज्ञात की दुश्मन बनी |. 
रहती थी, उस को बिदाई पर ala 
आंसू बहाएं. सलमा के निजी सामान के 
साथ सिलाई a कशीदे की मशीनों को | 
ले जाते देख उस का दिल ae गया. | | 
ये मशीनें हो थो जिन की बजह | 
से adt की गृहस्थी सहज रूप से चल l 
रही थी. चूंकि नएनए तर्ज के क्षपे |. क 
सीने और उम्दा कशीदा निकालने में | R 
सलमा की दूरदूर तक शोहरत थी इस' | हा 
लिए अच्छे घरानों की बेटियांबहं | N 
उन के घर आती रहती थीं. इस तरह 
उन घरानों से भी परिचय हो गया था |. र्‌ 
जिस की कल्पना भी नहीं की जा सकती | त 
थी. अब सलमा, के चले जाते से बह क 
संपर्क सूत्र टूट जाएगा और परिचयं Š 
आधारहीत होने पर अपना महत्त्व हो | क़ 
देगा तथा ag पासपड़ोस में गब सेत. 
बतिया सकेगी. . Rie 
उस ने सलम को खींच कर अपनी | 1 
छातो से लगा लिया जैसे वह उस षी |. 
जाई बेटी हो ओर उस से बिछोह "| 
गम वह बरदाइत नहीं कर पा रही है. 
मोहम्मद सलाम कंसा ठेकेदार 


+ 


l 
| 
| 
f 


| 
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सलमा बोली, “मैं तो इतना ही जानती हूं कि आप ने मेरी जिंदगी में जहर 
। घोल रखा है.” यह सुन कर सलाम का मुंह बंद हो गया. - 


केदारो तो मात्र एक बहाना था, वह 
तो दिनरात मटरगइती किया करता था: 
x m बच्चों का पिता था. एक अदद 
मे आ भी. शीघ्र हो सलमा को 
A हो गया कि उस के पति को 
Fes इतनी आवश्यकता न थी कि 
के x A पडे. एक रखेल थी जिस 
करते थे. NS के रात व दिन गुजरा 
Re fame होते ही ag स्कूटर ले 
बापत ता और रात गए तक 
से चर बहू भी अकसर शराब के 


र Ad सब देख कर सलमा सन्त रह गई. 

॥ उस के साथ षडयंत्र किया 
कद से Bere से छूट कर ag दूसरी 
व्यक्षित् न गई है. पति के रोबीले 


nie ने प्रारंभ में कुछ ऐसा भयभीत 


= 3 
द्वितीय | 
0७३१॥१४७॥० Domain. Gurukul'Kangri Collection, Haridwar 


किया कि वह चाह कर भी कई रोज 
प्रतिवाद न कर पाई. , + 
एक रोज धैय का बांध टूट गया और || 
उस के मुंह से निकल ही पडा. “अगर 
यही आप की जिदगी है तो मुझे क्यो 
लाए? | 
“बच्चों की देखभाल के लिए. 
सलाम ने लापरवाही से जवाब दिया. _ ||| 
“ग्रह कास तो कोई आया भी कर | 
सकती थी.” | ` , 
सलाम ने वहशियाना अंदाज से पत्ती 
की ओर देखा. उस की, आंखों में लाल 
डोरे सुखे अंगारों से चमक रहे थे, “मुझे | 
आया की नहीं, बीवी की जरूरत थी. ' 
“कंसो बीवी की? जो रातों को 
देर तक मियां का इंतजार करे और 


- अपनी नींदें हराम. Led 
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था कि जागा करो. घोड़े बेच कर सोओ 
तुम, मेरी बला से!” |. 

सलमा की आंखों में आंसू आ गए. 
वह बोली, “क्या मेरा आप पर कोई हक 
नहीं हे?” 

“हक? क्या चाहती हो मुझ से?” 

“एक बीवी अपने शौहर से क्या 
चाहती है? '' 

“जिरह west कर लेती हो?” 
सलाम व्यंग्य से मुसकराया. “लेकिन 
सुनो, में जबानदराजी पसंद नहीं किया 
करता. मरने वाली ने सारी जिंदगी उफ 
तक न की थी और चुपचाप सर गई और 
तुम आते ही अपने हक की बातें करने 
लगी हो. यही क्या कम है कि में ने तुम्हें 
शोहर का नाम दिया है, एक इज्जत की 
o जिदगीदी है.” _ 

“बेइज्जत वहां भी नहीं थी सें. 
आप को मेहरबानी का शुक्रिया. लेकिन 
अगर सिर्फ नाम से ही बेवाओं की जिदगी 


लाम गुस्से में कांपने लगा. सहसा ag 

कर हंसी हंसा ओर एकदम सलमा 
पर झपट पड़ा, “अब में जान गया हं 
ee 977 = 
/ तुम क्या चाहती हो? 
` AR ताबड़तोड़ हाथ मारने शुरू 
किए. 


“यह आप क्या कर रहे हैं?” सलमा 


पीछे 


_ “प्यार कर रहा हूं, मेरी जान.” 
चे उसे भुजाओं में कसते हुए कहा. 
“नहीं! ” सलमा घबरा कर बोली, 
सेरी जान को कसम!” | 
स को प्रार्थना सलाम की कर 
दब गई. उस ने आननफानन में 
के. तारतार कर दिए. उन 
ee आक्रमण व प्रतिरोध की ' 
से बच्चे जाग पड़े और नई अम्मी 


सलाम oaee by Ada $कसमेंकङलi०१ 0१०१२३9 PARE कर एक चाह 


निर्भर भी तो नहीं थी किसी पर. खं 


ली और एक कोने में दुबक क 
गई. i 

“ar लोग क्या देख रहे हे?" 
सलाम ने एक डांट लगाई, “भागों Tal . 
एकएक की चमड़ी उधेड़ दूंगा.” = 

अब्बा के क्रोध से परिचित बचे! 
तत्काल अपनेअपने विस्तरों में जाओ न 
तथा दम साथ कर क्रोध की आग 
प्रतिध्वनि सुनने का प्रयास करने al 
लेकिन उस के बाद ऐसा कुछ न घरा, 
थोड़ी देर तक अब्बा के TA की आवा 
आतो रहीं, फिर aziz सुनाई देने लो, 
नई अम्मी की देर तक सिसकने dl शि 
आवाजें आती रहीं. बच्चे जो नई अमरो. १ 
से आशंकित थे. इस घटना के बाद | 
के दिलों में उस के लिए सहानुभूति उमा | 
आई थी. १ 


राः की घटना ने सलास पर कोई प्रभाव | 
नहीं डाला था मगर सलमा है| धि 
लिए वह जीवनमरण का प्रश्‍न बन गई| | 
थी. जिन कल्पनाओं को संजोए बह al | 
घर में आई थी. उन को साकार aa) 
पाने को ललक उस के लिए चुनोती बा 
चुकी थी. वह ऐसे दोराहे पर खड़ी थॉ| 
जहां से लौटना उस के लिए कठिन था| | 
तो आगे agar और भी मुइकिल. 
चची का घर याद आने लगा जहाँ उपे 
सब से प्यार ब स्नेह मिलता था. 
चची के उलाहुनों में भी वह प्या 
के दर्शन कर लेती थी. लेकिन यहां 
काश, वह इस निकाह के लिए राजी 
होती. जब वह पुरुष के बिना रहने शी | 
अभ्यस्त हो चुकी थी तो क्यों उस 
पोरुष के सामने घुटने टेक दिए? बई 


qi 
री t 


कमाती थी. लेकिन नारी की सार्थ 
पुरुष के बिना अधूरी रहती है. 

हर नारी अपने m 
संसार को कल्पना करती है. लेबि 
उसे क्‍या मालूम होता है कि क 


a 
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आप पर लोगों की निगाहें पड़ी कि रुकी रह गईं इस मनोरम 

. सौदर्य और रुप की उज्ज्वलता का रहस्य है 
लक्मे वैनिशिंग क्रीम, हल्का - फुल्का और बिल्कुल प्राकृतिक 
' श्रेष्ठ मेक-अप का आदर्श आधार,-लक्मे वैनिशिंग क्रीम 


सब कुछ रूपरग के हक में ' 


ra 


जाती है. सपनों के महल घेड़ास से गिर 
हैँ और मुहब्बत का नक्षा काफूर 
ie ae ने हर संभव saca किया 
क वह नए वातावरण की अभ्यस्त हो 
जाए: इस में बह कुछ सीमा त सफल भे 
गे गई थी, लेकिन सलाम क पेश/चिक 
है | प्रवत्ति बारबार उसे विचलित कर देती 
Oa. बात बेबात हाथ व चाबुक उठा 
तेते का क्रम बढ़ता चला गया था, सलाम 
-dan चाहता था और सलमा किसी 
न किसी बात पर टोक उठती थी. 


| a में बह Er का पझ्चात्ताप 
करती ब घावों को सहलाती रहती. 
हभीकभी तो उसे aara कर के आंगन 
Rast कर दिया जाता. जब तक पति 
\amat रहता, उसे खड़ा रहना पड़ता 
पा. उस के सो जाने पर बह बिना आहट 
fq अपने कपड़े पहनती और सोने का 
उपक्रम करती. लेकिन ऐसी घटना के 
बार नींद किसे आती है? बह अपने 
भाण को कोसने लगती. 
॥ भाय के भरोसे में कब तक बैठी 
दे i एक दिन उस ने सोचा. 'सुख के 
7 एष a तक ल गले लगाती 
फो. ब तक आंसुओं के dz पीती 


“में पुछती हूं, मुझ में क्या खोट है?” 
[RA साहस कर के पुछा. : 
| ek भी नहीं? 
| सै आप को पहली बी ae 
| बाता ह पीली नहीं 
९५ ईस के बावजूद आप मुझे मारते- 
ix eo Ret, तिरस्कार करते हैं जान- 
T 4५ ARR समझते है.” 
| भतो बहुत सुंदर स्त्री हो.” 
q ge उस Feat के घर क्यों 


५ 


* aa नहीं 


रिन नहीं हुं. आप की 
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re ते रोटीकपड़ां सिल हो 
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ब्याहुता बीवी हूं. अगर मुझे मालूम होता 
कि आप मेरे साथ ऐसा सुलूक करंगे तो 
कभी न आती. क्या मिला मुझे यहां आ 
कर? न 

“क्या चाहिए था तुम्हे?” 

“अगर दे सकते हैं तो...अगर दे 
सकते हैं...तो...” बह हकलाने लगी-- 
फिर एकदम उगल दिया. “तलाक दे 
दीजिए. 

“अच्छा!” व्यंग्यपुवंक बोला 
सलाम, “तलाक चाहिए तुम्हे? जाओ, 
अदालत के दरवाजा खटखटाओ. भले धर | 
की औरतें ही तो अदालतों में जाया | 
करती हैं. जाओ, शौक से जाओ. में तो 
यह जुल्म agi करूंगा. लेकिन सोच लो, || 
बसावसाया घर उजाड कर कोन सी 
दुनिया बसाने जाओगी? - l 


u जानती हूं, आप क्यों मेरी अना । 
(अहम भावना) से खेल रहे हैं. i 
औरत हूं न? औरत छुटकारा चाहे तो उसे /” 
गवाह चाहिए शौहर की रजामंदी चाहिए, | 
वरना उसे अदालत का दरवाजा खट . 
खटाना पड़ता है और मदं के लिए कोई \ 
भी शर्तं नहीं होती. चंद जुमले ही औरत + 
की कायनात उजाइने फे लिए काफी होते | 
हैं. यही सोच कर शेर हो रहे हैं त 
आप? र « 
“वाकई तुस बड़ी समझवार हो,” 
सलाम ढिठाई से हंसा. VATA तो | 
बिलकुल जाहिल थी. उस. के मुकाबले से . 
तुस जहीन हो और खूबसूरत भी. में तुस 
से व्यार करने लगा हूं. आओ, मेरी 
आगोश में आ जाओ.” 
“खबरदार, जो कदम बढ़ाया...से | 
आप के ate से भी दूर रहना चाहती | 
हु...आप,..आप इनसान नहीं है, भेडि | 
है--बहशी aial” 
“और सब से बढ़ कर तुम्ह | 
मालिक. तुम्हारा शोहर, मेरे कदमों के , | 
नीचे तुम्हारी जन्नत है?" ey 
cay रौद डालिए अपने पैरों से और 
कर दीजिए मेरा खात्मा. इस जहन्नुम 


- यहीं रहा करेगा.'' 
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तो छटकारी मिल.” इतना कहते हुए ART. एक जीर को किक 


"सलमा के रुलाई फूट पड़ी, जाने क्या सोच 
कर. सलाम ने उसे पकड़ कर गले लगा 
लिया. सलमा देर तक उस के कंधे से 
लगी सिसकती रही और सलाम उस कौ 
पीठ थपथपाता रहा. उस क्षण ऐसा लगा 
था, सलाम की क्र रता बीवी के आंसुओं 
में बह चुकी है. लेकिन ऐसा नहीं था. यह 
तो मदं के मूड की बात होती है. चाहे 
जब बीवी को प्यार करने लगे, चाहे 
जब... 


क्त को दुस की भांति सलाम ने सीधा 
So होना सीखा ही न था. फितरत ही 
कुछ ऐसी थी. धीरेधीरे यह होने लगा 
कि सलमा अपने साथ जो माल और जर 
लाई थी, वह भी पति छीन कर ले जाने 
लगा. जाने केसे उन्हीं दिनों सलमा को 
रहमान का खयाल आ गया. रहमान उस 
का चचरा भाई था और उस के दुख- 
सुख का साथी. परिणाम की परवा किए 
बिना उस ते रहमान को आने के लिए 
एक चिट्ठी लिख दी. 
“आज रात को गाड़ी से रहमान 
आ रहा है, जल्दी भाइएगा,” उस ने 
सलाम से कहा था. 
स्कूटर पर किक मारता पैर ठिठक 
गया, “कोन रहमान? ”” 
“इतनी जल्दी भूल गए उसे, दो 


` दिन आप के साथ रहा था वहां. स्टेशन 


पर विदा करने भी आया था.” 
“तुम्हारा भाई?” 
“हां... सलमा बोली, “अब वह 
“किस खुशी में? ' सलाम की भूकुटि 
पर बल पड़ गए. रहमान के आगमन की 
खबर उस के भीतर कहीं. चुभ गई थी. 
चचेरेममेरे feat कभीकभी संदेह की 
स्थितियां ला देते हैं. 
fate छोटाबड़ा कारोबार कर 
लेगा.” सलमा ने उत्तर दिया, “आप का 
सहयोग भी मिलता रहेगा.” 
- सलाम ने तीखी नजर से सलमा को 
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फर्राटे मारता हुआ स्कूटर “he a 

आशा के विपरीत उस दिन mel पह 
जल्दी लौट आया. था. अपनी अनप 
में रहमान की उपस्थिति को RN 
नहीं कर पा रहा था शायद, a a 
खोखले होते हैं, उन्हें दूसरे भी fags 
दिखलाई पड़ते हैं. अपनी प्रेमिका ad 
की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ y 
वाले सलाम के दिल में रहमान ma 
aa विश्वासघाती संदेह को उपजा ५ 
था. इसी लिए कहते हैं शायद कि i 
के जैसे विचार होते हैं उसे वेसी दुह 
नजर आतो हे. | 


1 
i 


ge के आने से सलमा को बहा! 
सिला. उस की उपस्थिति में ग 
कांशतः सलाम सहज बने रहने HUE f 
; 
g 
a 
Tp 
mA 


करता. यद्यपि अंदर ही अंदर वह | 
रहता. सलमा अब प्रसन्न दिखाई | 
थी. क्यों न हो, रहमान उसका | 
खयाल था. उस के gaga का साथी| 
एक पुरुष ag था जिसे वह 
कहती थी, जो उस की छाती पर ॥| 
नृत्य करता लगता. एक पुरुष हु! 
उस का भाई था और सगे से बढ़ क 
जिस के सामीप्य से जिदगी आसात 
थी. रहमान ने.उस की जिंदगी बद 
रख दी थी. अब वे दोनों खूब खुशा | 
में मशगूल रहते. बाजारों में खरीद, 
के लिए इकट्ठे जाते. कभीकभी! 
सपाटे के लिए भो निकल पडते. 
एकाध सिनेमा भी देख लेते. सत 
अधिक समय घर में ही रहते लग" 
वह अब सलमा व 
संबंधों को संदेह को कसौटी प 


खने लगता. जब कुछ नजर त॑ a È 
जाएं 


झुंझला कर बाल नोचने लंगता. y 
ऐसी झुंझलाहट में उस ने कहा, ॥ 

से कहो कि वह यहां से चला ज॑ j 
“क्यों चला जाए?” सलमा 


कर पूछा. 
“बस, यह मेरा हुक्म, है- 


~ 


raat होने के नाते शिशु-पालन के | : | | 
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i त को आप से ज्यादा कौन समझ सकता है... _ 


नया UU) फीडर इसी समझ और 


एक नयें प्रतीक के साथ आता है- | 
भरोसे का प्रतीक | 


(SEN रहीं पप्पू की वे 
विशेषताएं जो इसे सबसे 
भरोसेमन्द फीडर बनाती हैं: 


एफफी बॉटल ऊंचे तापमान भ 
maga किऐ गये mia फी यनी दि। 
सलि सुरक्षा के टिसाप से भरोसे मम्द| 


indy ‘fran कयर' निपल को पूरी तरह 
वककर रखता है। इस तरह छोड़ा दुआ तृष प मिपा 

भी सुरक्षित रहता है। एसलिए गयरुछता घ प्याय 
की इष्टि से भी भरोसेमम्त। 


$ deluxe feeder 


> nN g F ग्यास टिकाऊ TATE .का पना दपकन, LET 
पर परम sro तरह लगता है भर न तो लीक होता है 
। वह निपल पारशी और भपारदशी खटका है भीर न दी उपलने पर इसका नक्त : 
Oc भोर मार घार गरम पानी pres” Js 
एसा ने पर भी ere नहीं होता। एसलिए ः 
a छे हिसाय से भरोसेमन्द्‌। 


Te meee 


á हेन X माईन बे 3 
E aA महि Chennai a6 a रिश्तों a 


कह दीजिए. आप का साला हे ag.” 
“में नहीं कहता उस से. तुम कहो. 
“मैं भी नहीं कहती. उस के यहां 
रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं 2.” 
“लेकिन मुझे है. बह मुझे एक आंख 
नहीं भाता. 
“आखिर किया क्या हे उस ने? ' 
“कुछ भी न किया हो लेकिन मुझे 
उस का यहां रहता बिलकुल पसंद नहीं.” 
“aa पसंद हैं 


qe ने facet दृष्टि से घूरा उसे, 
~ आलिर सच paa कर ही लिया न, 
बदजांत! तुम मेरी आंखों में धल झोंक 
कर गुलछर उड़ाना चाहती हो 
“गुलछरे आप को मुबारक, .,वहु 
मेरा भाई है, सगे से भी बढ कर 


1M TT ET NE RC eT” 


सरिता 


197। के छुमाही सेट 
अब केवल 10 रुपए में 


हर सेट में लगभग 80 कहा- 
नियां, 750 लेख, 4० कविताएं, 
धारावाही उपन्यास तथा ढेरों 
अन्य रोचक सामग्री, जो आज भी 
आप का मनोरंजन तो करेगी ही, 
साथसाथ आप का ज्ञानवर्धन भी 
करेगी. यदि इन अंकों को आप 
ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज 
ही मनीआडंर भेजिए. 
रजिस्टर्ड डाक से संगाने के 
लिए रु. 7.50 अतिरिक्त, | 
मनीआर्डर कुपन पर यह. 
लिखें : “प्रथम/द्ितीय, 1971 के 
सरिता के सेट के लिए धन. 


दिल्ली प्रकाशन, ई-3, झडेवाला 
एस्टेट, नई दिल्ली-55. 
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वाकिफ हूं में,,,अगर तुम ने उसे 
न भेजा तो समझो... समझो, मै y 
कर सकता g.” 
“में उस दिन का इंतजार कर} 
है. ड 
न पयस पर कम 
तुम्हें कंसे समझाऊं. मैं. ..मैं,, हुमा 
मौजूदगी बिलकुल arana नहीं का 


Lea 


ate 


“धीरेधीरे बरदाइत करने छो 
मेरी तरह आप भी अभयस्त हो जाण. 
“ओप्फो, सलमा! ” यह परा , 
पराकाष्ठा थो. q 
सलमा मुसकराई--''एक शर्त प 
सिर्फ एक शाते पर, रहमान वापस है 
सकला हे.” कोर 
''जहदौ बताओ, क्या शतं | aa 
तुम्हारी? ” इतना fam ब असहाया पे. 
नहीं देखा था सलाम को. | Ww 
सलमा ने तटस्थ भाव से शी एह 
"जिस दिन मेरी सोत के घर जाना ह| घई 
देंगे, उसी रोज रहमान लोट जाएगा. पाए 


“तुम मुझे ब्लॅकमेल करना चाह प 

हो?” सलाम गुस्से से कांपने ; 
“मैं agi जानती, ब्लेकमेल th 
होता है? में तो सिर्फ इतना जातत हा 
1 4 


कि आप ने मेरी जिंदगी में जहर 
रखा है. मुझे सुख के धोखे में बृ 
गडढे में धकेल दिया है. मेरे अधि 
पर कुठाराघात किया है आप ने. 7 
भावावेश में आते हुए बोली, “ 
मर्द से चाहती क्या है---प्यार हीना 
भी तुम नहीं दे सकते तो में बबी 
परित्यक्ता ही weit!” | 

सलाम निरुत्तर सा पत्नी की || 
टाकता रह गया. 

जिस दिन से रहमान लोटा bf 
चोज घर की खूबसूरत लगने id 
रहमान को दोघं नाटक से gfed "/ 
थी तो सलमा को प्यार काभ] 


' दिलाने वाला पति. सलाम को "| | 


शांति और तृप्ति. 


E आह. ay aa ताल 

उसे ३ ,५०५००* 

मै कु EGU a 

! कर | 

सलमा | 

WAR 

| Fr 
} 

एने शो 

री जाण| 

am « X a क 
| qr में आज की और कुछ वर्ष पूर्व 

शतं) ¶ की बस यात्रा में बहुत परिवर्तन आ 

Wa आ चुके हैं. पहले कंडक्टर सामान 


| को स्वयं छत के ऊपर रखवाते थे और 
गत | उस के गुम हो जाने का जिम्मा भी लेते 
ran! पे. ड्राइवरों और कंडक्टरों को वरदी 
पर कोई प्रतिबंध नहीं था. वे शलवार 
से श पहन अथवा पाजासा, agaa बांधे या 
गाता ह घडी, कमीज पहनें या कुरता--और 
rom! RA कुछ भी न पहनें. न पोशाक की 
1 चा पदी, न उस के रंग की. 
गा, | परतु अब तो उन्हें बरदी पहननी 
मेल ६ हेती है ओर वह भो खाकी रंग की. 
aad) (त का असर न केवल उन के व्यक्तित्व 
qv. % बल्कि दिलदिमाग पर भी पड़ता है. 
ह| FER अब एक सम्मानित ओर 


धि त व्यक्ति है और अपनेआप को 
Da महतवपरण समझता है. पहले की 
“| i ,सवारियों और बस मालिक 
yal ॥ a की जरूरत नहीं. वह सर- 
gat Post ओर अपने उत्तरदायित्व 
| rt समझता है. बस भरी हो 
a | emt होते ही अपनी सीट पर 
4 | ` हान बजा करं बस को 
| है; í ; 
y at 


१ पुलिस सब इंस्पेक्टर के 
| 
| 3 बस रुकी तो 
te मेरी भी 


व्यंग्य ° सत्यप्रकाश संगर 


स्टार्ट करेगा. पीछे सुड कर वह सवारियों 
की ओर निगाह उठा कर नहीं देखेगा, 
जैसे वे जीवित स्त्रीपुरुष नहीं मिट्टी के 
ढेले हों, यदि यात्रियों के स्थान पर 
बोरियां लदी हों तो बह उन्हें अधिक 
महत्त्व देगा. 

मुसाफिरों के बजाए उसे निर्जीव 
बस और उस के इंजन से संबंध है और 
उस के कानों को कंडक्टर की घंटों से. 


कंडवटर की घंटी से रुकी हुई बस फो | 


चला देगा और चलती हुई बस को रोक 
वेगा. सागं में किसी मुसाफिर के हाथ 
दिखाने पर भी, कंडक्टर की घंटी के 
बगेर वह बस को कभी नहीं रोकेगा. 
घंटी सुनते ही वह यात्रियों से खचाखच 
भरी हुई गाड़ी को तुरंत रोक देगा. 
सवारी से उसे कोई मतलब नहीं, न 
उस के किसी प्रश्‍न से. उस से बात करने 
के बजाए आप किसी पेड़ से बात कर 
सकते हैं. कंडक्टर को सवारियों से जरूर 
सतलब होता है, क्योंकि उसे टिकट 
काटने और पेसे वसूल करने होते हैं. 
परंतु वह भी उन्हें जीवित स्त्री या पुरुष 


नहीं, केवल मशीन के पुरजे समझता है. ' 


आ जाने के बाद कंडक्टर: 


ss शेइवर को हालत देखने लायक हो गई, लेकिन जब : 
सरत मुहरंमी हो उठी. a 
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RE SSE 


करेगा 

“कहां का? /. 

“पठानकोट का. 

“दो रुपए सात आने.” 

सवारी खामोशो से उसे पेसे दे 
|... देगी और वह चुपचाप उस की और 
| टिकट बढ़ा देगा और दूसरी सवारी से 
| वही प्रश्‍न करेगा. पैसे लेने और टिकट 
i काठने से अधिक उस की दृष्टि में सवारी 
का कोई महत्त्व नहीं. यदि यात्रियों के 
बजाए इंट और पत्थर उसे Ga दे सकते 
तो वह उन्हें भी इसी प्रकार किसी भाव 
से उत्प्रेरित हुए बिना टिकट काट कर दे 
देगा और शेष पेसे भी. यदि कोई सवारी 
यह कहने का दुस्साहस करे, “सरदारजी, 
ऊपर छत पर सामान तो सुरक्षित है न? ” 
तो उत्तर में वह तुरंत कहेगा, “सामान 
की जिम्मेदार सवारी है.” और फिर 
उसी सांस में चिल्ला कर कहेगा, “टिकट 
के बिना कोई और सवारी...” 

परंतु दृढ़ संकल्प रखने बाली यदि 
कोई सवारी, मानअपमान की उपेक्षा 
कर, यह कहने का दुस्साहस कर as, 
“कंडक्टर साहब, सवारी तो गाड़ी के 
अंदर al है और सामान छत के ऊपर 
> | पड़ा है,” तो सरदारजी का चेहरा qd- 


/ बत aaga रहेगा और वह उसी 
प्रकार रुखाई से Hem, “टिकट के 
ऊपर लिखा है--पढ़ लीजिए. जिस के 
पास टिकट नहीं बह ले ले.” 


ओ मामला समाप्त--कंडक्टर की 
तरफ से. परंतु मुसाफिर के ऊपर 

वस्त्र आ गिरता है. बस के अंदर बैठा वह 
छत पर रखे सामान की कसे निगरानी 
कर सकता है? उस के पास अलाहीन का 
चिराग तो है नहीं. बस हर छोटेबड़े 
स्थान पर रकती है. सड़क के किनारे 
भी रुक जाती है. यात्री उतरते हैं, बेठते 
' हैं, सामान उतारते हैं, रखते हैं और 
आप अंदर aS हुए सामान के जिम्मेदार 
हैं. आप का मन संसार की सब बातों मे 


वह विशेष एव्व जोब किक Aon CRAG EnA सें z 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बस रुकी. एक व्यक्षित छत के ऊपर 
उस के कपड़े जसे तेल में भोगे ह 
शायद तेली था. उस ने अपना सा 
उतारा--ट्रंक, बांस और पीपे. | 
“हो गया?” कंडक्टर ने पूछा, 
“हो गया.” 
उस ने घंटी बंजाई और ड्राइव की 
गाड़ी चलाई. 
4 
सुः याद आया कि सड़क के क्ला 
सफेद रंग का टूंक पड़ा था. है| 
के पास सफेद रंग का टंक केसे हो ससा 
है! उस ने अवइय गलती से या जात 
कर मेरा ट्रक उतार लिया. feat 
धड़कन तेज हो गई और साथ होता 
की गति भो. उस टंक में मेरे सब नः 
थे--रेशभी और गरम सुट, कमोजं ‘| 
शेरवानियां. दम घुटने लगा. मुझे प | 
चिता हुई कि यदि बस इसी गति से| । 
नाड़ी इसी तेजी से चलती रही तोर 
से हाथ धोने के साथसाथ जान से १. 
हाथ घोना पड़ेगा. क्यों न कंडक्टर मेक 
विषय में कुछ कहूं. दिल कड़ा mi ० 
ने उस की ओर देखा. परंतु उसे पाए 9 
के समान मूक देख साहस मेरा साथ "la को 


गया. 3 

हृदय की धडकन और हाय रि 
asa तेज हो गई. मस्तिष्क ने हुप "न, 
समझाया कि आखिर इतना डरने का. 
कारण? mag यमराज है जो 
जाएगा? में ने साहस बटोरते हुए (४ 
“सरदारजी, तेली के सामान % | 
शायद मेरा सफेद ट्क भी उतर ग्या प 

“कौन सा तेली? स 
Ha स्वप्न से चौंक कर कहा. 

“जो अभी उतरा है. ; 

“बाबूजी, गाड़ी नहीं रुक 
अगले ZT पर उतर कर 
सामान देख सकते हे. 4 

में एक कड़वा घूंट भर कर eR 
और कर भी कया सकता था: 2 
बाद बस रुकी तो तुरंत बाहर!" 


ही गा 
सब 
मौज a 
मुझे | 
तत 
Yai, 
3 x णी से कदम उठाता हुआ छत पर चढ़ा. 
टर मै को पा कर हषं से फूल उठा. परंतु 
कर है| है पा? बस तो चल पड़ी, में ने घबरा 
से पा लद आवाज से शोर मचाया. 
साथ ध «ain कंडक्टर साहब, रोको, 
निरा ह में अभी छत पर सामान 
हाथ $ g 


ने बा ही fima से बस रुकी. में जल्दीजल्दी 
यदि हाथ साथ न 
R के बल सड़क पर गिर पड़ता. 

कर नीचे उतरा और बस के 


ब मुसाफिर टकटकी 
देख रहे थे जेसे मैं 
होऊं 


तो 


 फैडक्टर र 
२ कोघ से बोला, “बाबूजी,” 


n igs कर दिया है. 
करते भयुक्त के समान दोष 
सामान कहा, “जरा सामान.” 


सामान ले कर बस में 
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टर खझखंड़ा TAT रहा. मैं उसी सीट पर आगे को हो कर बैठ गया. 
जदालाश लालाजी और भूतपूर्व नायब तहसीलदार मेरी ओर देख रहे थे. 


आ जाते हैं जसे रेलगाड़ी हो.” 
मुझे इस आक्षेप से इतना कष्ट नहीं 
हो रहा था जितना सीट न मिलने से. 
बस फिर चल पड़ो थी. कोई खाली सीट f 
नजर नहीं आ रही थी और मेरी सोट | 
पर तीन मन की एक जिंदा लाश बेटी | 
यी. जिंदा लाश के निकट जा कर मैंने 
क्रोध से कहा, “लालाजी, यह मेरी ४ 
सीट है 
“आप को है? बड़े हषं की बात है. | 
आप भी as जाइए. रोकता कोन है?” | 
“जगह भी तो हो.” 
“इस में मेरा बया दोष है? '” 
“मैं जालंधर से बंठा आया हूं.” 
“तो अब थोड़ी देर खड़े रहिए. 
“लालाजी, आप आप को यहां 
उठना होगा. i जय 
“तो उठ जाऊंगा,” उन्होंने शांति 
पूर्वक उत्तर दिया. “जरा दम at लेने 
दीजिए. बस के लिए आधी फरलांग 
भागना पड़ा. जय लाटांवाली! जर 
भोलेनाथ! ” ; 


RT ee eo J 3 3 


i 


yi 


क 150 


a STAY MR maoan Chennatrery Jagar? zA 


रही. पास बेठी बृढ़िया उलटी करने और 
चिल्लाने लगी. परंतु बस तो मशीन है, 
उसे दूसरों के कष्टों से क्या. जब रुकती 
तो कुछ मुसाफिर उतरते. परंतु बेठने 
वालों को संख्या अधिक होती. भीड़ 


इतनी कि सांस लेना कठिन. तंग आ कर. 


एक सवारी ने कहा, “सरदारजी, हर 
बात की हद होती है. आप हैं कि सवा- 
frat बेठाए चले जा रहे हैं.” 

कंडक्टर ने एक तेज निगाह उस पर 
डाली जसे खा जाने का इरादा हो और 
बोला, ''बाबूजी, यदि आप को न बेठाते 
तो पता चलता. जाने वाले को कसे 
asg.” ; 


ape देर बाद बस रुकी तो खाकी बरदी 
२० पहने एक साहब अंदर चढ़े थे. तो बस 

इंसपेक्टर पर इंसपेक्टर जनरल मालूम दे 
रहे थे. कशमीरी जवान, गोरा रंग, लंबा 
कद, गठा हुआ शरीर, चेहरे पर गांभीर्य, 
रोबीले. . 

ag टिकट ae करने आए थे, 
सवारियों का कष्ट सुनने और दूर करने 
नहीं. सवारियों के प्रति उन का बंही व्यव- 
हार था जो ड्राइवर और कंडक्टर 'का. 
हां, अकड़ उन से कहीं अधिक थी. टिकट 
चेक करने के बाद एक सवारी को उन्होंने 
सीट से उठाया और स्वयं जम गए. 
कंडक्टर ओर gadet आपस में बातें 
करने लगे. ; 

अगले स्टाप पर कुछ लोग उतर गए. 
इंसपेक्टर और कंडक्टर सीटों पर बंठे 
रहे. में खड़ा रहा और पांचसात दूसरे 
लोग भी. कुंछ मिनट: बाद बस फिर 
रुकी. सड़क के किनारे पुलिस के एक .सब 
इंसपेक्टर खड़े थे, जिन के सिर पर न 
पगडो थी, न बाल, परंतु चेहरे से रोब 
टपकता था. वह बस में चढ . और बोले, 
“कितनी सवारियां ज्यादा हे? ? 

“साहब...जरा...कुछ...” कंडक्टर 
ने कहना चाहा. - 

“बकवास सत करो. साफसाफ उत्तर 


है--इस में साठ सवारियां ह.” कि 


खड़े हुए हेड कांस्टेबल से उन्होंने 
“करो चालान. ये > परियां खरी 
हैं? ” ५ 
कंडक्टर चुप रहा. | 
“अच्छा आप और चंकर साहू i 
हुए हैं और सवारियां खड़ी हैं. hy 
मुसाफिरों के लिए हैं, तुम्हारे ओर$ 
के लिए नहीं,” as कंडक्टर को ह 
कर बोला, “यदि चेकर के faye 
नहीं है तो बह खड़ा हो जाए. ag 
“जी, जनाब.” | 
पहली बार कंडक्टर के मुंह १! 
शब्द सुन कर सवारियों के चेहरों) 
हर्षं की हलकी सी झलक नजर ॥ 
कशसीरी चकर का सब के सामने र 
होते देख सवारियों ने संतोष फो 
गहरी सांस छोड़ी. 
“ate फिर कभी ऐसी हरकत | 
तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा.” 
“जी, साहब, इस बार क्षमा 
दीजिए. फिर कभी ऐसा न होगा. | 
“ड्राइवर, तुम भी सुन लो. | 
“जी, जनाब,” ड्राइवर faf 
सा हो कर बोला. | 
पुलिस इंस्पेक्टर उतर गए | 
बस चल दी. ` . ; 
ड्राइवर, कंडक्टर और पर 
ऐसा सम्मान होने से सब सवारियां | 


| 
| 
| 
| 


| 


at ओर वे तीनों जलेभुने बैठे थे. 


स्टाप पर पांचछः सवारियां उत 


कोई नई सवारी नहीं बँठाई bs 
फिर चली. मागं में तीनचार ₹ 
मुसाफिरों ने बस को रोकने के fe 
दिखाया, लेकिन कंडक्टर ते उत | 
की कोई परवा न की. fat 
परंतु अब स्थिति में परि, 
चुका था. मुसाफिरों का साह fe 
था. अंगरेजी सुट में gafra A X 
उस का कुप्रभाव दूर करने के ६ 
पर पगडी बांधे हुए, एक 9 
विभाजन से पुवे पिडी में नायव © 
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उसके चरित्र की अभिव्यक्ति है. 
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सीएम 


सिल्क मिल्स 
द्वारा निमित. 


- ta, घारियां. रंग. 
बुनावटें. श्राज के नवयुवक 
की सज्जा के लिए 
डीसी एमके सुझाव. 
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$$ त्वचा को पियर्स की कोमल 
देखभाल में रखिए. हर पारदर्शक al 
टिकिया- साबुन बनाने में 
अनुभव का सबूत, Aad कोमल 
है-- और कितना शुद्ध, आप ae 
इसके आरपार देख सकते हैं. 
पियर्स से आप की त्वचा मै 
भोला लड़कपन झलकठगा है 
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qi 


क बोल उठे, .“मिस्टर ड्राइवर, 
डी रोको. ; i 
F qa बात है?' ड्राइवर ने पीछे 
मुड कर देखे बिना गाड़ी को पुर्ववत तेज 
भगाते हुए पुछा 
3 es पहले गाड़ी रोको. तुम नहीं 
$21 

' जानते में डिप्टी कलक्टर रह चुका हूं. 


इवर ने रफ्तार धीमी कर बस को 
al रोक, लिया. frat लाश लालाजी 
डिप्टी कलक्टर का नास सुन कर कांपने 
` ले. शेष मुसाफिर तन कर अपनीअपनी 
जगह पर 4S गए. 
“gat बात है?” ड्राइवर ने पूछा. 
“बस को पीछे लौटा कर सड़क पर 
खड़ी सवारियों को बेठाओ.'' 
“बे तो बहुत पीछे. रह गई. 
“कोई बात नहीं,” उस ने गंभीरता 
से कहा. 
“देर हो जाएगी. हम पहले ही बहुत 
az हँ.” 
“कोई हज agt” 

“हजे केसे नहीं? ”” कंडक्टर गुस्से से 
बोला. 

“तुम्हें लौटानी पड़ेगी, नहीं तो 
अगले स्टाप पर चल कर पता चल 
| जाएगा. सरकारी गाड़ी हे, किसी के घर 
J । की नहां. लोगों की है, जनता की है. तुम 
“समझते हो, में कुछ नहीं जानता. घास 

नहीं काटी, कलक्टरी की है, मिस्टर, 
| केलक्टरी.! 

à “आप का मतलब डिप्टी कलक्टर 
A में ने. उस की भूल सुधारते हुए 


nS a 


“एक हो बात है. में कई मास 


रसी शि एंडिंग कलक्टर भी रहा. लेकिन 
i m pe 
Ll उन्होंने गंभोरता त pol 


बात x लोग सिर हिला कर उत की 
अनुमोदन कर रहे थे. 


डक्टर नो में 
i क्रोध में भर कर बोला 
अच्छा, लोटा ड 


5 (द्वितीय 


र थे और a PREY “के ज्यापारी/००।क्‌ Carel a लए Saag , =F 


ओ. हमें क्या? अंगर देर , 
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कभी इधर देखता, wal उधर, | 
लेकिन सेरा टक कहीं नजर 
नहीं आया...अचानक बस के 
टिकट पर देखा तो दिमाग ही 
चकरा उठा... 


हो गई, तो आप लोगों का ही नुकसान 
होगा.” 

ड्राइवर ने विवश हो कर बस को 
वापस लौटाग्रा और सड़क पर खडी सवा- 
रियों को बंठा कर बस को भगाया. सब 
सवारियां सीटों पर बेठीं थी और दो की 
जगह अब भी खाली थी. ड्राइवर गुस्से | 
से बस को भगाए लिए जा रहा था, जसे | 
उसे उलटा कर ही दम लेगा. अगले स्टाप | 
पर बस कुछ देर के लिए रुकी. जब में 
पानी पी कर लौटा तो अपनी सीट पर ||| 
एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखा. साथ / 
बाली सीट पर gee निकाले एक स्त्री 
आ बैठी थी. बच्चा मेरी सीट पर खडा | 
था और पिछली सीट पर अपनी मां 
की गोद में बैठे हुए दूसरे बच्चे से खेल || 
रहा था. मेंने सोचा कि मुझे अपनो सीट || 
के पास खड़ा देख कर उस को मां उसे 
गोद में ले लेगी, लेकिन ag टस से मस 
न ई i 
E उसी सीट पर आगे को हो कर || 
बैठ गया ताकि बच्चा खेलता रहे. परंतु | 
धैर्य की कोई सीमा भी होती है. चाहे | 
आप के बगल में घूंघट वाली स्त्री ही | 
क्यों न बैठी हो. पंदरह मिनट बाद यह || 
सीमा पहुंच गई और दिल को कडा कर | 
के उस स्त्री से मैं ने कहा, “बच्चे को | 
गोद में ले लोजिए.'' 

जिंदा लाश लालाजी और भूतपूर्व 
araa तहसीलदार मेरी ओर देख रहे थे. 
परंतु मेरे प्रश्‍न के उत्तर में उस स्त्री | 
ने गरदत को बल दे कर due को दोनों | 
हाथों से जरा ऊपर उठा कर मेरी ओर » 


* 753 f 


अन्य समय- मेरी दशा कुछ और होती, 
परंतु इस समय में लज्जा से पानोपानी हो 
रहा था, उस स्त्री की आंखें मुझ से कह 
' ` रहीथीं, ‘ad, मेरी शक्ल देख कर यह 
| | अनुमान नहीं लगा सकते कि में नवविवा- 

| हिता हूं? यह दो वर्ष का बच्चा मेरा 
| ` कते हो सकत है. 


पृषं सैं उस समय उस को, मनोवेज्ञा- 
निक परिस्थिति का विइलेषण करने 
नहीं aor था. उस की मुसकराहट के 
। बदले में मुसकरा नहीं सकता था, क्योंकि 
। मुझे अपने सिर के बाल बहुत प्यारे थे. 
चाहे वे तेजी से झड़ ही क्यों न रहे हों. 
, दुसरे, में ने पूरी सोट के पैसे दिए थे. 
` “बच्चे को अपनी गोद में ले लोजिए.' 
। | यह सोच कर कि शायद वह मेरी बात 
| नहीं समझी, में ने फिर उस स्त्री से 
: कहा. 
“दुसरे का बच्चा में. केसे ले a?” 
वह लज्जा से गरदन दोहरी करती हुई 
a. शायद वह समझी कि बच्चा मेरा 


. “ओह!” अब लज्जित होने की मेरी 
` बारी थी. में ने पिछली सीट वाली स्त्री 
से वही प्रश्‍न किया. 
) बह मेरी ओर देख कर बोली, 
. बाबूजी, एक ही उमर के मेरे दो बच्चे 
d ( केसे हो सकते हैं? ” 
' “जुड़वा 
लाला बोले, 
“जुड़वां होंगे तेरे! तेरी मां के! 
तेरी बहन के!” बह स्त्री एकदम उत्ते- 
जित हो कर बोली. “मुस्टंडा कहीं का, 
तुझे शरम नहीं आती.” 
' ` लॅकिन यह शरभ का नहीं, काम फा 
SAT था--बच्चे की मां को ढूंढने का 
कास. 
“यह किस का बच्चा है?” सें ने 
चिल्ला कर पुछा. 
. “अपने बाप का...ओर किस का?” 
८. "लेकिन किस बाप का?” 
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भी तो होते हैं,” मोडे 


सुसकान भसति प्ले ARE saha किकः Chennat iad उ्कएनामिला. 


“ORY उस पर मेरा तिशान भी था. 
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“कौन सा बच्चा?! a का 
सिपाही, जैसे नोंद से जाग a 
अपनी सीट से जरा उठ कर बोला, 

“अरे, वह तो जमादार साहब क| 
जो अभी टांडा में उतरे थे.” 

“वही जो आधा दरजन बच्चे | 
बैठे थे?” कंडक्टर ने पूछा. 

AN हां, बही.” 

लालाजी बोले, “लोगों को ३ 
और बिस्तर भूलते तो सुना था, हेन 
बच्चे भूलने को तो थह बिलकुल अनो 
बात है.'” । 

“यदि बच्चे अधिक हों तो ay) 
भूले. अंगरेजी लिबास पहने एक aana 
बोला. ; 

“या अल्लाह! ” एक कश्मीरी मोर 
की छत की ओर मुंह उठा कर aR 
लगा. 


“वाह गुरु!” एक सरदारजी ह 
मुंह से निकला. | 
“हरे कृष्ण! हरे कृष्ण!” a 


| 
i 


लालाजी कहने लगे. | 

अगले स्टाप पर. कंडक्टर ने a 
बच्चे को एक दुकानदार के हवाले fel 
कि पता कर के उसे उस के पिता के पा। 
भिजवा दे. | 


बस रुकी तो मुझे फिर सांमात की विं 
हुई. छत पर जा कर सामान 
देखा. ट्रक तो था, परंतु बिस्तर नहीं १ 
मेरे होश गुम हो गए, परंतु कंडक्टर 
केसे कहूं? सारे सामान को उलटप 
कर देखा, एक गंदे काले बिस्तर में। * 
एक ओर से काफी फटा हुआ था, गी 
अपना कंबल नजर आया. हो सरकी 
कि वेसा हो कंबल किसी दूसरे का ६. 


चोरी पकड़ी गई. स्पष्ट था कि किती" 
मेरे बिस्तर का सामान अपने बिस्तर 
डाल लिया है. और मेरा बिलकुल d 
होलडाल ले उड़ा है. परंतु मैं ने भी 
चोरी पकड़ी. कंडक्टर को आवाज दै ' 


ihe कानि” ˆ | | Digitized by Arya Samej Fgundation Chennai and eGangotri 
जवानी आई तो मुहांसे भी आए, 
geal को फेलने से रोके 

मिटाए, चेहरे को सुन्दर बनाए 


TE में शरीर से अनावद्यक चिकनाई पैदा होती है जिसके 

कारण मुहांसों के कीटाणु फैलते हैं, wore में दो तेज | 
असर औओषधियां हे जो मुहांसो को सुख़ाकर ख़त्म कर देती है 
एस्कमेल का मुहांसों पर असरः 


AD oo 


तोड़ने s 
मुझसे के कं से साफ़ और गीली एस्कमेल त्वचा की / दुनिया भर में ५ 
हग हैं पर पस्कमेल चिकनाई दूर करती ह और / डाक्टर मुहांसा $ 
गाना लेकर उसे सारे मुहांसों का नाश करती हैं. | के लिए एस्कमेल | 
हर, चेहरे पर लगाइप. । रेकार्मेड करते हैं./ 
स्मिथ 
Re एंड फेच का उत्पादन 


यह रजिस्टडं ट्रेडमार्क 


[i is 
i... ge मिट त: fi21a-SKF-4B-77 Hl i 
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हुआ आया और बोला, "बाबूजी, क्या 
बात हे? आप लोग खामए्वाह देर कर 
रहे a 

“पेरा बिस्तर चोरी हो गया हे और 
उस का सामान इस बिस्तर में हे. ' 

कंडक्टर ने बिस्तर खोला. उस में 
मेरा सब सामान था, में हैरान भी हुआ 
और लज्जित भी. परंतु मेरा भी 
क्या दोष था? कंडक्टर ने मेरी ओर 
ऐसे देखा wa A ने खून कर दिया हो. 
दंड देने के विचार से उस ने घंटी के 
बजाए चिल्ला कर कहा, “चलो! 
लेकिन. दूसरे ही क्षण न जाने उसे मुझ 
पर क्यों द्रा आ गई. बोला, ““रोक He.” 

इस प्रकार हर दसपंदरह मिनट 
बाद रुकतीरुकती बस अपनी मंजिल पर 
पहुंची. उस के रुकते ही ड्राइवर और 
कंडक्टर उतर कर एक क्षण में अदृश्य हो 
गए. अब इन की जिम्मेदारी समाप्त हो 
गई थी और उन की जगह कुलियों को 
एक सेना ने ले ली थी. कुछ कुली बस 
की छत पर चढ़ गए और सामान नीचे 
फेंकने लगे. दूसरे उस सामान को दबोचने 
लगे. ऐसा लगता था कोई कानून नहीं, 
कोई प्रबंध नहीं. 

मैं घबरा कर बस से उतरा. ag 
गिरा मेरा बिस्तर, ag रहा टू क. अटेची 
केस कहीं नजर ही नहीं आ रहा. में ने 
बस का चक्कर काटा, वह रहा बाइ ओर. 
फिर दूसरा! चक्कर. फिर पूरा उलटा 
चक्कर. परंतु ट्रक कहां गया? 

में ने कुलियों से पूछा. वे क्‍या जाने. सवा- 

feat से पूछा. उन्हें क्या पता. तमाझबीनों 
से पुछा. कोई उत्तर नहीं मिला. अब किस 
से पुछु? न ड्राइवर का पता, न कंडक्टर 
क्रा. सहसा मुझे अपनी छड़ी और छतरी 
का ध्यान आया, जो अभीअभी गाड़ी के 
अंदर पड़ी थीं. घबराया हुआ फिर बस 
के अंदर गया, परंतु वे भी गायब थीं. 
कहूँ तो किस से. हाथ जेब में टिकट पर 
जा पड़ा, उसे निकाल कर पढ़ा, लिखा था: 
“सामान को जिम्मेदारी सवारी की हे.' ७ 
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पासा पलट a 


मेरे बड़े भाई उन दिनों विश्व 
लय के छात्र थे. एक दिन जब एक; 
शिक्षक कक्षा में आए तो उपस्थिति है| 
समय एक सनचले छात्र ने अपनाना 
आने पर खड़े हो कर कहा, "पा 
मेडस. 

सुनते ही कक्षा में हंसी गूंजने ता) 
कितु अध्यापक महोदय ने बड़ी male 
से पंन रोक कर कहा, “ये इश्क alee 
की तासीर कोई देखे, अल्लाह भी मर 
को लेला नजर आता हे. 

अब तो पूरी कक्षा ठहाकों से गी 
उठो. बेचारे सजन्‌ की हालत तो aay 
में दर्शनीय थी. --कांती शुक्ला, 

+ 

मेरा चचेरा भाई अरुण g 
जवाबी के कारण परिवार में बड़ा तो 
प्रिय है. हर किसी को उस कौ बात 
तुरंत करारा उत्तर देना उस की आए 
है. परंतु एक बार उसे भी मुंह की हा 
पड़ी. | 

मेरी फुफेरी बहन की शादी | 
बरात अंदर खाना खा रही थी. ai 
हम लोग इंतजाम देख रहे थे. 


“साले साहब, इतनी खातिर कर R i 
कुछ पानीकानी भी पिलाओगे या न. 
आदत से लाचार अरुण 
जवाब दिया, “जरूर, हम नेतो a 
को पानी पिलाया है, जनाब. 4 

आप को भी पिंलाए देते हैं.” 

इस पर जीजाजी ने जवाब . 
“हम ने कब कहा कि तुम ने ब 
पानी नहीं पिलाया है, पर, साले 
हमारे सामने भी अच्छेअच्छे पानी ., 
हैं, पिलाने को बात तो बाद 
पहले पानी भरो तो सही. E 

उस के बाद तो अरुण Fe ./ 
गया. --संतोषकुमार वर्मा, ११ | 


| ९ ` 
ke q ap BROT) 
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' आवश्यक है 


लेख « अभिषेक 


AS 


[RAS 


| मुखर्जी 


.., व्यावसायिक फिल्मों 


: का सफल निर्देशक 


MH 


REALE 


fl 


t 


£ 
विकेश मुखर्जी का नाम आज के 
व्यावसायिक ' फिल्मों के निर्देशकों 
= PEEN है: बड़े सितारों के साथ 
ot फिल्में बना कर सफलता पाना 


-हैषिदा के लिए एक आम बात हो गई 


है. फिल्में सभी बनाते हैं, लेकिन विषय 
4 ज्ञान > साथसाथ दशकों की रुचि 
i फिल्मों के प्रति उन के मनोविज्ञान 
a x KA EuR को है. हृषि दा 
न चंद लिर्देश से हैं, F 
ज्ञान को जानते हैं. pen 


है. फिल्म में निर्देशन हो सब कुछ नहीं 


me पटकथा, संगीत से ले कर 
ज्ञान तक निर्देशक के लिए बहुत 
` हृषिकेश ने अपना फिल्मी 
हि बिमल राय, के साथ 
या लेकिन फ़िल्म के अन्य 
लार उन का ध्यान था. 
भ प्रयास निर्देशने की ओर उन का 
कुमारी अ रहा दिलीप कुमार, मीना- 
ह त “मुसाफिर!. इस फिल्म में 


वीयः 


जोवन का 
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गया है वह अद्वितीय है. 'अनुराधा' में | 
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जीवन के कडवेभोठे घूंट से भरे एक ऐसें 
व्यक्ति का यथार्थ चरित्र चित्रण है जो | 
उसे जन्म से यौवन, विवाह, फिर मृत्यु || 
की ओर ले जाता है... | 

आज से 7० वर्ष पहले फिल्‍मों में || 
इस तरह का प्रयोगात्मक प्रयास साधारण | 
बात नहीं थी, एक बहुत ही जोखिम का | 
काम था. आज भी वह 'मुसाफिर' को | 
अपनी श्रेष्ठ कलाकृति मानते हैं. | 

'अनाड़ी' में नारी के सहज स्नेह | 
ओर प्यार का जो मामिक चित्रण किया | 


त्यागमयी करुणा की कहानी कही गई 
है, जो अपने एकमात्र प्रिय शौक "संगीत 
को छोड़ कर अपने पति को प्रसन्न करने 
के लिए अकेलेपन से जूझती हुई भी तनिक 
उफ नहीं करती है. 'अनुराधा' की विशे- 
षताओं ने ही उसे वषं का सर्वश्रेष्ठ चित्र 
का राष्ट्रपति पुरस्कार दिलबाया. 

“बावर्चो' ने, जिस में नायक ते कई 
परिवारों को टूटने से बचाया है, सब को ६ 
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| आनंद! सें कसर के रोगी की 
| कहानी है जो यह जानते हुए कि कुछ 
| झहोनों बाद उस को aca निश्चित है, 
| फिर भी लोगों को खुशियां देता रहता 
| है. इस फिल्म में वास्तविकता का स्पशं 
| , | इतना अधिक है कि जिस ने भी फिल्‍म 
| ' | देखी है, भूल नहीं पाएगा. 


| । नए कथानकों पर फिल्म 


Pie: इन फिल्मों के बाद एक और फिल्म 
| है 'नमकहरास! जो मालिक और मजदूर के 
बीच संघर्ष की कहानी पर आधारित है 
i 'अनुपमा' भें एक ऐसी लड़की कौ 
कहानी फिल्माई गई है, जिस का पिता, 
उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण 
समझ कर, उस से नफरत करता है और 
| उसे एक अनजानी कंद में जकडे रहता 
' है. अधिकांशत: संवाद की जगह शर्मिला 

' की आंखों से अभिनय कराया गया है. 
“सत्यकाम' ,,वातावरण के साथ 
समझोता न करने वाले युवक (az) 
को कहानी है, जो अंत तक सत्य पर 

चलता है. 

/ फिल्म माध्यम के विषय में उन का 
विचार है, “यदि एक कवि या शायर अपनी 
A कविता या शायरी सुनाता है तो अधिक 
से अधिक हजार या दो हजार लोग सुनते 
; हैं और समझते हैं. कोई कहानी या 
उपन्यास सिर्फ सीमित पाठक ही पढ़ पाते 
हैं. लेकिन फ़िल्म एक ऐसा माध्यम है, 
जिसे हजारों लाखों लोग देखते हैं और 
: प्रभावित भी ज्यादा होते हैं. इसी लिए 
| में ने फिल्‍म का माध्यम अपनाया, जिस 
। & में अधिक से अधिक लोगों तक अपना 
1 कोई संदेश और अपनी कोई बात पहुंचा 
i 
q 


4 सक्तता हू. 
| कुछ महीनों पहले हृषिकेश की तीन 
| फिल्में sana हुई--चुपकेचुपके, , 


ae. 


“मिली ओर 'चेताली'. 'चुपकेचुपके' एक 
हास्य फिल्म थी. प्रायः वह अभी तक 
गंभीर फिल्में (बीवी और मकान को 
छोड़ कर) बनाते आए हैं. 'चुपकेचुपके' 


i: 


d ; ey 
ight [i iti Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 
PY) एक नया. सबक दिया हैं?” Aya Samaj ; : 


. फिल्म निर्देशक हृषिकेश मुल 


में एक ताजगी है और यह फिल्म शुर 
से अंत तक दर्शकों को हंसाती है, लेकि। 
उस हंसी में एक मादकता है, एक पुला 
पन है. संवादों और भावाभिव्यक्ति | 
सहायता से हंसाने को ऐसी सामग्री ब 
भली हे. 'चुपकेचुपके' ने यह साबित का 
दिया है कि धर्मेंद्र कामेडी भी कर सकती 


मिली! एक गंभीर फिल्म थी, ay 


“चुपकेचुपके' के बाद प्रर्दाशत हुई. © 
फिल्म में यह दिखाया गया है कि 
क्रोधी, दिलजला और मांबाप के HC! 
वंचित मायूस नायक (अमिताभ) 
में इतना आत्मकेंद्रित है कि 
दुनिया का प्रभाव उस पर नहीं पडता. 

वह अपने में. इतना 3 
कि उसी at जिंदगी में #4 
चाहता है. लेकिन एक बार salt 
की मुलाकात मिली (जया) ता 


AS 


AEE 


एक लड़की से होतो है, वह उस a 4 
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कर बेठता है. MW उसे मालूम होता 
है कि मिली स्वयं एक ऐसे रोग से प्रस्त 
है जिस से मृत्यु निश्चित है. मिली स्वयं 
इस बात को जानती है कि वह बचेगी 
w इसलिए ag अपने प्रेमी (अमिताभ) 
को अपने से दूर रहने को कहती है. 
का लेकिन नायक का पवित्र प्रेस और 
a न बही मिली है. यहां नायक 
a दसिजाजी, क्रोधी और सख्त ga- 
ae TH, उदार और व्यवहारकुशल 
लेनी ला कर, मिली के सारे दुख ले 
जात K है. वह अपने सभी दुख भूल 
A K मिली के gat को बांट 
से विदा को हिम्मत-देता है. वह मिली 
AS कर के दूर चला जाता है. 
सानि सायरा जेसी ग्लेमरमय 
म क कलाकार के रूप में 
| रब, दिई इस फिल्म को बिमल 
पबत से छोड़ गए थे. उसी शैली और 
ue हेषिदा ने 'चताली' का 


ग 


उस का चरित्र अचानक बहुत ऊंचा उठ | 


भम्र और सायरा के साथ 'चंताली' के सेट पर : कुछ गंभीर मसला है. | 


vai 


निर्माण करने की कोशिश को. यह एक | 
गंभीर, fag भावुकता से भरी फिल्म थी. 
'चताली' को चेती--एक ऐसी नारी | 
की कहानी है जो होश संभालते हो लोगों | | 
को धोखा देती है, घरों में घुस कर चोरी | 
करती है. चोरी करना उस का पेशा हो _ | 
गया था. i 
' ब्राद में चल कर वही चेती सुधर 
जाती है, उस का विवेक जाग उठता है || 
और प्रेम ने उस में परिवर्तन ला दिया. | 


गया भौर वह इतनी त्यागसयो और 


सुशील युवती हो गई कि कोपभाजन के 


स्थान पर वह लोगों को स्नेहभाजन को | 
पात्र हो गई. लेकिन 'चेतालो' असफल | 
रही. ` 
हृषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनते | 
वाली फिल्मों में से 'नोकरी,' 'अर्जत्त 

पंडित' और 'कोतवाल साहब शीघ्र ही | 
प्रदर्शित होने वाली हैं. e! 


हितीय ) 
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कहती हैं 
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विज्ञान जगत 


दीर्घायु 
का 
रहस्य 


सी वैज्ञानिकों व. व. फ्रोलकिस तथां 

ब. ब. बेजरुकोव ने चूहों की आयु 

. 30-40 प्रतिशत बढ़ाने में सफलता? 
पाई है. उन्होंने दावे के साथ कहा है कि 
अच्छा, मनभावन परंतु मात्रा में कस 
। हाना दीर्घायु का मूल रहस्य है. इस के 
बिपरीत अधिक खाना तथा उस के कारण 
मोटापा मनुष्य को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं, 
| ततः उस की आयु भी घटा देते हैं. 
चालीस वर्ष की आयु के बाद अधिक 
केलोरी खाद्य हृदय तथा रक्‍त संचार 
अणालो को खराब कर देते हैं, खून जमने 
ls ae बढ़ति हैं तथा अनावश्यक 
ला ER जो मौत को निमंत्रण है. 
कप के दूध तथा शाकाहारी भोजन 
र को घटाने में सहायक होते हैं. अधिक 


मास 


राष्ट्रीय जीवाइम उद्यान 


भा ~ 5 
रतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था 


हः स्थापित पर राष्ट्रीय जीवाइम उद्यान 
4८५ कह an गी, जिस में लाखोंकरोड़ों 
क अब जीबजंतुओं व वनस्पतियों 


रख जाएंगे तथा उने के 
अप्रेल 


द्वितीय 
गीय0०797670७० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आधार पर उन के माडल -बना कर यह 
दर्शाया जाएगा कि उस युग के जीव कैसे 
थे. पांडीचेरी के निकट तिरुवक्कराई में 
दो करोड़ वर्ष पुराते पेड़ों के नमुने बनाए 
गए हैं. इस संस्था ने तीन अरब साल 
पुराने जीवाइमों का लेखाजोखा किया है. 
कोयला खदानों के जीवाइम लगभग दो \ 
अरब साल पुराने होते हैं. ht 
हाल ही में इस संस्था ने हैदराबाद || 
के नेहरू पार्क को एक प्रागेतिहासिक ||| 
adaa का माडल तैयार कर के दिया. || 
इस प्रकार के नमूने बच्चों के लिए बड़े 
आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक होते हैं. 
तिरुवक्कराई उद्यान प्रागंतिहासिक 
पेड़ों के तनों के अवशेषों से भरा हुआ हे. | 
पहलेपहल लोग, इन अवशेषों के पास जाने | 
से डरते थे क्योंकि उन्हें दंतकथाओं के 
आधार पर बताया गया या कि ये 
राक्षसों की हड्डियां और अस्थिपंजर हैं. 
एक अवशेष के बारे में तो प्रचलित था 
कि यह राक्षस भगवान विष्णु द्वारा भारा | 
गया था. एक अवशेष 700 फुट लंबा तथा .. 
पांच फट व्यास का है. अनुमान है कि 
ये अवशेष दो अरब वर्ष पुराने पेड़ों के | 
हैं. अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है | 
कि दो अरब वषं पहले यहां को जलवायु | 
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गई हैं. पुराने जमाने में यहां सदाबहार 
हरेभरे जंगल थे, जसे भारत के पूर्वो क्षेत्रों 
में अभी भी हैं. 


भारतरूस सहयोग 


दिल्ली दुरदर्शन पर एक साक्षात्कार 
के दौरान रूसो इंटरकाससाल परिषद के 
उप प्रधान श्री न. स. नोविकोव 
ने 2 दिसंबर, 1975 को बताया कि 
भविष्य में रुस के मंगल तथा शुक्र ग्रह 
पर जाने वाले अंतरिक्षयान भारतीय उप- 
करणों से लैस होंगे. 

भारत के दूसरे उपग्रह की क्षमता 
सी पहले उपग्रह आर्यभट से अधिक होगी. 
दूसरा उपग्रह 35 के स्थान पर 125 
भावेश ग्रहण कर सकेगा. आर्यभट 2400 
संदेशकण प्रति सेकंड भेजता है जब कि 
दूसरा उपग्रह 1,00,000 संदेशकण प्रति 
सेकंड भेजेगा. रूस दूसरे उपग्रह के लिए 
रासायनिक तथा सौर बैटरी, टेपरिकार्डर 
तथा घूर्णन संयत्र प्रदान करेगा. बाकी 
प्रारूप, संरचना और बनावट भारतीय 
होगी. इस उपग्रह द्वारा हिमालय पर्वत, 
मदानी क्षेत्र तथा समुद्र का सर्वेक्षण संभव 


। होगा. मौसम संबंधी जानकारी भी मिल 
/ पाएगी. 


सुरक्षा क लिए भी उपग्रहों का बहुत 
महत्त्व होता है. याद कीजिए वे दिन जब 
अमरीकी उपग्रह द्वारा क्यूबा स्थित रूसी 
्रक्षेपणास्त्रों का पत्ता ही नहीं लगा, बल्कि 
चित्र भी प्राप्त हुए और कंनेडी ने sae 
से इन्हें हटाने क लिए कहा. समय रहते 
विश्व युद्ध तब टल गया था. इसी प्रकार 
हमारे भू उपग्रह हमारी सीमाओं पर 
पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर 
रख सकते हैं. चीन का इरादा तिब्बत 
पठार से भारत के विभिन्न नगरों तथा 
सामरिक महत्त्व के स्थानों जैसे इसपात 
या तेल संयंत्रों पर प्रक्षेपणास्त्रों द्वारा 
निशाना साधना है. यदि हमें इन ठिकानों 
की सही जानकारी हो तो हमं भविष्य 


में प्रत्येक जीव का स्थान व उपयोग ॥| है, 
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विजन BACT द्वारा नजर रख gad a || 
कभीकभी आत्मरक्षा में वार भो i 
पड़ता है. तब यही उपग्रह हमारी ह, 
का कास करेंगे. 


हाथी को पेट ददं 


उड़ीसा से एक बड़ा मनोरंजक त 
साथ ही गंभीर समाचार, एक मे 
रिप्रेजेटेटिव (दवाई बिक्री एजेंट) ay 
मिला. उस के अनुसार बाजार से अचाग 
उदर शूल को सभी दवाइयां : 
से गायब हो गईं. बाद सें पता चला॥ 
सरकस के एक हाथी को पेट में ऐसा ४ ५ 
gat कि डाक्टर ते एक बाकस लि! 
तीन बार लिख दिया. इस प्रकार कशी frat 
1500 गोलियां प्रतिदिन उस के उपचा| तिदर 
में लग जातीं. ठीक ही तो है, जिता|मुस्प 
बड़ा जीव, उतनी अधिक दवाई की मगन 


चूहा बागान 


सरकारी आदेश पर कलकत्ता ji 
कर्जन पार्क स्थित चूहा बागात 7 शिर 
स्यूनिसिपल कमेटी ने धावा बोल T 
सारी की सारी जनसंख्या को Te A 
दिया और उन के घरघरोंदे बंद है इवो 
दिए. कई . वर्षों से ag कलकत्ता M 
आकर्षक मनोरंजन केंद्र था और यहाँ | 


विदेशी पर्यटक भी आया करते थे. तो! a 
इन्हें चने फेंक कर लड़वाते और © ह्‌ 


लेते. 
बहुत से नागरिकों ने इस arate a 
बीजनाश पर रोष प्रकट किया है. 


SEEN 


क्या ये चूहे कोई नकसान we, 
क्या ये चूहे कोई बीमारी फंला ९ | a 
हमारे घर, खेत या गोदाम में भग र्‌ 
परेशान करें तो उन्हें मारना या a बर 
शायद जायज होगा. परंतु bas पि 
के चूहे आखिर हमारा क्या विग | डा 
थे? --सुरेंद्रमोहत आ. 
\ | 


= i 


से अचात 

एक शाह हे Ra उत्तम * 
| चला 

ऐसा कभी कभ 

स fai 


हार करी निर्माता : यशराज फिल्म्स प्राइवेट लि. 


के gaan निर्देशक : यश चोपड़ा 
, fara पुएय कलाकार : अमिताभ बच्चन, वहीदा 


क्री मात्रा रहमान, शशि कपूर, राखी, ऋषि 
कपूर, नीतू सिह, नसीम, परीक्षितः 
साहनी 
i fam दरि 
anal व्यावसायिक दृष्टिकोण से बनाई गई 


~ 


फिल्म 'कभीकभी' सें निर्माता aaa 
| आफिस के फार्मूले जुटाने सें इस कदर 
दब गया है कि कहानी का उद्देश्य ही ले 
शा है. शुरूशुरू में लगता है कि 'कभी- 
कभो' कोई गंभीर प्रेम कहानी है लेकिन 
अंत तक आतेआते स्टंट बन जाती है. 
उ at NG समस्या को निर्माता 
in; खा ही नाती है है बह तो मध्यांतर के 
भी नहीं व और पुरी तरह से उभर 
| तत टत (अमिताभ बच्चन) नास का 
aw (राखो) से प्रेस करता 
सा (शशि पूजा की शादी विजय 
. कपूर) से हो जाती है 


र 
हा] को शादी अंजलि (aa 


[गात | 
बोल 7 


T से होती R : 
va बच्चे होती है, जो विवाहपूर्व एक 
गाई पिको yl चन्‌ चुकी थो, 'उस बच्ची 

तू सिह) का पालनपोषण 


ae 
ह कपूर (प 
| अदन (परीक्षित साहुनी) तथा 


| (डितोय) 1976 
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sk ye उत्तम, ह % मध्यम ॐ साधारण 0 बेकार - 


शोभा (सिम्मी) करते हैं. पिकी से ही | ff 
दजा और विजय का बेटा विक्रम (ऋषि hl 
प्यार करता है: बाद में इस || 
है और अंत में 
काफी उतारचढ़ाव के बाद अमित पिकी | 
को अपना लेता है. ah 
ag कहानी एक ऐसे अत्याधुनिक | 


कपूर) 
रहस्य का पता चलता 


परिवारों की है, जिस में छोटेबड़ के 
बीच कोई भेदभाव नहीं. बेटा बाप से 
शराब पौने को मांग कर सकता है, भां 
से उस के कालिज जीवन के रोमांस. 
के बारे में प्रश्‍न कर सकता है तथां सां- 
बाप अपने बच्चों को इइक लड़ाते और 
लड़की पटाने के लिए भड़काते हैं. परिवार 
के सदस्यों के बीच साफगोई जरूरी है, 
लेकिन ag इस हंद तक al a हो कि 
समाज पर गलत प्रभाव डाले. 

taal, स्वीटी और चिक्की के प्रेस 
का त्रिकोण बना कर निर्माता ने. फिल्म 
में आऑलिगनों की भरमार कर दी है. जब 
भी मौका मिलता है वे चिपक जाते हूँ. | 
ऐसा लगता है कि उन के पास और कोई | 


काम ही नहीं है. 

शशि कपूर जब भी परदे पर भाया ' 
है, उस के हाथ में जाम था. उसे एक 
मस्तमोला के रूप में दिखाने की कोशिश A 
लेकिन उस की उछलकूद और , 
हरकतों क्रो देख कर दशकों फो हती. 
आती है. यही हाल बंदरछाप ऋषि फपूर | 


REA 
RACES 


नीतू सिह और ऋषि कपूर : बह 


ही पुरानी उछलकूद और बारवार 


आलिगन, 'कभीकभी' में इन सब के अतिरिवत बया है? 


का भी है. वह बातबात में अपने पिता 
राज कपुर की नकल उतारने की कोशिश 
करता है. 
अमिताभ बच्चन न शायर ही लगता 
है, न ठेकेदार. बह अपनी दोनों भूसि- 
काओं में असफल रहा है. वहीदा रहमान 
भी अपने पात्र के अनुरूप भावों को अभि- 
व्यक्ति नहीं दे पाई है. उमर के साथ डस 
की अभिनय क्षमता भी घटती लग रही 
है. उस के भुकाबले राखी भारी पड़ती है. 
ag जिस रूप में भो--प्रेमिक।, पत्नी 
और मां--परदे पर आई है, पुरी तरह 
छा गई. है. उस के आगे जो भी पात्र 
आता है, दब जाला हे. 
डाक्टर को छोटी सी भूमिका में 
परीक्षित साहनी ने अच्छा काम किया है. 
एक अल्हुड और चंचल लड़की के रूप. सें 
नीतू सिह प्रभाबित करती है; लेकिन उसे 
अपने मोटापे को कम करने की ओर 
ज्यादा ध्यान देना चाहिए. नई लड़की 
| नसीम को अभिनय क्षमता का सही sa- 


योग निर्माता नहीं कर सका है. | 

फिल्म के मुख्य पात्रों का मे 
उमर के अनुरूप नहों है. कहानी के ४ 
र उन की जितनी आयु होनी ; 
मेकअप बेसा नहीं हे. यह कमी बहा 
अखरती है 

सागर aad के संवाद बहुत | 
जानदार हैं. के, जी. का छायांकत 
अच्छा है. फिल्म में यदि कोई £ 
सनीय चीज है तो फिल्म का छागां 
ही है. ; 
Ta में शराब का qa dd 
है. कोई घर का दृश्य नही है शि 
शराब की बोतलें कलाकृतियों की © 
सजा कर न रखी गई हों. और उ 4 
उपयोग भी किया गया है. एक तरफ 
कार शराबबंदी की बात करती et 
तरफ ऐसी फिल्मों पर अपनी Be if 
की छाप लगा देती है. यदि re í 
नहीं होती हों तो कहा जा सकता a 
सरकार क्या करे? पर जब एक 
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| Ee) 


हैलो कॉछोटिक 


Oa 


अपने बालों को ऐसी मनमोहक चमक दीजिये 
जो आज के फैशन की मांग है । हैलो कॉस्मेटिक 
से । यह अपने विशेष रुप से संतुलित 
TAA के कारण आपके बालों की वास्तविक 
रेशमी मुलायमियत फिर से लौटा देता है। 


हेलो की ata 

वालों के स्वाभाविक स्वास्थ्य के लिये 

हेलो एग RT: अपने वालों को स्वस्थ, आकर्षक और 
लेचीले बनाइये--एग प्रोटीन से भरपूर फार्मूले से। 

हेलो लेमन-फ़ेश शेस्पू : आपके तेलिया बालों को साफ़ 
फरके उनमें स्वाभाविक चमक भर देता है। x 
a हसिम शैम्पू: थोड़ा-सा ही लगाने से ढे 


सवार गता हे जो आपके बालों को मुलायम और - 
नारेन.योग्य बनाता है। 


पीट 


Pe, ५4 12.2: 
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जहाँ भी घर्मौरी निकले तुरंत जॉन्सन्स fies iS 
PE पाउडर'से दूर कीजिये । केबल जन्मिन | 
ही एक ऐसे प्रमाणित 

शिवाला हृ जो ३ तरह मे क 


मस्तक , औषधियुक्त फॉ 
करता है : 


mai SN 


o पसीना सोख लेता है. त्वचा En 
नहीं होने देता... £ 


ae 


Beeld ; 
° वेकटरिया का जमाव रोकता È | 


० आराम और शीतलता देता है, तुरंत ' 
अच्छा कर देता है । E ta 


नहाने के वाद और सोने के am | ड) 
पूरी तरह जॉन्सन्स प्रिकली ह ag प 
पाउडर छिड़किये 1 मरी मे हिपा 
तुरंत आराम दिलाने के लिए जेब i 
£ माताओं क्रा ब्रिश्वसनीय केवल 

यही एक औपधियुक्त पाउडर है। alee 
प्रभ 


अधिकारी जांच कर पास करते 
ga प्रकार के दृश्यों को देख कर 
(ही समझना जा सकता हैं कि सरकार इन 
ह समर्थन करती है. 


0 अपने दुश्मन 


तिर्माता' जीतेंद्र एंटरप्राइजेज 
fiaa : कॅलाश भंडारी 


मम is ge कलाकार : रीना राय, नरेंद्र, TAS, 
ps संजीवकुमार, राकेश पांडे, देव- 
ip कुमार, इम्तियाज, शमीम, राजेंद्र 


हृकसर, मोहन चोटी 
ikka 
| एक्क गिरोह का नेता हमारे देश के 
रे देश के साथ हुए समझौते की फोटो 
प्राप्त करना चाहता है. fag (राकेश 
ने ऋ मांडे) की सहायता से रंजना (ata) 
me फोटो हासिल कर के लिपस्टिक में 
ह fom देती है और ब्रजेश (धर्मेंद्र) की 
ज fia में डाल देती है. इस लिपस्टिक को 
reach UNH करने की अनेक कोशिशें होती हैं, 

पर्‌ अंत में गिरोह नष्ट कर दिया जाता 


रंत ' 


ly फिल्म की इस बेसिरपेर की कहानी 
मि अधिक से अधिक हिसा एवं मारधाड़ 
भरे को कोशिश की गई है. ब्रिजेश की 
बोलो अंधी बहन रेशमा (रीना राय) 
पेर में अकेली हे और लिपस्टिक प्राप्त 
हे के लिए दो गिरोहों के व्यक्ति एक- 
| कर के घर में आते हैं और उन की 
TG होती चली जाती हैं. घर में लाजे 


e लेकिन रेशमा को पता नहीं 


च केवल इसी दुझ्य के चित्रण 
= रहा है भोर इसे उकताहट की 
के सेबा खींच गया है. 


ण कलाकार भरे पड़े हैं. धर्मेंद्र 
भार, ate पांडे, देवकुमार और 
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* हाल में दर्शक अपनेआप को ही अपना | 


` प्रेमिका रेखा (जाहिरा) को पिता के | 


TA की मूल कहानी से भटक . 


मेश प को यही विशेषता हे कि इस 


गे are मेहमान कलाकार. 
को कहां भो उभरते नहीं 


लाभ उठाने में ही लगा रहा है. लचर 
कहानो में अभिनय की दृष्टि से भी सभी 
प्रभावहीन हैं. केवल धमंद्र के. कुछ दृश्य 
मतोरंजक कहे जा सकते हैं 

कमर जलालाबादी और वर्मा मलिक 
Ha प्रतिभाशाली गीतकारों और संगीत- 
कार कल्याणजी आनंदजो की' प्रतिभा 
किसी काम नहीं आई. केला भंडारी 
निर्देशित 'अपने दुश्मन” देख कर जो 
मानसिक पीड़ा होती है, उस से सिनेमा 


बुझ्मन समझने लगता है. 
0 जिंदा दिल 


निर्माता : स. ब. फिल्म्स इंटरनेशनल 

निर्देशक : सिकंदर खन्ता 

कहांनी : के. डी. शोरी 

मुख्य कलाकार : जाहिरा, ऋषि कपूर, 
नीतू सिह, प्राण, पिचू कपूर, रूपेश- _ 
कुमार a . 


सुबेदार हेमराज शर्मा (प्राण) अपने. 
दो जुड़वां बच्चों में से अरुण (ऋषि 
कपूर) की अपेक्षा केवल (राजेश लहर) _ 
को अधिक प्यार करता है. अपने पिता _ 
के प्यार को .पाते के लिए अरुण अपनी | 


कहने पर छोड़ देता है. रेखा का विवाह | 
केवल से हो जाता है. अरुण बंबई चला 
जाता है. वहां एक तस्कर प्रतापसिह 

(faq कपूर) की लड़की ज्योति (नोल | 
fag) अरुण से प्यार करती है. तभी 
अरुण को अपनी .मां का पता चलता 
अंत में मां के भलग रहने का र 


ह में अलग से | | 


फिल्म का रहस्य अंत 
जोड़ा प्रतीत होता है. कहानी में कृष्ण , 
कांत शुक्ला को पटकथा में ऐसी घटनाएं 
नहीं जो फिल्म को चलाने सें सहाय 
फिल्म में पहले पात्रों का. चयन 
उस के अतु 


d > 


> 
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eS 


के संकेत पर नाटकीय रूप 
देता है. 

फिल्म असंगत घटनाओं और FA- 
जलूल हरकतों से भरी हुई है, जिन्हें तक 
की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता. मार- 


में दिखाई 


पीट के दृश्यों में निर्देशक ने ट्रिक फोटो- 


ग्राफी द्वारा नायक से बहुत उछलकूद 
कराई है. शराब को इतना बहाया हे कि 
हर पात्र शराब में डबा दिखाई देता है. 
यही नहीं, पिता ओर पुत्र गम भुलाने के 
बहाने एक साथ aua पोते हैं. शायद 
फिल्म के निर्माता, निर्देशक “गस की 
` दवा' के रूप में शराब का विज्ञापन करना 
चाहते हें. | 
पहाड़ों पर नायक जहां ऊनी 
कपड़ों से अपने को sit रहता है वहीं 
निर्देशक शरीर प्रदर्शन के लिए रेखा और 
ज्योति को अर्धनग्न रूप में दिखाता है. 
पहाड़ों पर कार दुर्घटना के बाद भी अरुण 
भौर ज्योति का सुरक्षित पहुंचना भी कम 
'आइचर्यजनक' नहों, लगता. 
जाहिरा कसबे के डाक्टर की लड़की 
है लेकिन आधुनिक लड़की की तरह रहती 
है. नायक के साथ नाचने ब चिपटने के 
अलावा कहीं कुछ नहीं कर पाती. 
नीत सिह चंचल और आधुनिकं 
लड़की के रूप में अच्छी लगती है, लेकिन 
नायक फे साथ की. गई उछलक्द उस की 
अभिनय प्रतिभा कम करती है. 
राजेश लहर केवल के रूप में बुत 
बना रहा है. ऋषि कपुर भी बेकार को 
“याहू टाइप' उछलकूद करता है. 
पूरी फिल्म में प्राण ही का अभिनय 
कुछ थोड़ा वास्तविक सा है, यद्यपि यहां 
भी ag एक ही लीक पर चलने वाला हे 
रूपेदकुमार खलनायक के रूप में अत्यंत 


- नाटकीय है. fag कपुर छोटी सी भूमिका 


में ठीक है. 

. वर्मा मलिक की तुकबंदी को लक्ष्मी- 
कांत प्यारेलाल ने पुरे आकॅस्टा के शोर 
में बांधा. है. संवाद चुस्त हैं. संपादन में 
गति है जो थोड़ाबहुत दर्शक को बांधे 
रहती है. 


से शालू को 


हे कि शंभु और शालू बचपन में एक 
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निर्माता : ए. के. 
निर्देशक | a 
कहानी | ii 
मुख्य कलाकार : सुलक्षणा पंडित, fa 
खन्ना, फिरोज खां, अनवर, ag 
fag, सुधीर, सुलोचना, afd 
पवार 


am 


शंकर (फि 
(विनोद खन्ना) के दो डाकू | 
वहां से भाग कर बंबई पहुंच जाते ह 
लोगों को लूट कर गरीबों में धन छ 
हैं. शंकर की मुलाकात एक गरीब ता 
शालू (सुलक्षणा पंडित) से होती हि 
दोनों एकदूसरे को प्यार करने लगते|| 
एक तस्कर कुंदन (अनवर हु 
शालू को उठा ले जाता है. daad 
छुड़ाते हैं ओर उपर: 

तस्करी खत्मं करते हैं. तभी पता i 


wi) और | 


हुधेटना में खोए हुए पुलिस इसे 
जनरल रंजीत (अजीत) के बच्चे हैं. 0. 
'शंकरशंभु' भी डाकुओं को शि 
है, लेकिन लेखक, निर्देशक चांद ने है| ' 
सें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है॥| 
अन्य डाकुओं की तरह झंकरंझंभू बं 
में रह कर गांव वालों को लूटे 
अपेक्षा बंबई में बड़ेबड़े asan 
तस्करों को जेम्स बांड तरीके से लट 
शंकरदांभु के करिइमे किसी तित 
डाक्‌ से कम नहीं. बिल्डिग frat 
ऊंची क्यों न हो, उन्हें ऊपर पहुंचे" 
नहीं लगती. बंबई .की सारी पुलिस! 
जो. के सामने से भी वह बच्चों की 
निकल कर भाग जाते हैं. शंकरश, 
उलटीसीधी हरकतें दिखाने के 
निर्देशक ने बंबई पुलिस को खिला 
दिया है. 4 
लेखक, निर्देशक चांद ह इस | 
में अपनी पुरानी सभी फिल्मों के 
को दोहराया है. बचपन में पु 


| fi गे y ५, हि fi ल्म ip . 3 
शंकर (फिरोज खां) और शालू (सुलक्षणा पंडित) : फिल्म 'शकरशभु 
र के एक प्रणय. दृश्य में. 


j m रंजीत के बच्चों को अलग फरना, 
री डाकुओं की दोस्ती, मुजरे, खलनायक 
दावपच, डाकू को प्रेमिका, अपहरण 


और लंबीचौड़ी गोलीबारी के बाद सब. 


फा मिलन, इस के अतिरिक्‍त फिल्म में 
x लिए कुछ नहीं 
को फिरोज खां और विनोद खन्ना दोनों 
भी a समय परदे पर रखा हे. फिर 
| नहीं क शव अभिनय से कहां प्रभावित 
उसका सा, फिरोज खां को आवाज भी 
उस से पाय नहो देती. अभिनय को तो 
शाशा नहीं की जा सकती. 
धिका पंडित को अभिनय छा 
म नहीं भिला. फिर भी उस 
ण है. अजीत और अनवर हुसँन 
द्वितीय) 


अपने पुराने रूप में हैं. ललिता पवार 
और सुलोचना भी काम चला, गई हैं. 
सुधीर नाटकीय ही रहा है. जगदीप को 
अपेक्षा भगवान अधिक हंसाता है रा 
साहिर लुधियानवी के गीतों में एक 
कव्वाली ही “हम लूटने आए हैं... 
कल्याणजी आनंदजी के संगीत भे अच्छो 
बन पड़ी है, लेकिन निर्देशक ने उस का 


प्रस्तुतीकरण बहुत ही अटपटे रूप में 

किया है. : B. 
बी. गुप्ता का छायांकन अत्य 

साधारण है. के. बी. पाठक को पटकथा 

और संवाद भी फिल्म को कोई गति नहीं / 

देते. पी. एस. बागले का संपादन भी | 

फिल्म को नहीं बांध सका है. 
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ae बचपन के दिन, फलने - फूलने, 

ह| बढ़ने के दिन! इन दिनों बच्चों का 
। शरीर फूल की तरह खिलता है- 

विकसित होता है, इन्हें इन्‌क्रिमिन 


{ | सिरपज्ञरुर दीजिये। फिर देखिये, 
Et खाने से आनाकानी के दजाये इनकी À 
| भूख कैसे जाग उठती है-- खाया पिया r 
तन को लगने लगता है। a 
लाभदायक विटामिन ओर : भा 
लोहतत्यों से परिपूर्ण स 
इनक्रिमिन में, विशेष अमीनो 
| एसिड, लायसिन भी 
शामिल है- जो आहार के सभी 
| पोषक तत्वों को ग्रहण करने मे l 
{ सहायता देता है। 2 
छ 
है 


o oa /ज्प "ना 


. ड्रॉप्स्‌--२ महीने से ९ साल के 


सिरप- १५ साल तक के 
बच्चों के लिये 
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rise का दिशवासपात नाम Cere) सायनामिड इन्डिया लिमिटेड का एक बिभाग 
Stas सायनामिड कम्पनी का रज़िस्टई ट्रेड मार्क ; 


si| 


a न 
ते तया eet py (ya छथ) ०३ 
gual ने सरिता का फरवरी (प्रथम) 
Safat संभाग में डाकू सत्रा 
) में पृष्ठ 55 पर किरार 
निम्न जातियों फे साथ की गई 


जाने की बात किस आधार पर 
--बालमुकुंद किराड, आगरा 
+ ह Ris 
फरवरी (प्रथम) अंक में 'पति' (लेख : उस को बल मिल गया. 

paraa गोस्वामी) पढ़ा- पति ही तो A जिस मेरी हादिक इच्छा यह है कि अगली बार 
के कारण लड़की विवाहोपरांत अपने प्रयजनों यह वीभत्स प्रदर्शन न हो. कया सरकार को 
को छोड़ कर ससुराल आती है. ससुराल के अन्य ऐसे अनुचित प्रदशन पर रोक लगाने का अधि- 
तदस्य उसे समझें या न समझें, कितु यदि पति फार नहीं है? क्या धमंभीर अशिक्षित जनता को 
उस की सुखसुविधा का ध्यान रखता है, उस को इतना बढ़ावा दे कर कुंभ स्नात के लिए महीनों 
भावताओं की कद्र करता है तो बह अपना जीवन पुवे अखबार ओर आकादावाणी द्वारा प्रचार कर 
सार्थक समझती है. के बुलाने फे स्थान पर यह संदेश नहीं दिया जा 
कुसुमलता माहेश्वरी, बोकारो सकता कि सर्वोच्च धर्म और तीर्थ अपने क्षेत्र में 
+ ही सत्य और कर्म को अपना कर अपने महल्ले, 
फरवरी (प्रथम) में “मिनी सम्मेलन? नगर और देश का उत्थान करना है? 
(ma: इयाम शुक्ल) आजकल के लोगों में पद्मा शर्मा, ऋषिकेश ||| 
अपने नाम को चमकाने की तथा अखबारों में + mye 
छपाने की बढ़ती हुई लालंसा पर सुंदर फटाक्ष, जनवरी (द्वितीय) अंक में 3975 का || 

है. --विशनदास निहालानी, जोधपुर फिल्मी संगीत' (लेख : दिलीप गुप्ते) में लेखक _ 
eee fs में सी. अर्जुन को नया संगीतकार बताया है, 
फरवरी (प्रथम) अंक में स्तंभ 'श्रीमतीजी' जव कि वह काफी पुराने हैं. BETA 
alata हम पेपर हाकरों पर जो.व्यंग्य किया . — रवीद्रकुमार अग्रवाल, गोरखपुर \ 


है वहु हम लोगों के लिए हानिकारक है. ग्राहक “> ह 
हेम पर छोंटाकशी करते हैं, जिस से कि हुम जनवरी (प्रथस) में प्रकाशित “मुगतुष्णा 
पेपर हाकरों को शर्राभदा होना पड़ता है. अतः (लेख: बसंती माथुर) पढ़ा. में इस लेल से सहमत 


अनुरोध है कि ऐसा व्यंग्य भविष्य में न करें. हो कर भी यह स्पष्ट रहना चाहूंगा कि आज | 
दशरथप्रसाद सिह, शहरपुर देश में महिलाओं ने समानाधिकार की बात. 
+ उठा कर जो सफलता अजित की a ag एक | 
जनवरी (द्वितीय) अंक में 'सरित प्रबाह! अम है और इस भ्रम के महल आज nfe 
पाकर अत्यंत हर्ष हुआ. इस के बिना पाठकों बारिक समस्याओं और परेशातियों का बोलबाला | 
को बहुत ही कंठा और खीझ उत्पन्न होती थी. है, जिस के द्वार पर घनलोभी चौकीदार खड | 
बसे इस के बंद होने का कारण सब को पता था हुए हैं. इस अशांति के मध्य आज स्त्रियों ने 
R __मगतलाल, मेरठ अपना स्त्रीत्व खो दिया है. wae = 
मैं इस पक्ष में कतई नहीं हे कि स्त्रि 


14 s 
vn Ce) अंक में '1975 का : 

is uate (लेख : दिलीप गुप्ते) में लेखक हैं. मगर आन 
क व हजार' का गीतकार आनंद बक्षी a 
थे, इसी प्रका R कि उस के गीतकार अनजान तिरस्कृत ओर 
आनंद बक्षी र फिल्म 'चूपकेचुपके' का गीतकार 

की जगह योगेश को बताया गया है. 
--महावीरप्रसाद, सरदारशहुर' 


te स . + अगर इस समानाधिकार के राग ने 
NW के जनवरी (द्वितीय) अंक में 'कुंभ पारिवारिक कलह को जन्म द्या 

लेष : विराज) पढ़ा. इस पाखंडवाद के मां के प्यार से वंचित रखा.है. 

णा मन में ge रही थी, मातो चाहिए कि वे इस राग को शो 


LCA Jolo FI Domain 78 


< 


: हारा बहनों के ड à 
E DigtzedibyAya Samaj Foundation Chennai andre Raneettig की पीढ़ी के पौधों ५ 
eee | से सोंडे, ताकि एक gang ee 

ही जा सके. ते 


--अवध्धेशना रायण प्राण, TA 


००००. „= UY की थे 


va 


कोमल त्वचा के 


emia 


2i 


दमो हैं और उन फो शती 
| में आ कर करनी थी, क्षा 
नापूंजी उन के पास थी बहु भी 
| धर्च हो गई अत: वे बेचारे बराह 
| है फो कुछ न दे पाए. मेरी म 
fi को ऐसी उम्मीद करापिन थी कि वेतो 
| f भी दिए शादी कर देंगे. | 
it ag भी जेसा कि मैं ने ऊपर fe 


के 1ललाफ थो, परंतु ag चाहती पौ 
जो कुछ भी मिले उसे ag अपनी लड़को 


करने के लिए 
बालसन GET कारपोरेशन, $ 
देश भर में डीलरों की आ 


है दुसरे दिन ही रखो गई थी. परंतु जा 
से कुछ नहीं सिला तो बाद में उन्होंने मेर | 
तंभ करना शुरू कर दिया भोर gat 
कि में अपने ससुराल वालों से तपा 
हैं बातों को ले कर घर में झगड़ा बढ़ता 
र अंत में तंग आ कर तुझे घर से अपा 
होना पड़ा. 


1 होने पर ge अपने घर में से, मेर 


4 सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त आयुर्वेदिक ग्रंथों भे 
आखो के लिए 
सुरमा के अ 
आंखों को नीरोग और 
| | सुंदर बनाने के लिए 


ही री गई एक भी वस्तु न लेने डी is 
f परंः a | इस की भी Yee A Said a aa 
«आधुनिक ढंग और भायर: TN रस पग सी फोई परवा 


38 अलग हुए करीब डेढ़ वर्ष हो चुके हैँ भौ 
छ; सहीने का बच्चा भी है. मेरा गूह 
Al हुर प्रकार से Gay है. 
दहेज के संबंध में आजकल सरकारशी 
कानून बना रही है. परंतु जब तक लोगों 
विचार नहीं बदलेंगे, कानून बनाते से भी 
फायदा नहीं होगा और में समजता हूं m 
इस बारे में काफी कुछ कर रही है. adiad 
न सही अगर युवकयुबतियों के विचार हौ ह 
चारे में बदले जा सके तो भी काफी हैं. 
--रतवी रकुम्ार वर्मा, झा | 


बी. फार्मा एवं बैदो दार; 6475 


; & क gis + al 
सुरारी ब्रदर 2 | आप आवरण पृष्ठ वर किसी A N 
sts EAS] आदि की तसबीर न दे कर हूर बार एक 

जाना चेहरा देते हैं, यह बहुत अच्छा है. पर 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Thee 
है an 
` समाज) 


ण, लषन; 


गार पति 
हैं, मै 
ने 
ज फे ना 
तसी प्रशा 
की प्रर 
को Tee 
पी, amii 
को शा | 
पी, षः 
| ह भौ 
1२ चात 
मेरी k 
EE 


पर faa 
बहती पौ 
। लड़को 
गदी मेरौ 
परंतु ज 
होते मेर 
र मुपे 
से स | 
डा aga | 

से भता 


से, मेरै 
दी गई. 


दी. मान 
EEU 
| ge 
ral a 7 ह 
r i se नया ग्लॉस'एन रलो दौम्प्रू काग से भरपुर आ 
T | : ee में बेजोड है। बालों को मुलायम, रेशमी, 1 
a | ; ५ . और सजीव बनाता हैं। सिर्फ़ कीमत में ही नहीं, यह 
R | 0 see इस्तेमाल मॅ भी किफ़ायती हे-थोड़े में ही on 
हु g j | काम । पसन्द के लिये ३ विभिन्न किसमें - fae 
| log) ` प्रोटीन, लेमन और हर्बल जो सचमुच कोमल J 
e a बालों की सही देखभाल करता है 
ग्लॉस'एन ग्लो: शक्तिशाली किफ़ायती 
dry जो बहुत दिनों तक बलता है । 
at as क्ैलकटा केमिकल का एक उत्पादन 
रम 


26 वर्षोधा, far, ASENET, 4०० 3 
कद ६-३3, war के लिए योग्य सिख, हिदू 
| wal, अरोड़ा वर चाहिए. विधुर, तलाकशुदा 
. फो प्राथमिकता. लिखें: ति. नं. 699, सरिता, 
| नई दिल्ली-55. 
| 28 यर्षीधा, AIN, डबल एम. ए., बी. एड., 

| सुंदर सुशील कव्याके लिए कार्यरत वर चाहिए 
| लिखे: वि. नं. 700, सरिता, नई दिल्ली-55 
Bi 217 बर्षीया, राजपूत, एम. एससी. कन्या 
|) के लिए योग्य, .सजातीय वर चाहिए. लिखें: 
ब्रि. नं. 707, सरिता, नई दिल्ली-55. 

20 वर्षीया, राजपूत, एम. एससी. AUNT- 
रत कन्या के लिए योग्य, सजातीय बर चाहिए 
दहेज नही. लिखें ; वि. नं. 702, सरिता, नई 
दिल्ली-55. 

22 वर्षीया, रस्तोगी, ग्रेजुएट, सुंदर, 
स्वस्थ, अविवाहित कन्या हेतु उपयुक्त, स्वावलंबी 
वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 703, सरिता, नई 

_दिल्ली-55 

22 astar, ब्राह्मण कद 5-7”, गहक्कार्य में 

` ||| कुदाल, एम. ए, कण्या के लिए सुशिक्षित बर 
चाहिए. लिखें : वि. नं. 704, सरिता, नई 
\ दिल्ली. 55 


सुंदर, सुशील, a. एससी तथा एम. ए 
कोनोमिकस) में अध्ययनरत. साहेश्वरी कन्या 
के लिए सुशिक्षित, सुंदर वर की आवश्यकता 
है. व्यवप्तायरत को प्राथमिकता. fad: वि. नं 
705, सरिता, ag दिल्ली 55 


22 ब्रषोंया, तेली (साहू), हिदी भाषी, कद 
4, बी. एससी. (गृह विज्ञान), गौरवर्ण, 
संपन्न परिवार फी कन्या के लिए सजातीय बर 
चाहिए. लिखें : fa. नं. 706, सरिता, नई 
दिल्ली -55 
fd 


26 वर्षीया, क्षत्रिय, अति dex, aede 
ध्यक्तित्व, गौरवर्ण, स्वस्थ, कद 5-2 सुशील, 
गृहकार्य दक्ष, बी. एड., अध्यापिका (पंजाब) 
rq भन्निय/अरौड़ा एम. बी. ढी, एस, डाक्टर 
चाहिए. भाई उच्च शिक्षित. लिखें: बि. म॑ 
i, सरिता, नई दिल्ली. 55 


प्रतिष्ठित 
की सुगृहिणी कन्या हेतु सजातीय 
लिखें : वि. नं. 709, 


ळे 


02७0000: henna an eGanget 


. अथवा निस्संतान विधवा चाहिए 


_ वि. नं. 779, सरिता, तई विल्ली-55 


n Public Domain. Gurukul Kangri 


वर चाहिए ज नहीं लि 
िल्ली-55 

22 द | क्षत्रिय tq 
बी. US, GF 5-3", सुंदर, गृहाय रे 
कन्या हतु सजाताय, कायरत चर चाहिए i 
राजपत्रित अधिकारी, लिखें : वि. नं 
सरिता, नई द्ल्लि 55 1 


Wy 


भटनागर, राजकीय 
5 “7” युवक हेतु 

कद्‌ 5 9 
कन्या हेतु gary वर align. जाति बघत ril 
लखें : बि. स॑ सरिता, नई दिल्ली. 


2 
agio f d 


गबर जन, Awe 
STU UJET ma ६ 
य युवक gg सुदर क्या 


Sera, डी. में वं. 
गेहुआं रंग, स्वर 
आवब्यकत! है 


नियर, कद ५) 
भध्यप्रवेश रा 
कन्या की 


"g उपजात a 


A 
+ 7726, सारता, नइ (दल्ला-55 


45 वर्षीय, सिंघल गोत्र अग्रवाल 
निजी व्यापार में रत, मासिक आय area 
में के लिए सजातीय, लगभग 30 वर्षीया, भ 
साथी की आवश्यकता है. sont fra: 6 
नं. 775, सरिता, नई दिल्ली 

7 वर्षीय, पंजाबी agane, एम, बी. 
एस., पी. सी. एस. एस., कद 167 सॅ. मी 
हेतु संडीको wear चाहिए. दहेज नहीं 
f 716, सरिता, नई तिल्ली-55. 

20 वर्षीय, चौरसिया, आकषक व्य 
मधुर स्वभाव, खशमिजाज, इंजीनियरिंग 
में अध्ययनरत युदक हेतु सजातीप, अति! 
मधुर स्वभाव, स्लिम, स्वस्थ, TRUE UR 
चाहिए. युवक का पिता ए वलास अफ 
लिखें : वि. नं. 777, सरिता, नई दिएली 

25-26 वर्षीय, सेली, व्यवसायी यू 
26-20 वर्षीया कन्या चाहिए, /लिखें 
718, सरिता, नई दिल्ली-55 

37 वर्षीय, एम. ए., शोधकार्य में 
मध्य प्रदेश शासकीय सेवा में शिक्षक, ति 
विधुर हेतु स्वस्थ एवं गृहकार्यं में वर्क 


बंधन नहीं. प्रथभ बार में पुर्ण विवरण 


27 वर्षीय, पंजाबी महाजन, ६ 
प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार के सुदेश | 


‘ollection, Haridwar 


an f 
fa. 4 f 


or] on Chennai and eGangott ० 


शहि आए 
Sf 
डरले ताले सीधेसा 

दूक्तियालूस आदमी है,तो 


ogi तो, आप की ane कितली ही म्चे उठेंगी... 
कितनी ace, ach Raa नजरें! 


बीना सिल्क मिल्स 


एलु, mat-o फोनः ५९२३२९, 


RIC Doman Gui Kenan क्टरी In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j Foundatigg Chennai and e! 


टॅ 
JBN 
+ जिन्हें “भारतीय पुस्तकों के निर्यात में असाधारण प्रदर्शन” 

पर 1974-75 का निर्यात पुरस्कार प्राप्त हुआ हुं! .. 
जिन की ओर से प्रकाशित स्टार बुक्स ने हिन्दी प्रकाशन में बिक्री 

के नए-नए प्रतिमान स्थापित किए हूं !! क ; 
जित की “स्टार लायबेरी योजना ने भारत के छोटे २ aT म: 

हृजारों-लाखों पाठकों को कम मूल्य की उपयोगो "स्टार बुक्स 

घर बैठे और भी कम सूत्य में प्रस्तुत कर 'पठन-रुचि-विकास 

में महत्वपूर्ण योगदान दिया हे l! 


॥ कुछ चुनी हई अन्य स्टार, 
भंरवी (शिवानी) ३/- 
आखिरी ait 

(भगवतीचरण वर्मा) १/- 
आग की लकौर (अमृता प्रीतम) y 


(are बक्षी) ३/- 
(नया आवरण) ४/- 
(गुलशन नन्दा) 


D 


कोशित gaat 


ARN . 


४1 


के घब्ये Sh २ 
उर्वशी, (रामपारीतिह दिनकर) wj- 
तल्लयं (साहिर लुषियातयौ) 3/- 

में आपका भाग्य 
ae (साप्ताहिक राशिफल) ३/- 
(विमल मित्र) aj- 

(शिवकुमार अ A In 

(rere ct) रा. 

समर बहादरसिह) 9) 
समर दर्शन ‘cae रजनीश) ३|- 


frat gaat मता है Bye 3 
erat रे si ड मं aj 
अपने नगर के बुक स्टालों से खरीदें या हम लिखें हुना पग । अञयकुमार जे) 3: 


स्टार पब्लिकेशंज (sto) लि०, नए के लोहि फो गीत... a 


आसफ भली रोड, नई दिल्ली-१ १०००२ 


प्रतीक है. 
डर का TE भारतीय पाक सास onc 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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© दर्द 
(भरभ क्या होता है? 
f 222 


_ करती है दांतों शि सडून 
`! और सांस की दुर्ध रोक देती है 


ढंत-सफ़ाई के एक अनोरवे आघार में 


ex केवल सिग्नल फ़्लौराइड के पास हैं 
RTTA- 568,63- 75 HI अपने दंत-चिकित्सक सै qfar 


फरवरी (प्रथम) 1976 
अंक 499 


वामाजिक व पारिवारिक पुनतिर्माण की पाक्षिक पत्रिका 


कथा साहित्य 


घूरे वाली लड़की ' रमा अग्निहोत्री 36 
अनुमान और रहस्य शिवकुमार gA 42 
सिनी सम्मेलन श्याम शुक्ल 84 
अवसर का लाभ अजीज अफसर राही 92 
खच्चर कुमुद भटनागर 177 
अब खाई सो खाई सत्यकुमार 724 
चमत्कार कुसुम गुप्ता 147 
छोटी सी मुलाकात सुनीलकुमार श्रीवास्तव ६56 


लेखं 


1975 का हिंदी साहित्य सुदर्शन चोपड़ा 19 
भक्ति सुरेश किसलय 28 
ग्वालियर संभाग में SH... गंगाप्रसाद ठाकुर 52 
खरीदने से पहले दिनेश सेठी 63 
बारसीलोता ' | र पुष्पा ओझा 67 
न्यूजीलेंड क्रिकेट दल... वीरेंद्र शुकल 76 
पति तिलकराज गोस्वामी 99 
बच्चों में अभद्रता वेदप्रकाश 106 
सिफलिस ` ' दलीपकृमार्‌ 712 
सड़क दुर्घटना आज्ञाराम प्रेम 131 
परदा ; इंद्रारानी 138 
न्यूड, वेव फिल्में योगेंद्रपाल सिंह 143 
कविताएं 


सफर कट जाए इंदिरा परमार 35 
झुके नयन . ` इसाक ‘aan 82 
स्तंभ 
सरित प्रवाह 1५.) हमारी बोडिया ९३ 
पासा पलट गया. 48 बात ऐसे बनी 123 | 
ये पति ; 66 बच्चों के सुख a 130 
श्रीमतीजी 74 जीवन की मुसकान 742 
| नए फेशन 78. ०.9 चंचला आय 
` ` पाठकों की समस्याएं 80 आपे के पत्र 173 
CC. Oth Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ENTERTAINME 
AT YOUR 


> 
RADIO CEYLON 


For family radio entertainment, ther 
but nothing, to beat RADIO CE 
best in sheor entertainment, in Engl | 
and Tamil, comes to you withw 
power and clarity. Comb tho variow 
bands and sse which statlon tops 
RADIO CEYLON of course! 


| 


ENGLISH—Daily 16425 KHZ (i 
0600 to 1000 hours K 


1800 to 2300 hours 


HINDI — Mondays 
0600 to 1000 hrs 
1200 to 1400 hrs 


ADVERTISERS 1900 to 2300 hrs . 
. SEEKING EXPORT 
" MARKETS 
- CONTACT HINDI—Sundays only ; 
i - 0600 to 1400 hrs 
RADIO 1900 to 2300 hrs 
ADVERTISING 
-~a SERVICES 


TAMIL — Daily 
1630 to 1900 hrs 


MALAYALAM—Daily 
1530 to 1630 hrs 


TELUGU — Daily , 
1430 to 1550 hrs 


KANNADA = Dally 
1400 to’ 1430 hrs 


| शुद्ध और 
>गिलावट-रहित ऊन का प्रतीक- 


English 


a सारे संसार में ! 


| tops tal 


A 
11 प्रकृति का अलुपम रेशा--ऊन | 
sng RU उनी उतादनों की £ 


ऊन से शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। इसलिये 
ऊनी ag आरामदेह होते हैं| इससे शक्ति भी बनी रहती है: 
यही कारण है कि छिकेट खिलाडी -गर्भियों में भी: 

ऊनी कपडे पहनते हैं| 


Sa कप में सिलवरे नहीं पवती) उनका रूप और आकार 
यथापूर्य रहता है क्योंकि उनमें एक स्वाभाविक लचक ca) 


O 101 भा प्रमाण है- बूलमाके। 

गी Sea की उत्तमता की 
१76) 0 जच : परख करके ही 
tH उन पर बूलमार्क 
लगाया जाता है। 


कुचालक 
(सर्दी दूर, राक्ति की बचत) 


same (लचीलापन) 


रा है au Ue फा | रगाई- क्षमता ऊन, रंगों को आसानी से स्थायी तौर पर a x ae, 
RI नियं ? लिये इसे विविध रंगों में रंगना संभव है। इसके भ 
; 5 EURI wa रंगछटा बड़ी परकी, निखारपूर्ण और आकर्षक होती है) | 
afn, स्वेटर, | 


ऊना बन्न ज़्यादा चलत हैं क्योंकि उनमें ज़्यांदा से ज़्यादा 
| ऐंठन, मरोइ या फैलाब.सहने की शक्ति है! 


ऊन पर आग का असर जल्दी नहीं होता! यह आग से 


अधि - रोधरुता 


00170 aa की ऊन, शॉल 
षि भौ खरीदने से पहले 


id i 
गठन झे प्राहनिक बनावट के कारण इसका रूप और आकार. 

केक सायी बनाये रखना संभव है। इसीलिये ऊनी ae की 

; F : कटाई .और सिलाई करना यहा सविभाजनक है | 

नयी,मिलावट-रहित,शुद्ध ऊन की पहचान-कूलमार्क 


टला श$-३0-162-॥७ 


अपने पिघलती है, न टपकती है है और न ही लपटें 
oMi विश्वास के लिये . abt है Rs TN 
मकै अबश्य देख Fi ऊनी saa ही इस्तेमाल करते ह 


RE : 
ale o RR à 1 
1 09060. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


faut एण्ड फुटवियर 
कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड 
(भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान) पोस्ट बाक्स नं० ३२९, कानपुर 
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< $ चाहती है कि मरी eel dey and eGangotri _ 


an oe 


फुर्तीली "9 ववस्य Xa के 
maa हने ! इसालए ल उर 
नदिदा 


OBM-5800 


“अब उसके साथ-साथ चलने केलिए मुझे भी... 
बोर्नविटा चाहिए।” 


“मेरा पूरा परिवार बोनेविटा पीता है। है। में हर दिन (अन्य पेय आहा क 
' मेरे पति बोनविटा देने का आग्रह करते समान) एक कप में २ चम्मच je 
हैं क्योंकि माल्ट, दूध, ग्लूकोज और. मिलाती हूँ और मेरे वोनेविटा का | 
चीनी.के अलावा वोर्नविटा कोको से कई अधिक दिनों तक चलता है । | 
ख़ब भरपूर हे । वे कहते हैं कि कोको आजमाकर ख़ुद देख लीजिए। : 
अधिक संकेन्द्रित ( कॉन्सेन्टेटेड ) यक 
शक्तिदायक आहार हे जो हमें उपलब्ध K ic a | j 
। और किसी दूसरे पेय आहारों के « i | || 
SRR वोनेविटा में अधिक कोको |च 
शेता हे । बोर्नविटा में मिला हुआ , 
कोको उसे ज्यादा स्वादिष्ट भी बनाता 
ते जेटी बेटी को बिटा 
र हे ओर मुझे मालूम है 
उसे वोरनविटा से वह सब पोषण 
ax मिल सच है जो उसकी विकसित 
दिन झयों, हड़ियां और 
लिए ज़रूरी है | इसके 
और अन्य पेय आहारों की 
fzr अधिक किफायती 


अलावा 


हर, डिब्बे में ज्यादा Wa. हर प्याले में ज्यादा स्वाद 
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zm ; 
भूभारती ग्रामीण सभाज के लिए एक अनूठी मासिक पत्रिका है. इस 
हा उद श्य जहां गांवों में रहने वालों तक कृषि च अन्य प्रामोण उद्योगधंधों के 
बारे में नई जानकारी पहुंचाना है, वहीं उन के मनोरंजन व ज्ञानवद्धन के लिए 
उच्च स्तर की सामग्री भी देना है. i ; 
भूभारती के हर अंक में ऐसी रोचक, प्रेरणात्मक कहानियाँ होती हैं जिन में 
मनोरंजन के साथ ग्रामीण समाज फो अनेक समस्याओं का सहज भोर सरल | 
हल भी होता है. - 
इस के लेख कृषि तक ही सीमित न हो कर गांवों में चलाए जा सकने 
वाले उद्योगधंधों, घरों फी साजसज्जा, परिवार व आसपास वालों से व्यवहार, 
वेशविदेश की घटनाओं की जानकारी आदि तक सब लिए हैं. 
इस की गुदगुदाने वाली कविताएं, चुटीले कार्टून तथा आकर्षक छपाई आप 
का भन सोह लेगी. 


भूभारती अपनी तरह को अकेली ऐसी पत्रिका है 
जिसे गांव में रहने बाला हर शिक्षित व्यक्षित--स्त्रो, पुरुष, 

' युवा, बच्चे सभी पढ़ना चाहेंगे. 
100 पृष्ठों की रोचक सामग्री » मूल्य केवल 1 रुपया 


fete रियायती gen पर तुरंत वाषिक ग्राहक बनिए. 77 ह के स्थान 
पर 29 फरवरी, 7976 तक केवल 8.25 हु. वीजिए. पंचायतों व ग्रामीण 
स्कूलों के लिए केवल 6.25 र. आज ही निम्स पते पर मनीआडंर भेजिए : 
a भूभारतो, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी रोड, नई दिल्लो-55. 


| ` हमें 7 
। IA भूभारती का दाधिक ग्राहक बना लीजिए. वार्षिक शुल्क 


भः आ.,नं. aa दारा भेजा जा रहा है. 


2 दा जत्रा apo z pex Cx nai 
Digitized SECS रिकी d ह angotri 
geal को फेलने से रोके, 
पटाए, चेहरे को सुन्दर बनाए 


जवानी में शरीर से अनावश्यक चिकनाई पैदा होती है जिसके 
कारण मुहांसों के कीटाणु hera है. एस्कमेल में दो तेज़ 
असर ओषधियां हैं जो मुहांसों को सुराकर ख़त्म कर देती हैं. 
एस्कमेल का सुहांसा पर असर: 


a 


फो त 


2 
तोड़ने या फटने से साफ़ और गीली एस्कमेल त्वचा की, ४ दुनिया भर में. 
हि ही र wi पर cesta चिकनाई दूर करती है और डाक्टर मुहांसा | 
इन्हें हाथ नहीं जकर उसे सारे. मुहांसों का नाश करती हैं. iF लिए एस्कमल 
लगाना चाहिए, Set एर लगाइए. HAS करत हें. 
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पहनने, घूने और दिरवने 
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जिर प्रकार घस च अध्यात्म के क्षेत्र में 
1७४ पुरोहित वर्ग जनता को स्वर्ग के 
सब्जबाग दिखा कर भुलाबे में डालता है 
ओर उत्त की जेबें साफ करा देता है उसी 
प्रकार हति क्षेत्र में नेता लोग 
जनता को बराबर यही कहते रहते हैं कि 
~ हमें afer दो, गद्दी पर ब्रेठाओ, देखो, 
हम तुम्हें क्याकया सुविधाएं देंगे ओर हर 
प्रकार के अभाव से मुक्त कर देंगे. न 
कोई बेकार रहेगा, न दवादारू, शिक्षा, 
मकान, .खानाकपड़ा इत्यादि की कसी 
होगी. पालने से ले कर शमशान तक संर- 
कार 'आप की अच्छी तरह देखभाल 
करेगी. जनता इस भुलावे में आ जाती है 
ओर इस. प्रकार के सरकारवादियों को 
गही पर dor देती है, यह ata कर कि 


ou आसानी से स्वगं पृथ्वी पर ही मिल . 


परंतु होता कुछ और हो है. नेतागण 
na हाथ सें al ही अंधाघुंध खर्च. 
ते हैं--आखिर उन्हें हरेक को रोटी, 


` कपडा y 
। =° भेकान, रोजगार, चिकित्सा RA- 


ee सभी, तो मुहैया करने हैं. परंतु 
दे सब के लिए पेसा चाहिए--इस 


. उंसारे में कोई भो चीज मुप 
hi मुफ्त नहीं मिलती. 
FRE रोज नएनए-टेक्स लगाते हैं, जिस 


, अमला बीच में होता है, इसलिए वह * 
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६ | 
से माल ब सेवाओं की फौमतें बढ़ जाती 
हैं. जब टेक्स चरम सोमा पर पहुंच र. 
हैं तो वे कागजी नोट छाप कर बाजार १ 
सामान ओर सेवाएं खरीदते हैं. यहां भं... 
बही हाल होता है--कोमतें बढ़ जाती हैँ 
रुपए का मूल्य घट जाता है, सरकार १ 


$ 
दिवालियापन की नौबत आ जाती है. ज || 
सुविधाएं सरकार जनता को मुहैया करता 
है, थे बड़ी महंगी पड़ती हैं--इन ष्‌ 
लागत तो जंनता को ही वेतो होती 
परंतु यदि ag स्वयं सीधे ही खरोदती < 
काफी बचत रहती. पर क्योंकि सर 


fF 


q बंटाता है, धन नष्ट करता है. 
S fea बिनों आस्ट्रेलिया 
न्यूजीलंड में यही हुआ. वहां विछले ती 
वर्षे से वामपंथी सजडूंर बलों को सरक, 
थीं, जिन्होंने वही सब कुछ किया? | 
ऊपर बताया गया है. ततोजा यह हु| ||| 
कि कोमते बढ़ गई, सरकार र i 
बड़ा कर्ज हो गया और दोनों देशों '' 
gad बेशीग व. विदेशी बाजारों saN 
लुढृकने रूगीं. आस्ट्रेलिया सें कुछ मं | 


| बिदेशों से ऋण लेने में जष्टाचार' क. 
arg गए और वेश में बडा आथिक सं 


आगवया. 


i Digit 

| तरीके से हुए और उस भे वामपंथी सज- 
| दूर दल को हरा कर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय 
। दल जीत गया. आस्ट्रेलिया में भी श्री 
| ह्विदलम के मजदूर दल को बहुत बुरी 
(तरह संह को खानी पड़ी और श्री फ्रेजर 
उदार दल बहुमत से जीत गया. यद्यपि 
यहां जिस प्रकार श्री ह्विटलम को गद्दी से 
र जनरल ने बरखास्त किया था, 
आशा यह थी कि जनता का समर्थन उन्हें 
ही प्राप्त होगा. पर जनता भलीभांति 
समझ गई कि पृथ्वी पर स्वर्ग बिना कड़ी 
| | Rena किए, त्याग किए नहीं आ सकता, 
चाहे राजनोतिबाज कितने ही लुभावने 
"वादे क्‍यों न करें, 


+ 


अग तक जम्मू और कशभीर राज्य में 
चावल, आटा, इंधन व बिजलौ 
st को सस्ते दामों पर मिलती थी, 
| प्रानी लागत से बहुत कम मूल्य पर. इस का 
| [रारण यह था कि यह एक सीमांत राज्य 
था और पाकिस्तान वहां को जनता को 
धरगला सकता था. परंतु इस सस्तेपन का 


| होता था, वह केंद्रीय सरकार, यानी 

शाकी के देश की जनता उठाती थी 
जब से शेख अब्दुल्ला ने मुख्य मंत्री 
ही गद्दी संभाली है, वह इसी फिराक सें 
४ कि यह 'भेंट' (या रिश्वत, जो भी आप 
मझे) बंद करनी चाहिए और कश्मीरी 
को आत्मनिर्भर होना चाहिए. इस- 
लिए उन्होंने यह भेंट पहले की अपेक्षा 
ए कर दी है, जिस का नतीजा यह हुआ 
के कशमीर में चावल. इत्यादि के भाव 
गए और बाकी देश के दामों के लग- 
(ग बराबर हो गए. इस पर शेख अब्दुल्ला 
७ काफो आलोचना हुई, जुलूस निकाले 
ए और सभाएं की गई. परंतु अंत में 
) बात मान गई. जनता यदि ag 
व जाए कि सरकार अपने पास से 
नहीं कर सकती--वह तो केवल 
at से ही घन वसूल कर के जनता में 
£ सकती हे, तो बहुत सी राजनीतिक 


x 


g PERN on 


। प्रोझ कहीं तो पड़ना हौ था. जो घाटा” 
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fae" 8 जनवरी, 7976 को चौन फे 
प्रधान मंत्री ओर वरिष्ठ नेता श्री 
चाऊ एन लाई का देहांत हो गया. संसार 
के राजनीतिज्ञों में श्री चाऊ फा aga 
ऊंचा स्थान भावा जाएगा. वह राजनीतिः 
बाज न हो कर असली अ नीतिज्ञ 
थ्‌. उन्हाने अपन दश चानं ee RER 
AG, BAX, गृहयुद्ध नल हुए राष्ट 
से उठा कर संसार को तीसरो बड़ी शक्ति ae 
बना दिया. निःसंदेह उन के पीछे, श्रो | 
माओ त्से तुंग थे, परंतु राजनीति में जो 
लचकीलापन आवश्यक होता है ओर जो 
श्री साओ में नहीं है, श्री चाऊ में था 
इसी कारण जब पिछले दिलों सांस्कृतिक 
क्रांति के दौरान चीन में बहुत बड़ी vaa 
gaa मची और अनेक बड़े नेता चोटी 
से गिरा कर धल में मिला दिए गएं, भी 
चाऊ अपनी जगह कायम रहे 

श्री चाऊ को पंडित जवाहरलाल 
नेहरू से भी बड़ी दोस्तो थी. परंतु इस 
मित्रता पर 7962 में बहुत agi आधात 
लगा जब चीनी रे ने भारत परं 


सेनाओं 
यकायक आक्रमण कर के भारत के एक 
काफी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया 
लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पह 
आक्रमण इतना अप्रत्याशित नहीं M 
जितना कि भारतीय जनता को उस समय 
बताया गया था. भारत सरकार को चौती | 
गतिविधि के बारे में काफी जानकारी ` 
थी, जिस का पता जनता को आक्रमण 
के बाद ही दिया गया. यदि पहले ही पे 
इस के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर ली गई है i 
तो भारत को इतनी बेइज्जती और ईत 
हानि नहीं सहनी पड़ती 5६ | 2800 
इस विषय में इतना और कही ५. | 

सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में io | Ra 
चीन की पैरवी भारत ने की उत || 
सिवा रूस के, किसी अन्य देश 5 i 
कीं थी और उस पर भी चीत ते हे 

भारत को हिकारत से देखा और 


कहा तही जा सकता F 
श्री चाऊ का कितना हाथ 


है. 
a 


q 
PG 


qi. 
A i £f री 
i : ने देश में एक नई शिक्षा प्रणाल 
वर्ष से देश : णाल 
E टु बारी की जा रही है, जिस के अंतर्गत 
i ने का पाठ्यक्रम बजाए TT वर्ष के 12 
3 वर्ष कर दिया गया है. इस प्रणाली को 
जे | ga तौर से 10-42-43 कहा जा रहा 


To वर्ष साधारण स्कूल के, 2 वर्ष 
am, कामधंधा सीखने के और 3 वर्ष 
afar में डिग्री प्राप्त करने के लिए. 
इस नई योजना का उद्देश्य लगभग 
व्ही है जो पहले उच्चतर माध्यमिक 
गोजना का था, जिस के अंतर्गत स्कूलों 
हा पाठ्यक्रम 10 वर्ष की बजाए 77 वर्ष 
हर दिया गया था--कालिजों में 
विद्याथियों की भीड़ को रोकना और उन्हें 
बजाए डिग्री लोलुप बने रहने के स्कूल 
| ऐै बाद कामधंधे में लगा देना. अब यह 
| पोचा जा रहा है कि विद्यार्थो स्कूल के 
10 वर्षं बाद 2 वर्ष कुछ कामकाज सीख 
कर अपने बंधे में लग जाएगा और केवल 
पोड से व्यक्ति कालिजों में प्रबेश लेंगे. 
परंतु यह योजना भी सफल नहीं 
शो, जब तक कि डिग्री का मोह समाप्त 
हो होगा. आज बिना घो. ए. की डिग्री 
|! किसी युवकयुवती को कोई पूछ नहीं 
ती. कहाँ नोकरी नहीं मिलती, कोई 
N नहीं देता, यहां तक कि बेक कर्ज 
नहीं देते. सरकारी कार्यालयों में भी 
डिग्री के केवल चपरासी की नौकरी 


ण 

| बिना: उच्च व्यावसायिक शिक्षा में 
ए है fà प्रवेश मिल नहीं सकता 
दी | a के लिए ल बनने के लिए, न डाक्टर 


' के लिए, 
इसलिए 


ती | पह अनिदा गने तक सरकार डिप्री को 
if ag समाप्त नहीं करती, तब 
ह | अधिकारियों को योजनाएं सिवा स्कूल 

Tt भर राष्ट्र का लिए सिरवदे पैदा करने : 
भोर लान नहो पेसा बरबाद करने के कुछ 


aa पहुंचा सकंगी. 


/ न्‌ चाउंडं एकाउंटेंट बनने है. ( 


; j: 
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Aeh eGR मे 
भूत परिवर्तन करने की बहुत चर्चा 
हो रही, है. कहा जा रहा है कि वर्तमान 
संविधान गरोब वर्ग की उन्नति में बाधा 
डालता है: सरकार गरीबों को राहत 
देने के लिए जो कदम उठाती है, ama- 
पालिका उसे रह कर देतो है. इसलिए 
न्यायपालिका को कानून बनाने और उन 
पर असल करने को प्रक्रिया में हस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार नहीं होना 
चाहिए. 

परंतु यह आरोप निराधार है, क्योंकि 
गरीबी को हटाने के लिए यह कतई 
आवश्यक नहीं कि आप अमीरों से उन 
की संपत्ति छीन कर उस का सरकारी- 
करण कर दें. भारत में अमीर लोग तो 
अवश्य हैं और गरीबों के मुकाबले उन में 
से कुछ का रहनसहन बहुत अच्छा है. पर 
यदि इन लोगों से संपत्ति छीन कर गरीबों 
में बांट भी दी जाए तो कितने गरीब अमीर 
हो जाएँगे--प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 
कितने रुपए आएंगे? इस के साथसाथ | 
अमीर व्यक्ति जो भी कामकाज करता ' 
है ओर जिस के कारण वह अधिक कमाता 
है वह ठप्प हो जाएग्रा और अंत में देश 
को नुकसान ही होगा. 

एक बात जो आम तौर से रामझी 
नहीं जाती, पर महत्त्वपूर्ण है : कोई भी 
ब्यक्ति धनवान तभो बन सकता है जब ' 
ag दूसरों की कोई मांग, इच्छा या 
सुविधा को, पूति करता है. जब तक उस 
का माल या उस की सेवा अन्य लोग 
खरीदेंगे नहीं उस को कोई मुनाफा नहीं 
हो सकता. इसलिए जो आदमी अमीर 
बनता है बह दूसरों की सेवा, दूसरों को 
कोई जरूरत. पूरी कर के ही बन सकता 
, (यहां चोरीडकंती, मिलावट इत्यादि 
को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अपराध हैं || 
और न.तो इन के द्वारा कमाया हुआ [| 
घनं ज्यादा टिकता है, न ऐसा करने वाला | || 
' व्यक्ति). ae A El 

wh जा. सकता है, आदमी अमोर | 
मुनाफाखोरी से बनता है, टैक्स बचा. | 
कर बनता हे. पर यहां भी जब तक. 


‘17 


Quis 


होगी और Desa ती” "कोड! HAE रदसत घुस हे 


उस माल को रुपया दे कर खरीदेंगे. इस 
प्रकार बही व्यक्ति अमीर बन सकता है 
जो दूसरों से अधिक जनता की सेवा 
करता है--चाहे वह माल बनाताबेचता 
हो, चाहे बहू वकालत करता हो, चिकित्सा 
करता हो, इंजीनियर हो या आडीटर हो, 
चाहे आर्टिस्ट हो या फिल्म अभिनेता 
हो. 

हां, यह तो ठीक है कि अधिक घन 
बेईभानी, चोरो मिलावट आदि से भी 
कमाया जा सकता है, पर वहां उन्हें रोक 
कर, मुकदमा चला कर, सजा दे कर बंद 
किया जाना चाहिए. पर जो वास्तबिक, 


' सही कानूनी तौर से भाल बेच कर, सेवाएं 


दे कर पेसा कमाए उस से घन छीनने का 
मतलब देश को गरीब बनाना है, अमोरी 
बढ़ाना नहीं. 
केवल धन और संपत्ति के बंटवारे 
से देश समृद्ध नहीं हो सकता यह बात 
सरकार ने अब स्वीकार कर लो है, क्योंकि 
अब कहा जा रहा है “कड़ी मेहनत, अन्‌- 
शासन और लगन” से ही गरीबी मिट 
सकती है. जब गरीबी केवल कड़ी मेहनत, 
अनुशासन से ही मिट सकती है तो 
| संविधान को देश की समृद्धि में रकाबट 
कहना कहां तक उचित है? 


+ 


ए सुप्रसिद्ध जरमन स्नायु विशेषज्ञ 
डा. झ्लोस क्लोसन के अनुसार आज- 


| कल मानव के लिए सिगरेट पीना सब से 


बड़ा खतरा है. उन का कहना है कि जब 
कोई व्यक्ति सिगरेट का कक्ष लगाता है 
तो उसे कुछ राहत सी महसुस होती है. 
पर उसी क्षण धुआं उस के मस्तिष्क को 
हानि पहुंचाना शुरू कर देता हे--यह 
धुआं खून के रासायनिक नियंत्रण को 
बिगाड़ देता है, जिस का सीधा असर 
दिमाग पर होता है. 

इस फे अलावा सिगरेट पीने.वाला न 
कवल अपना नुकसान करता है, बल्कि 


आसपास तठे उन व्यक्तियों को भी हानि 


Bisse 


a सरकारी मान्यता या. MAE 
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पहचाता 


हैं जिन को नाक ¥ ३ 


जिस प्रकार आप किसो के ह. 
पास बेठनेचलने से धृणा करते ह 
प्रकार यह भी आवश्यक है कि दस, 
छोड़े हुए सिंगरेटबीडी के धुएं a 
जाएँ. यह धुआं भो थूक व पेशाब, 
y तरह्‌ गंदगी फेला कर हानि प 


+ 


सात सरकार ने नशाबंदी के afi 
* के अंतर्गत शराब बनाने बाहे पा 
खानों के विस्तार पर रोक लगा हो| 
नए कारखानों के लिए लाइसेंस देना ह 
कर दिया है ऑर सभी माध्यमों m 
शराब की बिक्री के लिए विज्ञापनों fe 
प्रतिबंध लगा दिया है. a 
सरकार का यह कदम ठीक हो मे 
इस फो बड़ी आवश्यकता भी at, a 
पिछले दस वर्षों में सरकार की alti 
शराब बनाने के उद्योग को पूरा प्रोता 
दिया जाने लगा था. अनेक शराब शो 
के कारखानों को लाइसेंस दिए गए, |! 
कारौ बेंकों व वित्त निंगमों से कर्म शि 
गया और पूरे प्रचार का प्रबंध झि भः 
गया. यहां तक कि पिछले दिनों | ON 
सरकार ने सारे पंजाब ब दिल्ली में 
विज्ञापन पट्ट लगाए थे कि dal] He 
(जिस का अर्थ है पांच नदियां) भवर A 
छठी नदी बहाई जाएगी--शराब ब 
सरिता की ओर से शराब बंदी M २ व 


< 'च 
हमेशा समर्थन किया nat- | 
कभी भी शराब के व सिगरेट के १ = को 
पन स्वीकार नहीं किए गए, शि Ra 


लाखों रुपए मिल सकते थे. ' 

शराब a सिगरेट--वैद | त्या 
चोरी, डकती, बेईमानी ब अन्य ह हैं--ए 
के समान पूरी तरह तो कभी PRE 
नहीं की जा सकती; ये मातव ad 
जोरियां हैं और हमेशा अ रह | 
यह तो आवश्यक नहीं कि इर 


f 


मिले. 


निजी अनुभूतियों की बासी कहानियां, कल्पना लोक i 

में विचरने वाली कविताएं और तमाम ऊलजलूल 

रचनाएं--ऐसा साहित्य किस काम का जो पाठक 
का न मनोरंजन करे, न उसे कोई प्रेरणा दे! 


3 उपन्यासों में इस वर्ष भी 
ao es पंजाबी उपन्यासों 
| ही अधिक संख्या रही, पर 
जाइ |. उस्लेखनोय बहुत कम हैं ह्‌ 


wig) विमल मित्र का 'चरित्र' यह सिद्ध 


का प्रयत्न करता कि लाख 
l पुसोबतो के बावजूद mè जीने योग्य 


' चाहे कोई चारा न रहे, चाहे सारे . 


| al aa हो जाएं, फिर भी कहीं न कहीं 

पर ई. हे निकल हो आती है, जिस 
R जीया जा सके. 

a मित्र के ही 'आजकलपरसों' 

fo जारोबाई' दो लघु उपन्यास 

तो प्राचीन काल की पृष्ठभूमि पर, 


लेख + सुदर्शन चोपड़ा 


प्रसिद्ध बंगला चित्रकार अवनौंद्रनाथ 


ठाकुर के लघु उपन्यास शकंतला सँ | i 


चित्र अधिक सशक्त हैं. चित्रकार ने 
शकुंतला के जीवन को घटनाओं को अपनी 
तुलिका से चित्रित करने के उद्देश्य से यह 
छोटा.उपन्यास लिखा लगता है. उपन्यास 
सचित्र है. 

पंजाबी के प्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यासः 


कार सोहनसिह सीतल का उपन्यास “युग | fi 


बदल गया” पंजाब के विशिष्ट चरित्रों | 
को बदलते परिवेश में चित्रित करता है 
इस उपन्यास पर गत वर्षे साहित्य 
अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था 
अमृता प्रीतम का उपन्यास 
नहीं जानता” एक नारी के अंतर्लोक 
मासिक कथा कहता चलता हे. अनेके 
स्थलों पर भावातिरेक में आंसुतोड़क भी 
बन जाता है. 
“आंख मिचौनी' (रमेश गुप्त) एक 
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| कहानी है. ५ 
इस उपन्यास का हर पात्र जिंदगी 
at सचाइयों की सही तसवीर पेश 
“करता है. ` 
“बंधन gia’ (रमेश गुप्त) आज 
को नारी के vase की कहानी है जो 
o स्वावलंबन की ओर बढ़ती है, लेकिन 
amar में भी ag बुरी तरह छटपटाने 
__ लगती है. 
, एक कामकाजी दंपति की संघषंपूर्ण 
कथा का इस में बहुत ही रोचक चित्रण 
' हुआ है, जो आज की खोखली जिंदगी 
` की ad खोलती जाती है. 
.  'एक बूंद सागर की” (विमल वेद) 
` एक ऐसा उपन्यास है जो बंबई के निम्न 
' वर्गं की सच्चो तसवीर पेश करने के 
साथसाथ श्रमिक समस्याओं की भी एक 
AJA व्याख्या करता है 
 'लेमसु का रहस्य” (मदन मसीह) 
बाजार में दिनोंदिन जाली नोटों और 
टिकटों की संख्या बढ़ती जा रही थी. 
. आखिर कहां से आ रहे थे ये? कोन 
o छाप रहा था इन को? रहस्यों से भरी 
यह कहानी पाठक को बांधे रहती है. इस 
में घटनाओं का तानाबाना रोचक ढंग से 
_ बुना गया है. 


| जानीपहचानी कहानियां 


कहानी संग्रहों में भगवतीचरण वर्मा 
“मोर्चाबंदी' में लेखक की अधिकांश 
ताजा कहानियां हैं जो 'सारिका' के अंकों 
में लगातार छपती रही थीं, परंतु कथ्य 
का ताजापन किसी एक भी कहानी में 
` नहीं है. 

दाशिप्रभा शास्त्री के 'अनृत्तरित' में 
गधुनिक परिवेश पर लिखी तथा पुरानी 
वेदना 3 सही सिद्ध करती तेरह 
TF. 

“मेरी प्रिय कहानियां' पुस्तक माला 
अंतगंत इस वर्ष मात्र दो उल्लेखनीय 
ग्रह आए हैं. एक है रामकुमार का तथा 
दूसरा रमेश बक्षी का. 
रामकुमार की आठों की आठों 


Ses CENT = 


as 92140 iy कणी नका a 


+. ft > Iy 7% 

तथा “एक चेहरा” बढ़िया ae 
तथा कथा पाठकों की जानोपहूचानी | 
बहुर्चाचत हैं y 


s ८ हे गम 

ददे और संवेदना से परिपूर्ण के 

रमेश बक्षी की लगभग ale, दश 

faai पारिवारिक संघर्षो तथा पोट भ 

के टकराव का दर्द लिए हुए हैं. gay दश 
1 

“पिता पर faar तथा “एक अमतं क| कार 


लीफ?! छूने वाली कहानियां हैं. बक्षी ह| भाष 


अधिकांश रचनाओं में बदलाव ह| कल 
तकलीफ से अधिक बदलाव को aa ही 3 
जाने का दर्द अधिक टीसता है. 

श्रीकांत वर्मा के संग्रह 'संवाद' है E 
अधिकतर कहानियां काव्य संवेदना ति जमी 
चलती हें. कविता की तल्खी और भाग (७ 
तिरेक हर कहीं दिखाई पडते हैं. ह ™ 
मिला कर यह आज के संवेदनशील ata 1 
व्यक्ति की त्रासदी को कथाएं हैं Ny 


'रथचक्र' हिमांशु जोशी काहा / 
कहानी संग्रह है, जिस की naim 
नियां आम आदमी की पहचान का हिंदी 
का प्रयत्न करती कहानियां हैं. १ 
परिवार, faa, नौकरी, मजदूरी, पुर 
zza आदि का यथातथ्य चित्रण इस है| 
कौ कहानियों में मिलता है. faa 
कारखाने में खटखप कर जब कोई 
गार आता है तो उसे कंसी रिक्तता 
बोझिल एहसास अपने भीतर होता 
या फिर पिता की मृत्यु के बाद ज | रोष 
घर लौटता है तो उसे कंसे लगता है। | प्रि 


जानीपहचानी अनुभूतियां पाठक १ | गया 
में घिरघुमड़ आती है इन्हें पढ़ते m करत 
नाटक भी कथा साहित्य का | उस 


महत्त्वपूर्ण अंग है. पर एक लंबे भ) घृणा 


रंगमंच के अभाव में हिंदी नाटक १ अपर 
हो चुका था, जो अब पिछले १४, इशा 
में पुनर्जीवित हो रहा है, wet | परः 
धीरे. “ 3 प्रो 


रंगमंच की तकनीक तथा ह 
संप्रेषण के तत्त्व कुछ भिन्न होने «ll, 
अभी अच्छे नाटकों की यही. 
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घ्रो 


हे 


दशक में कलकत्ता, दिल्ली, 
इलाहाबाद और पटना आदि नगरों में 
gria को नए ढंग से संगठन किया गया. 
कुछ बुल रंगकर्मयों ने एक विशिष्ट 
दर्शक वर्ग तो तैयार कर लिया है, पर 
अच्छे नाटकों की कमी रंगर्कासयों और 
कों, दोनों को अखर रही है. यही 
कारण है कि हिंदी रंगमंच पर अन्य 
भाषाओं--बंगला, मराठी, गुजराती, 
कलड, अंगरेजी आदि के हिंदी अनुवाद 


सातवें 


| ही अधिक खेले जाते दिखाई पड़ते हैं. 


आलोच्य वर्ष में प्रकाशितं हिदी 
ाटकों में उल्लेखनीय हैं: “पेर तले की 
जमीन' (मोहन राकेश), 'तीसरा हाथी' 
(रमेश बक्षी), 'केंचुआ' (मुद्रा राक्षस), 
अपनी पहचान' (सुदर्शन चोपड़ा), “रस 
गंधव? (मणिः मधुकर), 'व्यक्तिगत' 


| (डाक्टर लक्ष्मीनारायण लाल) तथा ‘qa 


की अंतिम किरण से पहली किरण तक' 
(पुरं वर्मा). 


हिदी नाटक मृतप्राय 


मोहन राकेश के अंतिम तथा अधूरे 
नाटक “पर तले की जमीन” को उन के 
मरणोपरांत कमलेइवर ने पूरा किया था. 
इस नाटक में मृत्यु से आतंकित व्यक्तियों 
झी बोखलाहट को चित्रित किया गया है. 
रमेश बक्षी ने 'तीसरा हाथी' में मृत- 


| शय पुरानी पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी का 


रोष प्रकट किया है. पुरानी पीढ़ी के 
प्रतिनिधि पात्र पिता को लकवा मार 


। a तथा नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व 
उस “को कुंढ़ीचिढ़ी संतान अपने 


a अधरंगमारे पिता के प्रति संचित 
u as करतो दिखाई देती है, जो 

= हार को मरते दम तक अपने हो 
a < नचाना चाहता है. पिता मंच 
y होते हुए भी टूटते हुए परिवार की 
र : , परंतु सं पने 
ठो पितृत्व का बोझ ढे ले साख इन 
हुई पुरातन के. प्रति नए 


अथम) 1976 


Dr = 
E वाले i Aaya Same uni eRT Cuil ee दुनिया a 
रका र लिखे गए हैं. a (TRR 


ala से जो साहित्यकार खुद 
ही aaae हो गए हैं, उन 
से क्लासिक की अपेक्षा करना 
क्या कोरी कल्पना नहीं है? 


के विद्रोह को सुचित करती है. 

सुदर्शन चोपड़ा के “अपनी ga || 
का मूल कथ्य यह है कि जिस क्षण व्यक्ति | 
स्वयं को सहीसही पहचान लेगा उसी . 
क्षण वह स्वतः हो समाप्त हो जाएगा. ' 

मुद्राराक्षस का नाटक 'कंचुआ' आज 
के आदमी की बौद्धिक तकलीफ को मूतं 
रूप देने का सफल प्रयास है. 

डावटर लक्ष्मीनारायण लाल ने 
afana में समाज में पनप रहे एक. || 
ऐसे विशिष्ट वर्ग का चित्रण किया है, जो | 
धन के आधार पर अपनी हर इच्छा # 
पुरी कर लेना संभव समझता है, तथा | 
अपनी कोई भी इच्छा अपुरित रहने देना 
उसे गवारा नहीं. ey 

सुरेंद्र वर्मा ने सूय की अंतिम किरण | 
से सूयं की पहली किरण तक में मानवीय 
संपर्को को बड़ी गहराई में डूब कर देखने 
विइलेषण की कोशिश की है. इस नए 
नाटककार में अत्यंधिक संभावनाएं दिखाई 
देती हैं. लगता है, भावी हिंदी रंचमंच 
को जिस प्रकार के नाटककार की तलाश 
थी, वह सुरेंद्र वर्मा ही सिद्ध होंगे. 

हिंदी काव्य का तो जेसे अब युग ही 
बीत चला दिखाई देने लगा है. इस क्षेत्र 
में तीत अतियां दिखाई देती हैं. z i 

(x) अध्यात्म के अंधकार में खो गए | 
बचेखचे इककादुक्का पुराने कवि, (2) | 
साहित्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे अति भावुक 
स्वर अथवा भावुकता को सयत्न बुहार 
फेंकने का नाटक करते अत्याधुनिकता 


` प्रदशित करते कवि, तथा (3) क्वि | 


सम्मेलनीय कवि जो लगभग सारे के सारे | 
फिल्मी संसार में सरक गए. 
a1 
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| सें से तीसरी 'कीर्ट के लिंगा की gat 


आलोच्य वर्ष में कोई संकलन नहीं आया, 
क्योंकि वे अतिव्यस्त रहे फिल्मी संगीत- 
कारों के लिए बोल उपलब्ध कराने में. 
और पहली कोटि के कवियों में से लेदे 
कर मात्र एक हो जीवित हैं, जिन का 
नाम है सुमित्रानंदन पंत. 
'सत्यकाम' : निरर्थक प्रयास 

पंतजी का नूतन प्रबंध काव्य 'सत्य- 
काम' एक तपस्वी की भावनाओं को 


अतुकांत वाणी देने का एक निरर्थक 
काव्य प्रयास है, उन की पहली काव्य 


` कृतियों से भी अधिक ऊलजलूल और 


amd बकवास. काव्यांश उद्धुत कर के 
H अपने पाठकों को अधिक बोर नहीं 
करना चाहता. मात्र उन के इस प्रबंध 
काव्य की भूमिका के कुछ अंश यहां दे 
रहा हूं: 

“वेदिक युग का यह काव्य अपने 
उन्मेषों, प्रेरणाओं तथा बिचार भावनाओं 
की चेतसिक उन्मुक्तता में उन्मुक्त छंद के 
qai पर ही सहज, स्वाभाविक aat ad- 
स्पर्शी उड़ान भर सकेगा. इस दृष्टि से मैं 
ने इस में तुकांत चरणों का प्रयोग उचित 
नहीं समझा है. सत्यकाम मूलतः धरती के 
जीवन का काव्य है, सच्चे अध्यात्म को 
परिणति, जेसा कि स्वामी विवेकानंद भी 
कहते थे. ..भारतीय परंपरावादी मनीषा 
को धरती के स्तर पर उतरने के लिए 
अनेक वेचारिक सोपानों को सहायता लेनी 
पड़ी है, जो इस काब्य में एक अनिवार्य 
एवं स्वाभाविक श्युंग बन गए हैं. सत्य- 
काम में साधना का सत्य तथा काव्य का 
सत्य तदात्कार हो गए हैं. कथा भाग का 
Hal मुख्यतः छांदोग्य उपनिषद से लिया 
गया है, जिस के अनुसार सत्यकाम निर्जन 
में तृष, अग्नि, हंस और मद्गु चार देवों 
से भी दोक्षा लेता है. शेष कल्पना तथा 
अनुभूति प्रसूत हे. 

पहले तो आप यह बताइए, इस 
कवि की गद्य भाषा में लिखो गई भूमिका 

से आप के पलले कुछ पड़ा? या कि 


22 
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>> 1 ५८०५ 1 1 FF 
AUT भह? हसरे यह h 
सान लें भाषा आप शब्दकोष की 
से समझ भी लें तो यह कवि महाशय 
भूमिका के माध्यम से जिस काब्य ‘ 
को ससझाना चाहते हैं वह काव्यपाठ$ 
उपरांत भी कया आप के पल्ले कुछ झा 
सकेगा? कम से कम मेरे पल्ले तो कुछ a 
पड़ा. यह पूरा प्रबंध काव्य पढ़ कर है| 
सकता है, आप इस वेदिक प्रसंग से को 
नया विचार पा जाएं. | 
अक्षय जैन के कविता संग्रह ‘a 
सुरज' में एक जूझ है, जिजीविषा i 
कवि कहता है, 'मृगतृष्णा के सामने क '| 
जाना स्थितियों से असंयुक्त हो जाना है | 
“मातमपुरसी' तथा 'ञ्रष्टाचार' शीष 
कविताएं बहुत अच्छी बन पड़ी हैं. 


संवेदना के साक्षी या भटकाव 


केदारनाथ कोमल के संग्रह ‘Are 
निकलते go’ में से मात्र ये पंक्तियां है 
sga कर देना काफी है, “शब्दश 
में सुलगती है आंग, जवान खातों 
जिस्म पर कितने भद्दे लगते हैं आदेशों 
am.” 

सोहन शर्मा का संग्रह “विकल्प ऐ 
पक्ष सें कवि की सन 72 से 75 तशी 
कविताएं हैं. इस की सब से सष 
कविता है 'बुरादे का आदमी.” 

बलभर्द्रासह सुलभ के संग्रह “समु 
की सारी कविताएं सामान्य होते हुए 
पठनोय हैं, विशेष रूप से 'तुम और पॅ. 

नवाबसिह चौहान के संग्रह ae! 
दीप प्यार का! की कविताएं पई 
छायावादी युग की याद ताजा हो a 
है. 'चाह तों है ढूंढ़ लें है प्रेममय 
सारा' और 'मैं प्रिय...मरने का 
लिए फिरता हूं,...'मुसकान लिए | शं 
हुं, या फिर 'तुलसी के राम कह 
के इयाम कहां, आदि उदाहरण ही 
को संवेदना के पर्याप्त साक्षी हैं. _ | 

इस संवेदना की तुलना में he 
आज की युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि (| 
संकलन aaa (स. कृष्णकुमार | 


fed) 


जो 


व 
ह. 


पूणे 
राः 


यह aa के सवालों को अनजाने कल 
शे का यों कब तक टालते रहें” (देवेंद्र 
पाठ | या Gz’), शर्मनाक शर्तों पर समझौता 
| शर्मा इंद्र |) AS को 
W| हरत सके, इस कारण प i Ag गए 
I हम? (इसाक 'अदक'), “राहे में शीशे, 
RA उपर तनो सलाख, कहांकहां दृष्दियां 
कोई | गडा हम' (महेश्वर तिवारी), “वही 
। कहासा वही अंधेरा, वही दिज्ञाहारा सा 
TAI 


| 

| 

| 

| द्रीबन, इतिहासों की अंधशक्तियां जाने 
| हमें कहां ले जाएं' (प्रेम शर्मा), 'बिछा- 
। 


षा 
नेक | हन भी छोटे, फिर कसे ओढ़ें हम रेशमी 
ना है| qate’ (इंदु कौशिक ), “कभी नहीं सोचा 
शोफ) | था उस्र चढी आजादी टांगेगी आदमी 
तलीब पर' (विद्यानंदन राजीव). 
‘aa हो गया पानी खंडखंड जीने 
wi में (नारायणलाल परमार), 'मन पर 


बोते वर्षो का संताप गठरी सा बंधा इकट्ठा 
Ee ढोना जिसे न ठद्ठा है' (छंदराज), 
'जीवन ऐसे जिया रख दिया तूफानों में 
fer’ (रीता चौधरी), 'बे मौसस गंधाते 
शब्दों का क्या करूं, अर्थ कहीं भीड़भरे 
नंगल में खो गया' (सुरेश किसलय), 
बेच दिए हम ने जितने हम से संबंध 
विके” (सुरंद्रकुमार 'इलेष') . 

अथं रख कर भी हम व्यथं हैं आज- 
गल (कुंवर aaa), faat ने आग 
छू लौ और हम खामोश हैं, दर्द तिनके 
M किस से कहें हम?” (चंतन्य), ‘ard 
TRY HAST सा आज का हर आदमी 
ते को दीवार पर लटका हुआ! (राम- 


कुमार कृषक) तथा पते 
) जधपखाग 
हेर कलो 5 ई 


p जा, तपिश ने झुलस दिया हर 
Er Tra’ (पूनम). a ड 

tat इन कविताओं की संवेदना आज के 
i 1 foe ne संवेदना है, जो सहज रूप 
च रावण एक व्यक्तित्व 

Ta fren 1975 क प्रकाशित विविध 


a क z E महत्त्व- 
_ रावणः .. ९' हिदी प्रबंधकाव्य़ में 
_ शोषक एक शोध प्रबंध (डाक्टर 
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रावण संबंधी आम ,« EN 
बार तकं और प्रभा ४ _ 
हुआ है. लेखों ओर [८ + 
‘afer’ ने हो इर z 
थी, परंतु व्यापक रून ee 
प्रयास पहली बार इसी शोध प्रबंध के 
माध्यम से हो पाया है. शोधकर्ता ने 
प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य के साक्ष्यों 
के आधार पर ही रावण के व्यक्तित्व 
को सहीसही रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है. 


सीताहरण में अनुचित क्या? 


रामरावण विरोध के मुल कारण 
तीन हैं. (7) राम अथवा उन के इंगित 
पर लक्ष्मण द्वारा हुआ शूर्पणखा का घातक 
aqaa, (2) रावण द्वारा किया गया 
सीता हरण, (3) राम के हाथ से मर 
कर मोक्ष प्राप्त करने की रावणेच्छा. 

इन तीनों कारणों का सांगोपांग 
विश्लेषण कर के लेखक ने इन तीनों 
पक्षों की सारी भ्रांतियां दूर कर दी हैं. 

अपनी बहन के अपमान का बदला 
लेने के लिए रावण ने सीताहरण किया, 
इस तरह पहला और दूसरा कारण संबं- 
fea है. लेकिन जहां तक शूर्पणखा के 
अपमान का संबंध है, वहां राम और 
लक्ष्मण दोषी ठहरते हैं. क्योंकि उस काल 
में स्त्री स्वातंत्र्य को देखते हुए शूर्पणखा 
का प्रणय निवेदन कतई नेतिक था. 
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विशवास ही विश्वास 


अनजाने आदमी पर विश्वास 
करना और जाने हुए योग्य पुरुष 
पर संदेह करना ये दोनों बातें एक ( 
समान अनंत आपत्तियों का कारण / 


होती हैं. 
¢ 
/ 
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में से तीसरी करतं A 
आलोच्य वर्ष मेंकि लक्ष्मण अविवाहित है, 
क्योंकि वे कं पास जाओ, सर्वथा अनेतिक 
कारों केर फिर शूर्पणखा की नाक काट 
और,” न केवल अनैतिक कृत्य था, बल्कि 
sana भी था. इस के अतिरिक्त खर- 
दूषण सहित चौदह हजार रावणसेना का 
संहार भी राम ने किया. इस प्रकार 
अपनो बहन के अपमान तथा अपनी सेना 
के संहार को न सह कर यदि रावण ने 
प्रतिशोध की भावना से सीताहरण किया 
तो कौन सा पाप किया? 

ओर जहां तक राम के हाथों मर 
कर रावण की मोक्ष प्राप्ति की इच्छा 
का प्रश्‍न है. वह मात्र रामभक्त तुलसी 
को निराधार तथा असामाजिक कल्पना 
है, ओर कुछ नहीं. 


पुरोहित निमित राम वनगमत योजना 


वास्तव में रामरावण बेर के मूल 
कारण दो थे. पहला तो ऊपर बता चुके 
हैं ओर दूसरा था सांस्कृतिकराजनी तिक. 
लेखकानुसार कहें तो यह कि रामरावण 
युद्ध में दो भिन्न संस्कृतियों की परंपरा- 
गत पारस्परिक बेर भावना कार्य कर 
रही थी. महि अगस्त्य, विइवामित्र 
और shares जैसे आयं कवि पहले से ही 
इस को भूमिका और योजनाएं तयार 
कर चुके थ. 
माना तो यह गया है कि राम वन- 
गसन तथा रामरावण युद्ध को योजना 
|, पुरोहितों द्वारा बनाई गई थी. राम aa- 
| गमन से पूर्वं ही यह वर्ग आगस्त्य की 
| अध्यक्षता में ब्राह्मण संस्कृति यानी आर्य 
संस्कृति के प्रचारकों का एक समूह दक्षिण 
भेज चुका था, जो जगहजगह आश्रम 
बना कर अपनी संस्कृति का प्रचार कर 
। रहा था. अब तो बस राम को दक्षिण 
लाने की देर थी. अतः वे शीघ्र ही उसे 
वन भेजना चाहते थे. र 
गुरु वशिष्ठ अयोध्या में इस योजना 
| का संचालन करने वालों के अगुआ थे. 
| यहां पर यह बात भी गौर करने को है 
_ कि ये तथाकथित अहिंसावादी ऋषिमुनि 


हारी बह भ 


yee a ian gi युद्ध > af = 
और सँन्य प्रशिक्षण के द्वारा राग 
लड़ाई के लिए तयार करते रहे. अ भ 
में विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, शरभो 
सुतीक्ष्ण, जग्नि और अगस्त्य ap, 
के सब इस भीषण षड्यंत्र में ata 

UT का अपनो सौतेली मां के चाहे 
पर वनगमन, सीता और लक्ष्मण $/ 
उन के संग जाना, और वनवास क्के | 
वन भी दक्षिण भारत का ही चुनना (a) 
कि और इलाकों के वनों को बनि 
दक्षिण भारत के वन कहीं अधिक an. 
नाक थे) आदि सब कुछ किसी y 


नियोजित कार्यक्रम के ही अंग थे. और | 107 


कार्यक्रम तंयार किया था आध्यात्ति 
क्रांति के प्रवतंक आर्य ऋषियों ने.) 
दक्षिण में आये सभ्यता प्रचारित ह 
अनार्यं रावण के राज्य विस्तार हे 
रोकना चाहते थे. 


नई उपलब्धियां 


“हिदी बंगला नाटक” नामक ए 
पुस्तक (डाक्टर माहेइवर) एक भ 
महत्त्वपुण उपलब्धि है इस वषं के सी 
anas साहित्य की. इस में किया m 
तुलनात्मक अध्ययन पहली बार हि 
और बंगला फे नाट्य साहित्य को समा 
रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता 

“बुरे फंसे” (डाक्टर बरसानेलाल बँ | 
वंदी) में पंदरह सुंदर व्यंग्य लेख सं be 
हैं. लेखों के विषय सामाजिक हैं, 
चुस्त और भाषा सहज है. 

“सामाजिक विघटन” (कृष 
भट्ट) में संसार भर में फले सामी 
बिखराव के कारणों का विश्लेषण i 
का प्रयास किया गया है. इस बिखरा, 
भारत की स्थितियों का भी यथात ६ 
चित्रण विवेचन किया गया है. m 
शास्त्रीय अध्ययन को आगे बढ़ाने T 
यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है. 

'लहरों के राजहंस : 
आयाम' (जयदेव तनेजा) में मोह 
के नाटक “लहरों के राजहंस' T 


at 
प्रक्रिया से ले कर उस के प्रस्तुतीकरण | 
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al त्यिक कृति पर पुरी एक 
fee Pa n ao स्वस्थ है. 
a कृति की सर्वांगीण विवेचना संभव 
prt खसरो : भावात्मक एकता 
ह ange’ (सं. डाक्टर सलिक मुहम्मद) 
aaa के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 
fangi लेखों, का सुंदर संकलन है. 
इस में data लेख हे, जिन्हें चार खंडो में 
it गया है. प्रायः लेखों कौ दृष्टि 
if है 
र चित्रकार (अशोक मित्र) 
मे रवींद्रनाथ ठाकुर, गगद्रनाथ ठाकुर, 


| अवनींद्रनाथ ठाकुर तथा यामिनी राय के 


ga का गंभीर विवेचन किया गया है. 
` 'कथा साहित्यः 
(डाक्टर देवराज उपाध्याय) में अंतर्मन 
के आधार पर.तथा देशकाल की सीमा 
से ऊपर उठ कर रचनाकार के मन के 
संदर्भ में चर्चा की गई है. इस प्रकार इसे 
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लिखें, 
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मेरी मान्यताएं” 


यह किस देशप्रदेश की भाषा है! 


इस स्तंभ में जनजीवन से दूर, उलझी हुई 80 
प्रकाशित किए जाते हैं ताकि हिदी को बेजान व किताबी भाषा ब x 
जा सके. प्रकाशित उद्धरणों पर दस रुपए की पुस्तक पुरस्का 
कृपया उद्धरण के साथ प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का वर्ष त 


“प्रियतम! अयि मनमानस, लोकनिवासिनि, 

. कविताकामिनी, कांत कवियों ने जिस के विराट ब॑भव को 
व्यक्त किया है ऐसे इस जनमनरंजन प्रभात के समय का य 
मानो परकीया नायिका, शबरी के साथ, 
मंदमंद गति से कलंक रूप अंजन जावकादि धारण किए, 
पहा जा रहा है. उषा सखी व्यंग्य से दीप 
मोहनलाल महतो 'वियोगी' : कवि (3 


फरवरी 
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हु भा कह स 


“हिदी उपन्यासः एक नई afte’ 
(डाक्टर इंद्रनाथ मदान) में पिछले 
चालीस वर्षो में लिखे गए उपन्यासों के 
परिवर्तित treat की चर्चा है. 

“सेतु निर्माता' (यशपाल जन) में एसे 
लोगों के संस्मरण संकलित किए गए हैं 
जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से किन्ही 
दो देशों के बीच पुल का काम किया हो. 

'वातायन' (शिवानी) संस्मर- 
णात्मक लेखों का संग्रह है. लेखों के 
fafaa विषय हैं, जसे साहित्य, फंशन, 
राजनीति, आडंबर, धार्मिक अनाचार 
आदि. ; 

“दिल्ली की रोमांचक सत्यकथाएं' 
(राधेश्याम गोस्वामी ) में सच्ची कहानियों 
के माध्यम से दिल्ली के इतिहास को 
प्रस्तुत किया गया है. हर कहानी इतिहास 
की एक जीतीजागती तसवीर है. 

'अंतरा' (aaa) में फुटकर विचार 


है 
/ 
/ 
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a कठिन भाषा के नमूने 


र में दी जाती हैं. 
था पृष्ठ संख्या भी 
--संपादक 


प्रेमप्रतिमे! कविशिरोमणि, 
अपने सुमधुर स्वरों 
ह पोताभ शशि, 

sagan विहा एर कर लेने फे बाद 
मा स्वकीया प्रतीचो के 


दिखला रही है... | 
बक : उमेशप्रसाद वर्मा, दरमंगा) ७ 
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| में यह बताया गया 


कौ तरह के. विचारों के छोटेछोटे टुकड़े 
कहींकहीं गद्य काव्य का स्वाद देते हैं. 
“भारतीय संस्कृति! (डाक्टर 
राजकिशोर सिह) में सिधु संस्कृति, 
महाकाव्यकालीन संस्कृति, पौराणिकयुगीन 
संस्कृति, मौर्यकालीन संस्कृति, गुप्त- 
कालीन संस्कृति आदि कालखंडों का 
सांस्कृतिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है. 
'अपराधिको' (बदरीनारायण 
सिन्हा) में अपराधों के विभिन्न कारणों 
तथा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
आदि की उपयोगी तथा ज्ञानवद्धंक चर्चा 
की गई है. 


उपयोगी साहित्य 


Z 


“भारतीय चलचित्रों का इतिहास” 
(फिरोज रंगूनवाला) में न केवल फिल्मों 
का इतिहास, बल्कि समीक्षात्मक मूल्यांकन 
भी प्रस्तुत किया गया है. 

‘aq सतरें और” (अनीता राकेश) 
में पत्नी के संस्मरण हैं--दिवंगत पति 
तथा साहित्यकार मोहन राकेश से 
संबंधित. 

'अपोलो का रथ' (श्रीकांत वर्मा) 
में यूरोप यात्रा के संस्मरण हैं 

'भटकता राही' (आलोक भट्टाचार्य) 
एक यात्रा संस्मरण है. लेखक ने अम- 
रीका, स्पेन तथा अन्य कई देशों की यात्रा 
के दौरान हुए खट्टेभीठे अनुभवों को 
कलमबद्ध कर के ऐसी तसवीर पेश की 
है कि पाठक को लगता है, वह खुद 
यात्रा कर रहा है. j 

“प्रेम, विवाह और सेक्स के प्रति 
बदलते हुए दृष्टिकोण” (डाक्टर प्रमिला 
कपूर) एक स्वस्थ समाजशास्त्रीय विठले- 
षण है. 
“युवतियों से” (सावित्रीदेवी वर्मा) 
है कि किस तरह से 


युवतियां पति, पुत्र, सास और घर के 


| अन्य प्रियजनों के प्रति भूमिकाएं 


` निभाएं. रोचक उद्धरणों के माध्यम से 


| लेखिका ने पुस्तक को और भी उपयोगो 
| बना दिया है. 


CR 


सकलित geag षेध] Asiaton Chenatendaeyuptis नाम पर इत. 


भी अधिकतर स्तरहीन 
अधिक छपा है. नई as 
पुस्तक प्रेम पुवपिक्षा कहीं अधिक ह 
है. अतः उन की रुचियों को विकत 
वाली जासूसी या परीकथाएं आह, 
दे कर ज्ञानवर्धक और प्रेरक Ti 
अधिकाधिक प्रकाशित होनी चाहिए 
कि यही ag स्थल है जहां बांध लगा 
घटिया साहित्य की बाढ़ को रोका j 
सकता है. | 

बालमन को अगर हम ने i 
आदि घटिया किस्से कहानियां पढने a 
चस्का लगा दिया तो यही बच्चे शो 
हो कर मात्र रोमांचकारी विकृत aq 
ही मांगेंगे. और अगर हम उन्हें इसी गा 
में सोचविचार के माध्यम से मनोरं 
करने की आदत डाल देंगे तो निश्‍चय 
वे बड़े हो कर विचारपूर्ण afgan 
मांग करगे. | 


उल्लेखनीय बाल उपन्यास 


आलोच्य वर्ष में उल्लेखनीय बा 
उपच्यासों में हैं वीरकुमार अधीर ॥ 
उपन्यास 'अंदर की दुनिया,” ‘ated 
का पेड़,” तथा “एक घंटे बाद'. इन में 
भी “अंदर को दुनिया” अच्छा उपया 
है. इस में एक ऐसे बालक की मार्त 
स्थिति का चित्रण किया गया है f 
आईना छूने से मना कर दिया जाता है 

सना किए जाने पर ag आईते 


भीतर का संसार देखने को gyre) 


जाता है. वह आईने में प्रवेश कर M 
है--कुछ इस तरह से जैसे कोई भ 
सन में झांक कर अपने भीतर के स" 
में दाखिल हो जाए. आदमी के Ae | 
आईने के अक्स उभार कर याती 
वेज्ञानिक ढंग से अनेक महत्त्वपूर्ण v 
बड़ी हो सरल, सुबोध आषाझैली में 

डाली गई हैं. 


बच्चों के लिए अन्य महत्व, 
उपन्यास हुँ--सुशील कपुर फे Ti 
खोज' तथा “आदमी की i. 


ही उपन्यास aga ही सरल और 
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at 


act मे ao खोज' में अंतरिक्ष में अ 
थ भटक गए एक वेज्ञानिक 
fn ving कहानी है, जिसे लापता और 
कर दिया गया था. दीपु नाम 
a लक अपने मंगलवासी, मित्र के 
| qa किस तरह अंतरिक्ष से उन्हें a 
| जाते में सफल हो जाता है--इसी का 
वर्णन इस उपन्यास में बहुत आकषक ढंग 
larg) से किया गया है. 
| अपने दूसरे उपन्यास 'आदमी की 
जान| हानी' में लेखक ने आदमी के विकास 
| और उन्नति की कहानी बहुत ही सरल 

| ढंग से लिखी है. 

“सम्राट चंद्रगुप्त (राधेश्याम 
गोस्वामी) एक ऐतिहासिक उपन्यास 
है, इस में चंद्रगुप्त सोर्य की रोचक कथा 
है, जिस ने संपुर्ण भारत पर राज्य किया 
था. बच्चों के लिए यह पुस्तक बहुत ही 
उपयोगी और ज्ञानवर्धक है. 


प्रेक बाल eel 


साथ शिक्षाप्रद भी हैं. बच्चों के लिए ही 


att, Ri बड़ों के लिए भी यह पुस्तक उप- 
पत्या | गोगी है. SA 
nas) , बाल कथाओं के संकलनों में आलोच्य 


> fal) पेषं को उपलब्धि है “सुनो बच्चो अपनी 
वाह. | 'हानियां' (बलबीर त्यागी). इस संग्रह 


mt) A पदरह कहानियां हैं. सभी कहानियां 
सुक त्वयः ह! कर रोचक, प्रेरक और 
जात क हे. 

pan N बालगीत संकलनों में उल्लेखनीय हैं 
संता राही) अम्मा मुझे बताओ' (बालस्वरूप 
iat शेरज तथा सुमन बालगीत? (डाक्टर 
pat) एन गर्ग). ये दोनों 'नर्सरी टाइम्स” 


मानो शि 

नश बे हू प्यारेप्यारे तथा बच्चों को बहलाने- 

गीत ह. साथसाथ ज्ञान बढ़ाने वाले 
a आजाद 2 (निरंका 

का सेवक) में कु का = गीत' (निरंकारदेव 


बच्चों 
रो | Em वाले प्यारे प्रेरक गीत है. 
भरी (प्रथम) 


re 
a गए हैं।/2०५ by Arya Samaj Foundation Carian fasti ( प्रयाग) में 


‘vada’ (विष्णु शर्मा) की कहा- i 
नियां उद्दे व्यपुर्ण, मनो रंजक होने के साथ- ' | 


गीतों के संकलन हैं. इन में | 


की जुबान पर झट 
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रोचक पत्रों द्वारा बच्चों को अनेक विषयों 
की जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से देने 
का सफल प्रयास किया गया है. 

अंत में हम इस लेखमाला का 
समापन करते हुए एक बात का स्पष्टी- 
करण कर देना आवश्यक समझते हैं कि 
जिन पुस्तकों का उल्लेख हम ने किया है 
केवल वे ही उल्लेखनीय हैं, जो छूट गई 
हैं वे निकृष्ट हों, ऐसी बात नहीं. 

गत वर्ष प्रकाशित साहित्य की 
विभिन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत 
करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा. 
हमें आशा है, आम हिदी पाठक को 
वास्तविक स्थिति से परिचित कराने में 
यह विश्लेषण सहायक सिद्ध होगा. ७ 


मायके जाने की क्या जरूरत हे? 

तुम उन्हें जो सब्जी पसंद न हो, 

ag खिलाखिला कर बोर क्यों 
नहीं करतीं? ' 


थि तत ; सुरेश faraoene Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BB 
| fi सो चमत्कारपूर्ण ढंग से फल प्राप्त इतिहास साक्षी है, जब भी भार 
करने कौ इच्छा से किसी के को पराजय के दिन देखने पड़े हैं भाव 
| प्रति अंधविशवासपूर्ण श्रद्धा रखने के प्रति उन की निष्ठा बढ़ी है, ह 
| | को भक्ति कहते हैं. चमत्कार से तात्पर्य साहित्य का तथाकथित"साहिस्विक chy 
| | है कर्म किए बिना किसी फलप्राप्ति की से स्वर्णकाल (भवितकाल) इस का 
| ॥ लालसा. दरअसल भक्ति कामचोर है he 


il व्यक्तियों का दर्शन (फलसफा) है जिस भक्ति एक प्रकार की पिनक है, गे 
का जन्म अकमंण्यता एवं शक्तिहीनता से लत लग जाने पर आसानी से नहीं ga 
। होता है. सत्संगों में बेठने, धूनी रमाने, था| 


लगाने, पुजा करने में भी एक प्रकार॥| 
आनंद आता है जो कि उतना ही र| 
है जितना कि एल. एस. डी. भांग, "| 
अफीम आदि का नशा. | i. 
ठीक इन्हीं ai की तरह भरि | 
नशे में भी आदमी का संबंध वाल 
जगत से छूट जाता है और वह | भक्त 
स्वप्नों कौ खयाली दुनिया में वि] पुर 
करने लगता है. i AS 
कपोलकल्पित पुराण कथाएं, ae 
यण आदि उसे वास्तविक लगने Th है जि 
आज से करोड़ों साल पहले घटी xl दिन व 
को वह प्रत्यक्ष देखना शुरू कर al भक्तों 
और एक काल्पनिक ans में १ 
तैयारी करना शुरू कर देता है. 


३ 
जात 
छलांग 

y 


EEA gi 

मंदिर के मुख्यद्वार पर afa An 
भीड़ : क्या भक्त - 7 am 
व्यक्तियों का दर्शन Ae! | ate 
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a में माथा टेकते हुए भक्तजन : बिना कर्म किए Ti 
की कामना करना क्या आज की समस्याएं हल कर दंगा! 


इस प्रकार भक्ति एक प्रकार से दृश्य मही कारण है कि oe हो भगवान 
{MAR अदृश्य जगत की ओर मूर्खताभरी होने के बावजूद कुछ मंदिरों में भीड़ बहुत 


ae कम होती है, तो कुछ में इतनी अधिक 
भक्ति के दो आवशयक उपकरण हैं-- कि पुलिस की व्यवस्था के बावजूद लोग 
IN और इष्ट. भक्त और इष्ट के बीच कुचल कर मर जाते हैं 3 
की हितों की भूमिका दलाल अथवा आप अकसर मंदिरों में पूजा के लिए 
SHR एजेंट जसी है. जाते होंगे. पर क्या आप a कभी सोचा 
भारत में मंदिर एक ऐसा व्यवसाय है कि मंदिर का निर्माण कंसे हुआ? इसे 
है जिस में कभी मंदी नहीं आती, afen किस ने बनाया? संभवतः नहीं. आप तो 
ब दिन तेजी ओर उछाल आता है. बस जाते हैं और माथा टेक कर लौट 
a की कतारें बढ़ती जाती हैं और आते हैं हा से कम आप इतना तो 
रहता है. a से मंदिरों का विस्तार होता जानते ही होंगे कि मंदिर भगवान ने तो 
दिर जिक ot जो . नहीं बनाया. f 
णा -n oes ; दुकान की ही तरह मंदिर का निर्माण 
im होगा अथवा जिस का प्रचार एवं करवा कर उसे चलवाना एक कला हे, 
f अधिक, अधिक होगा उस की उतनी ही जिसे कुशल व्यापारी ही जानते हैं. पहले 
व र्ती होगी. कुछ लोग मिल कर मौके की जगह ढूंढ़ते 
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हैं उस के बी! Argo जाता Andaon Ceriana yy कार कर 


कोई पुरानी सी ata अथवा लिंग जसीन 
में चने के दानों के साथ गाड़ दिया जाता 
है. उसे पानी देते रहने से धीरेधीरे मूर्ति 
बाहर निकलने लगती हे. तब एकदम 
धुआंधार प्रचार किया जाता है कि sae 
स्थान पर भगवान प्रकट हुए हैं. 

भक्तों एवं अंधश्रद्धालओं की भीड़ 
उमड़नी शुरू हो जाती है और चढावा 
चढ़ने लगता हे. धीरेधीरे संदिर का फर्श 
पक्का होने लगता है और उस पर छोटा 
सा चंदोवा तान दिया जाता है, फिर कुछ 
तिलकधारी पंडित भोटेसोटे सेठों के पास 
चंदे की रसीदें ले कर जाते हैं. सेठों में 
आपस में धन देने की एक प्रकार की 
प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी जाती है. 

नतीजा यह होता है कि धन का 
अंबार लग जाता है. हर हफ्ते सत्संग और 
कोतंन करवा कर जनता का ध्यान मंदिर 
की ओर आकृष्ट किया जाता है. सत्संग 
के अंत में मंदिर की दुरावस्था पर प्रकाश 
डाला जाता है. भक्त श्रद्धापुवंक अपने 


© 


दशन करा कर दक्षिणा लेना एक व्यवसाय नहीं तो और क्या है? 


am: 


मंदिर और घाट : नदी में नहाना, घंटी बजाना और फिर मंदिर के 


शुरू कर देते हैं. देखते ही ते कर 
एक की जगह बीसों मृतियां हो ना 
और वहां एक भव्य प्रासाद बन i ~ 4 

MA मंदिर के महात्म्य गे १. 
मनोवेज्ञानिक तरीके से प्रचारि॥ 
जाता है, जेते कि अमुक के बच्चे जर \d 
होते थे उस ने अमुक मंदिर में ना 

maa मांगी तो उस की मुराद परे 

भारत अभावों का देश हे. बह 
कौन है जिस की मुराद Te ` 
लिहाजा भुरादेमन्नतें मांगने बाता Bh 
भीड़ बढ़ने लगती है और मंदिर घा 
करने बालों की चांदी हो जाती ty 
इस प्रकार मंदिररूपी दुकान पुरी 
स्थापित हो जाती है. 

कुछ दिनों बाद जब सरकारी # प्रंदिर | 
कारी उधर से गुजरते हैं तो वह सरा 
जमीन को घिरी देख भौचक्के | श॑ फसाद 
हे. रंद चाह कर भी आह ग 
करने में असमर्थ रहते हैं. यदि बहु| भाती 
भी करने की सोचते हैं तो उह aft cr 


| शती! 


men 


x ्रदिर में सत्संग : सत्संग कया हमारे विचारों और व्यवहारों को थोड़ा भी बदल पाया है? 


| फसाद का डर रहता है. दूसरे स्वयं उन 
/ की धामिक भावनाएं उन के आड़े 


ag ie हैं. इस प्रकार वे चुपचाप 
हें uf Wee को बरदाइत कर लेते हैं और 


। जाती है. 
| मंदिर एक प्रकार से जनता का 
E धाक तरीके से शोषण करते हैं. इस से 

॥ सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं 
A) र्ती. मंदिर इस प्रकार के जाल होते हैं 
| जहां शिकारी को कोई उद्यम नहीं करना 
पडता, बल्कि शिकार स्वयं आ कर 
< oa जाल में फंस जाता है. जनता के 
„N Emi का फायदा उठा कर 
j 1 मनचाहा शोषण करते हैं और 
J | oa अन्न चूस जोंक की तरह 
“al TOAN धन पर हट नहीं 
तो लाखों क कुछेक मंदिरों की कमाई 

| राशि 


ला 


Mie io ला 
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संदिरों के महंत खुल कर चरस, 
भांग, अफीम का सेवन करते हैं. यहां तक 
कि gon मंदिरों (देवी तथा भैरव आदि 
के मंदिर) में तो शराब तक चढ़ती हें 
और वही प्रसाद के रूप में वितरित को 
जाती है. जाने क्यों जिसे हम सामाजिक 
दृष्टि से इतनी घुणा की दृष्टि से देखते 
हैं उसे मंदिर के माध्यम से ज्यों का त्यों 
स्वीकार कर लेते हैं. 

सडे और गंदे प्रसाद को भक्‍त अमृत 
की तरह ग्रहण करते हैं. FOR लोगों को 
तो प्रसाद खाने से भयानक छूत को 
बौसारियां होती देखी गई हैं. अंधविश्वास 
की पराकाष्ठा देखिए कि कुछ लोग तो 
मंदिर को घोबन. का पानी तक भी पो 
जते हैं. 
महानगरों में मंदिरों को समस्या 
दिन ब दिन उग्र रूप लेती जा रही है. 
जहां भो जमीन का जरा सा हिस्सा नजर 
आता है वहीं कुछ दिनों में पवका मंदिर 
नजर आने लगता है. छोटी से छोटी गली 
में जहां आदमी भी आसानो से नहीं 
निकल सकता मंदिर बना दिए जाते हे. 
मंदिर बनाने वाले सारे कानूनों को किनारे 
रख सड़क के बीचोंबोच मंदिर बनाने से 
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इस कापगते ABE sandon crea ARA गया, 


मंदिर तो अपनी जगह से नहीं खिसकते, 
हां, सड़कें ही खिसका कर बनानी पड़ती 
हैं, जिस से शहर की सुंदरता एवं याता- 
यात व्यवस्था, दोनों में ही रुकावट पड़ती 
रहती है 

सड़कों के एकदम किनारे या बीचों- 
बीच बने मंदिरों के कारण भी यातायात 
दुघंटनाएं होती देखी गई हैं. होता यह है 
कि श्रद्धालुजन वाहन चलाते हुए भी अपने 
इष्ट को नमस्कार करने का लोभ संवरण 
नहीं कर पाते. इस प्रक्रिया से वाहन के 
संतुलन पर उन का नियंत्रण नहीं रहता 
और दुघंटना हो जाती है. 


दुर्घटनाएं 


यही कारण है कि मंदिरों के सामने 
दुघंटनाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक 
होती है. छोटे मंदिर एक तरह से बड़े 
मंदिरों के लघुसंस्करण हैं. जहां छिटपुट 
दुकानदारी होती है. यह मंदिर तंग 
गलियों के आलों, दीवारों, पुराने पेड़ों 
के तनों आदि पर बनाए जाते हैं. 
इन मंदिरों से एक तरफ जहां जनता 
के समय और धन की हानि होती है. agi 
दुसरी ओर कुछ लोगों के पेट बढ़ते जाते 
है. ये जनता को अकर्मण्य बनाते हैं तथा 
उस को जमीन पर बलात कब्जा करते हैं 
आज जरूरत इस बात की है कि 
जनता अंधविइवासों के कप से निकले और 
नए वैज्ञानिक तकंसंगत जगत में अपनी 
भूमिका को पहचाने तभी ag मंदिरों में 
रहने वाले इन ठगों के चंगुल में निजात 
पा सकती है, वरना वे दिन दूर नहीं जब 
शहर की हर दूसरीतीसरी दुकान एक 
मंदिर होगी. 
झिल्ली शहर में ही बीसियों ऐसे 
स्थान गिनवाए जा सकते हैं, जहां एकदो 
साल पहले खाली जमीन थी और वहां 
अब अनधिकृत रूप से मंदिर बन गए हे 
दरीब को जामा मसजिद वाली तरफ, 
' आधी सड़क को घेरता हुआ सा एक पेड 
था. इस से पहले कि सड़क चौड़ी करने 
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आसपास का हिस्सा पक्का किया | | 
फिर वहां संगमरमर का चव 
तदुपरांत वहां मूर्तियां भो प्रतिषि 
दी गइ. | 

इसी तरह चांदनी चौक प्रें ५ 
के पास वाले मेंदान में एक कोने ह, 
कबूतरों को बाजरा पड़ता था, ग Hees, 
किस ने वहां ३०० गज की ang gy * 
मंदिरों की पुरी शृंखला बना ह| (é 
जोगीवाड़े, मालीवाड़े आदि al ah || 
गलियों में भी भगवान अनेक जगह Ree 
भेद कर आले में बैठ गए. 


रथयात्रा का दृश्य : भक्तों की tea me 
भाड, जेबकतरों की मौज. fore 
ih 


मंगलवार के दिन वहां का 
देखने वाला होता है. पंडितजी ae ४) 
रखे एक स्टूल पर as जाते है. 
श्रद्धालुओं की भीड़ प्रसाद चढ़ाने के र 
टूट पड़ती है. 


० यातायात में रुकावट 


इस से सारा यातायात रुक जाता| 
कोई कुछ कहे तो भगवान से पहले; 


के भक्तों के कोप का भाजन बने. 
लाल किले की खाई के साथ ॥| पीपर 
वाली सड़क पर भी मंदिर का 
कल की ही बात है. वहां पहले एक] क्के : 
चिमटा गाड़ कर gam था. भब * काट 
एक अच्छाखासा मंदिर है. मजे क| बार 
तो यह है कि मंदिर ठीक सड़क aA कोर 
बीच बना हुआ है. लेकिन जो ब | पड! 
कुंडा खोले. रहें 
मंदिरों की तरह ही वराह गहि 
हारों, ' मसजिदों की पूरी सूची “(| कर 
जा सकती है, तो यातायात हैं सम 
समस्या बनी हुई हैं. आश्रम, प्यार, / 
भी जगह घेरने क मि ह a 


इन मंदिरों की नींव ह 
विइवासों एवं घर्मेभीरुता पर खड 


तक अंधविश्वास हमारा पीछा नहीं 
छोड़ता, मंदिरों व मसजिदों का निर्माण 
ae रहेगा और हमारी भूमिका, यदि 
हम समझदार हैं तो मूक दशक की रहेगी 
भौर यदि अंधविश्वासी हैं तो श्रद्धालु 
भक्त कौ. } 


पीपल पूजना 


पीपल पूजना भी हमारे यहां भक्ति 
ry आता है. पीपल को यदि 
बोर i र; सरकारी अधिकारी भी सो 
rR जाने पीपल काटते ही 
पड़े? गाज उन के परिवार पर गिर 


नतोजा यह होत a 
गलियों होता हे कि सड़कों और 
लियों के बोचोंबीच पीपल निर्भय हो 


FX बढ़ते हैं = 
समस्या me नागरिकों के लिए 


कई 
भो देखने ल 
दीवार मे से 


नर अपने भा 
करी ( 


तो एक यह तमाशा 
आया है कि किसी पुरानी 
पोपल फूट आया और बढ़ने 
रसे मकान की दीवार को 


प्रथम 
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~ RD fo” 
ले बैठा. लेकिन किसी की भी यह हिम्मत | 
नहीं हुई कि उसे आरंभिक अवस्था में | 
उखाड़ देता. मकान ढहता हे तो ढह 
जाए, लेकिन पीपल के अस्तित्व पर कोई . 
आंच न आते पाए. वाह रे, अंधविइवास! | 
सैयद के आले । 
सैयद के आले भी घीरेधीरे संक्रामक 
रोग की तरह गलीकूचों में फलने लगे हैं. 
छोटेछोटे आले बाद में बडे हो जाते हे 
और वहां खूब धूप अगरबत्ती और दीये 
जलते हैं. K, 
प्रसाद भी चढ़ाया जाता. हे एक 
खाली आले में. प्रसाद चढ़ाने से न जाने. 
लोग कौन से अर्थ को सिद्धि करना चाहते | 


यह हमारे इन्हीं घामिक अंधविश्वासों 
का फल है कि हम इतने दिन गुलाम | 
रहे. न जाने कब यह भक्ति और पुरो- / 
हितों का मंदिरनुमा तिलिस्म m और 
हम एक स्वस्थ वातावरण में सांस ले 
सकेंगे. men 
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आप देश के लिए gat कर रहे हैं? 
आप पूछ सकते हैं--में क्या करू? 


आप अपना और अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य नेताओं के हाथों | हुल 


सपने के बजाए इतना तो कर ही सकते हैं : 


७ जो भी काम आप के जिम्मे हो उसे पुरा करें. अगर. आप अपना aM ||| 


पुरी लगन से करते हैं तो स्वयं अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपनी उन्नति कर 
रहे हैं, चाहे उस का पैसा मिले या नहीं. आज हर क्षेत्र में कर्मनिष्ठ ब्यक्ति 
को बहुत मांग है. अगर वर्तमान संस्था में आप को अपनी मेहनत का पूरा 
मुआवजा नहीं मिलता तो दूसरी संस्था देगी. 

० न अन्याय ag, न अन्याय करें. आप समाज की सहत्त्वपूर्ण इकाई हैं 


समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है कि उस की हर इकाई अन्याय के | 
विरुद्ध हो. (क 
७ अपनी गली, महल्ले, नगर के प्रबंध में दिलचस्पी लें. उसे दूसरों के 


भरोसे न छोड़ दें. कुप्रबंध और gaara के विरुद्ध संबंधित अधिकारियों को 
पत्र लिखते रहें. हो सकता है आप के दोचार पत्रों का कोई असर न हे 
| वे आप की बिलकुल अवहेलना नहीं कर सकते. स्थानीय दैनिक पत्रों के 
संपादकों को भो पत्र लिखें (वे स्थानीय समस्याओं से संबंधित पत्रों की प्रतीमा 


| 


में रहते हैं). अपने क्षेत्र के निगम सदस्य, विधायक या संसद सदस्य को भी ५१ || 


लिखें ओर उन से महल्ले के व्यक्तियों के साथ मिलते रहें. और जब तर 
| ठुव्पंवस्था ठोक न हो जाए, चेन से न a5. ही 
® अपना फालतु समय किसी स्थानीय समाजसेवी संस्था में aT 


Jamaa, स्कूल, चिकित्सालय सभी जगह नि:स्वार्थी व्यक्तियों की आव्य | 


कता है. असंतुष्ट हो कर बेठे रहने से न आप बदल सकंगे, न समाज, न दे | 


रोजीरोटी का प्रबंध तो भिखारी, आवारा पशु और गली के कुत्ते भी कर 


If 
it 
| 
H 
| 
| 


लेते हैं. पर आप पढ़ेलिखे हैं, सोचविचार कर संकते हैं. कामधंधे में लगे हैं, ॥ 


अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए हैं, इसी लिए यह आवइयक है कि भ | 
अपने आप से पूछें कि... ‘ 


आप देश के लिए क्‍या कर रहे हैं? 
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mers अलगअलग at के था, ७ 
में बीसबीस परिवार रहते पास चोट Bh 
के लिए अलगअलग गंगा ने! | 
गोरवर्ण, सुस a 
i बह्‌ ar बजे के करोब को गोद ने 
a ज्ञा रही थी कि वहीं पास के उस galery 
हेर से उसे किसी बच्चे के रोने पालूंगी.' दो 
ज़ सुनाई दो. गंगा | 
| कड़े के ढेर के पास पहुंच भो न न थी. य 
4 fe दूसरे हाते की कुछ स्त्रियां रही होगी. | 
| पहुंच गईं. उन स्त्रियों में ga- बस्ती में चह 
Beare की भी एक स्त्री थी. उस चारों AT 
हैक कर उस नन्ही सी बिटिया को लगी. im 
Bra. आसपास खड़ी हुई स्त्रियां को ले कर! 
Bie कर खड़ी हो गई ओर लड़की तो किसी! 
रोक्षण करने लगीं, लड़की एक सुंदर पुलिस के 
हमें लिपटो थी. उस के कपड़ों से बढ़ गया. (1 


a aed 
|, जितं 
‘fas हाते 
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Sian teed Wf आने के dation ET ; i fe 
È ! A Trost z 
पट सिल q We es 


PE ST 


A 5 
e 
} कर रहे हैं? 
A | कया करू? F 
ee et का वर्तमान और भविष्य नेताओं के हाथों | 5 
! { ही सकते हैं 5 के at 
कल जिस्मे हो उसे पूरा करें. अगर आप अपना काम Ley 6/२ 
Lath a अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपनी उन्नति कर | हेमे 
"| मिले या a आज हुर क्षेत्र में कर्मनिष्ठ व्यक्ति : 
pi मान संस्था में आप को अपनी मेहनत का पूरा aa 
tsi $ पड Ns Ra .. 
ne र. हलकीहलकी ठंड पडते लंगी थी, 33 
[|| ही बस्तो में अंधेरा छा जाता| 
|| रात - होने पर तो बस्ती में! 


4 g न सें बीसबीस परिवार रहते 
के लिए अलगअलग 


गरात ae 
a ie 3 रही थी कि बही पास के 
| हर से उसे किसी बच्चे के रोने 
ही आज सुनाई दी. re 

ae कड़े के ढेर के पास पहुंच भी च 
11 i कि दूसरे हाते की कुछ स्त्रियां 
l बही पहुंच गई. उन स्त्रियों में सुस- 
Vea /रिवार की भी एक स्त्री थी. उस 
१ ताक कर उस नन्ही सी बिटिया को 
ग आसपास खड़ी हुई स्त्रियां 
[से पर कर खड़ी हो गई ओर लड़की 


चारः अजे के करीब 


ara 


| 


काम || शिरीक्षण करने लगीं. लड़की एक सुंदर 
ia BN लिपटी थी. उस के कपड़ों से 
किक ` 
Ty सुबह ब amt हें जब मु री aa 


thal. 


के झारा- लर कः K 
) हता a हिर BS Meco परी gang 


i 
चर्चे जोर पकड़ गए. पुलिस के आते ही कोतूहल बढ़ गया... 


i रशी इस कन्या 
को उन लोगों ने मारने का भी प्रयत्न 


में अलगअलग गवर के किया था, क्योंकि बच्ची के. गले के आस- 


पास -चोट के निशान थे. 

गंगा ने. उस नन्ही, फूल सी कोमल, 
गौरवर्ण, सुडौल नाकनबश वाली कन्या 
को गोद लेने की इच्छा प्रकट की. लेकिन 
उस मुसलिम स्त्री ने कहा, “में इसे 
पालूंगी.' दोनों में कहासुनी हो गई, . 

गंगा की स्वयं की उम्र भी अधिक 
न थी. यहो कोई उन्नीसबीस वर्ष को 
रही होगी. सुबह जब उजाला GA गया, 
बस्ती में चहलपहल हो गई, पुरी बस्ती में 
चारों ओर उस कन्या की चर्चा होते 
लगी. गंगा और उस सत्री में उस कन्या 
को ले कर जब काफी गरमागरमी हो गई 
तो किसी! ने. पुलिस में सुचना दे दी. 
पुलिस के भाते ही वातावरण में कौतुहल 
ag गया.) कन्या अभी तक मुसलिम स्त्री 


जान नन्ही बच्ची के 


rR 


SE Dl qi 
पुलिस बाल नें उसे कन्या का निरी. 
क्षण किया, फिर उस मुसलिस स्त्री की 
ओर देख कर बोला, “तेरे कितने बच्चे 
हैं? J) 

“पांच. 

“हां, हुजूर, दो सोत के भो हे,” 
पीछे से किसी व्यक्ति. ने कहा. 

“इतनी महंगाई में तू इसे कंसे 


' पालेगी? पहले अपने बच्चे तो dure.” 
a 


--... 


“नहीं, सरकार, अल्लाह ने दिया है, 
तो पल ही जाएगी. जहां ये सब खातेपीते 
हैं, वहीं इस की भी गुजरबसर हो 
जाएगी. 

“नहीं, नहीं, तू पहले अपने और 
सोत के बच्चे संभाल ले. तेरे लिए बही 
aga हे.” 


फिः मुड़ कर गंगा से बोला, “तृ तो 
“ अभी कम उमर की लगती है. तुझे 
कया जरूरत पड़ गई इसे लेने को?” 
“हु...जू...र, कह कर यह सिर 
नीचा कर के चुपचाप खंड़ो हो गई. 
_ “सरकार, इस का मन लगा रहेगा,” 
पास खडे हुए उस के भाई ने कहा. 
‘ „यों, क्या आदमी ने छोड़ दिया 


“हां, सरकार, शराबीकंबाबी था. 


दिनरात हायहत्या किया करता था, तो . 


यहां आ गई.” 
“दुसरा ब्याह क्यों नहीं किया? !! 
“राजी ही नहीं होती है.” 
"अच्छा, अच्छा, ठीक है, लड़की 


. यही रखेगी.”” 


फिर उस ने मुड़ कर मुसलिस स्त्री 
से कहा, “इसे दे दो.” 

उस स्त्री ने गंगा की गोद में लड़की 
को डाल दिया. 

गंगा की उदासी दूर होने लगी. बह्‌ 
इस बिटिया को तनमन से पालने लगी. 
उस ते उस का नाम गायत्री , रखा. बड़ी 
धूमधाम से उस की छठी की और बताशे 


` बाटे. बस्तो के श्रमिक स्कूल को अध्या- 


। पिकाएं गायत्री के लिए छोटेछोटे झबले, 


z EM Vos RECs n लोरे 5 ल 
y Arya Samaj Foun a Chel 19210! Eijo mT. 
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जब गायत्री पांच ag au 
गंगा ने उस का नाम बस्ती के. 
में लिखवा दिया. सुंदर सी mil > 
टीचर की प्यारी थी, बह्‌ तीब्र 
1 


थी. 
गायत्री को पढ़ाई को >) K 
देख कर गंगा उसे बराबर a N 
जेसेजेसे वह बड़ी होती जा रहो gh 
वैसे बहुत सुंदर होती जा रही यो 
के बच्चे उसे 'घूरे वाली लड़को' q 
चिढ़ाते थे. एक दिन जब वह्‌ i 
तो गंगा से लिपट कर बहुत रो Wi 
“क्या बात है, गायत्री? | 
मारा है तुझे? ” गंगा ने पूछा. | 
“अम्मा, वह जो 42 नंब 
कमला, SAAT ओर सरजू हैं, 5 
घूरे वाली लड़की कहते हैं.” || 
“कहने दे, तू वहां मत marh 
“मैं वहां नहीं गई थो. में तो ,, 
से चुपचाप आ रही थी. बोलो, १. १ 
ये मुझे घूरे वाली लड़को क्यों कहते = 


शण को aqa में नहीं आ रहाए। p 
वह किस प्रकार उस के TAA y - 
उत्तर दे. जब गायत्री बहुत पौ | पा, 
तब उस ने कहा, “तू सुंदर है और | 
हो कर गंगा काछिन की बिग] उल इ 
तुझे तो किसी बड़े परिवार की गि Hs 
होना चाहिए था, इसलिए वे कहु] भ र 
“नहीं, अम्मा, यह भो कोई M में उसे 
को बात है.” ' a 'भभिन 
“यही बात है, बिटिया. पूरे | करते, 


' होरा पड़ा हो न तो वह eae) 


कता है. इसी तरह तू भी OA) चि 


'जाति के परिवार में अलग ही tay 


,” गंगा ने समझाते हुए कहा. d लोगों 
० गंगा ने गायत्री को तो समा | ही! 
लेकिन tax 42 नंबर हाते है ते; 
उन बच्चों को तथा उत की मो | 
खरीखोटी सुना आई. 

गंगा की स्तेहिल छत्रछाया i 
सुंदर, समझदार और साती i 
धोरेधोरे ag स्कूल से कालिज 


> SAO 
अह्म्‌. ५७०५ ४ 


1. BONN कह कर 
हक गई. उस ने गंगा की और 


| समक्ष गई. 


') गया. कपड़े y कीमती तो न होते, 
| SN वह उन्हें बड़े सलीके से पहनती. , 
7 सुदरता कालिज सें प्रसिद्ध थी. 
| NN के अन्य कार्यक्रमों में भी 
| ते के a कालिज के सालाना उत्सव 
i क क्षा मे प्रथम आने के साथसाथ 
शकते इत्यादि में भी पुरस्कार मिला 


“ढाई mere उस की इतनी अधिक 
र गगा कहती, “गायत्री, 
re पढ़ कर क्‍या. करेगी. हम 
ae लाई का कोई महत्त्व 
न j 
aa री 
j पढ गो?” अम्मा, में तो ag गी, aa 


à Tari गा यत्रो j Sx 
Jer 


ह्‌ नहीं करूंगी.” 


Ch 
‘els 


1 कर देखा तो मानो वह सब BOL 


गा. उस के रहनसहन में परिवर्तन अ], 
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(i =^ प्तो क्या कुंवारी रहेगी?” गंगा 
“gag से डांट कर कहती. 
“मैं तो पढ़ गी. चाहे मेरा ब्याह हो, 

या न हो.” ; E. 

गंगा मत ही मन सोचने लगती, ` 
“यह ठीक ही कह रही है. पढ़ लेगी तो 
जीवन संभल जाएगा. और फिर सुंदर है, 
यदि कोई चाहेगा तो ब्याह कर लेगा. 
नहीं तो पढ़लिख कर अपनी गुजरबसर 
कर लेगी. 

और एक दिन जब गायत्री को बेंक 
में अच्छी नौकरी मिल गई तो बस्ती के 
लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं. ` 
बस्ती में चारों ओर खुसरपुसर होने लगी. 

कोई कहता, “घरे वाली लड़की ने 
तो कमाल कर feat.” कोई कहता, 
“ऐसे बच्चे तो . होशियार निकलते ही 
हैं.” कोई कहता, R के भी कभी न 
कभी दिन बहुरते हैं. कोई कहता,  आय- 
हाय. ..गंगा के तो भाग्य हो खुल गए, 
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बसर करती at.” 

नौकरी करने के बाद वह एक 
महीना बस्ती में रही, फिर उस ने अच्छे 
से महल्ले में एक छोटा सुंदर सा घर 
किराए पर ले लिया. 

जब सांबेटी दोनों बस्ती. छोड़ कर 
अपने घर में जाने लगीं तो गंगा का भाई 
बहुत दुखी हुआ. उसे गायत्री और गंगा 
से बहुत स्नेह था, उस सभ्य हाते के सभी 
लोग उसे ब्रिदा करने आए थे. 

गंगा का भाई बहुत रोया और 
गायत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, 

, “बिटिया, तू जिस लायक थी आखिर तू 

ने अपने को वेसा ही बना कर छोड़ा, तु 
, तो हम गरीबों के ग्रहां किसी तरह पल 
गई, इतनी अच्छी नौकरी तुझे सिल गई 
है, तो...तू तो मुझे भूल ही जाएगी?” 

“नहीं, सामा, में तुम को, कैसे 
भूलूंगी, तुम ने मुझे कितना स्नेह दिया है. 
अपनी गोद में लिएलिए सब्जी तौला 
ते थे. भला में तुम्हें कंसे भूल सकती 


थोडाबहुत, नहीं के बराबर सामान 
ले कर वह अपने घर में चली आई. 


ape उस ने घर को सजा लिया. 

आधुनिक उपयोग की' सभी वस्तुएं 
जुटा लीं. अच्छेभले घर के स्त्रीपुंरष उस 
से मिलने आते. समाज में उस का सम्मा- 
नित स्थान हो गया. उस के रहनसहन में 
उन्नति हो गई. अब कोई नहीं कह सकता 
था कि यह वही. गायत्री है जो गंगा 
काछिन के यहां पली. जिस के फटेपुराने 


' कपड़ों में जाने कितने, पैबंद लगे रहते थे 


ओर जो श्रमिक बस्ती के बच्चों के साथ 
खेला करती थी, 


एक दिन बह बॅक से घर जरा जल्दी 


` आ गई थी, सुबह का बासीपन उस ने 


नहाधो कर दूर किया, आलमारी से 


“फालसाई रंग को साड़ी और ब्लाउज 
निकाल कर, पहन केर गंगा के पास गई 
ओर बोली, “अम्मा, देखो, 
' लगती हूं?” 
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और इसे कष्ट दो.” 


में केसी 


at: 
È 
a 


DN 1 


“अस्सा, 
चाला हे. 
t में 
इस में कहने की क्या ब 
R i ` 
मित्र तो रोज हो आते हैं.” pE 
“नहीं, अम्मा, आज...” ता 
कर वह रक गई. फिर बड़ी का "ह 
वह बोली, “आज कोई सा | हो 
आएंगे.” k भाती 
“मे समझो नहीँ,” 
“अरे, अस्सा, ae A” 
कर बहू फिर रुक गई. एक क्षण खा 
ने गंगा की ओर लजा कर देखा ते 
कुछकुछ समझ गई और ga 
m अच्छ 11 "७ पम 
बोली, अच्छा. H फि q 


नेमे a amà 
gar में कालबेल बज उठी तो ४ के 
SS जा कर दरवाजा खोला. मित्र बे o, 
ने सोफे पर बिठाया और दौड़ कर 
र थी fi 
के पास गई और उसे बुला कर है | 
उस ने गंगा का अपने मित्र से पी. 
ORT * 
करवाते हुए कहा, “यह मेरी ate | गंगा 
“नमस्ते, माताजी,” युवक गे हि a 
जोड़ कर कहा. - पपल 
“और, अस्मा, यह मेरे गि ig 
यह कह कर वह लजा गई. उप ह | 
गालों में अरुणिसा घिर गई. ' | fe 
गंगा अनजान बनते हुए og 
“अच्छा. | 


आज मेरा एक फि 


m 
i q 
y 


1 बोः 
“माताजी, मैं गायत्री के साथ | हु ह 
करना चाहता हुं,” युवक ते बिता (स के 
झिझक के एक ही बार में यह वाष | उन 
fear. A त 
“मैं तो इस के विवाह के ति! | है 
कब से चिंतित हूं, लेकिन... | 3 
“लेकिन, क्या माताजी), a 
“कुछ नहीं, बेटा, तुम i 
सुखी रखना. में तुम से इस के हो 
साफसाफ बता दूं. कहीं ऐसा a 
शादी के बाद कुछ उलटीसोधी १ 


“ऐसी क्या बात है? . 
“यह बिटिया मुझे घर 
मिली थी. न इस की मां कां 


a 


i पसंद 
ते तुम. 

hap गंगा में re 
J i नेहा 


तलाती बेटा, उसे कुछ 
हीं से कुछ सुन 
Pat भी तो में समझाबुझा कर डस 
प्रन को साफ कर देती. मैं उस से 
bet यही कहती रहती, यहं संब उसे 
के लिए कहते हैं 

हक कुछ उदास सा हो.गया. उस को 
NA aaa में नहीं आ रहा था कि वह 
५ च्ल दे. वह सामने को खिड़की 
Jaret लान का दुय देखने लगा. माली 
। में लगे सभी पौधों पर पानी डाल 
; t था. गायत्री अंदर जाने क्या करते 
र थो कि अभी तक आई ही नहीं. शायद 

पान का प्रबंध करने लगी होगी. 
` | जब कुछ क्षण व्यतीत हो गए युवक 
ह गंगा की बात का कोई उत्तर नहीं 
fat ag बोली, “क्यों बेटा, यह 

तिल गई त? . 

aa, उस ने बहुत धीमे स्वर में 


| "फिर कया बात हे?” 

हक i. ऊहापोह में पड़ गया तो 
लो, मैं पहले हो जानती थी कि 
TE नहो सुन सकोगे. लेकिन, बेटा, 
hy a केवल मातापिता ही तो नहीं हैं. 
न के लड़कियों से किस बात में कम हे, 
द्र मातापिता होते हैं? पढ़ोलिखी है, 

है Gale है और फिर इस बेंचारी 


i i 


डप्यार से काव i er ai r > 
ली (क हसी वि की है. जिस IT नादानी 


की. मैं ने तो इसे अपना समझा ओर जब 
तक जीवित रहूंगी अपना समझूंगी. चाहे 
तुस साथ दो यान दो, चाहे कोई साथ 
aaraa?” ; 

इतना कह कर गंगा उत्तर को 
प्रतीक्षा करने लगी. वातावरण बड़ा 
गंभीर हो गया था. युवक शून्य में देखता 
हुआ जाने TAT सोच रहा था. 

जब उसे कोई उत्तर न मिला तो वह 
बोली,''एक कायर ने जन्म वे कर गलती 
की है और दूसरा कायर शादी न कर के 
गलती करने जा रहा है. . 

यह बड़बड़ाते हुए बह उठने को हुई 
कि गायत्री ट्रे ले कर अंदर आ गई. गंगा 
को उठते हुए देख कर वह बोली, “भरे, 
अभ्मा, तुम कहां जा रही हो! बैठो न. 

युवक ने ज्यों ही गायत्री को देखा 
तो मुसकरा कर बोला, “अम्मा, सें तयार 
हुं. इस महीने की दस तारीख को में 
बरात ले कर AHA.” 

गंगा की आंखों में मारे प्रसन्नता के 
आंसु आ गए. वह अपनी आंखें पल्ले से 
पोंछती हुई बाहर चली गई. गायत्री सिर 


mat कर प्याले में चाय डालने लगी. 


युवक ने चाय का 'प्याला हाथ में ले 
कर एक घूंट चाय पी और धीरेधीरे 
अपनी पलक उठा कर उस को देखते हुए 
बोला, “कमाल कर दिया है, इसे R 
बाली लड़की a!” 

गायत्री यह सुत कर एकटक उस को 
ओर देखने लगी. फिर बोली, “तुम भी 
मुझे हाते के लड़कों की तरह चिढ़ाते 
a.” e 


t 


खता aadi 


ma किस को; थी उस. वक्‍त खता, याव नही, | cd 
' किस तरह से हम हुए. जुदा, बाद नही 


हे. याद वो गुफ्तगू की 


तल्खीं लेकिन; 


Sonata! तो गुफ्तगू- भी क्या, याद: वही eae a 
ies ) अका re AI 
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ia से लगी एक नई फिल्म देखने का. ने मुझे पुकारा, जिस से मेरी प 


42 


| अनुमान पणी ) g नजर आय <a 
Digitized by Arya Samaj foundation Chenn: थड e Si उस से t 
TE fre असंभव > शै 
` T किया जाए?” 3 
तुरंत ही एक विचा 
1 So Ei अपने भावो र Fey 
a भी दसपंदरह रोज हो गए ह. 
है चल कर थोडीबहुत गर 
ओर अगले ही क्षण में अपने । 
ओर बढ़ चला. h 
अपने ही शहर के एक 
तीन महीने पूर्व मेरी साई 
शीला--सेरी संगेतर--अपने R 
में gar नंबर पर आती है. ml 
और नीचे से भी. बडी बहुन र 
शादी को सात वर्ष हो चुके हैं. ; 
पति एक THES अफसर हे ओर! 
दूसरे शहर में रहते हैं. छोटा भा! 
मेट्रिक में पढ़ रहा है. . 
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इए.' कहते हुएं प्रदीप उन्हें घर के अंदर १ 


र बेठेबैठे बोरियत सी महसूस होने ' aaa 
a ते ड होने ससुराल के बारे में मं 
लगी तो में ने रीगल में परसों ही sae सोच रहा था कि sar) 


य किया और कपड़े बदल. कर 


Seat टट गई: में ने चोक ब ; 


टाकोज पर जा पहुंचा. वहां जा है ay 
टं . कर वाले की ओर देखा. आणित | 
सिनेमाप्रेमी जनता का जो हुजूम मुझे करने वाला मेरा एक सहयोगी र्ग i 
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५ Sere ते रुक कर (छा, “कहो भई, 
अजय, कहाँ ले जा रहें हो अपना जुलूस? 

aqa, यों ही, यार. इधर जा रहा 

दिखाई पड़ गए. सोचा कि 
था--वुम ahs 
mama ही चलते हैं. 

“अबइय चलो, दोस्त. रास्ता आसानी 
मे कट जाएगा. तुम शायद अपने mani 
के घर जा रहे हो? ES 

मेरी बात सुन कर अजय जोरों से 
हंसने लगा. फिर बोला, “प्यारे, तुम 
गलती पर हो. जानते नहीं, सें एक स्वाभि- 
मानी इनसान हूं. और ऐसे लोग सिर्फ 
वहीं जाना पसंद करते हैं, जहां उसे इन- 
n ही समझा जाता हो--जहां इन- 
सानियत का मापदंड दौलत न हो.” 

में ने सोचा, शायद अजय मेरा प्रश्‍न 
नहीं समझ पाया हे, अतः में ने स्पष्ट 
फरते हुए कहा, “अजय; मैं आप के 
मामाजी के बारे में कह रहा हूं.” 

“gigi, में समझ गया, दोस्त, तू 
मेरे मामा के बारे में ही पूछ रहा है. उन 
मामाजी के बारे में, जिन की नेहरू माग 
पर तीन मंजिली कोठी है, कार है, तीन 
हजार रुपए महीने की आमदनी है 
भोर...” 


. “हाँ, हां, उन्हीं के बारे में पूछ रहा 
ह, यार,” बात काटते हुए में बोला. 

“तो सुन,” अजय बताने लगा, “यह 
ठोक है कि मेरे तथाकथित मामाजी 
शपन्नता से परिपूरित हैं. लेकिन, दोस्त, 


वस्तुतः उन की यह तमास दौलत और 


Ra पूल के बराबर है क्योंकि dase 
sy स दौलत आती जा रही है AA- 


से ही अपने. मित्ररिइतेदारों के प्रति 


अलगाव को : xl 
भाव स E 
भरतो ज नाए उन के मन में £ 


i Veet हैः? 
ह? I इस से तुम्हें क्या फर्क पड़ता 
नाओ को उस के अंतःस्थल की भाव- 

“कक कयो हुए पूछा. | 

न कोन ५" पडेगा, दोस्त? जो 

चाना at के नशे में अपनों को पह- 
पाचा झे भूल जाए उसे मासा अथवा 
भाला जाए? जब मेरे भासा 
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के पास आज को सी दौलत नहीं थी तब | 
वह हमें अपना समझते थे, घर जाने पर| | 
प्रेम से बिठाते थे. लेकिन दिल में ma- 
नाएं कम होती गईं, ज्योंज्यों उन की! 
तिजोरी भारी होती गई. आज यदि हम 


अजय ने गंभीर हो कर कहा, “ठीक || 
है कि मेरे मामाजी संपन्न हैं लेकिन 
उन की दौलत धूल के बराबर है." | 
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|| बेकार समझा जाता हे. हमारे जाने का 


| ||| यह अर्थ लगाया जाता है कि हम उन की 
||| विलासिता से आकर्षित हो कर वहां जाते 


AR] ” 
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| ‘ 
| at, अजय, Bead पा कर अधि- 


। | कांश मनुष्य अपनेआप को ही भूलने लगते 


|| हें,” सें ने उस से सहमत होते हुए कहा. 
|| कुछ awi की चुप्पी के पश्‍चात 
आगे कहने लगा, “ठीक ही कह 


|| रहे हो तुम, में इसी लिए पिछले साल 


Hare से अपने इन मामाजी के घर फी 


||| ओर चाह कर भी न' जा सका, कयोंकि 


| || बहां हमारी इज्जत नहीं है. आधे घंटे तक 


| खड़ेखड़े ही बातें कर के चले आओ, कोई 
| | वहां बैठने को भी नहीं कहता. 

“दो घंटे धूप में तपते हुए उन के 
| घर किसी बीसार की तबीयत देखने पहुंच 
। जाओ, चायनाइते को औपचारिकता तो 
|! दूर रही, एक गिलास पानी को भी नहीं 
॥ | पूछा जाता है. कई बार ऐसा हुआ है, 
rhe दोस्त, कि एक घंटे उन की विश्ञाल कोठी 
। सें रुकने के,बाद भो पड़ोस के” होटल में 
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वेभव किस काम का? ऐसे mean | | 


चाचामामा से तो बे गरीब पड़ोसी 
जो सुबहशाम प्रेस से रामराम तो झा 
लेते हे. 
अजय की बातें AR दिल हैं aR 
गईं. गरीब रिश्तेदारों के प्रति riami 
का अपघान व. तिरस्कारभरा' व्यवहार 
आज प्रायः हर जगह देखने में आता है; 
मैं ने प्रत्युत्तर में कहा, “सच कह 


अजय, घाकई ऐसे लोगों के घर का पाती | 
तो पीना भी नहीं चाहिए, वरना हमारी | | 
नीयत भी ऐसी ही . हो सकती हे. ऐतो |. 
दौलत भी क्या जो सानवमातव में भेर | 
को खाई बनाए, ज़ो समस्त मानव मृत्यो 


को ही खंडित कर दे?” 


agaga भले ही ऐसा कहते र, 
प्यारे, पर भौतिकता के युग में ऐसे 


सिद्धांत पर अमल कितने लोग करते 


होंगे! आज तो प्रायः हर जगह पेसे षो | 
पूजा जा रहा है, हर स्थान पर कुसी | | 
पद, दौलत ही इनसानियत ब प्रतिष्ठा है| 
सापदंड बन गए हैं. नं जाने दुतिया ऐ| 


मम्मी ने मुझे झकझोर कर उठाते हुए कहा, 'अभोअभी. प्रदीप आया था. 
उस के जीजाजी को खाने पर बुलाना है.” 
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ऐप | aa का नशा अ 

प्ति | ती भरी फलसफाना आवाज में कहा. 
अच्छे रत तो तब तक चलता रहेगा, 
ta ga तक नोटपरक लोग दुनिया में 


tae हैं, अब दुनियादारी की चिता कब 


उतर "इरे. आओ, एकएक कप काफी पी 
जारे | = क्योंकि अपनी तो मंजिल आ गई है. 
वहार | अपनी ससुराल को निकट आते देख में ने 
है, | हस वार्तालाप का समापन करते हुए कहा 
| आर हम दोनों एक होटल में घुस गए, 
[पानी | 

हमार ज्ञि समय ससुराल पहुंचा उस समय 
ic प्रदीप व उस की मां ही घर पर 
W) og, काफो देर तक हम तीनों इधरउधर 
| हो बाते करते रहे. तभी शीला भी आ 


गई, जो कि अपनो किसी सहेली के साथ 
फिल्म देखने un हुई थी. अपने घर के 
gien सें मां व भाई के अलावा मुझे 


s भी उपस्थित पाया तो अगले ही क्षण ag 
i! | रसोई की ओर भाग गई, और हम तीनों 
बुर) करो gat आ गई. फिर अंदर से प्लेटों की 


| हन्नाहट सुनाई देले लगी और हमारे 
लिए नाइता तैयार हो कर आ गया. 
नाइता मेज पर रख कर शीला चाय 
"बनाने के लिए चली गई. हम लोग नाइता 
कर रहे थे कि. कालबेल घनघना उठी. 
प्रदीप उठा और दरवाजा खोल कर देखा, 
भने उस के ag जीजाजी हेमंत खड़े थे. 
र. ओ, जीजाजी, आप. हें. आइए- 
8 Ag अंदर आ जाइए,” प्रदीप ने कहा 
iM अंदर न आया. आ कर हेमंत 
हाथ मिलाया और एकदो इधर- 
उपर की बातें कीं. ` ne 
3 t s `, : 
fr a AN बेमोसस इधर कंसे आ 
; 1 जीजाजी सा हब म yi 
Miwa O T 


ER, भई, सरकारी दौरे पर यहां 
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ee आया.” ; 
| i ‘a की तबीयत कैसी है अब? 
को, LET जिला था कि उस 

Waa राब a, प्रदीप की. मां 
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` घर ५० या. कास खत 
या. a गया तो : 
इधर मिलने चला त्म हो गया तो 


कुल ठीक है. सामूलो : 
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ससू रजी प्रदीप को डांट कर बोले, “क्यों 


'रे नालायक, तुझे इतना नहीं पता 


कि कौन सी थाली कहां लगानी है? 4 


सर्दीजुकास का चक्कर था, उत्तर मिला. 
“ओर आप की दवाई?” । 
“अपनी. दवादारू तो चलती ही | 
रहती है, बंद ही कब होती है?” हंसते ४ 
हुए हेमंत यानी प्रदीप के जीजाजी नंबर 


` एक ने कहा. 


« “अरे, जीजाजी, आप कब आए? 
मुझे तो पता ही नहीं चला.” कहते हुए 
शीला ने चाय को ट्रे हाथ में लिए कमरे 
में प्रवेश किया. è में तीन प्याले चाय 
थी, जो उस ने. क्रमशः मुझे, अपंनी मां 
को व प्रदीप को देदो. | 

tang भी चाय लीजिए न.” में ने 


- औपचारिकता प्रदर्शित करते हुए अपनी | 
"चाय हेमंत की ओर बढ़ा कर कहा, , , 


~ nagi, भई, हस ऐसी “चालू tn चायं | 
पीने बालों सें से नहीं हैं. अपने लिए तो 
स्पेशल चाय बन कर आएगी, तब पोएंगे,! | 
हेमंत ने उत्तर दिया, जिसे सुन एक ओर ; 
जहां मुझे बडा आइचयं हुआ वहीं प्रदीप | 


oe 


गए. किसी ने भी अपने बड़ दामाद से वह 
चाय पीने का आग्रह नहीं किया. 

शीला. उठ कर गई और मिनटों सें 
एक कप चाय बना कर लाई, जिसे हेमंत- 
जी चुस्कियां लेले कर पीने लगे. 

अब शीला भी agi ao गई. सब 
लोग अपने एक नंबर दामाद से बातें 
करने में व्यस्त हो गए. कहांकहां घूम 
आए हैं, नौकरी में तरक्की का सिलसिला 
कहां तक पहुंचा है, कार कब खरीद रहे 
हैं? ढरों प्रश्‍न गोलियों की तरह हेमंत 
पर दागे जा रहे थे, जिन के वह अपनी 
ही स्टाइल से उत्तर भौ दे रहे थे. 


से में मुझे अजय के मामा वाला किस्सा 
याद आ गया, जिस के याद आते 

ही यहां ga अपनी उपस्थिति को महत्त्व- 
हीनता का बोध हुआ. बड़े जीजा क्या आ 
गए, ये लोग सेरी उपस्थिति ही भूल 
गए? क्या में यहां का दामाद नहीं ह? 
समूह में बैठ कर किसी एक ही व्यक्ति 
की बातों पर केंद्रित हो जाना क्या मेरी 
उपेक्षा नहीं है? यह तो सरासर अपमान 
है. में ने सोचा, और यहां से रवाना होने 


\ का इरादा कर उठते हुए कहा, “अच्छा, 


तो अब आप लोग बाते कीजिए. मुझे एक 
आवश्यक काम याद आ गया है, इसलिए 
आज्ञा agm.” 

ससुराल से उठ कर में सीधा घर की 
ओर चल दिया क्योंकि काम का तो 
बहाना था. वस्तुतः में वहां से अपनी 
उपेक्षा के कारण चला आया था. मेरा 
मस्तिष्क, जिस में घंटे भर पहले ही अजय 
ने इनसानइनसान के बीच भेदभाव के 
विरोध में बहुत सी बातें भरी थीं, बहुत 
दीक्षता से नएनए बिचार नईनई कल्पनाएं 
वेदा करने लंगा. 

सब पेसे की माया है, कुरसी का 
आकर्षण है, जो हेमंत में व मुझ में इतना 


` अंतर पैदा कर रहा है. ससुराल वाले 


हेमंत की ओर केसे खिचे रहते हैं. भला 
वहं मेरी इतनी आवभगत करें भी क्यों? 
मुझे हेमंत की भांति स्पेशल” चाय क्यों 


क 


और मेरो सीसरम तेकर 
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' ऐसा रंगढंग है. शादी के बाद मु 


ENANAR तो क्या हुमा, mol 
टेड अफसर जो नहीं हूं, हेमंत क्षीरी| . 
बारह सौ रुपए महीना जो नहीँ N 
हूं. तभी तो मेरी ऐसी बेइज्जतो | 7 
जाती है. लाट साहब ‘eae! शा 
पिएंगे. में एक बलकं हूं, इस का Tin 
ug तो नहीं होता है कि मैं समान 
का हकदार भी न समझा जाऊं, 
राह चलते हुए इनसान का मक्षि 
यदि कल्पनाओं में खोया होता द 
रास्ता कब कट गया, पता ही नहीं चत. 
पेदल ही में ने घर तक का रास्ता ह 
तय कर लिया, इस का घर पहुंच कर 
मुझे विचार आया. मैं चूंकि थक गया 
तः सीधा अपने कमरे में गया ah}. 
आरास करने को नीयत से पलंग पर के 
गया. 


अग शरीर भले ही आराम कर रहा 
fag दिसाग को कहां आराम मिता 
उस सें तो दही वैचारिक भूचाल amy 
हुआ था. घेरी यह एक व्यक्तिगत का 
जोरी (या विशेषता) रही है कि में| 
भी, कभी भी, किसी भी जगहून 
अथवा दूसरे इनसान के साथ भेला 
नहीं सह सकता हूं. आज शीला केर 
हुए वाकयात और अजय के साथ उ 
मामा के घर हुई घटनाओं में मुझ c 
सास्य नजर आ रहा AT. 


असीर व गरीब के बीच होता रहता, 

क्या हेमंत किसी दूसरे ग्रह से आया ह 
प्राणी हे जो वह 'स्पेशल' चाय कं 
क्या क्लकं एक अच्छा दामाद | 
सकता है? फिर अभी तो मेरी 4 | 


की सिर्फ सगाई ही हुई है मोर i 


हेय समझा जाएगा? adl 

विचारों का oe और मा 
तो कल्पनाएं भी आगे बढ़ीं. | nd 
दारी से तो अच्छा है. कि में iA i 
बजाए किसी गरीब घर गी “ 


a = कलर अवो की सामग्री भ 
क; ae हो, कितु जहां अपनापन हो, वाता- 


१| | बरण में सौजन्यता य अनुराग बिखरा 
फेम) i) 


fae में खोया हुआ में कब नींद 
की गोद में पहुंच गया, पता ही नहीं 
चला; दो घंटे बाद मुझे झकझोर कर मां 
ने उठाया, कहने लगी, “अभीअभी प्रदीप 
आया था. उस के बड़े जीजाजी आए हुए 
हैं. कल ही वापस जाने वाले हैं, इसलिए 
कल सबेरे दोनों दामादों को खाने पर 
इलाया है. पहले तो सोचा कि Ga से पूछ 
ल॑ पर फिर खयाल आया कि इस में 
qua क बात ही क्या है! तू है भी 
फुरसत में, और जब प्रेम से बुलाने आए 
हैं तो जाने में क्या हर्ज? सो, मैं ने हां 
कर ली हे. 
जिस उलझन से नींद मुझे बमुहिकल 
fray निकाल पाई थी, नींद से जागते ही सां 
ने मुझे एक बार फिर उसी में ला पटका. 
|| इच्छा हुई, कहूं कि खाना खिलाने बुलाया 
' हैया अपमान करने को? अपने टाईसूट 


करर (परः) 


आदी कर लूं. Bi Dy Riya Saito M UE 


शि : es or ने गलत सुना कि मैं ने एक लखपति से शादी की है, बल्कि मेरी वजह 
शे तह लखपति बना. शादी से पहले at वह करोड़पति था. 
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snl Geil थाला A पराए 
दंगे और मुझे qaa पर, क्योंकिशवैं गरीब 
जो हूं. यदि ऐसा हुआ तो क्या वह भोजन 
मुझ सा स्वाभिमानी व्यक्ति खा पाएगा? 
तिरस्कार की भावना से परोसी हुई | 
मिठाई से तो वह जहर ज्यादा अच्छा 
होता है जो प्रेम से दिया जाए. 

काफी समय तक अपनेआप से ae 
वितर्क करने के याद में मे निश्‍चय किया 
कि में खाना खाने अव्य जाऊंगा, और 
ठान कर जाऊंगा कि यदि आज भी मेरे 
साथ भेदभाव का बरताव हुआ तो यकी- 
नन में वहां से रिता खत्म कर के ही 
आऊंगा. उस द्वार पर कभी कदम न | 
Tam जहां सम्मान भी जेब देख कर | | 
किया जाए. i | 

नियत समय पर मैं पहुंच गया. कुछ 
देर इधरउधर की बातें कीं, फिर खाना 
खाने बैठ गए. बेठक के साथ वाले कमरे 
में लकड़ी के तीन पाट रखे हुए थे. एक 
पर ससुरजी as गए, दूसरे पर में एवं 
तीसरे पर 'दासाद नंबर एक' यानी हेमंत. 

बेठने के बाद में ने एक नजर हम 
तीनों की थालियों पर डाली और tea ' 


ही सेरा पुरा महरी nel tion धि Snel ल्या तुझे इतनो रौ a 
नहीं कि कौन सी थालो oH म ag 


ATMA इस ART तक पहुंच गया. ससुर- 


जी व हेमंत की थालियों में सावे को बनी 


हुई तीनतीन प्रकार की मिठाइयां परोती 
हुई थीं, जब कि मेरे सासने रखी हुई 
थाली में मात्र दालचावल, सब्जी व पुडी 
ही थी. 

सेरे लिए ag बात असहनीय थी, सें 
तिलसिला उठा. सें ने एकदस उठ खड़ा 
होने तथा सब लोगों को खूब खरीखोटी 
सुनाने के लिए कुछ ही क्षणों में स्वयं को 
तयार कर लिया. - 

लेकिन स्थिति ने एकाएक पलटा 
खाया. ससुरजी की नजरें जैसे ही थालियों 
की ओर गई, बह एकदम चौंक से गए 
और कहने लगे, “अरे, क्षमा कीजिएगा. 
गलती से आप दोनों की थालियां बदल 
गई हैं.” फिर प्रदीप को डांटते हुए बोले, 


मेरी मां अत्यंत . मितव्ययी हैं. एक 


` दिन ae को वह फेरी वाले से साड़ी 


| खरीद रही थीं. उन्होंने 20 रु, की एक 


सस्तो सी साड़ी खरीदी. उसी समय 
हमारी एक पड़ोसिन, जो कि उस दिन 
सुबह ही मेरी मां से 25 रु. उधार ले 
कर गई थीं, कहने लगीं, “आप ने तो 
बड़ी सस्ती साड़ी खरीदी. इतनी सस्ती 

-साड़ी तो में पहन ही नहीं सकती.” 
इस पर मां ने तपाक से उत्तर दिया, 
“हम तो सस्ती ही चीजें खरीदते हैं. यदि 
सस्ती न ख़रीवूं तो लोगों को उधार 
कहां से दूंगी! ” सुनते ही. पड़ोसिन का 

मुंह शमं से लाल हो गया. 
— रामेती यादव, जबलपुर 
+ 


O एक बार में बस द्वारा गुड़गांव से. 
दिल्ली जा रहा था.बेठने की जगह न 
' होने के कारण, में खड़ा रहा. बस में 


97? 


सेरी इच्छा हुई कि कह iim र 


थालियां आप ते बिलकुल सहो 
हें--अपनेअपने स्तर के अनर 


दोनों अफसर श्रेणी के जीव हैं, fran 


खा सकते हैं, जब फि में ठहरा एक al 
सा बाबू. भिठाइयां खाना कया जानं, | | 


इस से पुर्द कि मेरी बात जुबान पर ३ 
पाए, मामला समझते हुए aE iyl 
एक फरमाने लगे, ““अरे, हां, साले पा 
आप ने सो 'रासू की टोपी यमू के हि 
वाली कहावत चरितार्थ कर दो. हग! 
स्पेशल थाली अपने दो नंबर के जोगा 
को दे दी.” र 
“agiagi, श्रीमानजी, थालियांगू 
सोचससक्ष कर ही लगाई गई हैं! 


RRR 


पिछली सब से लंबी सीट पर चार तग. 
बेठे थे. इतने में एक बूढ़ा आदमी 
में चढ़ा. सीट न मिलने पर उसे 
लड़कों से थोड़ी जगह देने की प्राणी 
की. लेकिन वे लड़के बोले, 'जाजा, पुश 
टिकट ली है, आराम से dat | 
आदमी चुप हो कर वहीं qe 

इतने N एक लड़की बस में M 


उन लड़कों ने आंखों ही आंखों ag] 


इशारा किया और उस लड़की के 


gor. a 
शेत गज नहीं, साहब. हमारी स्पेशल 


त पी थी और आज खाना भी 


हेशल खाएंगे.” हेमंत हंसते हुए पुझ से 


क्क हने लगे. "IREN 
्ययपूर्बक मैं मे. भी उत्तर दिया, 


नानू. ॥| ugigh, साहब, आप को तो स्पेशल 
Raf हातापीना मिलना ही चाहिए. आप गज- 
AeA sg अफसर जो हैं, बारह सौ रुपए तन- 
MAT) हाह पाने वाले. हल कैसें आप को बरा- 
के || बरी कर सकते हैं?” 
at एक निःश्वास ले कर हेमंत कहने 
Wa] नगे, “ईश्वर न करे, साहब, कि आप को 
| ` कभी हमारे जसा स्पेशल खाना खाना 
लयात, पड़े. हुम तो यह सब सजबूरीयश कर रहे 
[ह|| ह, इसे प्रकृति का चमत्कार ही कहिए कि 


रत जगह खाली कर दी. एक लड़का उस 
wae लड़की से बोला, “as जाइए!” 

सते लड़की उन की भावना को समझ 
प्रा, चुकी थी. उस ने बैठना स्वीकार नहीं 
किया और वह agi आदसी फौरन उस 
ee ताजी तीर पर बेठ गया. अपनी हार पर 
ad लड़को का झंपना स्वाभाविक था. ' 
rig >ऊतिलक़ गुलाटी, गुड़गांव 


; aa एससी. फाइनल में थे. में और 
रे तोनचार मित्र प्रतिदिन मध्यांतर के 


जाते 


` एक दिन उस होटल वाले ने बिल: 
खराच चाय बना कर दी तो मेरा 


i खराब बनी Nene aly तो fsa 


ay गई तो आ? 
तभी उठते क्या हुआ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation बहुए जिसे? खाने के प लिए अच्छी हालत 


में आप कैसे भोजन कर सकते हैं? - 
बाली ही हम ते उस रोज घाय भी . 


pars. Ws + 
_ यह उन दिनों की बात है कि जब ' 
ae होटल पर चाय पीने चले . 
जते पड़े हैं." 


lig हैं सुन कर बह होटल वाला बोला, 
ही, सौ दिन में. एक दिन खराब . ह 
समय अचानक मेरे Sey 
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शरीर देती है, उस के पास पर्याप्त षे 
नहीं होता ओर जिस के पास पैसों का. 
ढेर होता है वह चाह कर भी खा नहीं 
पाता, आप ही सोचिए, इतना कमाते हुए. | 
भी फीकी चाय पीना और बिता ang | 
के पकवान खाना मुझे अच्छा 
होगा?” 

“क्या, फीकी चाय, फीके sa प 
में ते बात समझ पाने सें असमर्थता 
की, | 

“जी, हां, भ्रोसानजी. अभी शायद | 
आप को पता नहीं है कि में डायबिटी 
का मरीज हूं. डाक्टर ने मेरे लिए शकक 
का इस्तेमाल बिलकुल बंद करवा दिय 
है. जब मिठास के बिना काम नहीं चलता: 
तो ऐसे में चायकाफो वगेरा में डालने के| | 
लिए डाक्टर ने कुछ गोलियां दे रखी 


faa से दो गिलास गिर पड़ें और z 
गए. होटल मालिक ने गिलासों के पेसे. 
मांगे तो मैं ने कहा,: “सौ दिन में एक! 
दिन गिलास टूट गए तो क्या हुआ? | y 

यह सुनते हो उस का चेहरा उतर | 
गया ओर उस ने चुपचापं चाय के 
उठा लिए. 2 | 
ff राजेंद्रकुमार, उदयपुर 


bes 
* एक दिन मैं तथा मेरे चाचाचाजी 

बाजार घूमने गए. हम बाजार में घूस 

थे. कि एंक जानपहचान वाले इुकानदा 

'जिन को जूतों की दुकान थी, चाचाज 

से मजाक. करते हुए बोले, “आइए 

लालाजी, आप के लायक मेरे यहां बहु 


“arate भी तुरंत बोले, “आप 
जूते तो बहुत पडे होंगे, लेकिन मेरे । 
कानहीं पड़ा होगा (| 
` यह. सुनते हो उस दुकानदार का 


--राकेशकुमार गोयल, आगरा 


Hoty 
fll 


"जा MAHL का काम दे 


॥ उस दिन भो आपं 


| 
$ 
i 
| 


साथ चाय ने a 


॥ सका और आज भी मेरे लिए परोसी गई 


| थाली सिष्ठान्तरहित हे.” 
। हेमंत की बात सुन कर में स्तब्ध हो 
॥ कर रह गया. बहुत सी बातें मेरे जहन से 
|| आ कर गले में अटकी हुई थीं और सब 
|| लोगों पर बरस पड़ने को बेताब हो रही 
| थीं, पर इस अनपेक्षित मोड़ ने उन सब 
(बातों को ga: पेट में उतर जाने पर 
| faa कर दिया. 

||| जिसे में अपमानजनक भेदभाव का 
| बरताव समझ ast था ag तो एक सर्वथा 
||| अकल्पित मजबूरी निकली. अच्छी हो 
|| हुआ जो बिना सोचेसमझे में ने किसी को 
| कुछ भलाबुरा नहीं कहा. यदि मात्र अन्‌- 
। मानों के आधार पर आज यहां में कुछ 
| ene बकने लग जाता तो कितना अनर्थ 
हो जाता? 

“संभव है दूसरी बातें भी उस पहलू 


gi ka सल एमाले anh able सै सोचता ५ 


jae पळे amet मा mn वाजी Rita लिए मोड किंग करतय लकि 
अब विभा SAA वाली कपनी के 
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जीजाजी नबर एक से ज्यादा बाते 
का यह अर्थ भी तो हो wa i 
चूंकि वह शीघ्र ही जाने वाले थे इक || | 
थोड़ी ही देर में सारे हालचाल x 
की बेताबी में ऐसा हुआ हो. मु 
ज्यादा हेसीमजाक न करने के पीछे भी 
हो सकता है कि नईनई रिश्तेदारी पा 
सेरा अपरिचित स्वभाव जिम्मेदार a 
किसी भी मामले को तह में जाए जा | 
फंसले करना कितना gangi होता ह| 
ag में समझ गया. | 
समुराल में आज का खाना मुझे बात 

रुचिकर लगा. डट कर खाने के बाद जा | 
में घर की ओर लोट रहा था तो मैं महू 
सुस कर रहा था कि कोई जरूरी नहीं 
कि सब लोग अजय के मामा जैसे हों, 
आज मुझे मेरे सासससुर सालेसाली सभी | 
बहुत भले लग रहे थे. और शीला, वह 
तो रात को सपने में भी आई थी. 8 
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लिए मालम करते है.” 
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Jara परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि १० ने से ७ लोगों के 

लिए कोलगेट सांस की दुर्गंध को तत्काल ख़त्म कर देता हेऔर | oat 
खाना खाने के तुरंत बाद कोलगेट विधि से दांत साफ़ करने पर अब at 
पहले से अधिक लोगों का--अधिक दुतक्षय रुक जाता है | दंत-मंजन्‌ !. 
के सारे इतिहास की यह एक बेमिसाल घटना है। क्योंकि पा ही $ 

बार दांत साफ़ करने पर कोलगेट डेन्टल क्रीम मु में दुर्गंध A r 
दंतक्षय पैदा करने वाले ८५ प्रतिशत तक कीटाणुओं को दूर रर करव T ता 

इसका पिपरमिंट जैसा स्वाद भी कितना अच्छा है--इसलिए 

भी नियमित रूप से कोलगेट डेन्टल क्रीम से दांत स्पफ़ करना 

पंसंद करते हैं। i ; 

ज्यादा साफ़ व तरोताज़ा सांस और ज्यादा सफ़ेद 

दांतों के लिए... À 

दुनिया में अधिक लोग दूसरे टूथपेस्टों के 

बजाय कोलगेट ही खरीदते हैं! 
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H7 प्रदेश का ग्वालियर संभाग भाए। Vat 
में डकती के संत्रास से सर्वा उह 
पीड़ित क्षेत्र है. पिछले पंदर पाने बे 

वर्षों के अपराध संबंधी आंकडे इस कश) पसंद | 
की बोलती हुई तसवीर पेश करते है| उष 
1950 में यहां 297 डकेती, 792 ह| " अप 
और फिरोती धन के लिए 56 अर्र भे 
हुए. बाद में इस में कुछ कमी आई) "प 
अपहरण की घटनाओं में ala हुई पाहि 


shat के आत्मसमर्पण “x 
रहस्य सामयिक परिस्थिति 

में नहीं, उन के ह 
परिवतंन करने वाले विव 
में निहित था... 
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डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण 


ye 


दर्‌ i 
a | पसंद किया, ताकि बिना खूनखराबा किए 
रे (| उ के उद्देश्य की पूत हो जाए. 1970 
2 ‘a में अपहरण को 297 घटनाएं दर्ज की गई, 
ane) भर्त 20 वर्षा में अपहरण की घटनाओं 
te A i गुना से भी अधिक वृद्धि हुई. 
a परियं हे क्वारी, सिध आदि को 


व्याप्त. असामान्य अपराध को 
| X स्थिति भ 


Wasa से चली आ रही है. 
है और, घाटी और उस से लगे राजस्थान 
ffl] शोर उत्त प्रदेश के क्षेत्रों के लोगों में 
“al जले हे विश्वास प्रचलित है कि मुरैना 
| है, जिस aki ग्राम में एक ऐसा कुआं 
at जो इन ले में ऐसा रासायनिक तत्त्व 
| तट को छ" वाले व्यक्ति में हत्या या 

L * तयां उत्पन्न करता है. 


च ० Frege ay ae LTS हा ००० जिक्र aA, शिवपुरी ती 
प्रचलित है कि ग्वालियर के महाराजा जिले शामिल हैं. इस के उत्तर 


साधवराज सिघिया ने इस कुएं का जल जिला भिड और जिला मुरैना का. 
| पिया था तो उन्होंने अनुभव किया था भाग शामिल हे. इस के दक्षिणी ण 
| कि उन का स्वभाव असाधारण रूप से जिलों ग्वालियर, शिवपुरी, afin yoo 
| ||| उम्र हो गया था, फलतः उन्होंने कुआं मुरैना जिले के मध्यवर्तो तथा शर | 
(| बंद करने और उक्त भूसि को राजसात भाग और जिला गुना शामिल र. 
|| करने का आदेश दिया था. यदि इसे इस क्षेत्र में कई नदियां इ. 
| कल्पना ही माना जाए (क्योंकि सरकार AÀ चंबल, पहुज, पार्वती, कुवारी, 
। हारा गठित. विभिन्न आयोगों ने इसे आदि. चंबल के तटों पर विस्तृत 
||| कल्पना ही माना है) तो भी इस बात में हैं, जो कहीं उथले हैं कितु अधिक, f f 
| . काफो संचाई है कि मुरंना जिले के गहरे हैं. ये बीहड़ कुंवारी तथा fl | 
कोंथर सहित कतिपय गांवों ने गत 50 तटों पर भी हैं. | 


| | 
वर्षों में बीसियों खूंखार डाकू पैदा किए चंबल नदी एक ओर राज || 


तथा उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दुसर | \ 


| इस क्षेत्र की असामान्य अपराध मध्य प्रदेश की बीच कीं सीमा रेखा क| | 
| || स्थिति के उदय और बने रहने के कारणों है. यह क्षेत्र कुछकुछ न्रिभुजाकार है, 

। | | पर विचार के पुर्व इस क्षेत्र तथा निकट- का शीरबेबिदुः उत्तर प्रदेश के इटावा 7 e 
। | | ait Aai का विशिष्ट स्वरूप और अनेक के लगभग है. इन बीहड़ों के अति | 
| || शताब्दियों से चला आ रहा अपराधों का जो एक ऐसा क्षेत्र हे जहां पहुंच | 
||| इतिहास भी देखना जरूरी है. सरल कार्य नहीं है, यहां सघन वत ॥| | 
ग्वालियर संभाग में भिड, मुरैना, जो मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, {| 


| Rb aa ae त्या 
WE | नवजीवत शिविर मे डाकू गिरोह के सरदार मूरतसिह के साथ बै ! फ्त 
| हुए उस के सफदपोश साथी : अब हम जनता के साथ हैं | y 
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पहुंच ॥ | प 
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_ तया दतिया जिलों के अधिकांश भागों में 
ते हुए हैं. इन में से कुछ वन, विशेषतः 
। ig शिवपुरी तथा ग्वालियर जिलों के 
स्तृत क्षेत्र में फेले हुए हैं. मुरेना 
| निला आकार में लंबा हर ला 
| 39 मील तक फला हुआ है. चौड़ाई 
| T रूप से कम है जो 20 से 40 
| ee जिला बहुत छोटा 
| हील हे या और लहार केवल- दो 
इस क्षेत्र को पेदल यात्रा कभी करें 
| a पाएंगे कि यहां ऐसे घने जंगल 
aa हैं कि जिन में डाकू आसानी 
प सकते हैं तथा फरार हो सकते हैं. 
TANN कृषि क्षेत्र के बराबर ही 
हि SEN छ: लाख एकड़ क्षेत्र है. 
| aa ae वाली जातियों में ठाकुर, 
ह TAN खुद को उच्च वर का 
इस के अतिरिक्त जाटव, 
किरार, रावल, काछी 


A यह हे कि उच्च तथा fara, 


प्रथ 
म 0९७7७6) Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भहोर हैं = ` 
तो नम्न साने जाते हैं. आइचयें 


| तत्कालीत मुख्य मंत्री प्रकाशचंद्र सेठी बागी gaala को चर्खा भेट करते हुए । 
आइए, तए*जीवत की. शुरुआत कर्म ओर्‌ शांति के? प्रतीक चर्ख से कर; 


4 


दोनों ही वर्गो के डकंत गिरोह आप को 
मिलेंगे. 7953 के प्रारंभिक माहों में आठ 
सूचीबद्ध गिरोहों में से तीन ठाकुरों के 
और चार गूजरों के नेतृत्व वाले थे. 
1960 के 73 सूचीबद्ध गिरोहों में चार 
का नेतृत्व ठाकुर, चार का गूजर, दो का 
काछीं, एक का ब्राह्मण, एक का किरार, 
और एक का अहीर कर रहे थे. 7969 के 
25 गिरोहों में से 73 का ठाकुर, तीन का 
गूजर और दो का नेतृत्व miod के 
हाथों में था. . 

ठाकुर तथा गूजर, दोनों हो योद्धा 
जाति के लोग हैं और उन में से कुछ के 
वंशज भूतकाल में शासन कर चुके हैं. 
तोमर बंशी राजाओं में, जिन्होंने 11 वां 
शताब्दी के उत्तराद्धं तक दिल्ली पर 
शासन किया था, अनंगपाल तोमर अंतिम 
शासक था. पृथ्वीराज चौहान ने, जो 
अनंगपाल का भतीजा था, उस के राज्य 
पर आक्रमण किया और अपने अधीन कर 
लिया. राजा अनंगपाल को अपने बंश 
सहित जिन में बीसा, बत्तीसिया तथा 


55 


p 


छ S 


अनंगपाल और उस के अनुयायियों 
को, जो पृथ्वीराज की शक्तिशाली सेनाओं 
का सामना न कर सके, दक्षिण की ओर 
और आगे बढ़ना पड़ा तथा चंबल और 
कुंवारी के बीहड़ तथा उन के पास 
के जंगलों में शरण लेनी पड़ी जो दक्षिण 
की ओर सेकड़ों मील तक Ga हुए हैं. 
उस क्षेत्र में जिस में तोमर वंश के इन 
, परिवारों ने शरण ली “तोमर घर” कह- 
लाने लगा. 

ये युद्धप्रिय स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ 
समय तक अपने.उन गोरवपुर्ण दिनों को 
नहीं भूले, जब कि उन के बंशजों ने 
दिल्‍ली पर शासन किया था और अनि- 
यंत्रित शक्ति का सुख भोगा था. इसी 
भावना से प्रेरित हो कर इन्होंने एक 
ऐसा स्वप्न संजोया था कि वे दिल्ली पर 
पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे. 


विदेशी आक्रमणों कां प्रभाव ' 


विदेशी मुसलमानों के लगातार 
आक्रमणों ने उन के इस स्वप्न को साकार 
नहीं होने दिया. ;कुछ साहसी परिवार 
दक्षिण की ओर चले गए और उन्होंने 
ग्वालियर के किले तथा उस के आंसपास 
के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया. वहां 
उन्होंने 14वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में 
तोमर राज्य की स्थापना की. यह स्थिति 
सन 7523 तक बनी रही जब कि राजा 
सानसिह की मृत्यु के बाद उन का राज्य 
प्रथम मुगल शासक बाबर द्वारा हस्तगत 
कर लिया गया. 
फिर भी अन्य तोमर परिवार पिछड़े 

हुए भोर कम समृद्ध क्षेत्र में रहते रहे 
और उन्होंने उस क्षेत्र की अन्य जातियों 
Wa जाटव, चमार, सिहरिवा, किरार 
आदि पर जो सीधीसादी और ज्ञांतिप्रिय 
थीं, अपना प्रभुत्व बनाए रखा. आरंभ में, 
वे राजकोष के प्रहरी दलों को लूट लिया 
करते थे. इन लूटमारों के पीछे कदाचित 
राजनीतिक प्रयोजन भी रहा होगा, कितु 
दिल्ली में मुगल शासन के सुदृढ़ हो जाने 


दिया maPigitized by Arya Samaj Foundation Chegygi AN ACRE एल जाने hi 


X उस के भारतोय उपम 


za 

राजनीतिक दृष्टि से अभिप्रेरित Mar 
विधियों ने कालांतर में संगहित 

का रूप ले लिया. ॥ जो | 

> T | qai 

अंगरेजों का आगमन | किए 

| फली 


मुगल राज्य के कमजोर होते, 
पेशवाओं के अधीन मराठा ओर a 
सैनिक सूबेदार सिधिया और होतक) 
शक्ति का विस्तार होने के साथ ॥ 
क्षेत्र में इन ठाकुरों तथा गूजरों i 
याओं से संघर्ष हुआ जिन्होंने ray 
तथा उस के आसपास के क्षेत्र में 
राज्य स्थापित कर लिया था. चुक्रिस इ 
नवीन शासकों का आधिपत्य स al, 
नहीं किया था, इसलिए उन्हें भूमिषा i 
के रूप में अपने अधिकार से वंचित 
गया. युद्धप्रिय होने के कारण ग 
से जीवनयापन करते रहे. तथा 
अपने को “बागी” या “विद्रोह 
करते थे. 

मराठा शासन के कमजोर होते| का 
19वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों Ae ह 
भारत पर अंगरेजों का. प्रभुत्व त्या कर 
हो गया, कितु इस से पहले कि थ पुक 
तथा शांति स्थापित कर सकते, aE 
जातियों की गतिविधियां ठगों ओर॒ || इस 
रियों द्वारा निष्क्रिय कर दी me | घ्या 
amt तथा पिडारियों का अंततः %| को 


3252 
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| लिए 


शताब्दी के मध्य से पहले कर्नल A भा 
द्वारा सफाया करा दिया गया. (| में। 
यह नहीं कहा जा सकता कि इत ॥| 4 


अवधि के दौरात ये ठाकुर और! | ` 
निष्क्रिय a3 रहे. हम ने डाकू M a 
का नाम सुना है, जिसे मासि ( 


“ग्वालियर का -रोबिनहुड' कहा जात रष 

और जो 79वीं हाताब्दी के N 

सक्रिय रहा था. ` च बी, ` 
इसी प्रकार अन्य भी ह न 


सिह, जो शताब्दी के मध्य में त ५ गो 
रोहर बरनाई के जमींदार Tg 
दोली के गूजर अर्थात qe | 

सारदा और anada, जो 79वीं? || 
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1900 तक CI कर 
४  'उकेती तथा am’ विभाग द्वारा, 
ति ३ नो ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित किया 
हि ए बे मह बशर 


| लियर क्षेत्र मे डकती हुरहूर तक 


| gat थी, Re 

र होगे, peat डकैती विरोधी कार्य के अंतर्गत 
| „54 में आठ गिरोहों में से, तत्समय 
होए! विद्यमान चार गूजर गिरोहों का, जिन 
गय ऐ फे मुखिया जगरामसिह, शंकर और पृथ्वी 
रं का ॥ थे, पूर्णतः सफाया कर दिया गया. सान- 
| tai) fag, लाखनसिह, सुल्तार्नासह गूजर तथा 
त्र में! mada age के शेष चार गिरोह 
पूंकि शो इक्षेतियां करते रहे. मानसिह के गिरोह 
Tah का, जिसे उस समय भयानक समझा 
afin जाता था, अगस्त, 7954 में सरगर्मी - से 
रचित है पीछा किया गया. इसे 26, 28 तथा ३० 
‘Fam अगस्त, 1954 को भिड जिले के कई 
तया स्थानों पर रोका, गया और मुठभेड़ के 
Nay ॥ लिए विवश किया गया. ; 

s इन में से एक मुठभेड़ में मार्नासह 
Fi A का पुत्र Ts नीर ख्पसे 
३ ea आहत हुआ और बाद में उसे गिरफ्तार 
के ब्य 


| र लिया गया. उस पर उत्तर प्रदेश में 
Jo gma चलाया गया जिस सें उसे दोषी 
४ 5हराया गया तथा मौत की सजा दी गई. 
| re को. पुष्टि इलाहाबाद उच्च 
an d a a तथा उच्चतमें न्यायालय द्वारा 
a Hal a तथापि, बाद सें राष्ट्रपति के 
हा श हारा यह सजा आजीवन कारावास 
tal) भ परिवतित कर दी गई 
ga h इस 3 
| a घटना को, जिस के परिणाम- 
य ह गिरफ्तार कर 
ह| प्रतिकिया आ के गिरोह में भीषण 
जा भंदवा क उन्हें यह आशंका हुई कि 
cd! पुलिस को के निवासियों के जरिए 
| भ et की गतिविधियों के बारे 
a का SAT होती थी. अतएव 
a) FIT गए Ca के लिए दे साहिब- 
| गोली मार T र उन 12 अहीरों को 
विश्वास ६. ' जिन के बारे में उन्हें यह 


p UMN 1 ( 


स Q 
> im a चे भंदवा कलां के अहीरों 


प्रथम La 
Vl ASpuplic Domain. Gurukul Ka 


संत कवियों की प्रशंसा 
की परंपरा चली तो आलो- | 
चकों ने तुलसी को हिदी 
साहित्य का सूर्यं घोषित | | 
कर दिया. प्रशांसा की चका- [ह 
ala में किसी ने यह सोचने ह| 
की चेष्टा नहीं को कि | 
तुलसी वास्तव में हिदू 
समाज के पथप्रदर्शक थे 
या पथञ्रष्टक? 

तुलसी को वास्त- 
विकता पाठकों के सामने 
ला कर रखना ही इस 
पुस्तक का उद्देश्य है. इस 
से पाठकों को तुलसी 
साहित्य के बारे में एक नई' | 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा कि 
मिलेगी. 
मूल्य रु. 8. डाक खर्चे रु. 2. 

स्कूलोंकालिजों के 
अध्यापकों के लिए 50 
प्रतिशत की ge.. मनी- 
आर्डर द्वारा 5 रुपए भेजिए. 
बी. पी. पी. से - भेजना 
संभव” नहीं है. 
faza विजय प्रकाशन 

एम-72, कनाट सरकस, 
नई दिल्ली-1. 


गस्त, ` 
' र साहू 


ध्य Di a ‘a 19 55 की द्या. र्‌ 3 ~ 
को, मानसिह और उस को पत्र साटबलिए ERS ईडी 


एक मुठभेड़ में मारे गए. इसी वर्ष 
सुल्तार्नासह गजर के गिरोह का भी 
सफाया कर दिया गया. 

सन 1957 के प्रारंभ में, अर्थात ad- 
सान मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण होने 
के लगभग दो माह के बाद, इस क्षेत्र में 
13 सूचीबद्ध गिरोह सक्रिय थे जिन में 
मार्नासह के एक विइवासपात्र सहयोगी 
रूपा ब्राह्मण, लाखनसिह, हजूरी, अमृत- 
लाल किरार, गब्बरसिह, कल्ला, पुतली 
तथा अन्य काछी ओर गूजरों के गिरोह 
आते हैं. कुल मिला कर 13 गिरोह थे. 


डाकुओं द्वारा तबाही 


इस समय की बिगड़ती हुई अपराध 
स्थिति के संबंध में पुलिस की समीक्षा 
का उल्लेख "हिस्ट्री आफ मध्य प्रदेश 
पुलिस' के पृष्ठ 355 पर किया गया है, 
जो निम्नानुसार है : 

“सन 1957 के प्रारंभ में, स्थिति 
यहां तक बिगड़ गई थी कि सिविल प्रशा- 
सन समाप्तप्राय हो गया था. रूपा लोगों 

\ की हत्या करने और उन्हें लूटने में लगा 

| था. लाखन ग्रामवासियों से चदे के रूप सें 

लाखों रुपए की रकम Os रहा था. गब्बर 

ने नाक काटने और लोगों को आतंकित 

| करने का एक क्र अभियान प्रारंभ कर 
दिया था. 

“डाकू कल्ला एक मुठभेड़ में उप 
निरीक्षक भाजेकर की हत्या करने और 


एक कांसटेबल को गंभीर रूप से आहत ` 


करने के बाद, पुलिस से अभी भी बचता 
| फिरता था. हज्री, पन्ना और बारेलाल 
ने अविवेकपूर्ण बलात्कारों, हत्याओं और 
डकतियों द्वारा तबाही मचा रखी थी. 
कुदियां गांवगांब में लूटमार कर के दिन- 
| प्रतिदिन शक्तिशालो होता जा रहा था. 
| यह स्थिति बड़ी भयानक थी. 
' _ “पुलिस दल के कमंचारियों को 
' छोड़ अन्य किसी भी शासकीय अधिकारी . 
को अपने घर से बाहर निकलने का साहस. 
नहीँ होता था. ग्रामोण जनता बदमाज्ञों 


58 | 


(थाना बोरमी) में दूसरी डकती | 
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| 
a ९ बिना सोए Y 
बिताती थी. faa या रात में कि 
समय जानसाल को कोई सुरक्षा ही À 

“24 माच, 1957 को स्थिति क 
हो गई. उस दिन पन्ना ने अपने गिरोह 
सदस्यों के साथ gèn जिले क्के; 
थाने के गुढा ग्राम में आठ ब्राहमणो 
हत्या कर दी, क्योंकि बह उन्हे अफे इः 
अतरा को गिरफ्तार कराने के नि afa 
जिम्मेदार समझ रहा था.” 

इस आतंक की समाप्ति हेतु कि 
पुलिस अभियान चलाया गया जिस 
फलस्वरूप 1967 के अंत तक 60 mh 
गोली के शिकार हुए तथा 262 गिरफ़ा 
हुए. पुलिस के अनुसार इन के पात) 
134 आग्नेयास्त्र, 2060 राउंड Tata, 
जिन में एक टामीसशीनगन; 12 amj प 
इक्कीस ३०३ राइफले आदि शामिल गं, 
जब्त किए गए, 

1959 के अंतिम 5 मासों में अमृत 
लाल, (जिस ने 77 व्यंक्तियों का एकसाग 
अपहरण कर सवा लाख रुपए वसूते À) 
लालसिह, रूपा, कल्ला, लच्छो, शरो 
और बारेलाल के गिरोहों का पणी 
सफाया किया गया, 


भत 

ici 
गत रु 
mfra 
हते है 
र्रा । 
|, हा 
à लिए 
पौर १ 
जी है 


डकती और लूटपाट 


1960 के आरंभ में एक त्याती 
गिरोह, जिस का मुखिया मसूदपुर षा 
बाबू गूजर था, सक्रिय हो गया at} || | 
बंबईआगरा मागे पर चंबल पुल के q 
जयपुर के 45 सामाजिक कार्यकर्ताओं 
एक बस को लूट कर तहलका मचा fel 
बाद में वह पुलिस की गोली से मारा पर 
इसी दौरान देवीलाल ने मानपुर में i 
डाली और 7० हजार रुपए लूटे ब 1 | 
व्यक्तियों की हत्या की. उसी ते लाई | 


के गिरोह के साथ मिल कर सहर E 


एक लाख 7० हजार रुपए की E p 
लूटी. पन्ना ने चार का अपहरण | ( हि 
ओर मुखबिरी के संदेह में सात | 
एक अन्य को गोली से उडा दिया: _ 


E | आाएुराते 25 ड्के 


l 
|| 
| 
। 


; 1962 फेम!) Arya Saia oundation Sea amt ocean fe सांस्कृ fas 


af [बर में लाखन पुलिस गोली 
1962 में हरविलास ब 
गिरोहों का भी सफाया 
इस के बाद भी 1977 में 


1 गया. d 
हदि त गिरोह सक्रिय थे. 


हाँ को शस्त्रादि की पूति 
इत sea गिरोहों की सब से बड़ी 


है शस्त्र तथा गोलाबारूद, faa से 
cn ब निर्दोष व्यक्तियों को आतं- 


a aq कर हत्या, SHAT व अपहरण ज॑से 


इत्य अपराध और पुलिस का सफलता- 
एंक मुकाबला करते हैं. इन के पास 


फा| 303 राइफलों के अतिरिक्त हथगोले और 
॥| प्शीन कारबाइनस, अर्धस्वचालित राइफलें 


भी पाई गई हैं. : 
पे हथियार इन्हें युद्ध के दौरान 


|| पहिस्तानियों द्वारा छोड़े गए शस्त्र भंडार, 


भूतं रियासतों, बड़े शहरों के अवेध 


pai, पुलिस, सेना के भंडारों से 
कर्ता एत रूप से या चोरी द्वारा तथा उन 
|| गारिकों से मिलते हैं जो इन की मदद 


हते हैँ. या जो इन के रिश्तेदार हैं. 


'| गा क्षेत्रों से भी ये शस्त्र प्राप्त करते 


[जहां शस्त्र रखने की छूट है. इस कार्य 
à लिए i a शस्त्र विशेषज्ञों 
गैर कारीगरों की सहायता भी मिल 
आतो ह. ` 


he 
| 
/ 
षष महिलाओं की 
पणी अधिक: ब्रातें करते हैं 

समा 


के लेखक 


fi 
| हले सम्मेलन मे यह सिद्ध कर दिया 


सि 
| पे क्या कि पुरुष ज्यादा बोलते हैं 


५ 


Mi कि एक प्रयोग स्टाप वाच के माध्यम से किया गया ताकि यह पता लग सके 


( छि ककु घत ससय में ज्यादा देर तक कौन बोलता है: इस से सिद्ध हुआ 
k महिलाओं से दोगुना से ले कर दस गुता तक ज़्यादा बोलते हैं: 

“NSS 
a NNEC Re RCS ER 
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पुरुष महिलाओं से ज्यादा बातूनी 


अपेक्षा ज्यादा AAAI होते हैं: वे दोगुनी से ले कर दस 
जशास्त्र के प्रोफेसर वारेन फरेल ने, जो 'द लिबरेटेड पैन_नामक पुस्तक 


भी हैं, मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 
पांच प्रयोगों के आधार पर उन्होने 


वातावरण की देन है. ऐसा भो हो सकता 
है कि यहां के स्वाभिमानी लोगों को, जो 
क्रभी शासक थे तथा पराजय स्वीकार 
नहीं करते थे, अपने गौरव की रक्षार्थ 
अपराध हो एक सुविधाजनक तरीका 
प्रतीत हुआ हो. व्यक्तिगत प्रतिज्ञोध और 
लूट ने संगठित हिसा का स्थान ले लिया 
हो, ऐसा भी हो सकता है. वैसे आम तौर 
पर यहां की निम्त परिस्थितियां उन को 
अपराध की ओर बढ़ाने के लिए काफी 
ह॒द तक जिम्मेदार कहो जा सकती हैं: 
ऊंचनीच का भेद, प्रतिशोध की भावना, 
पारिवारिक वैमनस्य, छिपने के लिए घने 
जंगल व ates, आवागमन की सुविधाओं 
की कमी, पुलिस का क्षीण बल और 
जीवनोपार्जन के अपर्याप्त साधन. 

यद्यपि ठाकुरों (विभिन्न उप जाति 
भदौरिया, तोमर, सिकरवार, रावल व 
राजपूत) और गूजरों की शूरवीरता की 
स्वस्थ एवं गौरवपूर्ण परंपराएं भी रहो हैं, 
तथापि वे हमेशा बौद्धिक रूप से पिछड़े व 
अज्ञान में डूबे रहे हैं. इन्होंने जीवकोपार्जन 
हेतु कृषि को कभी नहीं अपनाया. फलतः | 
इन में दुस्साहसी लोग पशु चुराने तथा ` 
डाकेजनी करने लगे. इसे पहले घृणास्पद 
अपराध नहीं माना गया, जिस से इन्हें 
प्रोत्साहन मिला. इन के प्रति सहानुभूति 
रखने बाला तथा मदद “देने वाला aT 


NRO OD RO कब 
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सफलतापूर्वक डकती डाल 
का वर्चस्व कायम होने लगा. इन से संबंध 
रखने व इन्हें मदद देने वाले लोग भी इन 
का आथिक, सामाजिक व राजनीतिक 
लाभ उठाने लगे. ये डकंत अपने परिवार 
के लोगों के नाम बेनामी संपत्ति तक 
खरीदते हैं. 

यदि कोई ठाकुर या गूजर डाकू हो 
जाता है तो उन के परिवार या समाज 
बाले खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस 
करते हें तथा shal को सम्मानजनक 
'ब्रागो' शब्द से संबोधित करते हैं. इसी 
प्रकार SHA को आश्रय देने, भोजन तथा 
शस्त्रादि की सप्लाई करने, चोरी का 
माल गलाने, पुलिस की गतिविधियों की 
सूचना देने वाले व्यक्तियों का ऐसा जाल 
सा fas जाता है जो कि sta गिरोहों 
को पनपाता और बनाए रखता है. 


shal निवारक उपाय 


डकती निवारण के लिए आवश्यक है 
कि बाल्यकाल से समुचित शिक्षा दी 
जाए, उस का अधिकाधिक प्रसार, प्रचार 
हो. ऐसे नाटक, कहानी ब अन्य साहित्य 
का सूजन किया जाए जो इस कृत्य के 
प्रति लोगों में मनोवंज्ञानिक परिवर्तन 
कर उन में मानवीयता तथा कत्त व्यबोध 
कौ भावना जगा सके. सामाजिक परि- 
वर्तन के प्रयास हों, ताकि विभिन्न जातियों 
में व्याप्त कट्टरपन, विद्वेष व प्रतिशोध 
की भावना द्र की जा सके और हिसा, 
डकती, अपहरण जैसे अमानवीय कृत्यों के 
प्रति उन्हें निशुत्साहित किया जा सके. 
इस के लिए पर्याप्त मनोवैज्ञानिक उपाय 
भी काम में लाए जा सकते हैं. 
बीहड़ क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने, 
आथिक प्रगति के अन्य साधन, जसे 
आवागमन की सुविधा, उद्योगधंधों का 
खोलना, ऋण प्राप्ति की सुविधा आदि 
के प्रयास किए जाते चाहिए. कानूनों में 
पर्याप्त परिवतंन या संशोधन किया जा 
सकता है, जिस से अपराध करने या अप- 
राधियों को प्रश्नय देने वालों के विरुद्ध 
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z l 
ASNT हो सके. 

_ इस संब साथ पुलिस बल पे र 
उन्हें आधुनिक शस्त्रास्त्र, संचार व्ष 
गमन के साधन मुहैया करने के ais 
की सेवाशर्तो में सुधार, अच्छे कापा. 
fasta पुरस्कार आदि को सुविधाएं ` 
उन्हें ज्यादा सक्षम बना कर व जन, 
योग की परिस्थितियों का निर्माण a 
इस बुराई को काफी हद तक कम fa 
जा सकता है. 


FJa 


सामाजिक परिस्थितियां दोषी 


बुराई की ऐतिहासिक परंपरा fam 
है. उन में विद्यमान सामाजिक परिस 
faai उन्हें अपराधी बनने की ओर प्रेत 
करती हैं. समाज के लोग उन का ह 


. कारण यह एक व्यवसाय बन जाता 


और उस के नायक, भाट और उपग र 
उत्पन्न हो जाते हूँ. | 

us क्षेत्र में कभीकभी राम 
भो प्रवेश कर जाती है. बुराई पे ५, 
का जन्म होता है और ऐसी सहाप 
ही नहीं दी जाती बल्कि उस E 
राजनी तिज्ञों को डाकुओं के FEC 
उन का चोरीछिपे सहयोग कर के ई dl 
भारी कीमत अदा करनी पड़ती ९' di 
का उत्तरदायित्व उन लोगों १९ ti 
ऐसे अपराधियों का उन्मूलन १.१ 
बजाए उन्हें पैदा करते हैं, उन्हे रह (| 
हैं, उन कौ सहायता करते 
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EEE बच्चे प्यार से खायें, | 
बड़ों का भी मन ललचाये। 


; [| ६) कॅरामेल में घिरा पौष्टिक 


मिल्क चॉकलेट 


प्रोत्साहन देते Dior LFA Senf E Bundah 


तथा उन की वृत्ति चालू रहने से बहुधा 
लाभ उठाते हैं. 

“जब तक ऐसी परिस्थितियां बनी 
रहेंगी तब तक किसी विशिष्ट गिरोह के 
मुखिया या किसी अन्य गिरोह के मुखिया 
को समाप्त कर देने से कोई फर्क नहीं 
पड़ेगा, क्योंकि जब तक उन का निर्माण 
करने वाली और उन्हें कायस रखने वाली 
परिस्थितियां विद्यमान रहेंगी तब तक 
एक मुखिया को समाप्त कर देने से दूसरा 
मुखिया dar हो ही जाएगा. 


आत्मसमर्पण किस से प्रेरित? 


छठे और सातवें दशक में ग्वालियर 
संभाग के डकेतों ने आत्मसमर्पण किया, 


. जिसे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय 


स्तर पर अपने ढंग की अनूठी घटना 


बताया गथा. लोगों ने कहा, यह चमत्कार 


भारत जेसे देश में ही संभव हो सकता 
है. इस के पीछे सर्वोदय संत आचार्य 
' विनोबा भावे की प्रेरणा और विचार थे. 


` बाद में adlan नेता श्री जयप्रकाश 


नारायण ने इस fear में पहल की. इस 
बात को ले कर काफी विवाद उठ खड़ा 
हुआ कि आत्मसमर्पण श्री जयप्रकाश के 
प्रयास से संभव हुआ कि मध्य प्रदेश के 
मुख्य मंत्री श्री -प्रकाशचंद्र सेठी तथा उन 


१ के प्रशासन की दक्षता, चुस्ती और दट़ता 


किया जा सकता. 


| से उत्पन्न भय के कारण. 


वैसे यह निविवाद है कि इस कार्य 
में भूतपूर्व बागी श्री तहसीलदारसिह, 
लोकमन, माधोसिह, मोहर सिह का मह- 
त्वपुर्ण योगदान था. इस बात से भी 
इनकार नहीं किया जा सकता कि जब 


तक shat के दिलों में ही आत्मसमर्पण 


की भावना नहीं पैदा हो, जबरदस्ती 
से उन्हें इस काम के लिए मजबूर नहीं 

' इस दिशा में उन्हे 
सोचने के लिए विवश किया संत भावे के 
विचारों ने, और कानून से उन्हें हर संभव 
Rama दिलाने और आत्मसमर्पण 'की 


` व्यवस्था की शासन ने. 


वसे saat का आत्मसमर्पण कोई 
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माधवराव सिधिया ने भी इस हि 
सफल प्रयोग किया था. परिणामत: इ 
1920 Ñ 97 डकेतों ने आत्मसमर्पण fay, 

मध्य प्रदेश में कुल 512 Baal 
स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया. इन में परे 
280 अभी तक छूट चुके हैं और oy 
अभी जलों में हैं 

डाकू परिवारों और डाकू पी 
परिवारों को बसाने के साथ ही अपराधी 
को सुधार कर उसे समाज का उपग 
अंग बनाने क्रा सुधारवादी रवया अपनो 
हुए म. प्र. शासन ने 74 नवंबर, 19733) 
गुना जिले के मुंगावली में राज्य की पह 
खुली जेल की स्थापना कर देश के साम 
एक नया उदाहरण रखा, यह अभित 
प्रयोग पूर्णतः सफल रहा. यहां के लोग 
को डेयरी फार्म तथा दूसरे उद्योगों ३ 


लिए dat से धन दिलाया गया. इस सफ 


लता से उत्साहित हो शासन ने सितंबर 
75 में लक्ष्मीपुर (पन्ना जिला) में आल 
समर्पणकारी बागियों के लिए दूसरी बु 
जेल 'नवजीवन शिविर” की स्थापना की, 
जिस में so बागियों के रखे जाते बी 
व्यवस्था है. ः 

यहां भो व्यवसाय व उद्योग हेतु ब 
से ऋण दिलाया जां रहा है. साथ ही 
शिविर में 45 हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के ति! 
भी सुलभ होगा. 

इन बागियों के बीच आज भी ait 
दयी कार्यकर्ता सतत काम करते रहत 
आत्मसमर्पणकारी इन बागियों को i 
चर्या अब आप बिलकुल बदलो हुई प 
इन. का ज्यादातर समय ख़ेतीबाड़ी, ji 
भैसों को सेवा तथा अन्य काय 
बीतता है. 


पाया है. मगर अब saat, हत्या १ 
अपहरण की घटनाएं बहुत ही कम ९ 
हैं ओर डाकुओं के आतंक से | 
निवासी इस समय बहुत at रा | 
सुस कर रहे हैं. al 


my 


ii] 
यह सही है कि इतने std" 
आत्मसमर्पण के बांद भी ग्वालियर तंग | 
इस समस्या से बिलकुल मुक्त © yl 


के महाराषर i f 


ee | 


p » दिनेश सेठी 
SE जी की व्यथा कल देखने 
(भल. उन्होंने. बताया, “में a 
जयपुर की एक AAT कपड की 
gr से एक साड़ी खरीदी. साड़ी 
श्रीमती थी और 700 रुपए सें दीपावली 
पर पहनने के लिए खरीदी थी. बंडी 
उम से साड़ी ले कर घर गई. सोचा 
है दीपावली के दिन हो इसे पहनेंगे, 
अतः अलमारी में रख दी. 

“दीपावली के दिन साड़ी निकाली, 
उसे जब पहनने लगी तो वह छोटी थी. 
दैवा, कहीं पलटे में डबल तो नहीं आ 
गई, कितु नहीं, वह तो छोटी ही थी. 
तपने पर मालूम हुआ कि वह 4३ Alex 


è : है, जब कि होनी चाहिए थी 5 मीटर 
| कौ. 


“दिल बहुत दुखी हुआ. मजबूरन 


| उत समय दूसरी साड़ी पहननी पड़ी. उसे 


वापस लपेट कर दुकानदार के पास गई 
भोर उसे साड़ी बदलने को कहा. 

“पहुले तो वह टालने लगा कि खुली 
g साड़ी नहीं लूंगा, फिर न जाने क्या 
IN कर बोला, 'अच्छा, इसे छोड़ जाओ, 


SCS a 
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अच्छी तरह देखभाल लें, कहीं 
आप धोखा तो नहीं खा रहीं. 


कंपनी में भिजवा दूंगा. वहां से जब बदल 
दी जाएगी तो आप को दे दूंगा.” 
gag दिन बाद जब दुकानदार के 
पास गई तो यह कह कर उस साड़ी को 
लोटा दिया कि कंपनी ने बदलने से इन- 
कार कर दिया है. हम क्या कर सकते 
है? आप को ले, जाते वकत ही देखनी 


Raa eaters Sa Ae a 0 ` A r Taa 
F IA दुकानदार सेः खरीदी गई चींज की खराव होते को AAS कप रहती: है; 


WL 


l i! 


ya i 


~ a 


री a "H लेते समय अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि ag खराब, छोठा या. 
| भरी तहों से कटा हुआ न हो. 


cf ठोक चलते हैं, फिर खराब हो वहीं खोल कर देख लें, जांच कर लें कि. 
: a ag कटा हुआ, खराब या छोटा तो नहीँ. 
१ ने आप को कुछ उदाहरण है. साड़ियों में विशेष सावधानी बरतें 
Wiro विकता यह हे कि काफी और वहीं दुकानदार से नपवा लेः _ 
भाजकल बेईमानी होने लगी है. . ७फेरीवालोंसेजो कि आपं को 


प 


Ha] T: i 
| À कसी भी वस्तु को खरीदने fag एक ही बार दर्शन दें, उन से कभो. 
ah लिए St तरह देख लेना चाहिए. भी सस्ते के चक्कर में माल न खरीदें 
धीन मे सि नीचे लिखी बातों को क्योंकि. ये आप को दोबारा दर्शन नहीं 
शेकु हरी, गाए तो आप अच्छो व देंगे. . 2, 
a भी ह: ७ स्मर्गालग के माल का बहिष्कार 
शा नस्तु आप खरीदें अपने करें और स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग | 
u पे SmaI या विश्वसनीय करें, ताकि ड॒प्लीकेट होने का भय न ries 
| सरोदे, जिस से वि और कोई खराबी होने पर आप दुकात- | 
दार से कह भी सक. ee 
ऐसा करने से कुछ हंद तक आप 


ज भो भा 
र कपड़ा खरीदें सकते हैं. 
er | ००0 जिगोदें, उसे। RE ने से बच सकते हैं 


í मेरे एक faa का विवाह हुए केवल 
| स्तात माह हुए थे. एक दिन भाभी ने उस 
' हे पचास रुपए मांगे तो उस ने कहा, 
ih “हेमा, रुपया तो चाहे जितना ले लो, 
| [क्तु हमारे घर के लोगों का खयाल है कि 
अगर कोई बीवी शादी के बाद एक साल 
|| के भीतर अपने पति से रुपए मांगती है तो 
i उस का पति मर जाता हे.” 


साहब से रुपए नहीं मांगे, लेकिन ag बात 
उल के दिमाग में हमेशा चक्कर काटती 
रही कि इन के घर में ऐसा विचार क्यों 
| है! मियांबीवी के बीच की बात और ag 
भी रुपए पेसों की, आखिर किस से कहें? 
। ` साहस कर के एक दिन उन्होंने मुझ से 
|!| पुछ ही लिया. रे 
|! उन की बात सुन कर मुझे बहुत हंसी 
dt आई. मेरा मित्र भी पास के कमरे में बेठा 
“OS सब सुन रहा था. वह शर्म से पानीपानी 
हो गया. अब हालत यह हे कि भाभी को 
s4 की सच बात पर भी विश्वास नहीं 
होता है. 
ऋराजेंद्रकुमार शर्मा, रायपुर. 


BR पति मेरे बरतन धोने से बहुत 
| चिढते हैं. एक बार इन के एक दोस्त 


| ओर उन की पत्नी चाय पर निमंत्रित 
थे. में ते बिलकुल नया टी सेट, जो कि 
` यह तीन दिन पहले ही लाए थे, निकाल 
। लिया. चाय पौने के बाद यह सोच कर 
टो सेट नया भी है और महंगा भी, 


उस के बाद भाभी ने कभी भाई |: 


कुछ देर तक मुझे ह स्‌ 

न देख कर ये खुद भी ae a 
मुझे बरतन धोते देख कर इन्होंने एकत. 
बरतनों में मारी, जिस से वह टी a 
ढेर हो गया. यह देख कर मेरी aig 
आईं तो इन्हें अपनी गलती महसूस 


cy 


णं 
y 
ह 


£ TN 


मेहमानों के जाने के बाद भी में | 

से नहीं बोली. दूसरे दिन में सब भूल T 
काम में लग गई. fag यह अपने त्यवा पतत से 
से इतना शरमिदा थे कि शाम Ral शमि 
घर आए तो इन के हाथ में बिलकुल शीर बाह 
ही एक टी सेट था. uR 
--कांती बिसारिया, aiem 


mae 
| तते 


उस ने अपने पति से कहा, “afer 0 

में केसी लग रही हूं? ” 
पति महोदय. ने उस . की भोर १ 

बिना हो कहा, “बहुत सुंदर ला | 


थोड़ी देर बाद वह फिर 4 ‘4 
“आप ने मेरी तरफ तो देखा ही 7 i 


तब उस के पति ने gant 
कहा, “ऐसी लग रही. हो जसे 
खेत में भेस खड़ी हो.” सुनते ही 
कर वहां से खिसक गई. न 
सरिता गुप्ता, Y= 
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pes का देश स्पेन, पर जहां 
भी मैं qh धामिक उत्सव भी ऐसे संगीत और 
ब भला! Vad में ढाले जाते हैं कि राह 
ते व्यता सेनी पथिक भी मंत्रमुग्ध हो उन 
म को शामिल होने के लिए बाध्य हो उठे 
लकुल र बहर से भाया विदेशी पर्यटक इन 
WR देख झूमने लगे. उसी स्पेन के 
ima में कुछ और भी है, और 
ता है कि यहां आने वाले सैलानियों को 
i! aq सेता है. शायद कुछ वैसी हो 
ग प ven d 


या, १ 


ना की ही एक चौड़ी सपाट सड़क तथा प्रसिद्ध गिरजा 'सायरोडा fata 


उत्फुल्लता, जिस की तुलना या तो हम 
कभी तवाबी मस्ती के दोर से गुजरते 
अपने लखनऊ से कर Ast अथवा नई 
ताजगी की लहरों में तर रहे पर्चिम 
जरमनी के मनमौजी और खुले दिल 
म्यूनिख से. 

बारसीलोना स्पेन का सब से अधिक 
व्यस्त बंदरगाह है, साथ ही मंड़िड के बाद 
इस देश का सब से बड़ा शहर भी. उन्तीस 
लाख जनसंख्या वाला यह औद्योगिक 


j 


हस्तशिल्प के लिए भो विद व्या ७ 
जहां बारसीलोना के कलात्मक वात. 
ने जान सिरो तथा पाइलो पिकाई | 
सहान चित्रकार संसार को दिए gagi 
बुलफाइट जैसे मनुष्य और पशु के ५ शस 
खेल फो भी एक कलात्मकता प्रदान कर दी. 

स्पेल के दो सब से बड़े बुलफाइट 
केंद्र बारसीलोता में ही हैं. उसी बार- 
सोलोन फो एक झलक देखने औरं उस 
झलक के साध्यम से बारसीलोना को 
जानने ओर ससझने को कोश, कें हुम 
लोग कोस्टा ब्रावा से बारसीलोना. की. ओर 
खिचे चले आए थे. 

कोस्टा ब्रावा से बारसीलोना फो 


` aga किलोमीटर की दूरी, जो भूमध्य- 
| सागरीयतटों ओर पीरानीज पर्वतों के 
| | ऊंचेनीचे amit को ले कर बनी है, हम ने 
| ५ बस द्वारा तय की थी, आठ बजे सुबह 
| पर्यटक कार्यालय की बस अन्य यात्रियों 
| | Sarr हमें एकत्रित करती हमारे आवास 
स्थान 'होटल फानाल' से चली थी. 


) पवंतीय मागे की छटा 


होटल फानाल के परिचित कुछ चेहरे 
भी बस में दिखे, fag अन्यं अपरिचित 
ik की भांति ही ये सब लोग, एक 
होटल में रहते हुए भी, हमारे लिए अनजान 


एकदूसरे को शुभ अभिवादन करने के. 
॥। सुबह की हवाओं में हलका सर्द तोखापन 
. ` था, कितु सब मिला कर सुहावना वाता- 


बाजार, व्लेनेस मालग्राट, सेलेल्ला, इन 


जनसमूह. फिर जाते कब घीरेधीरे ये दश्या- 
वलियां war लगती हें. ee 

अब पीरानीज पर्वतीय ant का भान 
स्पष्ट होने लगता है. हसी घुमावदार और 
` ऊंचीनीची सड़क तय करने के बीच, 
` हमारी चार वर्षय पुत्री नीद या थकान 
के कारण अपनी सीट से age मेरी गोद 
में आ गई थी. इस घुवेघुटे से समय में 


ert FFIEC ROU ion Seno ओर भी. अंत और भी sett 


a शहर, आण Sb FAS WS Pin lio F 


बने रहे थे, सिवा सुबहशाल मिलने पर . | 


वरण, बोचबीत में पड़ने बाले छिटपुट . 


के agradi पर अ? उशड़ने वाला बिदेशी: 


पोछे की ओर से आले धुएं के, छल्ले - 
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i 
ang eGan ह जनक जात 
न श नाक मर्‌ मुह में घु 
घुओं के छल्लो का सिलसिला 
चला जाता है. पीछे गरदन 
\ देखती हूं, एक डुबल से चेहरे को aad 

युबती मुंह और हाथों के कौ 

सिंगरेटी gg के वावल बनाने १. 

चित्त है. a 

WRIT का शौक मेरे पति को 
भी नहीं रखते, किंतु यदि कोत 
वेठ कर धूजपान करता Waa 

लोगों के लिए यह ऐया असहा नहीं, a 

कि सिगरेट का धुआं सिरदर्द फा शा 

न बन जाए. सहसा बंद खिड़की की 

हम लोगों को दृष्टि आकर्षित होती| 

पति सहोदय संसीप की खिडकी era 
एक भोर सरका देते हैं, कितु एक पि 
भी नहीं धीतता कि फटाक को बाण 
के साथ qaa याली युवती हिं 
बंद कर देती है. ठोक भौ है. वह विश) . 


बारसीलोता स्पेन का सब सें. ig 
' बंदरगाह. है ara ही alge ae 
` देश का सब से बड़ा, ग़हर * 
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बारसीलोना बंदरगाह का दृव्य.: पंक्ति में खड़ी पर्यटक नौकाएं. 


a ait के काफी निकट पड़ती थी 
भोर ठंडो हवा जो हम जैसे सिगरेट के 
त्रस्त लोगों को ताजगी देने लगी 
4 उन के लिए असुविधाजनक रही 
` पेरे पति कुछ हूर की खिड़की, जहां 
hig aa एरी थीं, खोल देते हैं 
| मिनट बीतते न बीतते . फट, 
in फिर बंद हो जाती है. संकरे चेहरे 
है यवती बिना किसी क्षमा प्रार्थना, 
Ri as के, अपना चसा पोंछती, 
| ms आगाह करती है कि ठंड 
नी र उस के बच्चे को ठंड जल्द 

है. लहजा शुद्ध कोकनी का 


देर नहीं लगती कि 

हु है क्षमा हम लोग भी नहीं 
ay के चार.या पांच वर्ष के 

न Sid पतले चेहरे वाले बच्चे 
5 0 | ह हा पता वे देल भर 
ae पोष एक फा पति इस पूरे घटनाचक्र 
पर ओह, fafaa सी मुसकान चेहरे 

ह they ब oe निहारता रहा था. 
. अगा कर देता है कि हम 
Wore 200 ॥ 
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लोग बारसीलोना के निकट आ चुके हैं. 
आधुनिक बारसीलोना मध्ययुगीन 
स्पर्श से अछूता नहीं बचा है. यहां को 
सड़कें भी इस नए और पुराने का अच्छा- 
भला समन्वय प्रस्तुत्त करती हैं. नई सडके 
चौड़ीसपाट, जहांतहां gega? को काटती 
चली जाती हैं. यहां की संकरी सडके 
“रोंडाज' कही जाती हैं, कब हम सागर 
तटवर्तीय सड़क से हट क्र, शहर के बीच 
में आ गए थे, इस का पता तब लगा 
जब बस के गाइड ने बारसीलोना की 
सुप्रसिद्ध सड़क 'एंदोनिया प्रियो डी रोबेरा' 
पर आ चुकमे को चा दी. l 
“प्रियो डी रीबैरा' sul z 
क महत्त्वपूर्ण सड़क ही नहीं, भे 
सोदयं ओर आकर्षण के लिए भी विख्यात 
है. सड़क के दोनों ओर सजी वृक्षो की 
पंक्तिबद्ध कतारं, एक ही सड़क पर इतने 
विभिन्न प्रकारं फे झुरमुट सा बनाते, 
असंख्य वक्ष गाइड के अनुसार इतनी लंबी 
सड़क पर इतने अधिक वृक्ष विदव में कहीं 
और नहीं हैं. . ie ; 
मुड़ कर हम लोम “रासब्लास सागं 
पर आ गए थे. एक साथ आधुनिक और 


- 69 


Po 


लाता 


HeU U 


लात Sha rae 
oe 7 ज्‌ न Ss 

Digi aaa ny ane ear =e oundation Chennai a रश च अवश y 
इमारत, ऊर्चाऊच faust उन अ कती स्पेन की 


गगनचुंबी च 
वाली पुरानी इमारतें ओर प्राचीन निर्माण कला की दक्षता परयकष 
गिरिजाघर. कुछ दूर पर 'रामब्लास आश्चर्यचकित कर देती है. veg 


डेस्सान खोसे' दिखाई पड़ जाता है. फूलों 
की प्रेमी स्पेनी जनता यहां बाकायदा खूब- 
सुरत रंगबिरंगे फूलों का क्रयविक्रय करने 


'सुथरी और सुरुचिपूर्ण > 


के लिए हर 
जुटती है. 


फूलों के बाजार 'रामब्लास डेस्सान! 

से निकल Ter सड़कों का जाल पार 
करत हम आगे बढ़ते हैं तो संग्रहालय 

' मुसेयो मीराटियो' (जलपोत संग्रहालय ) 
आ जाता है. जलपोत निर्माण में स्पेन 


पंदरहवीं सदी से ही आगे बढ़ चुका था. ' 


सोलह॒वीं सदी के आतेजाते तो यह देदा 
यूरोप का अग्रणी देश पोत निर्माण में 
अग्रणी बन चुका था. अब भी बडबडे 
. जलयानों का निर्माण स्पेन का मुख्य व्यव- 
साय हे भोर साथ हो विदेशी मुद्रा का 
एक स्रोत भी. 'मुसेयो मोराटियो' में मध्य- 


5 


निकलते हो सामने अपध्यान att 
नोला जल दिखाई देने लगत ही ब 
बिलकुल समीप ही स्थित है गो ताइ | 

| aed 


- ऊंची ऊंची ख्रिडकियो वाली इमारतें : आधुनिकता. से परे हट कर भी, 


स्मारक. 


(अमरीका) खोज निकालने का 

कार्य किया था. k ty 
लेकिन इतना समय नहीं १ | बनाया 

लिफ्ट द्वारा ऊपरी मंजिल पर Pir 

आठ मोटर ऊंची कोलंबस क | 

प्रतिमा के दर्शन कर पातेः हम त 

बढ़ जाते हैं, यहां कुछ ही दूर १६ 

गाह से लगा 'तांतामारिया "ह 

लगता है. यह पंदरहवीं . aa! 

के परदे on ` तारि ब 4 


.हुबहू नकल है... इसी में कोलंबी | " 
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है फो 


ह श 


है 


a रोक] की hyre vedketnel F०५१५०।व्लभीनसङ्क" yeasts पर लगे 

! (अपर बड़े से पोस्टर पर आंखें ठहर जाती हैं. 
एक डरावने तथा खूंखार बेल से जूझतो 
ओर उलझती किसी 'बुलफाइटर' की 
रंगीन चुस्त पोशाक में आकर्षक आदमकद 
तसवीर. -यह सदियों से प्रचलित 'दी 
कोरीडा डे टोरोस' (बुलफाइट) पशु और 


खोज निकाला था. 
फंलीफंली 'आवेनिडा 
न? को पार करती बस 
नों ओर लगे 
को विशेष 
भमध्यसागरीय 


S 


याइ फलो से लाद दिया है कि 
आयात हो इस देश को फल और फूलों 
५9) [मन्‌ चाहेने लगता है 
के लान ते पर हरी मखमली 
al रंगबिरंगे फूलों, सफेद 
ध्यास रा से सजे पाक पर ही 
Wy R जाता है कि इस 
aa वशाल इमारत, मुख्य 
A ga o EEA 
[किम जाती हैं: 


मनष्य की यद्ध क्रीड़ा, मध्ययुग की तरह 
अब भी स्पेन में लोकप्रिय है. बाहर से 
आने वाले विदेशी पर्यटक, जो अपने 
मशीनी व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन से 
बेहद उबे हुए होते हैं, उन का यह पर्याप्त 
मनोरंजन करती है. : 

'ब्लफाइट' के केंद्रों को ले कर भी 


3 


ब्रारसीलोना, Age के बाद दूसरे स्थान 


“पर आता है. स्पेत के सब से बड़े दो 


ङ्रीड़ास्थल तथा इन दो बुलफाइट ऋड़ा- 
स्थलों में बेठने वाले दर्शकों के लिए पंदरह 
हजार से ले कर बीस हजार सीटों की 
क्षमता भी पर्यटकों के लिए. बारसीलोना 


के आकर्षण का एक कारण है. कितु जाने 
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क्यों qa और मनुष्य को यह कत रतापूर्ण 
क्रीडा अपने गले न उतर पाई थी और 
शायद यही कारण रहा कि स्पेन जा कर 
भी और इस देश के विशेष राष्ट्रीय मनो- 
विनोद को देखने के अनेक अवसर मिलने 
पर भी हम लोग 'बुलफाइट' न देख सके. 

खुलीखुली एविडा से हट कर अब 


` हम लोग संकरी रोंडाज (स्पेन की गोला- 


कार तंग सड़कें या गलियां) की ओर 
बढ़ चले थे. ag बारसीलोना का पुराना 
भाग था. आडंबररहित वुकानें, पुरानी 
ऊंचीऊंची खिड़कियों वाली इमारतें, जो 
भले ही आधुनिक साजसज्जा न होते हुए 
भी साफसुथरी ओर सुरुचिपूर्ण प्रतीत 
.होती थीं. यूरोप का वह पिछड़ा हुआ 
देश रहा है. जहां औद्योगीकरण की दौड़ 
बहुत देर से आरंभ हुई थी. बहुत वर्ष 
पंदरहवीं और सोलह॒वीं सदी के सध्य तक, 
दूसरे देशों (दक्षिण अमरीकी देश) के 
चांदी और सोने की खानों के बल पर, 
ga भोगने वाला ए३वयंशालो स्पेन, 
उपनिवेश के अपने साम्राज्य में ही उलझा 
रहा, देश की सामूहिक उन्नति की ओर 
ध्यात ही न दे सका. हम आधुनिक स्पेन 
को छोड़, उस मध्ययुगीन स्पेन के भवनों 
में प्रवेश करने जा रहे थे, wand उस 
का स्वणिम काल कहलाया करता था. 


दीर्घाकार हाल 


चौदहवीं सदी. का बना एक atd- 
जनिक भवन, नाम था “प्लासा डेस्सान 
खाइए,' इस विद्याल भवन के दीर्घाकार 
हाल ओर विशेष ,शेली के बने 
भीतरी प्रांगण वास्तव में प्रशंसा के लायक 
थे. इसके समीप ही दूसरी fear सें बना 
महल है, जिस का अधिकांश भाग अब 


राज्य की प्रशासकीय  काररबाइयों के. 


काम आता है, कितु उस के कुछ दर्शनीय 
भाग अब भी पर्यटकों ,के लिए खुले छोड़ 
दिए गए हैं. इस भाग की चर्चा करना 


इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि 
O इसी भाग में महल की छत के ऊपर 
._ 'पातियो डे लोस नारंजोस' के संतरे के 

वृक्ष यात्रियों को सब से अधिक tning जगी ही, कि | उसे, काटने के 
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है, 'आल दि चिल्डरेन आर 


“रही थी. उस का पुत्र भी वते £ 


करते हैं. महल के ऊपरी भाग š 
यह संतरा का उद्यान मध्ययुग ry 
आइचयेजनक वस्तु जान पड़ता । 
संतरों के पेड़ अब भो फलों ay 
थे, कितु गाइड के अनुसार अफसोह 
था कि ये पीले रंग के रसीले दिन 
वाले फल स्वाद के लिए नहीं थे i 
देखने भर के लिए थे. तभी शो 
पंदरहवीं सदी की बनी गेलरी के गो 
वास्तुकला शिल्प की कुछ anh 
स्पष्ट करता है और हम उस भली 
जेसी गेलरी के शिल्प की पेंचौदगपे॥ 
समझने का प्रयास करते वापस सो 
उतर आते हैं. | 
विशाल महल q 
उत्तरी कोने में खड़ा fanan 
“प्लासा डेस्सान खाइए' एक बार ij 
दिखाई पड़ने लगता है. कितु md 
उधर न मुड़ कर, हम लोग गाइड केश 
सीधे Risa की ओर चल hi 
केथेड्रल सांताक्रज के प्रवेश के ताप 
विशप के महल जैसे भवन की झल] एत 
प्रभावित किए बिना नहीं रहती, मव  भच् 
लोग Saga के 'डीन' के घर hay MA 
सें आ कर कुछ देर के लिए ety 
हैं. यह आंगन एक बरामदे, अते$ ह| शे. 
वृक्षों तथा फव्वारे से सजा था. ga उच् 
के साथ बंधेबंधे बच्चों को तो aM परी 
भाग में आ कर ही इतनी देर बाब ए | 
मिली थी. nine ब pi 
के जल से मन बहलाने लगे थे. a 
चार वरर्षोया , बच्ची को उस फ È 
जल से खेलने के लिए रोकती 
वही कोकनी अंगरेजी कंठ स्वर पुत. 


(सब बच्चे एक aaa होते हैं.) (|| 
' आगे बढ़ कर देखती हूँ १% 
बही सिगरेट पीने वाली महिला, 


के जल में हथेलियां डुबोड॒बी a ह 
मस्त' था. सुना था वर की बल 


से बढा करती हे. कितु a r 


ल Bi बंदरगाह के बाहर निकलते ही बारसीलोना का दृश्य मत को मोह लेता है. 


के ai 
ह तब] एत मुस्कान के एक कटाक्ष की eat 
ती, wag अच्छा और कुछ नहीं. उस की बात 
र के मश. समर्थन fg बिना मैं भी नहीं रहती. 
व्हर॥| भारत से ही आ रही हैं न?” चह 
a 1 तो हे, कितु मेरे 'हाँ' के छोटे 
pea] \ उततर से उस की संतुष्टि नहीं होती. 
मागो A तीपण 
बाद "ग मुसकान 
p “i uN स्थायी यूरोप आवास के विषय 
am जानने की उस को उ होती 
coal ह में बतातो हूं कि यों तो दो वर्ष र 
pee तो हूं कि यों तो दो वर्ष से 
i को हो पश्चिम जरसनी सें हे, tag 
j gy ‘ a भारत वापस लोट जाने 
| सो शेष उत्साह और चमकीली 
है वह स्व थ वह भो बताना शुरू करती 
विवाह [य तो अंगरेज है ie 
| i है कलु उस का 
ना a हुआ है, इसलिए 
है लिए सु HRA और जरभन उस 


ता ee फिर थो इंगलँड में 


11... 
; _स धुन ART 


>] 


ता हे afaa जरमनी सें 


था और हम लोग अपनेअपने बच्चों को. 


संभाले आतुर भीड़ 
हैं. केथेडूल के विशाल 


में शामिल हो जाते ` 
कक्ष, उस के वास्तु 


शिल्प की बारीकियां तथा विश्लेषण सुनते 


और जानते हम आगे 


बढ़ रहे थे. हम ने 


प्रसिद्ध मध्ययुगीन धामिक 'क्रास' और 


सुप्रसिद्ध सूति 'पिटी' 


में झूलती सम्य ईसा मसीह की निर्जीव ' 


देह वहां देखी. 


दोपहर के एक बजे तक प्रसिद्ध ऐति- ५ 


हासिक संग्रहालय * 


मां मरियम को गोद 


मुसेयो डे हिस्टोरिया 


डे ला थियोडाड' देखने का कार्यक्रम था. 
संग्रहालय की विशेषता यह भी थी कि 
ag तीन भागों में बंदा, तीन कालों का 


संग्रहालय था. हेल 
सीमित सभ्य था, 


यात्रियों के पास 
इसलिए कुछ विशेष 


भागों को ही हमें दिलाया जाना था. चसे 
शी इस तीन मंजिले विशालकाय संग्रहालय 


को देखने के लिए कई 


ई सप्ताहं भी काफी 


न होंगे, जहां कि रोमन समय के खंडहर 


से ले कर उन्नीसवीं सदी के अवशेष तक | 


(शेष पृष्ठ 167 पर) 
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i या काकागेला 
मिकी का offen तोड़ दिया. 
fla 
वह दूसरों के नुकयान का र्यान 
नहीं रखता. 


ds saatega 
रखेंगे ताकि फिरशीशावदरे | 


piv = ६2 t ७४७८-4५ 
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f | = 
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|| न्यगीलेड Tt 
| भारत दौरा 


भारतीय महिला क्रिकेट के 


इतिहास को शुरुआत 
कितनी विचित्र! 


लेख « वीरेंद्र शुक्ल 


आत को अभी कुछ साल ही 
aR हैं. 7977-72 में ही 
भारतीय महिलाओं ते क्रिकेट की दुनिया 
से नाता जोड़ा, बेट, बाल, पैड, ग्लब्स 
आदि की जानकारी हासिल को और 
“ग्राउंड' में उतर पड़ीं. शुरुआत बंबई से 
हुई और अब यह भारत के लगभग हर 
प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है. 
1972 में भारतीय महिला क्रिकेट 
एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में हुई 
और बाकायदा महिलाओं को राष्ट्रीय 
क्रिकेट प्रतियोगिता 7973 में पुना में 
अप्रेल में खेली गई. 'प्रतियोगिता की 
| समाप्ति के बाद वहीं एक नेशनल कोचिंग 
| ` केप लगा, जिस में देश के विभिन्न हिस्सों 
|" की 3० लड़कियों ने 17 मई से 7 जन 
तक प्रशिक्षण लिया. महिलाओं में क्रिकेट 
|. खेल के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए 
यह सब जरूरी भी था, क्योंकि यह शुरु 
आत थी. 
वेसे अब भो भारतीय महिला क्रिकेट 
नवजात अवस्था में ही है. क्योंकि अभी 
Th यह सब सीमित स्तरों पर, सीमित 
रहिलाओं द्वारा हो हो रहा है. लेकिन 
यह आनना होगा कि यह अवस्था भी 
उत्साहवर्धक ही है, अब तक राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता ही आयोजित होती रही. 


| अआ में महिला क्रिकेट की शुर- 


‘wt ऐसा होता हैं? नहीं, तब 
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आस्ट्रेलिया के साथ हुए कलकत्ता में 
तीसरे टेस्ट की भारतीय कप्तान 
सुश्री रूपा बसु 


लेकिन अब अंतर विश्वविद्यालयी afm 
क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत और a] 
सें विसिंन्न विइवविद्यालयों को छात्राओं। 
के भाग लेने से और इस प्रतियोगिता है| 
हर साल होने से थह तय है कि महिष |. 
क्रिकेट का प्रचारप्रसार तेजी से होगा. 
28 फरवरी, 1975 को आस्ट्रेलिया 
महिला क्रिकेट टीम भारत के अपने ती। | . 
सप्ताह के दोरे फे बाद बंबई से वायुया | 
छारा सिडनी लौट गई थी. नउग ह|, 
आने पर शोर हुआ था और न ही | 
पर चरचा या बहसों का क्रम चला. ६४ | 


लेकिन कया पुरुष क्रिकेट के M 


3 


दूसरी होती है. पूरा माहौल ही कि 
हो जाता है. कया बच्चा, क्या जवात 
बूढ़ा--सभी को आंखों में एक नि 


आकाशवाणी द्वारा आंखों देखा 


ia पर इतना छा जाता हे 
त क्रिकेट के अलावा सोच भी 
f ता, सब कुछ. छोड़छाड़ लोग 
को के पीछे लग जाते हैं. ४ 
gad मेंदान को हूर से नमस्कार 
वाले लोग भी अपना fare ज्ञान 
द्वाति ते बाज नहीं आते. यानी तब 
रकेट ही fate होती है. बात से ले 
मुद्दा क्रिकेट ही होती हैः 


होगी के 


si Ta 
à | a सब जब महिलाओं द्वारा हुआ 
|| न न अखबार उतना मुखर रहा AT 
| तभाकाडवाणी ही उतना चिल्लाय. : 
| घोर आइचये की बात तो यह कि 
yee दीवाने महिला क्रिकेट के प्रति 
उदासीन रहे. आर. शांता और रूपा 
त्ता इ | सुका नाम कितनों ने कारण सहित 
| जाता 
T महिला क्रिकेट बात और बहस 
हा विषय नहीं बना. लोगों ने खेल में 
इम और खिलाड़ियों में ज्यादा दिलचस्पी 
ह AAG feng. कया ऐसा ही होना चाहिए था? 
और | पह भारत में महिला किकेट के न 
छावा | हेवल शुरुआत के दिन ही थे, वरना किसी 
गिता | विदेशी सहिला क्रिकेट दल का प्रथम 
ह महिता | भारत आगमन भी था. यह शुरुआत थी' 
होगा. | भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास की. 
ति | (तिहास को शुरुआत तो संदर ढंग से 
पते तो हेरी चाहिए थी. पर हुआ क्या? न 
वाप | लाडि चचत हो लक, न उन्हें सरा- 
wat i yor और x ही उन्हें प्रोत्साहन मिला. | 
| त तो, रम रवे er 
पस at नाजुक कलाइयों में सख्त 


Ge और लकडी कि हले को देख कर 
बहुतों का दिल भो बांसों उछला होगा, 
पर सही feat में किसी का दिसाग नहीं 
गया. आखिर क्यों? 


तीनों टेस्ट अनिर्णीत 


उस बार न्यू साउथ वेल्स (आस्ट्रे- 
लिया) at विकेट कोपर सेसिलिया 
विल्सन के नेतृत्व में आई टीम का भारत 
में हुआ तीनों तीन दिवसीय टेस्ट (पुना, 
दिल्ली और कलकत्ता) अनिर्णीत रहा. 

- इस बार पाट मैकलवी के नेतृत्व में 
आ रही न्यूजीलेंड की क्रिकेट टीस 5 तीन 
दिवसीय ठेस्ट--कलकत्ता (24 से 26 
जनवरी), लखनऊ (6 से 8 फरवरी), 
पूना (14 से 16 फरवरी), बंगलौर 
(2x से 23 फरवरी) और भद्रास(27 a 
29 फरवरी) खेलेगी. 

45 दिन के भारत WAT पर 20 
जनवरी को मद्रास पहुंचने वाली अतिथि 
टीम इन 3 टेस्टों के अतिरिक्‍त एक दिन 
के 5 मैच क्षेत्रीय diet से--जमश्षेदपुर 
में पुर्वोक्षेत्र (22 जनवरी), मध्य क्षेत्र 
से वाराणसी में (28 जनवरी), उत्तर 
क्षेत्र से चंडीगढ़ में (3 फरवरी), पश्चिसों 
क्षेत्र से बंबई में (72 फरवरी) और 
दक्षिणी क्षेत्र से हैदराबाद में (79 
फरवरी), खेलेगी. 75 सदस्यीय मेहसान 
टीस दौरे' का अपना एक मात्र दो दिव- 
सीय aa संयुक्त विश्वविद्यालय से दिल्ली 
में ३1 जनवरी और 7 फरवरी को 
खेलेगी. 


q द्वितीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता पश्चिमी बंगाल की टीम, ||| 
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कळाला लकु 
पाठकों'की समस्याएं" प 


# 25 वर्षोया युवती हूं. चार ad पूर्व 
विवाह हुआ था. ga दोनों पतिपत्नी कास करते 
हैं, फिर भी बड़े परिवार फी जिम्मेदारी के 
कारण खर्च पुरा नहीं पड़ता और अच्छी खुराक 
ल ले पाने से स्वास्थ्य गिरता जा रहा है. इस 
गिरावट का असर हमारे यीन संबंध पर भी 
पड़ा है. कोशिश कर फे भी में afa नहीं ले 
! | पाती और मेरे इस ठंडेपन फे कारण पति निराश 
| | रहने लगे हैं. क्या करना घहिए? 

ti आप शरीर और मन दोनों से स्वस्थ नहीं 
हैं, इसी लिए यह भरुचि और ठंडापन है. एक 
तो यह भ्रम निकालिए कि अच्छी खुराक का 
| | मतलब महंगी खुराक है. आप सस्ती चीजों से 
॥ | | भी पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकती हैं. 
कच्ची सब्जियों का सलाद और मौसम के 
सस्ते फल, दलिया, भुने चते, भुनी मूंगफली, 
are आदि सभी चीजें पौष्टिक ब स्वास्थ्यवर्धक 
हैं. दूध न ले सकें तो सपरेटा दूध में भी 'वसा' 
छोड़ शेष सभी पौष्टिक तत्त्व हैं. अंडे, पनीर 
की जगह भ्रंकुरित अनाज छोंक कर नाइने में 
a, इस से उतनी ही प्रोटीन मिलेगी. चने, 
मूंगफली में भी प्रोटीन, होता है. आप किसी 
| | चिकित्सक से परामर्श भी ले. वह आप दोनों 
५ | को विटामिन लेने की सलाह देगा. 


> 

_ में एक विवाहित, स्वस्थ, सुंदर, सरकारी 
कर्मचारी हूं. पत्नी भी शिक्षिका है, सुंदर है. 
शादी दस वर्ष पूर्व हुई थी. हमारे दो प्यारेप्यारे 

बच्चे भी हैं. जोवन हर तरह से सुखी था. 
अभाव न था. पर कार्यालय की 
सें एक लड़की मेरे जीवन में भा. गई. उसे. भी 
अब बहुत प्यार करता हूं. हसरा विबाह ` करता 
हूँ तो पत्नी आत्महत्या को बात करने लगती 
है भौर उस लड़की से विवाह नहीं करता तो 
बह भी. यहो बात कहती है. में दोनों को नहीं 
'छोड सकता. wt करूं? उस लड़की की सगाई 
aaa हो चुकी है. j 
आप एक पत्नीः के रहते कानूनी दृष्टि से 
_भी दुसरा विवाह नहीं कर सकते, सामाजिक 
दृष्टि से तो यह अनुचित है ही, पूर्व पत्नी के 
m अन्याय भी. आप को दुसरी युवती 
(प्रेमिका) को ही छोड़ना होगा, अन्यथा विवाह 
pe उस. a a जीवन भी बरबाद होगा, 
सलाह दीजिए कि जहां सगा Eri 
विवाह करा ले. Nb % 


i + 
, मैं 18 वर्षोया; द्वितीय बर्थ की छात्रा ह 
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अजी is 


बड़ी हुई हूँ तो वह नशा जब तब ऋ |. 
गा os से सोचने की शह] 
ही गई है ब पढ़ाई में नकसान i 
oa उतरेगा? ल होता Ra 

are की माताजी ने पहली गलती ६ 
अफीम देने की, व दूसरी की आप को ह ji 
बताने की, जो अब आप के मन की ग्रंथि 
जा रही है. बचपन में अफीम देने से mal 
दिमार्ग पढ़ाई में कुछ कमजोर हो ara} 
वह नशा अब नहीं छा सकता. यह आप 
वहम है. इसे जल्दी 


EJ 


मेरी उमर 78 वर्ष है. सातभाठ miy 
आयु में किसी ने ager कर तीनचार वारी 
संबंध स्थापित किया, फिर कुसंगति में पह श 
हुस्तमेयुन करने लगी. इस से होन भावा।| 
घिर गई हूं. बंबाहिक जीवन के बारे में विति 
हूं. मेरी कमर के नीचे दोनों ओर कुछ तशी 
भो उभरी हुई दिखती हैं. प्रथम बार माशि| 


के अध्ययन और हाब्रियों में व्यस्त ca. 


अश्लील उपन्यास पढ़ना, गरम पदार्थों AY i 
सेवन, रात को देर से खाना व गरिष्ठ भोज Aar 
लेना छोड़िए. सुखी दांपत्य व वैवाहिक ae) बाते 
पर कुछ अच्छी पुस्तकें भी पढ़िए. पति सेबा) तीर 
इन मुखंताओं की कुछ चर्चा करते शभ || क 
श्यकता नहीं. वैवाहिक जीवन में रुचि ढगे! गाता 
आप की यह आदत बिलकुल छूट सकेगी. al uit 
भी धीरेधीरे इस पर विजय पा इसे क| 
की कोशिश करें. 


$ i 
घर में हम दो ही सवस्य हैं, मैं ante 4 
पर मां का भिजाज़ इतना गरम है कि पा 
छोटी बात पर क्लेश करती हैं. रोटी ९ | 
तक का ताना देती हैं. इस से मेरा मत 
परेशान रहता है कि कभीकभी आत्महत्या. 
लेने. को जी करता है. आप ही के 
दीजिए. | बरम 
. आप ने कभी उन के दृष्टिकोण से "ह 
समझने की चेष्टा की है क्या! तर्या 


x, 
A 


a ia a 

बात है. इसे माए र्‌ 

जा सकता है. कृपया मा ty 
|| aim करिए वे उन्हें सहानुभूति दीजिए. वह 
रता रवैया जरूर बंदलेंगी. 

+ 


मेरी शादी को पाँच वर्ष पूरे हुए. अभी 


भीत एह जीवन सुखी था, पर जब से मेरे पति कुछ 


हेते बिदेश रह कर आए हैं, उन फा रबेया 
ma गया है. वह मेरी उपेक्षा करने at a 
बरती विदेशी सहेलियों की रंगरेलियों सें गुल 
a हैं. वहां उन्होंने जो कुछ भी किया है वह 
AX बरदाइत कर लिया है पर अब मेरी उपेक्षा 
| a बरदाइत नहीं, इसी लिए मेरा सानसिक 
tora भी बिगड़ गया है. एक प्यारा सा बच्चा 
| |, उस का खयाल कर के कुछ कदस भी नहीं 
उठा. पाती. षया करूं? 
जराजरा सी बात पर मानसिक संतुलन 
| दाइ लेना ही हमारी आज की अनेके 
शा We की जड़ है. विदेशी रहनसहन व 
| mare लड़कियों की चकाचौंधर स्वाभाविक है, 
* परभा यह मत भूलिए कि यह असर उन पर 
अस्थायी रूप से ही रहेगा. 
पही कारण है कि अधिकांश भारतीय 
iM अपनी इस प्रारंभिक कमजोरी से उबरने 
बाद भारतीय संस्कृति के कट्टर उपासक बन 
maf ae As आप लड़कियों से मंत्री का संबंध 
| यों ay क्यों जोड़ती हैं? भारत से बाहर 
“aa हं की मैत्री को बुरा नहीं समझा 
hag m बदलती दुनिया के साथ आप को 
कि Eni उदारता लामी चाहिए. 
as au ' की अपेक्षा इसे सामान्य 
| र के शेर ए. आप इस बात की उपेक्षा 
"| नहीं करे ne भ्राप के पति आप की उपेक्षा 
| विश्वास ६ कैसी भी समस्या का हल परस्पर 
|! था समझ से निकलता है, कलह से 
itn का सहयोग मिलेगा तो आप के 
भपनी गळती महसूस, करेंगे. 


* 
वर्षीय अत्यंत निर्धन, अभावग्रस्त 
पेश से अध्यापक हूं. मातापिता qa 
के बरतन बना कर गुजर 
रोग से भी प्रस्त हूं. में 


| शी. 
ay 


(प्रथम 


पक्षम कल्ये सहायता मिल 
सकती है? उस का पता बया है? 

आजकल अध्यापक न तो अत्यंत निधन 
की श्रेणी में आता है, न इतना दीन कि उसे 
दूसरों की सहायता . पर जीने की अपेक्षा करती 
पड़े. 


जहां तक रोग का प्रश्‍न है, उस का इलाज 
भी अस्पतालों में निशुल्क प्राप्त है. बालबाल 


कर्ज में फंसने के कुछ कारण और भी होने , | || 


चाहिए. 
मिट्टी के बरतन बनाने के काम को हीनता 


की नहीं, कला व कारीगरी की दृष्टि से देखिए. | 


आप x आप की माताजी भी बचे समय में इस 
काम में हाथ वंटाएं या आप कुछ टुयूशनें कर 
लें तो आथिक संकट से मुक्ति पा सकते हैं. 


+ 
में एक घनी परिवार की लड़की हूं. तीन 


. बर्ष पूर्व एक सजातीय युवक हारे घर माया” 


जाया करता था. उस से प्यार हुआ भौर हम 
एक दिन प्रभु फो साक्षी मान, सांग में सिंदूर 


भर, तन से भी एक हो गए. मैं उसे अपना पति (| | | 
मानती हूं. पर एक दिन शराब के नशे में उस (| | 


ने हमारे घर कुछ गलत हरकतें को, तब से 


` सेरी मां उस के नाम से भी fagat है. 
उस की अच्छी नौकरी है, पीना भी छोड़ # 


दिया है, पर मैं घर वालों को फंसे anma? 
मैं अपनी at का अनादर भी नहीं कर सकती. | 
हमारी शादी नहीं हुई तो हम दोनों का जीवन 


बरबाद हो जाएगा. Ys 
आप की इस जानकारी का आधार क्या 


है कि अब वह लड़का सुर गया है? केवल उस 


के कहने पर ही निर्भर न रह कर बाहर से भी ॥ 
चुपचाप उस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त | 


करिए. ` 


hh 


यदि ag वास्तव में भब ठीक है और | 


आप को विश्वास है कि ag जीवन भर आप | 
का साथ ठीक निभाएगा, तो भाप अपनी कुछ | 


मित्रों को साथ ले कर आयसमाज में शादी करे 


सकती हैं. (यदि आप दोनों बालिग हैं तो) यदि | 


आप को भी उस के बारे में कुछ संदेह हो तो | 
नासम उमर की एक गलती के बाद अब दूसरी 
गलती विवाह की न करें और मातापिता का 
कहना मान सही व्यक्ति से विवाह कर ले. 


जीवन भर का साथ केवल भावुकता से नहीं, 


सकता, न ही प्रभु को साक्षी मान, मांग 
मर भर s से आप पतिपत्ती बन जाते 
हैं. इस सारे प्रश्‍न पर व्यावहारिक दृष्टि से 
सोचसमझ कर निर्णय लीजिए तभी समस्या 
सुलझ सकती है. 
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झुके नयन 


अथस बार की भेंट तुम्हारी, 


अब तक भूल नहीं पाया हूं 


किसी पहाड़ी झरने जैसा 
खिलखिल कर gas, 
किसी नीमटहनी में उलझे 
हिमकर सा इठलाना. 
अंकित है अंतर पर यों ही 
बांहों झूल नहीं पाया हूं. 


झुके नयन, कनखी से चलते 
मघुसंवाद इशारे, 
qa रश्मि से विपदिप करते 


“Staats सितारे. 


अन्य किसी उवंशी रूप के 
-हो अनुकूल नहीं पाया हूं: 


सुघर तर्जनी पर आंचल के 
A गंधायित फरे, 
“बारबार हैं घूम रहे £ 
aaga मानस में Az. 
वषो खोजा बहुत खोज पर 
रस का मूल नहीं पाया हूं. 
SAA बार को भेट तुम्हारी 
अब तक भूल नहीं पाया हू. 
7 


- —इसाक 'अहक 
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हमारी बेंडियां 


| दिन पहले की बात है, is g 
; बाहर बैठे हुए थे. . हुम ने देखा 
f एक औरत, जो कि काफी बूढ़ी थी, 
हाथ में एक भारी थेला लिए 
हार तरफ आ रही है. वह काफी थकी 
| प्रतीत हो रही थी. वह हमारे पास 
OF आकर बेठ गई और कुछ देर बाद मुझ 
॥ बोली, “बिटिया, तुम किस जाति की 
| ne” s 
| ` में समझ गई कि वह जाति क्यों पूछ 
॥॥ हौ हे. अतः मुझे हंसी आ गई और 
Pyare में कह उठी, “अम्मा, हस 
(paa हैँ.” जब कि वास्तव में हम 
तोग हिदू ब्राह्मण हैं. बस यह सुन कर 
बहू पह कहती हुई उठ गई, “बिटिया, 
[पाती पीना था, लेकिन अब...” और बह्‌ 
| ध्र बढ़ने लगी. 
S| उपे देखकर लगता था कि ag 
/4 शफी प्यासी थी. परंतु क्योंकि उस से 
"|| हदिया था कि हस मुसलमान हैं, ga- 
7 Pie उस ने हमारे घर पानी नहीं पिया. 
(| से थोड़ी हो दूर जाने पर हम ने देखा 
0 हैं अचानक गिर गई. हम दौड़ कर 
be पास पहुंचे तो देखा कि वह बेहोश 
oN थी. हम लोग उसे उठा कर अपने 
रम उस के मुंह पर पानी के 
ane भोर चम्मच से उस के मुंह में 
a aa थोड़ी देर में वह होश में आ 
; होर से शोर मचाने लगी 
Rem? लोगों ने मेरा धर्म नष्ट कर 


क्योंकि वहां काफी 
पोना i भत: सभी ने 

दोकि धये 
शी उसे शांति हुई 


भीड़ जमा हो 
उसे यह कह कर 
लोग ब्राह्मण हें, तब 


शि ~—ferat शर्मा, सुरीर 


x 
एक मित्र बो. एससी. का छात्र 
परीक्षा में केवल दो दिन बाकी 
चाचा का निधत हो 


मेरा 
जब 


Digitized by Arya'Samaj Foundgugy) Quyi femi age aang psi संतान न थो 


इसलिए सारा क्रियाकमं उसे हो करना 
पड़ा, 

तीसरे दिन जब वह परीक्षा केंद्र पर 
जाने की तैयारी में था तो ब्राह्मण लोग 
इस बात पर अड गए कि मतक को 
अस्थियां भी उसे ही लानी पडंगी, क्योंकि 
चिता में अग्नि प्रज्ज्वलित करने वाला वही 
था. उस के लाख समझाने पर सी कि 
“किसी अन्य रिश्तेदार से यह काम करा 
लो या फिर केवल तीन घंटे रक जाओ, 
मैं परीक्षा दे कर वापस आते ही चाचाजी 
की अस्थियां लाने शमशान चलूंगा,' बे 
अड्यिल ब्राह्मण नहीं माने. विवश हो कर 
उसे परीक्षा छोड़नी पड़ी जिस से उस का 
पूरा एक साल व्यर्थ हो गया, 
--करमलाकर कुलकर्णी, चांदूर रेलवे 


' * हमारे पड़ोस में एक शिक्षित ब्राह्मण 
परिवार रहता है. उन के यहां कुछ Cat 
रीति है कि यदि किसी को मृत्यु हो जाती 
है तो एक साल तक किसी भो लड़को या 


के कारणा शादी नहीं हो पाती. यह सिलः 
सिला करीब चारपांच साल से चल रहा 
है. इसी कारण उस को शादी अभो तक 
नहीं हो सकी ओर एक समस्या उत्पन्न 
हो गई है. 

--शिवकांत त्रिपाठी, कानपुर ७ 


` लड़के की शादी नहों हो सकती. उन की || 
बड़ी लड़की करीब 25 साल को हो चुका || 
है. हर साल उस की शादी तय हो जाती | 
है, परंतु दुर्भाग्यवश उस के खानदात सें | 
किसी न किसो को मृत्यु हो जाती है जिस _ 
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अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के समापन पर आयोजित अखिल |a. 
+ Y : 


भारतीय महिला मिनी संम्मेलन में पहुंच कर हो पत्रकारों 
'को मालूम हुआ कि इस सम्मेलन का रहस्य क्या है? 


जनी की प्रातः जो आंख खुली तो 
नजर केलेंडर से जा टकराई और ० 
उस ने अलसाई नजर से जो देखा खि कळ्या | 

तो सचमुच वषं बदल गया था. बदबुदाई, j 
“लो, पहली जनवरी भी आ गई.” iG 
\ पास में सोएं पतिदेव ने कहा, “क्यों, HE 
नववर्ष की पहली तारीख का आना भी —— एच 


तुम्हें अच्छा नहीं लगा वया? बड़ी मुदिकल बा E 


से रामराम कर के तो aaa पिछला i 
वषं बिताया 2.” 1 | 
““नहीं, यह बात नहीं है, में तो कह । 
रही थी कि समय बीतते भी कोई देर 
नहीं लगती. देखिए न, अंतर्राष्ट्रीय 
सहिला वर्ष पुरा समाप्त हो गया, पर 
हुम कुछ भो नहीं कर पाए,” रजनी ने 
उबासी लेते हुए कहा. J 
“और करने को रह ही क्या गया? E 
चूल्हाचोंका तो हमें संभलवा ही दिया र 
fer भी अगर कोई कसर रह गई हो तो 
अब हम करने के नहों. महिला वर्ष- 
समाप्त हुआ ओर अब हम शुम्हारे पति 
परमेश्वर हे.” संजीव ने बिना मूंछों के 


4 
f! 
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A àj a oe की सदियों की 
ai शी थोड़े ही जा सकती है, इस 
i कम से कम एक महिला सदी 
गेगी.” 

ठे और बोले, 
बोलो, श्रीमतीजी, दीवार के 
a होते हैं. आज के इस भेड़ चाल 
ari किसी ते सुन लिया लक a 
है पूरी सदी घोषित हो bolas फिर 
हो ही नाटकीय अंदाज में उन्होंने पत्नी के 
८ छो का अभिनय किया और दीन 
हर में बोले, “ऐसा अन्याय aa करो, 
mart, नहीं तो हम निरीह पति भारे 
राणो.” 

रजनी ने कटाक्ष किया, “लगता 
ह, अभिनय का प्रशिक्षण पूना फिल्म 


पतिदेव उठ 


siege फुछ Saliou 0किरव्हेलीयोनेग'क्षवेने पास सरका 


कर डायल करने लगी. 

रजनी अपने को एक सामाजिक 
mait मानती है और यही उस की 
'हाबी' है. कोई भो सामाजिक अथवा 
राजनीतिक उत्सव हो, : बह अवश्य वहां 
पहुंचेगी और प्रयत्न यह रहेगा कि किसी 
प्रकार स्टेज पर पहुंच जाएं और मुख्य 
अतिथि के साथ फोटो में अवश्य आ जाए. 
यों अधिकतर वह फोटोग्राफर को पहले 
ही सावधान कर देती है और नतीजा 
यह है कि उस का ड्राइंगरूम उस को 
विभिन्न मुद्राओं में अनेक तसवौरों से 


उठते ही रजनी की निगाह कॅलेंडर 
से जा टकराई. वह बुदबुदाई, “लो, 
नव ag भी आ गया,” 


Sanaa टा |} 
BLO ९५६ | 


[SEES 


eee oe | | | 
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उस की यह 'हाबी' अब तो रोग की 
सीमा तक पहुंच गई है. जब कभी कोई 
सम्मेलन नहीं होता तो बेचारी अपने घर 


को भारी पड़ती है, पर बेचारे जी मसोस 
कर रह जाने के अलावा कर ही क्या 
सकते हैं. यों इस रोग के लिए रजनी 
निर्दोष है क्योंकि यह रोग उसे विरासत 
में मिला हे. रजनी को मां भी समाज 
सेविका थीं और उस की मां में भी ये 
गुण विद्यमान थे. 


aye के दो बजे उन की सहेलियों 
का, नहीं नहीं मान्य प्रतिनिधियों 
दन आना शुरू हो गया और ढाई बजते- 
बंजते ag संख्या दस तक पहुंच गई, फिर 


हुआ तो बेचारी, रजनी को अपना सेवक 
दडा पड़ा, | ह 

वास्तव में -आयोजकों को कार्यक्रम 
को विधिवत शुरू करने के लिए.बेंटी के 
faa से कम मेहनत नहीं करनी पडती 


ओर इस का अनुभव रजनी को कई दफा. 
हो चुका है. i 


= इन दोनों के आने पर रजनी कार्य 
/ क्रम एो विधिवत शुरू करने के लिए 
ft हुई और कहने लगी, “बहनो, आज 
हम एक बड़े ही गंभीर विषय पर विचार 
करते हेतु एकत्रित हुई हैं. आप जानती हैं 
कि पिछला ad अंतर्राष्ट्रीय महिला aw 
| भा आर वह समाप्त भी हो गया. पर 
| ऽ, हष साई से समीक्षा करें तो हमें 
po) स्लत! होगा कि हमारी उपलब्धियां 
| ` नगण्य यीं. यों यह भी सच है कि सदियों 
| | से महिलाओं का शोषण होता रहा 
| और केवल एक सहिला वर्ष से विशेष 
|| उपलब्धि हो भो नहीं सकती, इस के लिए 

` तो पुरी शताब्पी को हो भहिला उत्थान 
| संदी घोषित कराना होगा. सौभाग्य से 
` ऐस समय देश को प्रधान मंत्री भी एक 
| भेला ही हैं, पर बेचारी दह अकेली 

“था कर सकती हैं, जब तक कि हम खद 
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पर ही किसी प्रकार की गोष्ठी का. 
आयोजन कर लेती है जो पति की जेब - 


- रखें.” 
भी साला ओर शीला का पदार्पण नहीं - 


'कर प्रस्ताव बनाने में जुटना पड़ा. भी 


` प्रतिनिधित्व दिया जाए यानी gf] 
'प्रति्षत स्थान महिलाओं के लिएं 
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pelt गे, नही agate अपने काफी ae 
एवं ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर्‌” | 
बीच में ही रीता बोल पडो, aa! 
अरे, आप तो वास्तव में हो नेताओं 1 
तरह भाषण करने लग Ag N 
रजनी ने कहा, “मेरा आग्रह है| 
आप इस विषय को सजाक में नन à 
अच्छा हेः” 
जवाब विभा ने दिया, “अरे, 
सजाक का प्रइन ही कहां है, हेत 
आप को अपना नेता मान हो रक्ता! 
आप के मन में जो भी प्रस्ताव है aay 
बिता सुने ही पारित समःमा जाए.” | 
एक जोरदार ठहाका हुआ. जा 
खिन्न सी होती रजनी बोली, “Haq 
प्रस्ताव ही पास नहीं कराना चाहा, 
बल्कि सभी सोचसमझ कर अपने प्रसा! 


Tae बुनने में लीन सलमा ने 
° सिर उठाए ही कहा, “बात यह है 
रजनी, कि कभीकभार तो हम एकत्र 
होती हैं और ag समय भी हम ते गी. 
इन प्रस्तावों में लगा दिया तो घर बत 
बातें रह ही जाएंगी. मेरा प्रस्ताब प! 
कि प्रस्ताव बनाने का काम मोहितो ह 
दे दिया जाए जिस ने अभोअभो डागर 
ली है. | 

और सलमा का प्रस्ताव कर 
ध्वनि से सर्वसम्मति से मान लिया गाल 
तो बेचारी मोहिनी को कागज पत! 


घंटे बाद उस ने निम्न प्रस्ताव विवार | 
रखे : हे | 

७ महिलाओं का सदियों से "| 
होता आया है, अतः केवल सन 72 | 


नहीं हो सकता, इसलिए पूरी > 
सदौ को ही महिला उत्थान सवी“ | » 
कियाजाए. . . वि 

७ महिलाओं को संसद aT a 
सभाओं में उन की संख्या के भाषा दी 


? E: का aa 
है एक महिला वर्ष में समस्या d 


` 
S 


=s 
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ने faq 
ani 
र एकि 
म ने प 
घर al 


ने क्षा र A x 
By ae वदो से पुरुष वर्ग सत्ता में रहता हो और पुरुषों की नियुक्ति पर पाबंदी 
ही, ५३ याही अब कम से कम महिला उत्थान लगा दी जाए. i 
ताभ § a में विश्व में केवल महिलाओं की ७ बच्चों के नाम के साथ मातृवंश || 
हता हो. न अ मपिलाओं- जम hl 
ग्रह ॥| ` ७ सरकारी नौकरियों में महिलाओं ˆ ७ विवाह के बाद पुरुष पत्नी के घर ||| | 
नते हा बडा अल्पमत है अतः जब तक पचास रहे. adie: i} | 
प्रतिशत स्थान महिलाएं प्राप्त न कर ल ७ महिलाओं को कार्यालय में एक ||| 
रे, भ I $ र ; J i 
हम नि मिशा ने रजनी को बात का जवाब देते हए कहा) | 
रखा प्रस्ताव को बिना सुने ही पारित समका जाए. | i 
है उन के aii? 
UL i 
भा. शु Pa 
OF ag f | । 
चाहु | | 
परसा Ht 


घंटे देर से आने की छूट हौ 
. ७ रेल तथा बस में आधे स्थान 
महिलाओं के लिए सुरक्षित हों. 

७ सदियों से महिलाओं को कम 
वेतन दे कर उन का शोषण किया जाता 
रहा है, अतः अब महिलाओं को पुरुषों के 
घुकाबले अधिक वेतन दिया जाए. 

` ७ गृहकार्य के लिए गृहिणियों को भी 
Baa दिया जाए. 


Hy ae की गड़गड़ाहट के बीच सभी 

io प्रस्ताव एक स्वर से स्वीकार कर 

“लिए तो रीता बोली, “रजनी, भाषण तो 

हो गया, पर चाटण का कया प्रबंध हे? 
“अरे, भई, वह भी होगा,” रजनी 

बोली. ; 
“तो शुभ कार्य में देरी. क्यों हो 
रही है?” शीला ने पूछा. 

|. “एक' दो अखबार वाले भी आने 

| | वाले हैं, वे आ जाएं तो आप का चाटण 

| भी शुरू करे,” रजनी ने बात साफ करते 
हुए कहा. 

| ` माला बोली, “तो यह बात है, हम 
| भी सोचें कि आज ये प्रस्ताव पास करने 

\ की नौबत क्यों आ पड़ी.” 

D थोड़ी देर. गप्पों का बाजार गरम 

. / रहा, पर फिर भी जब कोई संवाददाता 

_ A आता नजर नहीं आया तो उपस्थित मान्य 

क का ri जवाब देने लगा. 

j एक ने कहा कि, “भई, मेरे 
मतेही हग” ई, मेरे वो तो 
दूसरी को चिता हुई कि, 

से आ गया होगा और फिर 

वालों का भी क्या भरोसा 

हीन.” . i 

` "तभी नौकर ने आ कर सूचना दं 

'किदो व्यक्ति अखबार के क 

एए हैं. महिला समुदाय सजग हो भाव-- 

बण मुद्रा 
| कर ली गईं 


_ 


qq स्क्ल 
इन अखबार 
किवे आएं 


ओर रजनी ने आगे बढ़ कर 


| साथ में देर से आने का उलाहना भो. 
o एक ने सफाई दी, “रजनी, हमें देरी 
ने EB ईन 


में बदल गया. कुरसियां ठीक . 


भद्र पुरुषों को अपना परिचय दिया, | 
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था कि अखिल भारतीय सम्मेलन 
है अतः हम झासियाने देखते रहे पे 
तो कोई जञामियाना नजर नहीं me 
है. फिर अखिल भारतीय महिला mi 
आप ने इस छोटी at जगह परे 
किया?” 

“'श्रीसानजी, यह अखिल 
महिला सिनी सस्सेलन था. 
आप ने निमंत्रणपत्र भी नहीं पढ़ा 8 
पत्रकारों में यही तो खराबी है किलि 
पढ़े ही सब कुछ जानने का दावा के 
रहते हैं,” रजनी ने कहा. 

पत्रकार चौके और बेचारों ने जेव 
कार्ड निकाला तो सचमुच उस में गि 
सम्मेलन लिखा था. झेंपते हुए बोते 
“'पर इस मिनी सम्मेलन से आप काक्षा 
मतलब हे?” 


Bis Bees Eee ह. ह. AD 


र्ता इस प्रश्‍न के लिए पहले हो तंग 
थी, बोली, “सिनी का मतलब | 
मिनी यानी सुक्ष्म. अब देखिए न, 1 
भारत के हर गांव से एक एंक प्रतिति 
भी बुलाया जाता तो वह संख्या ताषाँ। 
पहुंचती. अतः उस पर खर्च भी करेगे 
में आता. और महिलाएं अपव्ययी GA 
होतीं, अतः हम ने कुछ चुनी प्रतिति 
का हो सम्मेलन बुलाया” _ 
पत्रकार कुरेदते हुए बोले, “ग 
करें, रजनीजी, इन में कई तो हं गा 
पहचाने चेहरे ही दिखलाई दे RE 
मालाजी व शीलाजी हमारे. घर आली! 
ही रहती हैं. फिर. यह अखिल भा 
सम्मेलन कंसे होगयाा || 
रजनी ea) पर कच्ची गोत 
उस ने भी नहीं खेली थीं, उत्तर a 
“दिल्ली में रहने से क्या होता है. "| 
महाराष्ट्र में जनमी, वहीं ब रा ie | 
पढ़ाईलिखाई हुई तो क्या वह मही” ॥ 
नहीं हुई? उसी प्रकार शीला है है 
हे. वहीँ उस की शिक्षादीक्षा हुई जाए 
क्या उसे बंगालिन नहीं माना [ह 
यदि कोई भारतीय कुछ समय 


| 
विदेश में जा कर रह आए तो का 


ou 
Op १ CHEMICALS PRIVATE LIMITED 
tan, ह 
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जिसके 
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ॐ चास प्रकार के लुब्रिकेन्ट/ सेन्सिटॉल” से लुब्रिकेट किए गये. 
* पूर्ण सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि से जांचे गये. 
अगली बार जब भी आप कन्डोम खरीदें _ याद रखें | 'ड्युरेक्स' गोसामर 
या फिर नीचे दिया गया कृपन भरकर मेज दे. 


= हं उत्तम सुरक्षा और उचित. 
आराम के लिए- ड्युरेक्स 


र ही कपनी 

TS, बॉक्स नं. २९०१, 

पांच SRF प्रोटेक्ट क हाक पैकेट 
र्भा रहा हूँ. 
खर्च) S) 


== eas O) 
(कृपया साफ-साफ लिखें) ~ 
पता — ee OO >. 


= 


तितका एल. SR, OL ७७ wa ७9188 85 bie He 


ह 


|, ने ठहाका लगा कर कहा, 
पराई हो, रजनीजी, इस नए और 
पठे तरीके की. .इस प्रकार तो आप 
raat में ही पलों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
a क्ती 1! 

ज सिटपिटाई, पर इतने में ही 
रहता आ गया और विषय बदल गया. 
ह पत्रकार ने चुटकी ली, “मुझे तो डर 
गकि मिनी सम्मेलन में मिनी नाइता 
हैन हो, पर नाइता तो अखिल भारतीय 
स्तर का है.” 

ie करते हुए एक पत्रकार A 
पा, “भाप का आगे क्या प्रोग्राम है? 
"हमारा एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान- 
म्री तथा राष्ट्रपति से भेंट कर प्रस्तावों 
है कार्यान्वित करने पर जोर देगा, 
एनी ने बताया. 

पह सुचना अन्य मान्य प्रतिनिधियों 
$तिएभी नई थो, पर उन्होंने वातावरण 
हा के अनुरूप आदर्श गंभीरता 
ह रखी. थोड़ी देर बाद पत्रकारों ने 
चा मांगी तो रजनी ने प्रस्तावों की 
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भो कभी समय पर नहीं आते, पर ठहरिए. 
मैं आप को पुरानो फोटो दे देती हूं,” कह. 
कर वह फोटो जड़े फ्रेम को तरफ अपनी 
फोटो निकालने बढ़ी तो एक पत्रकार ने 
कहा, “उस की कोई आवश्यकता नहीं, 
रजनीजी. फोटो का तो ब्लाक बनाना 
पड़ता है ओर उस में काफी समय लग 
जाता है, हम तो समाचारों पर अधिक 
ध्यान देते हें.” अ. 
रजनी के चेहरे पर एक क्षण के लिए 


विषाद को झलक दिखाई दी पर तत्क्षण | 


सहज होते हुए उस ने मुसकराहट के साथ 
विदा दी, पर मन ही मन आशंकित थी 
कि पत्रकारों को बुलाना व्यर्थ गया और 
शायद समाचार भी नहीं छपे. पर पत्रकार 
नमकहराम नहीं निकले. 
दूसरे दिन के पत्र में एक कोने में 
समाचार दो लाइन में छपा था : “ग्रेटर 
कैलाश की आठदस महिलाओं ने मिल 
कर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का 
रिहर्सल किया, जिसे उन्होंने मिनी 
सम्मेलन का नाम दिया. उन की मांग है 


कि बीसवीं सदी को महिला उत्थान सदी \ 


घोषित किया जाए. 

प्रर यह समाचार रजनी को संतुष्ट 
नहीं कर .सका, वह बुदबुदा रही थी, 
“देखती हूं, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से 
मिलने पर ये समाचार और फोटो कंसे 


नहीं छापते है. 
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अब्दुल सत्तार की सलाह सून कर मुहम्मद अली ने का झरे 
में बहुत जल्दी बेगम को चलता करू ar.” 


गीरदार मुहम्मद अली को अपने 


| | जा्‌ gaa अब्दुल सत्तार an 

4 fast तथा उस के पूर्वजों पर 
बहुत नाज था. ae aps बेग मिर्जा के 
पुर्वज, मु हम्मद . पूर्वजों की gar- 
हिबगीरी पानीपत के तीसरे az के a 
a करते चले आए थे. पानीपत के तीसरे 
युद्ध में जागीरदार मुहम्मद अली के पुर्वज 
मराठों की ओर से. लड़े थे. जो पूर्वज 
मराठों की ओर से से युद्ध में भाग ले 
रहे थे, वह अब्दुल सत्तार बेग मिर्जा के 
तत्कालीन पुर्वन तथा अपने मुसाहिब .को 


कहानी o अजीज अफसर argy 


भी अपने साथ युद्ध में ले गए थे 
जब पानीपत के युद्ध में ६ 
गारदी, सदाशिव राव भाङ eal 
प्रमुख नेता मारे गए और मराठों T 
दुबल होने लगा तो महरम १ M 
तत्कालीन पुर्वज की रगों pn att ot 
का लहू दौड़ने लगा. उन्होंने EK Na 
स्यान से निकाल कर युद्ध elie 8 
कर अपने प्राण देश के लिए १ | T: 
को ठानी. ny 
परंतु इस से पहले कि वह ५ हे 


.लपटों में कूदते, तुरंत ही सत्ता ॥ 


तत्कालीन पूर्वज ने उन्हें ऐता 
रोकते हुए कहा, “हुजूर, आ" 
CC-0. In Public Domain. Gurukul kan Cah कहे, हैं। 


me | 


Digitized by Arya Samaj Founda eRe क 
iq नहीं रहे हो, खासखास रह- N 
जा चुके हैं. मेरा खून खौल \ 
2 है. अपने रहनुमाओं की तरह कुछ 
OE दूवा कर मर जाना चाहता हूं. 
a "हुजूर, जरा दिमाग से सोचिए, 
ते आप को कया मिलेगा! हार at 
* || णी ही, आप अपनी जागीर लौट 
गाता हत. अहमद शाह अब्दाली हिडुस्तान 
Sil हेग वहीं. रा की ताकत डाळ 
` निए, ऐसे में जागीर को पनपाने का 
पक्का मौका मिलेगा. जान ह तो जहान 
, मेरा कहा मानिए और चुपचाप भंग 
ह मैदात से भाग निकलिए. हुजूर, अव- 
परका लाभ उठाइए. 


rr के युद्ध में रत मुहम्भद अली के 
तत्कालीन पूर्वज को अब्दुल सत्तार 
शे मिर्जा के gaa एवं अपने मुसाहिब 
P परामर्श व्यावहारिक लगा. अतः वह 
पु के मेदान से भाग निकले. वहां से 
भग कर उन्होंने अवसर का लाभ 
झापा. मराठों की क्षीण शक्ति का लाभ 
झा कर अपनी जागीर में वृद्धि कर ली. 
ह मुहम्मद अली के ag पूर्वज अपने 
oid) MRa का परामश न सानते तो आज 
गमद अली ही न होते, क्योंकि उस 
vad युद्ध के पश्‍चात ही संतान उत्पन्न 
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, इस के बाद भी मुहम्मद अली के र hii 
MM अब्दुल सत्तार के पूर्वज मुसा- नई नवेली दुलहन का: घूंघट उठा न 
R की हैसियत से .परामश देते रहे. मुहम्मद अली चौके, ..उन्हें लगा कि 
मय भी जागीर समाप्त होने पर भौ ऐसा चेहरा पहले कभी देखा है. 
अतौ मरल सत्तार बेग मिर्जा ने. मुहम्मद is ता कार AO 
का साथ नहीं छोड़ा था और समय- “हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, 


नि तर| इ 0 परामश देता रहता था. बहुत जरूरी सलाह लेनी है. 
[मि मं | ख़ तथा. अली को सत्तार बेग “आप ने. मुझे इस लायक समझा, 


(awa, उस के खानदान पर बहुत यह आप क्री वरियादिलो है, हुजूर 

a * वरना बंदा किस लायक है,” अब्दुल 

बह 1 í तार क मुहम्मद अली अब्दुल सत्तार बेग ने बड़ी ही न्ता से लगभग 
i थे, बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर आधा झुकते हुए कहा. 

ना था, ३ बहुत आवस्यक परामश “अब्दुल सत्तार, इस वक्त हम बड़ी 

' जसे ही अब्दुल सत्तार बेग उलझन में फंसे इए हैं. तुम तो जानते 

a कदस रखा मुहम्मद हो कि पिछली दो बेगमें खुद ही खुदा को 


र ATER हए, बोले... पर री , हो गई लीं ALS GM ह्‌ ह्म तीसरी 


रै 


शादी - सतला ल्मा ल्य ATRA (क़ Arya Sait "छठ हह०n ह. में इत 


तीसरी तो मरने का नाम भी नहीं 
लेत dS 
“कया हुजूर की निगाह किसी चौथी 
पर पड़ चुकी हे?!' अब्दुल सत्तार मुस- 
. कराते हुए बोला. 
. “अब्दुल सत्तार, तुम वाकई समझ- 


दार. आदमी हो.” इस बार ` मुहम्मद 


अली भी मुसकराए. 

“तो, हुजूर, आप इन बेगम साहिबा 
को भी रहने दीजिए भौर चौथी शादी 
भी कर लीजिए. कानूनन आप ऐसा कर 
सकते हैं, इस में कोई दिक्कत की बात 


नहीं ह.” 


“नहीं अब्दुल सत्तार, हम बासी फूल 

और ताजे फूल को एक साथ 
सूंघना पसंद नहीं करते. कोई ऐसा रास्ता 
बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी 
भी न टूटे. नए माल को लाने के लिए 
पुराना माल हटाना ही होगा.” ' 

“तो, हुजूर, अवसर का लाभ 
उठाइए, यानी मौके का फायदा,” अब्दुल 
सत्तार बेग मिर्जा ने कहा. 

“तुम्हारा मकसद क्या हे? साफसाफ 
` | कहो.” मुहम्मद अलो ने बेसब्री से पूछा. 


तलाक दे दीजिए, एवज में जो रकम 
देनी होगी, वह तो हुजूर के दोतीन दिन 
के दस्तरखान के खर्च के बराबर भी न 
होगी.” अब्दुल सत्तार ने अपना परामक्ष 
देते ए कहा, “इस तरह आप आइंदा 
भी चाहें तो तलाक दे कर तय महर का 
रुपया अदा कर के, अपनी बीवी से छट- 


कारा पा सकते हैं. इस अवसर का लाभ 


उठाइए, हुजूर.” 

“तुम बहुत हर की कौड़ी लाए हो, 
अब्दुल सत्तार, में बहुत जल्द हो बेगम 
को तलाक दे कर और एक हजार रुपया 
वे कर चलता करू TT.” 

o तलाक देने में जागोरदार मुहम्मद 
. अली को कोई दुविधा का सामना न 
करना पड़ा, पता नहीं मुसलिम समाज 
किस बात का ध्यान रख कर पुरुषों 


“eat, आप बेगम साहिबा को 
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प्रदान कर रखी है कि मात्र 
मुंह से कह देने से तलाक हो मै 
मुसलमानों की कुछ जातियों में तो. 
रुपयों तक È महर तथ होते के 
सकते हैं. इन जातियों में इसी 
तलाक भी आम तौर पर होते र 


दार मुहस्सद अली ने अपनी चौथी रां 
बड़ी धूमधाम से की. नईनवेली दु 
पा कर जागीरदार मुहम्मद अली हु 
से फूले नहीं समाए. 


धीरे इस घटना को 16 वर्ष पे 


मतभेद के बहाने वह अपनी पती! 
तलाक दे देते. इस प्रकार एक ब | 
व्यापारी की भांति वह प्रत्येक m i 
का लाभ उठाते रहे, अर्थात ६ | || 
विवाह करते रहे. ऐसा करत म hs 
समक्ष किसी भी प्रकार का ATES 
नहीं हुआ, क्योंकि मुहम्मद अत, 
कुछ भी कर रहे थे, मुसलिम कार्ट 
अनुसार कर रहे थे. . 
“Eat, 16 वर्ष की fat i 
रही है. खुदा का शुक्र अदा HI | ९ 
फिर शादी के लिए तयार हो; 
अब्दुल सत्तार बेग मिर्जा ने मुहे | ' 
को प्रसन्नता का समाचार दिया. , | 
“अमा, क्या मेरी 


मम | 


लीजिये -+ 
ae qicvadulal विटामिन cilip- 
विटामिनों, रवनिजों और = 


® 
गोते Ñi 
i ` सर्व परिपूर्ण शि Ul टॉनिक ai 
चाज तशे pg 
w लोहे से युक्त सर्वथा परिपूर्ण टॉनिक | 
दिया. wl आप शक्ति की कमी से थकावट, कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं तब i 
ने जो आपको उन अधिकांश टॉनिकों से जिनमें सिर्फ विटामिन या लोहा यां खनिज मिले i 
$ करम्‌) हे, बेहतर टॉनिक चाहिये। “oe 
a आपक्रो वॉटखरीज विटामिन टॉनिक चाहिये। यह एक संतुलित फ़ामूला है जिसमें , ii 
वृद्धि और शक्ति के लिये विटामिन, स्वस्थ रक्त के निर्माण के लिये लोहा ii 
Aga तथा भूख बढ़ाने और पाचन टीक रखने वाले तत्व मिले हैं। i 


हां गई, ह| ' शक्ति, ताक़त-और स्फूर्ति के लिये प्रतिदिन वॉटरवरीज विटामिन टॉनिक ली जिये। 
वॉटरबरीज़ a 

(er र निक 
विटामिन टॉनिक 


A NNN लक फीकी Se 


“हुज्र, में कल हो भोपाल से लौटा 
हैं. वहीं पर लड़की वालों से घुलाकात 
हुई थी. जुमेराती में. सामान खरीदते 
“हुए एक झलक लड़की की भी देखने को 


फिर भी हुज्र देखना चाहें तो फोटो आ 
सकता है.” 
CART, 
तुम्हारी पसंद पर हमें भरोसा है. शादी 
की तारीख तय कर लो,” घुहम्मद अली 
ने अपने विइवासपात्र मुसाहिब से कहा. 


मन 

निश्चित समय पर जागीरदार मुहम्मद 

अंली की बरात भोपाल गई और 

विवाह के बाद वापस लौट आई. जागीर- 

दार मुहम्मद अली अति प्रसन्न थे. उन्हें 

जीवन में एक बार ga: नई कली को 
ससलने का अवसर प्राप्त हो रहा था. 

मुहम्मद अली धोरेधोरे उस पलंग 

को और बढ़ जहां उन की नई पत्नी 


 विशेषांकों का सेट 


सरिता के निम्न विशेषांक सेटों के 
रूप में उपलब्ध हैं. तीनों का मूल्य केवल 
6 रु. (रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित). 


1. कढ़ाई विशेषांक (दिसंबर द्वितीय, 
` 1974). हर प्रकारः की कढ़ाई के 
तीस से अधिक नमूने. 

2. बुनाई परिशिष्टांक (अक्तूबर 
द्वितीय, 1975). आधुनिक डिजाइनों - 
के नौ नमूने. 
दीपावली विशेषांक (नवंबर 
प्रथम, 1975). 250 पृष्ठों का अंक, 
ज़िस में 14 कहानियां, 15 लेख 
और शाश्‍वत रहने वाली सामग्री है. 


आज हो पुरा सेट मंगाइए.6रु. का ' 
मनीआडंर निम्न पते पर भेजिए: 


सरिता, 
रानी झांसी रोड, नई दिल्लो-55. 


Minin Es Sa 321: - ate vee Addy 
अला 1 प्रपत्र क्म ky Samf Foundation हुई. क्ल हाथों 


"मिली. खुदा की कसम होरा है, हीरा, | 


गोली मारो फोटो को. , 
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अली ने अपनी पत्नी का aay. 
feat. परंतु जो चेहरा महम्मद a 
देखा, उस ने उन्हें कुछ चोका सा 
sd लगा, ठीक इसी तरह nel 
उन्होंने कभी देखा है. दिमाग प्र 
जोर डालने पर भी वह याद न 
कि ऐसा चेहरा कहां देखा है. 
मुहम्मद अली ने अपनी पर 
aigi में भर लिया था. उन के ह 
के होंठों से टकराने वाले थे, परंतु पन 
के गले में जो चांदी का तावोज फ़ 


करपा 


के 
हुआ था, उस पर दृष्टि पडले Ay 
उस से एकदम विलग हो कर चारा 
से दूर खड़े a गए. उन्हें लगा a 
सेकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ काट fay 
हो. 


“यृ तावीज तुम्हारे पास. कहां ) 
आया? ” मुहम्मद अली ने aml 
पत्नी से प्रश्‍त किया. 
“मेरी मां का है.” ; 
“तुम्हारी मां का क्या नाम था!" 
“आयज्ञा बेगम. - | 
“al, अल्लाह, यह में क्या सुत ह|. a 
हूं! ” मुहम्मद अली के मुंह से तिरा 
और उन्होंने शीघ्र ही एक प्रन at 
किया : - ; 4 
“तुम्हारे बाप कहां हैं? बया तुम्हा | 
शादी पे में जिन्होंने की है, a] Ms 
तुम्हारे बाप हैं? '” | fre | 
“नहीं, उन के यहां हमारी A बस 
किराए पर रहने कहीं से आई ai) ॥ै। इस 
कहते हैं कि में उन्हीं के यहां पी | sui 
थी. बहुत पूछने पर भी उन्होंने मेरे Ecz 
का नास नहीं बताया. वह यही # | 
थीं, कि नसरीन -का बाप बहुत al 
आदमी है, पर उस ने उन्हें we, 
दिया है. अम्मी के मरने के बाद "| 
मालिक ने मुझे पाला और se || 
मेरी शादी को हे.” तर ofA 
मुहम्मद अली अपना सिर पर 
जमीन पर as गए. अब FE 


Pe a केसे > र 
सर बुरी तरह दुख रहा है। 


मेरी मानो तो 
एनासिन ले लो | 


= आराम पाने के लिए 5 / 
तेज असर और | 


EK 
पे fasal 


\ 


प्रश्‍न alt लीजिए : 
Veneta लीजिए 

[तुम्हा 

है, बह तषि असर-एनासिन मे वह द्द -निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया-भर के ara 


आराम दिलाती है। 


Art करते | सज 
रते हैं। इसी लिए एनासिन दर्द नपा-तुला सम्मिश्रण 


रानी य-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का न 
।इसो लिए एनासिन पर लाखों लोगों को पूरा भरोसा है । 


oe ; ह निवारक एनान्‌ aan ५; 
की सत्य से लोकप्रिय ad- Man वला 


Regd 
žer of TM Geoffrey Manners & Co., Ltd. 


नने 


(पथम) 19 97 
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a fi =~ 
CRA n Sei ST की हे 
उन R हो पुत्री बैठी ह i 


पुत्री 76 वर्ष पुव तलाक दो i 
बेगस की पुत्री है. Bm 
we लगा जेसे दरवाजे प्र 
हुई आयशा बेगम जोर का स 
कर कह रही है, “हुजूर, उघ . 
बढ़िए पलंग की तरफ. अवसर ह } 
उठाइए. आप तो अवसर का te 
में माहिर हें न!” ¥ 


aklai (एला युक्त) 


mefa इंग और rad ice भौवधियों से बो. फार्मा एं det हारा निमित 


जः दिन काफी निकल आपा कष 


BOD मुहम्मद अली अपने दौवानजाने| हो 
| बाहर नहीं निकले तो उन कोपली| . 
K घर के अन्य लोगों को बताया fey स्य 
टाउन देहलीः10098 रात से ही दीवानखाने में बंद हैं 
Ei पहले तो उन्हें बहुत आवाज दोष. पु 
> 2 अनुपम उत्पादन जब नहीं बोले तो किवाड़ जोरणो।। 
; बालसन = खटखटाए गए. अंत में किसी m f 
AeA आंशका . से भयभीत हो कर bay |! | 
ग तोड़ना पड़ा. आशंका उचित ही 1 
हि रोग (बाल सा ) मुहम्मद अलो पृथ्वी पर मृत पड़े |! a 
d cals उन की अंगूठी खाली थी. उन्होंने it ह, 
i Me ie खा लिया था. ar 
वाण माफ करने के लिए पास पड़े कागज पर fale ' 
i “araa में मुसलमान पुरुषों के तता 
i | | नालसन ao अनियंत्रित अधिकार पर अंकुश 4 
|! केश Nee जाना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता! ध्या 
१... Tas I PIAI Ae मुसलमान स्त्रियां उपेक्षा की पर्ण माः 
at . रहेंगी तथा अनुचित'अवसर का लम | ३. 
Mrs DO कर पुरुष तलाक देते रहेंगे. इसी y Ñ 
| है लास के sinc में मेन Sa 
| बरालको साथ काला मुंह कर लिया है" 
करने कें लिए दिया है, फिर भी मेरी पुत्री मेर Se à 


बन कर मेरे सामने आई, यही वत र 
के लिए कम बात है. अतः मैं ny d at 
से अब हमेशा के लिए बहुत ई || 

ह रॅ 
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JAAA सेल्ज कारपोरेशन, दिल्ली-६ 
देश भर में डीलरो की आक॒यकता हे ! 


हो सकता है तो सम- 
| स्याएं अपनेआप 


हैं, | 
Tada) Joa सकतो हैं 


जोरजो! | 


वाहू के बाद प्राए: यह होता है कि 


iy कुछ समय तक पतिपत्नी परस्पर 


| उत्तरदायी 
ay ध्यान नहीं 
fa 
पनी |. 
ता. |. 


सी 


a रहता कि i की पत्नी अपने 
ae भाईबहनों व अन्य प्रियजनों 
g कर उस परिवार में आई है 
= स्य उस के लिए अजनबी हैं. 
समाज सें परंपरा ही कुछ 

a विवाह के. पूर्व ही लड़के 

i है ee बात अच्छी तरह बेठा 
नी के के विवाहोपरांत उसे अपनी 
ELOR X अपने अखंड स्वामित्व के 
से पूरी तरह से जमाए रखना 


q CN $ 
रको «कुछ जग को 


लेख - तिलकराज गोस्वामी x 
BEI 

a. और इस अधिक्रार को रक्षां से ही A | 
उस के पुरुषत्व की रक्षा होगी, उसे यह || | 
कोई नहीं बताता कि जोरजबर की अपेक्षा ||| | 
शिष्टता च स्नेह से किसी के gem को || | 
जीतना कहीं अधिक अच्छा होता है. 

पति पत्नी पर अपने जबरदस्ती के 
एकाधिकार के संबंध में सोचेगा ही नहीं, 
यदि विवाहं के पूर्वे ही उसे इस बात का | 
ज्ञान करा दिया जाए कि नारो i 
स्वभावतया वात्सत्यसयी, सम्मानसयी || 
तथा amad होती है. थोड़ा सा स्तेह- 
आदर पा कर बह अपना सर्वस्व पति 
और परिवार के लिए व्योछावर करने को 
भावना रखती है. ; 

इस के विपरीत यदि जानबूझ कर 
उस की भावनाओं की ठेस पहुंचाई जाए, 
उसे अपमानित किया जाएं तो वह किसी 
भी दशा में इसे सहन नहीं करती. अतएव | 


एक व्यवहारकुशल पति के लिए यह 
कुछ घर को « 
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कुछ जग की 


PISS एएएएएिएशिीिओश/)>नओिओए 
| आवश्यक होती हैं कि “वह अपने eee eer यक्षी RUPP ET प्रशंत 


के अधिकार की रक्षा करते हुए भी उस 
की मनोभावनाओं, अधिकारों और aa 
| से बढ़ कर उस की मानमर्यादा का पुरा- 
|| पूरा ध्यान रखे. . 
| कुछ पति स्वभाव से ही नुकताच 
| और बाल को खाल उतारने वाली प्रवृत्ति 
। के होते हैं. बह अपनी बुद्धि तथा विवेक 
से काम नले कर प्रायः अपने परिवार के 
सदस्यों की झूठी बातों को महत्त्व दे कर 


| पत्नी को डांटनेडपटने व अपमानित करने 


। लगते हैं, जिस के प्रत्युत्तर में पत्नी भी 
। पति तथा घर के अन्य जनों को बुराभलां 
॥ कहने लगती है. 
| इस आपसी ag, FH से घर का 
॥ वातावरण खराब हो जाता है. पति भूल 
|| जाता है कि प्रत्येक स्त्री दूसरों से अपनी 
। || प्रशांसा सुत कर पुलकित हो उठती है. 
fags हप से जब वह अपने पति के 
| मुख से अपने गुणों व कामों की सराहना 
| सुनती है तो उस के हषं की सोसा नहीं 
रहती. एक व्यवहारकुशल पति अवसरा- 


> 


द 


ee URAL 
उस के मन को मोह लेता है. mi 


अपनी प्रशंसा सुन कर k: 
कितनी खुश होती है, इस M l 
उदाहरण प्रस्तुत है. अभी गत माह | 
दिल्ली अपने एक भित्र के यहां गया. क | 
हिंदी के एक सुपरिचित लेखक हैं. a 
पान करते समय वह अपनी पली) 
सहयोगी स्वभाव की चर्चा करते ह| 
बोले, “मित्र, लेखन क्षेत्र में जो भी सफ 
लता में ने पाई है, उस का बहुत झा 
श्रेय मेरी इन श्रीभतीजी को जाता| 
यदि इन का उचित सहयोग मुझे प्राण 
न हुआ होता तो ज्ञायद में लेखक न को 
पाता- मेरी लापरवाही से तो तुम परित्रि | 


. हो ही. यही हैं जो मेरी किताबों, पत्र. 


पत्रिकाओं व लेखनसामग्री की सफाई, 
देखभाल करती हैं और उन्हें यथास्यान १. 
रखती रहती हैं. समय मिलने पर मेरी 
रचनाओं को टाइप तक कर देती हैं. तव | 
तो यह है कि इन्होंने मेरे जीवन 
खुशियां बिखेर दी हे. | 


|! || पल्ली के बीमार होने पर उस की देखभाल अगर पति स्वयं करे तो इस में बुराई बया हँ | 


if A u ती Collettion, Hari 
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वया है | a की बात सुन कर मैं ने उन की 
he नजर डाली. पति द्वारा 
Ai ae सुन कर उस के चेहरे पर 
१७ ताव एक अदभत प्रकार की प्रसन्नता 
Amaia 3 
l फक आदर्श पति अपनी पत्नी की 
= 7 खानपान, पहनावे ब अन्य 
| ki TR की रुचियों में रुचि लेता है. 
el दिलचस्पी दर्शा कर ag उस 
i ता an अलग स्थान बना लेता 
; ey fe जब पत्ती पति 
म aN मित्ररिशतेदार या पार्टी 
| कहती को तेयारी करते समय 
कर चले कि बहु कोन सी साड़ी 
भ ay वह जवाब देता है, 
हे अच्छी लग ही बताना होगा? 
पाप 1g X ag 7 
R दनी फरत Si Rs किस 
ie 0) ite देखे 15 हूँ कि कोई तुम्हारा 


a कहे गए 
5 फे अचर्य, ही आघात 


साधारणः wey 
अन ता 
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ii के मुख से अपनी प्रणंसा सुन कर पत्नी का मन प्रफुल्लित हो उठता है. . . 


पहुंचाते हैं. वह निरुत्साहित सो हो भन 
मसोस कर रह जाती है. इस के विपरीत 
कुशल पति ऐसे अवसर का लाभ उठा 
कर पत्नी के हृदय पर अपने स्नेह को 
छाप अंकित कर देता है. 
अभी कल शाम की ही बात है. में 
एक मित्र के यहां पहुंचा. वे पतिपत्नी 
किसी के यहां जाने की तंयारी कर रहे 
थे. पत्नी तैयार हो कर ड्राइंगरूम में मेरे 
पास बैठे अपने पति के पास आई और 
धीरे से पूछा, “क्यों, जी, कान में कया 
पहनं--टाप्स या बालियां? 
मित्र मुसकराते हुए बोले, “भरे, 

भई, तुम कुछ भी न पहंनो तब भी बहुत 
अच्छी लगती हो. वैसे मुझ से पूछती 
हो हो तो सुनो, तुम्हारे कानों में झुमके 
खूब फत्रते है. 

` विदवास मातिए पति के शब्द सुन 
कर पत्ती के मुख पर जो प्रसन्नता ताचो 
ag देखने योग्य थो. र 

masa ug कि यदि आप चाहते है 


4 (01 


कि परे" क्षति Be SHAE पिसाव काम करे 


आदर कम न होने पाए तो ऐसे अवसरों 
पर अपना सुझाव देने से न चूकें. यदि 
आप को अधिक जानकारी नहीं है कि 
किस साड़ी के साथ कौन से रंग का 
ब्लाउज AT करता है, कंसे मेकअप के 
साथ जड़े का डिजाइन कंसा होना चाहिए 
तो भी आप अपनी ओर से उसे राय 
अवश्य दें. ; 

यकीन मानिए, ag आप के सुझाव 
की कदर करेगी. याद रखें कि अधिकांश 
महिलाएं अपने पति की रुचि को ही 
ध्यान में रख कर अपना बनावश्यु गार 
करती हैं, कपड़ेगहने आदि पहनती हैं. 


पति से अपेक्षा 


पति के चरित्र का. महत्त्व पत्नी की 
बृष्टि में aga होता है. कोई भी पत्नी 
ag नहीं चाहती कि उस का पति शराबी, 
दुराचारी, जुआरी, अथवा बेईमान हो, 
बल्कि इस के विपरीत ag उस व्यक्ति को 
आदर्श पति मानती है जो कर्तव्यनिष्ठ, 
दूसरों का विशवासपात्र, जिज्ञासु, साहसी 
तथा अपनी भुजाओं व मस्तिष्क की 
शक्ति पर भरोसा करने वाला हो. 

बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं 
जिन्हें पति को पारिवारिक संपत्ति में 
विशेष रुचि होती है. आज की पढ़ीलिखी 


लड़कियां किसी लखपति सेठ के साधारण | 


पढ़ेलिखे व बेईमानी से जीविका अजित 
करने वाले लड़के को पसंद, नहीं करतों. 
बे अपने से अधिक तीब्र बुद्धि वाले तथा 
अपनो योग्यता और परिश्रम से जीविका 
चलाने वाले किसी डाक्टर; प्रोफेसर, 
इंजीनियर, सेना के अधिकारी था लेखक- 
पत्रकार को अपना जीवनसाथी बनाना 
अधिक पसंद करती हैं. 

जहां पत्नी यह पसंद करती है कि 
उस का जीवनसाथी उच्च चरित्र का 
स्वामी हो, वहां वह ,पति से भी इस 
बात को अपेक्षा करती है कि ag 
उस के व्यवहार, कार्यकुशलता और सब 


से बढ़ कर उस के चरित्र पर भरोसा. 
रखे, यदि किसी कारणवश वह.परेशान, ' 
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सन को जो आघात पहुंचते 


कोई लाचारी हो तो आदश की 
दायित्व होता है कि वह उस 
को ससज्ञ कर सहानभतिपई 
निदान खोजने का a it 
हमारे समाज सें कति | 6 
नारी को 'तिरिथा चरित्र व ज. 
के विशेषण दे कर उसे amel 
रखा हे. जब बह्‌ सचमुच Am 
होती है तो भी कुछ व्यक्ति उप 
सें गलत धारणा रख कर समय को 
की देखभाल नहीं करते और बा 
हो जाने पर पछताते हैं. i 
पत्नी की बीमारो की बरका 
यदि घर के अन्य सदस्य उत्त di 
अच्छी तरह ध्यान दें तो भी पत. 
कतंब्य होता है कि वह स्वयं पृ 
से उस की देखभाल करे. कभी 
भी होता है कि पत्नी किसी ऐसे ॥ 
पीड़ित हो जाती है जिस में घर है 
लोग उस की सेवा करने में 
परहेज करते हैं. ऐसी दशा में 
दायित्व और अधिक बढ़ जाता| 
ऐसे अवसर पर वह पुरी fail 
की सेवा व सहायता कर उपे छ 
प्राप्त करने सें सहायता देगा तो 
ही अपने दांपत्य जीवन को gel गा 


विचारों में समता 


पारिवारिक कलह का एक) 
कारण यह भी होता ह पति 
विचारों तथा भावनाअ 
कोशिश ही नहीं करता. ele 
को बिना समझे अपनी हो है 
और जबरदस्ती अपने ही l 
फेसलों को पत्नी पर थोपगे 


परिणामस्वरूप दांपत्य 

कटुता उत्पन्न हो सकती है 
मान सहज ही लगाया जां हैं a 
आवश्यकता इस बात के 
समझदार पति पत्ती कौ 
ध्यान में रख कर उत की k 
इस तरह अपने feat 


AA 


ridwar 
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| जावनमें कई खुशियों के पलहोते हैं... 
ग ताकी आपकी एशियां बिगाइने न दीजिये 


तपूव X 


z Qee दर्द को जल्दी खींचनिकालता है. 
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त्रय 


रूपवती तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाली 
| महिलाओं को बेजोड़ कुरूप पति मिल 
IE, जते हैं, लेकिन फिर भी उन का दांपत्य 
! जीवन आकर्षक दिखने वाले जोड़ों की 
अपेक्षा कहीं अधिक आनंदमय होता है. 
यदि इस सुख का रहस्य खोजने की आप 
कोशिश करें तो आप पाएंगे कि वे कुरूप 
पति अपनी पत्नियों की सुखसुविधा का 
परापरा ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन 
सब्र से विज्ञेष बात उन में यह होती है 
कि वे कभी भी उन की भावनाओं को 
ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करते. 
उस दिन पारिवारिक समस्याओं पर 
बातचीत करते हुए में ने अपने डाक्टर 
मित्र से पूछा कि aut उन की पत्नी उन 
से साड़ियां या आभूषण आदि लाने की 
फरमाइश या तकाजा आदि नहीं करतों? 


¦! सरिता 
/ 197। के छुमाही सेट 


( अब केवल 10 रुपए में 


३ 


= 
~ 


j हर सेट में लगभग 80 कहा- 
.; frat, 150 लेख, 4० कविताएं, 
f धारावाही उपन्यास तथा . ढेरों 
£ अन्य रोचक सामग्री, जो आज भो 
/ आप का मनोरंजन तो .करेगी ही, 
५ साथसाथ आप का ज्ञानवर्धन भी 
3 करेंगी. यदि इन अंकों को आप 
, ते अभा तक नहीं पढा हेतो 
¢ हो मनीआर्डर भेजिए al 
ह रजिस्टर्ड डाक से मंगाने के 
/ लिए रु. 1.50 अतिरिक्त. 
/ _ ताआडर कूपन पर यह 
[ लिखें : “प्रथम/द्वितीय, 1971 के 
८ सरिता के सेट के लिए धन.” 
$ दिल्ली प्रकाशन, ई-3, भंडेवाला 
( एस्टेट, नई दिल्ली-55. 
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उन्होंने कहा, 


मे ् गास 
हमे पथि? देखते है कि कई'अत्वेधिक on ea STI हे 
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$ ` उन्हे 
विशेष शौक नहीं है. ज 
बात है, में वर्ष में तीन tial 
ही उन्हें प्रेमोपहार के रूप i. i 
साड़ी पत्नी के जन्मदिवस प } 
विवाह की वर्षगांठ पर और ne 
के त्योहार पर. किसी भी साहे i 
दोतीन सो रुपए से कम नहीं । 3 
श्रीमतीजी के तकाजा करने T 
पेदा नहीं होता.” | 


उपहार पाने की लालसा 


उन्होंने आगे बताया कि १ 
उपहार पाने को कामना लाभा 
होती है, कितु बच्चों तथा महिला) 
इस तरह को लालसा तनिक बर्ग. 
होती है 

पत्नी स्वयं बाजार जा का 
कितनी कीमती वस्तुएं खरीद ता| 
वह मन से चाहती हे कि कभी 
का पति बिना उसे बताए saa 
के अनुरूप कोई चोज ला करगे 
स्वरूप दे. पति द्वारा दी हुई By 
पत्नी के प्रति उस के स्नेह वभा 
प्रतीक होती है. 

अकसर पत्नियां इस बात ही 
यत करती रहती हैं कि उत के पी 
दपतर या व्यापार के कत्य 
इतने लीन रहते हैँ कि उले पप 
की कोई चिता नहीं होती. बले 
लिखते हैं या आवारागर्दो कर| 
में कोई बीमार है या A 
वस्तु की कमी है, इस की 7 
नहीं रहती. l 

पत्नी में यह एक सवाम 
होती है कि उस का पति कु 
के लिए भी निकाले. कभी f pi 
पर ले जाए और कभी 
हंसेखेले. कत्तंव्यनिष्ठ होता बह 
गुण है, लेकिन कत्तव्य की x 
बिना किसी विज्ञेष CT 
दांपत्य कौ आहुति ३ 

सुख की आहु 
अकलमंदी नहीं. 


दूध, गेहूं, शक्कर और 
ग्लूकोज़ के गुणकारी ee 
तत्वों से भरपूर | 
बिस्किट -- F IE 
बच्चों को 

विटामिन, प्रोटीन 

और कैल्शियम 


देते हैं। 


वरी (प्रथम 
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जीभ चिढाना जसी गंदी आदतों से बच्चा दूसरों की नजर में गिर जाता हैः 


' लेख , वेदप्रकाश 


iit शाः को घूमतेघूमते महेशजी के 
: यहां जा पहुंचा. देखा तो अजीब 
La सा लगा. वह कमरे में बेठे 

| अखबार पढ़ रहे थे और उन की पत्नी 
। अपने आठ वर्षीय पुत्र विवेक को बुरी 
| | तरह sie रही थीं. मुझे देख कर उन्होंने 
0 डांटना बंद कर दिया और हाथ मटका 
| कर कहने लगीं, “जब देखो बदतमीजी, 
| नाक में दम कर दिया. इसे दे कर पता 


कहतेकहते उन्होंने विवेक 
र पड़ जड़ दिए और रसोई- 
घर की ओर चली गई. 


पता ही न हो. 
“बया बात हुई? ” मैं ने पूछा. 
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घर से कसर मं आं in 
mal £०९ कवी? PSB नाला- 
यको, हर रोज कोई न कोई शिकायत, 
इस की उमर के गिनती के पांच बच्चे 
हैं महल्ले में, पांचों ने मिल कर सारा 
हल्ला सिर पर उठा रखा है. रामलाल 


| 

| की बुढ़िया at को सारा दिन चिढ़ाते 
| रहते हैं. बेचारी रोज शिकायत ले कर 
"| आती है. बताओ, जी, उस बुढ़िया से 
| इन्हें क्या लेनादेना? महीनों हो गए इसे 

| डांटतेपीटते, कोई असर ही नहीं है. 
रामलाल की बुढ़िया मां को ले कर 
करते हैं. बातों का सिलसिला शुरू हुआ. बात में से 
तो चलता बात निकलती चली गई. करीब घंटे 
qui हाल है? ” की बातचीत के बाद हम लोग इस 
A बार रह आर ते हुए निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुढ़ापे के कारण 
रामलाल की मां सठिया गई है. वास्तव 
में बच्चों का कोई दोष नहीं है. उसे 


हा ग ॥ग्वक स्रोत bangir अंसके Chefmgi | 


सारे बच्चे उसे तंग करने के लिए ही 
पेदा हुए हैं. इन बच्चों को देखने मात्र 
से ही वह इन्हें गाली देना, कोई न कोई 
चीज उठा कर इन की ओर फेंकना शुरू 
कर देती है. बच्चे नकलची होते ही हैं 
स्वाभाविक है. बच्चे भी उस की इन 
बातों का जवाब ऐसे ही देते थे. 

“जेसा कहो, वसा सुनो' वाली बात 
शत प्रतिशत सत्य है. विशष रूप से बच्चों 
के लिए अच्छा व्यवहार एक प्रकार का 
आदानप्रदान हे. यदि हम चाहते हैं कि 
बच्चे अच्छा व्यवहार करें तो हमें भी उन 
के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. 


बच्चा जिद्दी क्यों? 


परिणाम ag हुआ कि महेश की 
श्रीमतोजी को अपनी गलती माननी पड़ी. 
उन की ही तरह अनेक ऐसे मातापिता 
हैं जो बच्चे की जरा सी शिकायत पर 
बिना सोचेसमझे उसे डांटनापीटना शुरू 
कर देते हैं. धीरेधीरे बच्चा जिहो हो 
जाता है, जिस से उस के विकास पर बुरा 
असर पड़ता है. उस के मन में बड़ों के 
प्रति आदर भी कम हो जाता है. कभी- 
कभी वह मानसिक रूप से विकृत भी 
हो जाता है. 
हमारे देश में अधिकतर मातापिता 
बच्चों को उपेक्षा या तिरस्कार करते हैं, 
जिस से बच्चों के HE को ठेस पहुंचतो 
है ओर वे अभद्र हो जाते हैं. 
पिछले दिनों मुझे अपने एक मित्र 
परिवार के साथ खरीदारी करने जाना 
पड़ा. छोटामोटा सासान खरीदने के बाद 
नंबर आया, उन के सात वर्षोय पुत्र 
नरेश के लिए पेंट का कपड़ा खरीदने 
का. कपड़े की दुकान पर पहुंचे. बच्चे को 
पेंट का कपड़ा दिखाने के लिए कहा गया. 
सेल्समन बड़ा gaga और चतुर था. 
कपड़ा दिखाने से पहले उस ने ga- 
करा कर नरेश से पूछा, “भाई, कंसा 
कपड़ा लोगे. सादा या डिजाइनदार?” 
सेल्समेन का प्रश्‍न सुन कर नरेश ने 
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. कहा, “जब कोई आपस में बात हो| 


इंतजार करता रहा. अब जरब" | 
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Š न समझ रा. 
मुझ कपड़ा खरीदना है. Bile, E 
आप को है न, मम्मी, मुझे है 
पहनना है.” | 

यदि हम नरेश के 
विश्लेषण करें तो निको J 
उस के लिए अपना कोई असि 
है. कपड़ा खरीदना तो दुर सा] 
अपनी पेंट के. लिए डिजाइन gal 
असमर्थ है. बड़ों के सामने वह 
को कुछ भी नहीं समझ रहा ह, फू 
भांबाप द्वारा बच्चे को उपेक्षा १. 
परिणाम है. आगे चल कर बच्चे ad 
भावना उस में हीनता का रूप 
कर लेती है, जिस का अंततः i: 
होता है, अभद्रता. बच्चे के विचा 
उस की रुचियों में एक सीमा ana 
चितन आवश्यक है जो बच्चे वे 
मातापिता तथा अन्य बड़ों के गण 
पर निर्भर करता है. 

काफी दिन बाद घर गया था, A 
से किसी विषय पर बात हो रौ 
बीच सें मेरा नौ वर्षाय walang 
बोल पड़ा. i 


5 2511-22 ७०० eee 


आपसी बातचीत में. , . 


अम्मा ने उसे एक थप्पड़ जशे 


बीच में नहीं बोलना चाहिए. | 
राहुल चुप हो कर बढ ग्या | 
भोर अम्मा की बात करीब आधा पर 
चली. ag बेचारा मायूस हो इ] 
सा शांत बैठा रहा, जब अम्मा" | 
बात खत्म हो गई तो gaan 
से में बोला, “हां, बेटे, अब तुम] . 
झट से कुद कर वह मेरी 1. 
आ ast और लगा “स्कूल १ |. 
की, अध्यापकों की, घर । 
सुनाने. बच्चों के पास He 
इसी बीच अम्मा बोल पड़ीं: 5 
उन्हें रोक कर कहा, ge 7 
जब- तुम बात कर रही थ" 


a 


£ 


इतजार कर. z | 
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O pa लगी. यह एक आम बात Po र 

ते| naar हम बच्चों को सिखाते हैं, कभी- 

t हम स्वयं उस का उलटा करते हैं, 
का बच्चे के व्यवहार पर ही नहीं, 

पूरे व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है. 

अधिकतर लोग अपनी बातों में बच्चों 

का बोलना सहेन नहीं कर पाते. लेकिन 

ga बच्चे बात करते हैं तो हम यह भूल 


ते है. 
इसी तरह का एक और उदाहरण 
me आ रहा है. यह तो का ना 
कि आजकल सुबह उठ कर बच्चों से “गुड- 
afan और रात को 'गुडनाइट' कहल- 
बाने का फैशन चल रहा है Aa’ और 
सारी! का भी जोर है. यदि मम्मी बच्चे 
को नाइता भी देती है तो कुछ घरों में 
` सिखाया जाता है कि बच्चा 'थेवयू' कहे. 
oof बच्चे ने नहाने में देर कर दी है | 
और मां डांट रही है तो बच्चा 'सारी' 
कहे. ये सारी बातें सभ्यता का प्रतीक ... 
मानी जाती हैं. चाहे मातापिता इन | 
शब्दों का प्रयोग न करें, लेकिन बच्चे ४ 
हारा. करना आवश्यक साना जाता है. it 
ऐसे हो हमारे साथ एक किराएदार 
हैं. वह रोज सुबह उठ कर अपनी तीन _ £. 
वर्षीय पुत्री से कहते हैं, “बिट्टो, Res 
aa आज हम से 'गुडमातिग' नहीं 


i कभोकभी. उन की बिट्टो कह देतो 
है “आज नहीं, कल करूंगी.” और -बिट्टो 
ay हु कर कहने लगते हैं, “कोई 

, fazer. है 

र आज सूड नहीं है, कल 
` एसी दशा में मातापिता so चाहिए 
“तुम ने आज हम से गुडमानिग नहीं 
‘sa कहने की जगह स्वयं उस से गुड- 
; a कर. जिस से बच्चे में यह भावना 

[त हो कि बड़े लोग उस के बारे सें 
१ हैं ओर उस के अंदर सही प्रकार... - 
: E मादल का विकास हो.. MEA, S tn मत 
(Rie) बच्चों में के १ 
St मातापिता प्रत्यक्ष रूप ते हो उत्तर अभाब, जेब को श ९ 
ररी (रष 
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` 


गा. तभी उन की चार वर्षीया पुत्री पुनम 
आई और मेज से 'ऐश 2’ उठा कर मेरे 
| याले में उलटती हुई बोली, “आप की 


| मुझे तो गुस्सा आ गया. लेकिन तुरंत 
| h मेरा गुस्सा आइचय में बदल गया, जब 
AA की मां जोर से ठहाका लगा कर 
#हने लगी. ''यह लड़की कितनी तेज है. 
EA को चार साल की है, पर इस को 
"ल्पना देखो.” और उसे कोने से पकड़ 
दी में भर कर पुकारने लगीं. 


= ॥च्छा व्यवहार 


| यद्यपि ऐसे उदाहरण कम ही मिलते 
॥ |, लेकिन कुछ मातापिता अपने बच्चों 
|| १ अभद्र व्यवहार करने से रोकने के 
। जाए इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं. नतीजा 
| ह होता है कि बच्चे में इसरे के अधि- 
| एरों का आदर करने की भावना qaq 
| |! नहीं पाती. बच्चे को ऐसे अप्रिय कार्य 
। रने से रोकना बहुत आवश्यक है, अन्यथा 
oy परोंके सन में उस के प्रति प्यार की 
| [वना कम होती जातो है. मातापिता 
| रा बच्चे को इस बात का ज्ञान कराना 
[त आवश्यक है कि अच्छे मानवीय 
| | धों का आधार अच्छा aag 


[es है. उदाहरण के लिए घर में 
| अतिथि आ जाते हैं तो भद्र ओर axa 
| वे भी अपना अस्तित्व भौर उपस्थिति 
हाने के लिए शतानी करने लगते हैं. 
| | दशा में बच्चे को रोकना तो चा 

ह उसे यह महसूस नहीं होने देना 
(ee कि वह एक असभ्य बालक हैः: 
| बच्चे के अभद्र व्यवहार के समय 

की उमर, विकास तथा सामान्य 
ों को ध्यान में रख कर सहन- 
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ee हाना भा आवश्यव ict हाना भा आवश्यक | लगभग एक 


(|एक भित्र तुषोर०कॅस्वेह ककी Sapa pna पहल की शत "ह्म 


A E ५. चाजी जो 
शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं अपने 

सित्र नागरजी के यहां गए और उन है 
तेरह वर्षीय पुत्र रमेश के साथ 


ट्‌ s शतरंज 
खेलने लगे. हालांकि रमेश उस 


शतरंज सीख ही रहा था, लेकिन अच्छा | 


खेल लेता था. उस का खेल देख कर मेरे 
चाचाजी ने कहा कि एक दिन ag तर 
का अच्छा खिलाड़ी बनेगा. रमेश बहुत 
खुश हुआ, 


अभद्र व्यवहार 


चाचाजी ने उसे चेलेंज कर दिया 
और दूसरे खेल में वह बुरी तरह हार 
गया. वास्तव में सेरे चाचाजी उपे 
सिखाना चाहते थे कि झतरंज में बहुत 
अधिक सावधानी की आवश्यकता है 
लेकिन रमेश वहां से मायूस हो कर चला 
गया ओर दूसरे कमरे में जा कर बुरी 
तरह रोने लगा. 

यह भी कहा जा सकता है कि 


खिलाड़ी होने के नाते रमेश को ऐसा. | 


व्यवहार नहीं करना चाहिए था. कुछ 
मातापिता इस दशा में रमेश को डांट भी 
सकते थे, लेकिन उस की मां ने चाचाजी 
से कहा, “रमेश अभी सीख रहा है. 
छोटा है, इसलिए अपनी हार पर रो पड़ा. 
हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था 
लेकिन धीरेधीरे बह अपनी इस गंदी आदत 
को सुधार रहा है.'” 

` यदि रमेशं की मां उसे डांटती या 
मारती तो शायद लाभ के स्थात पर 


हानि ही होती. हो सकता था रमेश शतः | 


रंज खेलना ही बंद कर देता. बच्चे के 
ऐसे संघषं के समय बड़ों को उस के प्रतिं 


आस्था, आदर व सत्कार दिखा | 


चाहिए. 


सामाजिक परिस्थितियां दिन ब | 


दिन बदल रही हैं. कुछ वर्ष पूर्व आप 


लिए जो बातें अच्छे आचरण का A 


थीं आज शायद उन का अर्थ बिल्कुल 


बदल गया है: ऐसे अनेक अवसर हीते है 


जब आप अपने बच्चों से सहमत तह 


Se co. ie 


` सरितं 


ST T° SES FO ey avo TT 3 नर 


eas Bete का निरादर करने का अर्थ होगा 
बदलते सानवीय संबंधों की वास्त- 
वकता एवं सत्यता से मुंह सोड रहे हैं. 
मेरे विचार से आज के बच्च Hat 
तडकेलडकियों में अभद्र व्यवहार का 
दारण हमारा आज का साज हैं, जिस में 
सामूहिक रूप से उन का कोई अस्तित्व 
नहीँ है. जहां एक ओर व्यक्तिगत रूप 
में मातापिता अपने बच्चों के लिए सब 
कुछ करते हैं वही मातापिता दूसरे बच्चों 
क्र प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? यहां 
मेरा तात्पर्य 'सासाजिक मातापिता स्नेह 
[सोशल पेरेंटिंग) से है, जहां मातापिता 
केवल अपने ही बच्चों से नहीं, बल्कि 
सारे समाज व देश के बच्चों के प्रति प्रेम- 
भाव रखते हों. 

- , अच्छा आचरण तथा व्यवहार प्रेस 


ऐसी दर? ें।अक्षत्र। बाळू Sama Pod datio€ ए, छुन घावध्कता करा भादा a al सभव, 


है. यदि हम अपने व्यवहार से बच्चों में 
यह भावना पेदा करें कि सामाजिक सुख | | 
व सुखमय भविष्य उन के ही जीवन में| | 
निहित है तो कोई कारण नहीं कि उन का | 
व्यवहार न सुधरे. इस के लिए हमें उन। | 
| 
| 
| 


के अस्तित्व को पहुचात. कर उन की|| | 
भावनाओं व विचारों का आदर भी करना। | 


होगा. a 

आज के बच्चे कल के नागरिक है.) | 
किसी भी देश का भविष्य बच्चों के| | 
विकास पर निभंर होता हे. हमें सामू हिक 
रूप से बच्चों के अंदर उन के अस्तित्व 
के प्रति आस्था जागृत करनी होगी. उन | 
को यह विश्वास दिलाना होगा कि चे | 
समाज की, देश की सब से मूल्यवान | 
धरोहर हैं, तभी सुखमय समाज का स्वप्न | 


= i 00 oe eee स्यात $ 
| 0 ee | 
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यौनांग के अतिरिक्त पुरुष के होंठ 
और चेहरे पर भी फोड़ा हो जाता है. 


नाते वह मुझे बहुत प्यार करते हैं. . 


'छुट्ट्यो में में जब घर जाता हूं तो उन 
| के पास अवश्य जाता हूं. 


डाक्टर साहब उन से बात करने 
» “फरभाइए, कंसे आना हुआ?” _ 
“जी, मुझे इलाज करवाना है.” 
“क्या हुआ आप को?” 
“जी, बह. . . ag...” मेरी तरफ 
a कर हिचकिचाया. 
` “घबराइए नहीं, बह भी डाक्टर 
, डाक्टरी पढ़ रहे हैं. इसी साल मेडि- 
ल कालिज में नाम लिखाया है.'' डाक्टर 
ने तसल्ली दी. 
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“जी, बात दरअसल यह है कि मेरे | 
गुप्तांग में एक फोड़ा हो गया है. | 
“कहां पर है? डाक्टर ने पूछा. | 
“जी, बिलकुल सामने बाले RA | 


प्र्‌. 
“दद होता हे.” र 
“जी, बिलकुल नहीं और वास्तबमें | 
में इसी लिए आया हूं, क्योंकि में ने कहीं 
पढ़ा था कि यह बहुत ही भयानक योत 
रोग को प्रारंभिक अवस्था. है. इस में शा, 
गुप्तांग में एक ददरहित फोड़ा हों जाता 
है, रोगी ने कहा. [स्‌ 
“आप ने ठोक पढ़ा है. इस बीमारी पि क 
को 'सिफलिस' कहते हैं. आप ने ब! | 


से बाहर चली जाती है. फिर उस a 
ठीक होना gisa हो जाता है. 
डाक्टर चोपड़ा ने उस की 
की, फिर बोलें, “आप ये दवाएं तोह | 
और भोजन में फलों व कच्ची ; 
की. मात्रा बढ़ा दे.” 
डावटर साहब 
दे दों. रोगी फीस दे कर चला गर्या: « 


क्टर साहब से इस बारे सें 
हे लगे, “तुम्हें भी पढ़ा देंगे, 


; ga बोलने ही लगे थे कि एक 
और आं गया. उस से खाली भी 
हए पे कि तीनचार और मरीज आ 


वह कहने वाले, “यार, तुल इतवार 
प्र भा जाता, वहीं बात करेगे.” 

lig, बहुत अच्छा,” कहू कर में 
ला भाया. जब में इतवार को 
के धर गया तो वह कुछ पढ़ रहे थे. 
कर के बैठने के बाद में ने यों ही 


तो फिर बताइए He. 
पह बीमारी एक बेक्टीरिया èT- 


'फलता है यानी कि एक औरत को 
हा तो जो पुरुष उस के साथ 

करेगा उसे भी सिफलिस होने का 
mae इसी तरह अगर पुरुष को 
तो ओरत को खतरा है. 
1 प्रतिशत मामलों में 
होता है. वसे यह बिना 
फेल सकता है, जैसे चुंबन 
की अन्य क्रियाओं से. 
इस को फैलाने का कारण बन 


ह किस प्रकार?” सें 


टॅ F जीडी? Arya Samaj Roar ead Caen aR व्र्कती०॥फूएकि कुछ 


वेक्टीरिया उस के हाथों पर ही रह गए | 
हों, जो कि मरीज (दूसरे) धर जा सकते 
हैं," wae समझाया. - 

“फिर तो यह बड़ी खतरन 
बीमारी है.” हैं. 710, 5 

“बिलकुल और उस से भी खतरनाक 
बात ag है कि इस की प्रारंभिक अवस्था 
में गुप्तांग पर जो फोड़ा होता है, वह 
दर्दरहित होता है. आम तौर पर जिस 
सरीज को इस का या यौन रोग होने का 
पता हो, वह इसे छिपाने की कोशिश 
करता है. अगर कोई इस के यौन रोग 


PE 
ह 


{ ) © 


सिफलिस से ग्रस्त महिला : 
- स्तन पर फोड़ा, 


होने से अनभिज्ञ हो तो वह इस के दं 
न होने के कारण परवा ही नहीं करता. 
परिणामस्वरूप दोनों ` परिस्थितियों में ` 
रोगो डाक्टर की सलाह नहीं ले पाता.” _ 
“इस की प्रारंभिक अवस्था में फोड़ा 
ग॒प्तांग में ही होता हैया और भी कहीँ | 
हो सकता है?” में ने पूछा. | E 
yan पर हो होता है. पुरुषमे | 
दिइन पर तथा स्त्री में योनि के छिपे भाग. 
Fi, जो कि इन बैक्टीरिया के लिए बहुत 
ही उपयुक्त स्थान है.” Wee 
` किसी रोगग्रस्त पुरुष या 
संभोग के कितनी देर बाद बीसार 


“इस से पचास दिन बाद. वैसे 


तौर TRIG ety केव RemakepeneniosChenkel Miaa प्रक नहीं : 


दौरान बेक्टीरिया खून या लिफेटिक के 
रास्ते सारे शरीर में पहुंच जाते हैं. यह 
फोड़ा कुछ दिन बाद फूट जाता है, फिर 
अपनेआप ही ठीक भी हो जाता हे. कभी- 
कभी वहां पर तांबे के से रंग का एक दाग 
सा रह जाता हे. इसी समय के दौरान 
गुप्तांग के आसपास जांघों पर गिल्टियां 
सी हो जाती हैं, जो कि लिफ नोडस के 
बड़े हो जाने के कारण होती हैं. यह सभी 
कुछ दर्दरहित होता है, लेकिन अगर इन 
में किसी दूसरी तरह के बंक्टीरिया भी 
प्रविष्ट हो जाएं तो फिर दर्द होने लगता 


होंठ पर “भी फोड़ा 


“aga ही कस मामलों, में फोड़े 
होंठों पर, मुंह पर या औरतों के छातियों 
के चूचक पर भी पाए जाते हैं. फोडा 
फटने से जो सवाद निकलत है वह बहुत 
ही संक्रामक होता हे. i 

“इस अवस्था में अगर रोग का 
इलाज करवा लिया जाए तो काबू पाया 
जा सकता है क्‍योंकि पेनिसिलीन आदि 
दवाइयां इस बेक्टीरिया के लिए बहुत 
घातक होती हें. 

“ओर अगर इलाज न करवाया 
जाए तो? ” में ने जिज्ञासा प्रकट की. 

“तो जसे कि में कह चुका हूं कि 
फोड़ा अपनेआप ठीक होने लगता है 
सरीज समझता है कि चलो ठीक हो गया, 
लेकिन वास्तव में यह अंदर ही फेल रहा 
होता है. करीब दो या तीन महोने बाद 
इस के लक्षण फिर से प्रकट होते हैं. इस 

. बार सारे शरीर'पर उभार से हो जाते 

` हैं. रंग तांबे जैसा हो जाता है. इन उभारों 
में पानी भी हो सकता है, सवाद भी हो 
सकती है ओर बैसे ही गिल्टियां भी हो 
सकती हैं. यह सभी बहुत संक्रामक होते 
है. ज्यादातर हाथपेरो पर होते हैं. लेकिन 
मुंह, होंठों इत्यादि पर भी हो सकते हैं. 
सारे शरीर की लिफ नोडस बड़ी हो जाती 

 हैं--विशेषतया, गरदन के पीछे वाले “ 

हिस्से को. इस में मस्तिष्क भी ग्रस्त होता 
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“फिर समय के साथ पह 
लगता हे. अगर इलाज न 
तब भी? ” हैं ने पुछा, 


22% 2१६8३ 


“हां तब भी. फिर एक पे br 
बाद फिर यह पुरे जोर से अ 


इस बार थह अंदरूनी अंगों पै 
जिगर, तिल्ली आदि पर हमला 
है. वास्तव में शरीर में कोई भी ty f 
agi जिसे यह इस अवस्था Fy 
न कर सकता हो. इस में मुह 
बनाने बाली हड्डी में छेद होगा 
तथा भोजन मुंह से नाक में ana 
नाक का वह भाग जो माधे हे 
है नीचे बेठ जाता है. स्वरयंत्र मे| 
आ जाने के कारण आवाज ypu 
जाती है. जिगर भी अपना काम | 
नहीं कर पाता. 12 


Wo 


वीर्य में बैक्टीरिया 


जाते हैं. शरीर की सब से बही 
महाधसनी का आंतरिक भ्यास 
जाता है यानी कि बह तंग हो 
वालव भी ठीक से काम नहीं | फ़ 
सहाधसनती को दीवारों में ह| तइ 
जाती हे.” ' | 
‘fez उस के बाद?” al 
“कई are रोगी कुछ सम "| | 
ठोक हो जाता है. कई बार | 
उसी तरह ही अगली sae] 
कि चौथी अवस्था में आ जाती 
अवस्था दो से 15 साल बाद Tal ४ 
है. यह उन रोगियों में होती है 
इलाज नहीं करवाते या ES 
बार ठोक होने के बाद Gs i 
हो जाए. इस में केंद्रीय त॑ हर 
(सेंट्रल ada 'सिस्टम) कै | 
होते हैं. ; 
: at में आंख की ऊपरी 
amm रूप से नीचे आ जाती 


i £ नै लग? ? 
or नसत hi 4 E 


= ५ x 2 ` 2 1 vi o — 
a को त्वचा हाथ-मुँह धोते समय, काम करते समय या खेलते समय निरन्तर 
हे खाती 


tmas रहती है। और इस लंगातार घर्षण से त्वचा में यदि कोई विकार आ जाय, 
गी ह, सात नहीं ! बहुतों के हाथों की त्वचा बोरोलोन शुष्क और फटी-फटी हो 


= एण्टीसेप्टक खुगान्धत क्रीम 
भि यह शान्तिप्रद उपादान आपके हाथों की उचित देखभाल करते हैं । त्वचा पर हल्की-सी 
कर जाती है और | मूढ सुगन्धित क्रीम फौरन तरल रूप लेकर रोमकूपों में गहराई तक 


THAT की शुष्कता एवं छोटे-मोटे सभी प्रकार के संक्रमण को रोकती है। 
परेश F न होइये । आपके हाथों की त्वचा सम्बन्धी सारी परेशानियों को 
दूर करेगी-बोरोलीन। ` i 


Ñ, h K T 
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के रहते आप 
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है. मस्तिष्क की धमनियों में खून जम 
जाता है. हाथपंरों में दर्द होने लगता है. 
ददे की लहर दौड़ती_ सी महसूस होती 
है. इस अवस्था में दर्द को अनुभूति 
इतनी तीव्र होती है कि लंबर पंक्चर 
(कंद्रीय तंत्रिका संस्थान में पाया जाने 
वाला द्रव निकालने के लिए रीढ़ की 
हड्डी के निचले भाग में छेद किया जाता 
है) का दर्द भी अनुभव नहीं होता. 
“उस की स्थान की अनुभूति समाप्त 
हो जाती है, यानी अगर उसे आंखें बंद 
कर के पैर का अंगूठा पकड़ने को कहा 
जाए तो वह नहीं पकड़ सकेगा. समय 
की अनुभूति भी नहीं रहती. चाल में 
शराबी को तरह लड़खड़ाहट होती है. 
चलते समय पैरों में बहुत अंतर होता हे 
अपना पेर बहुत ऊपर उठा कर एकदम 
धरती पर दे मारता है. अगर उस की 
आंखों में टाच द्वारा रोशनी की जाए तो 
' पुतलियां संफुचित नहीं होंगी, शरीर के 
किसी बड़े जोड़ में गति बंद हो जाती है. 
लेकिन दर्द नहीं होत'. पेरों में भी ad- 
रहित फोड़े हो जाते हैं. 
कमजोरी ही कमजोरी 


“फिर शरीर में aga अधिक कम- 
जोरी आ जाती है. यहां तक कि उठमेबैठने 
में भी gina होती है. आत्मनियंत्रण, 
सहीगलत का निर्णय समाप्त हो जाता है. 
इस अवस्था के बावजूद रोगी अपनेआप 
को बहुत खुश महसूस करता है. फिर 
शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है. 
बोलने में भी लड़खड़ाहुट आ जातो है 
रोगी बेहोश हो जाता है. फिर कोई अंग 
मारा जाता है. 

“बैसे यह अवस्था आजकल बहुत 
कम रोगियों में होती है, क्योंकि उस पर 
पहले ही काबू पा लिया जाता है.” ` 

“डाक्टर साहब, इस का” इलाज?'' 

“पहली दो अवस्थाओं में रोगी को 
निदिचित रूप से ठोक किया जा सकता 


5 बाद में सिर्फ कोशिश की जा सकती 


“रोकथाम के लिए geo 
कि रोगी के जिन के साथ यौन इ 
उन को चेक किया जाए, यह the 
कथित उच्च परिवारों में, शर 
रहने वाले विद्यार्थियों में या mage A 
से लोटे विद्यार्थियों में अकसर ॥ /0 
जाता है. और हां, यह रोग viral 
भी हो सकता है.”' Te 
“ag किस प्रकार?” || 


| 
| 
|| 


गर्भावस्था में सिफलिस' 


“अगर गर्भावस्था में मां में 
लिस के कीटाणु मौजूद हैं तोप छ 
में भो पहुंच जाते हैं. इस प्रकार केत 
का कद छोटा होता है, ये बच्चे या शो! 
हुए Gar होते हैं या फिर उन के हा 
काम नहीं करते. तिल्ली भी बहुत 
होती है. ij j 
“सारे शरीर पर सिफलित iW 
होते हैं. बच्चा बहरा भी हो aml ‘ 


अंधा भी हो सकता है. उस के शरी 


कोई भी अंग भीतरी या बाहरी रो 
हो सकता है. यह भी हो सकता | 
बच्चा जन्म के समय ठोक हो, 
बाद में किसी ऐसे रोग का शिश 
जाए 


“हस्ती भयानक बीमारी के शो] 
सरकार को लोगों को सावधान हे | 
चाहिए.” a 

uga बीमारियों के बारे aq 


कितनी बातें मेडिकल ata f 
छपतो हैं. उन af 


“डाक्टर साहब, 
जनसाधारण तो पढ़ते ही. नही. 
कता तो जनसाधारण में प्रचार 
है. इस के लिए सरकार की 
चाहिए.” ,' 
T “किर भी, आजकल तो : 
मामले शुरू में. ही नियंत्र al 
जाते हैं. अगर सभी मरी १ 
बिना झिझक ही सलाह sor 
किसी को बड़ा| खतरा ` | 
qg.” j 


ह्री 


00-0..11 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| afe ने रमा से? कहा, “देखो, भाज 
मैं किसे पकड़ लाया हूं, मेरा पुराना / 
दोस्त और: सहपाठी भंशुल वर्मा, | 


कहानी , कुमुद भटनागर 


शि A 
मा 


“तो garent चल हारे? सफंथाणा Chennaf र भत 


रहेगा फिर तो. कितने साल के बाद 
भिल रहे हैं हम दोनों?” हरि ने अंशुल 
का हाथ पकड़ कर अपने पास बंठाते हुए 
पूछा. 

“पंदरहसोलह साल तो हो ही गए 
होंगे. तेरी शादी पर ही आखिरी मुलाकात 
हुई थो. उस के बाद तो लखनऊ जाने 
का मौका ही नहीं लगा. एक बार दिल्‍ली 
में तेरे बड़े भैया मिल गए थे, उन्होंने 
बताया था कि तु विदेश चला गया है 
और वापस आना नहीं चाहता. 

“ai, इरादा तो यही था. मकान- 
aera भी खरीद लिया था. लेकिन, 
यार, अपना देश अपना हो होता है, विदेश 
में वह बात नहीं होती. सो दो साल हुए 
लौट आया. मद्रास में एक फ्रेंच फर्म का 
टेक्नीकल मंनेजर हूं. तू सुना, क्या कर 


रहा है? 


“pe एक छोटी सो Haat है, विद्यत 
उपकरण बनाने की.” 

“सच? फिर तो तू उद्योगपति बन 
गया. कहां खोली है फॅक्टी?” हरि ने 
उत्साह से पुछा. 

“पुना के पास लोनी में. मुझे भी 
जरमनी से लौटे अभी चार ही वर्ष हुए 
हैं. कुछ पेसा वहां से लाया था, कुछ यहां 
सरकारी मदद मिल गई सो Gael खोलने 
में आसानी हो गई. और सुना, भाभी 
केसी हैं? बच्चे तो अब बड़े हो गए होंगे? '” 

“हां, बड़ी लड़की नौ साल की है, 
छोटा लड़का सात साल का है. तेरा 
परिवार कितना बड़ा हे? र 
, “फिलहाल तो एक हो लड़का है, 
aa शादी हुए भी अभी पांच ही वर्ष 
“ni ER 
“यानी तू जरमनी से हो शादी 
के आया है? a 

“डरा, मगर लड़की भारतीय और 
उत्तः प्रदेश की ही है.” 
“फिर हो शादी करने में कुछ दिक्कत 
al पड़ी होगी. न परिवार वालों को ही 
राज ge” 
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वालों के एतराज की बात तो अता. 
पहले लड़की हो नहीं मानती थो uy 
तपस्या के बाद जा कर कहो सः 
पसीजीं तो घर वाले लगे हता 
बड़ी gaa से सब को समझाया” | 


“६ळसरों को इस शादी के लिए wal १ 

सनाते अपनी तो हालत | 
गई. कुछ लड़की के अपने . यक्षि). 
कारण थे, कुछ परिवार वालों के 
रूढ़िवादी तके.” 


हि 
कि; 
गर 
| भा ह 
बताया, "है ag भी भारतीय ही, गा J 
पारसी है. ET 

“लेकिन, हरि, तेरी श्ञादी तो wl हे है 
में हो गई थी न, कालिज छोड़ने के है ig 
दम बाद?” अंशुल ने चौंक कर पण |. 

“छोड़, यार, वह भी कोर | 
थी? वह तो घर वालों की तरफ 
गया एक शिगूफा था,” हरि गै थ 
वाही से कहा. 

इस से पहले कि अंशुल कु 
यात्रियों को जहाज में बढ ज 
कहा गया. दोनों AT He ge 
की लाइन में खड़े हो गए. जहाँ 
की सीटें साथसाथ थीं. ae 
बातों के बाद अंशुल ने अब 
“फिर उस लड़की का, मेरा a 
कि तेरी पहली बीवी का 


हरि?” f ad 
मवी कहाँ #8 
ही 


“बहु सेरी 
यार?, में ने उसे देखा भर ६ 
अपने में कोई रस्म होती है १. 


भीम 
थ. ET 


हते | 


| a 


Ma 
bi liga न जा 


| होगी?! 


शी m ce जाने का कार्यक्रम बन गया. 


| द तो घर वालों से ही संबंध 
11 


ET ga बदतसोब का पता कहां 
7?” अंशुल बात काट कर बोला, 
ने क्यों ऐसी लड़कियों से बहुत 
हाद है; जिन्हें उत के पति बिलावजह 
| दते हैं... : 


i में ने बिलावजह नहीं छोड़ा. मेरा 
Toa निपट गंवार, देहातिन से कसे 
काम चलता? शादी इनसान को अपने 
बराबर की ही लड़की से करनी चाहिए. 


| aa तुने जो शादी की है तो जरूर लड़की 
| eam देख कर की होगी? 


“ai, रूप और बुद्धि का सामंजस्य 


१ देह कर. वह निश्चय ही बहुत अच्छी 


| महिला है. में तो सोच भो नहीं पाता 
कि उस का प्रतिदान कैसे करू. अगली 
वार जब बंबई आओ तो लोनी का चक्कर 
भी लगाओ, मुलाकात हो जाएगी.” 

` "अच्छी बात है, आ जाऊंगा. पुना 
| छक तो आता ही हूं, लोनी वहां से करीब 
| है है. लेकिन एक ad है, अंशुल, मद्रास 
परते मेरे साथ ही ठहरना पड़ेगा.” 

| _ ठहर जाऊंगा, लेकिन भाभी को 
| किती प्रकार को असुविधा तो नहीं 


a ak नहीं, उसे केसी असुविधा?” 
अचानक किसी मेहमान के आ 


फरे से पहले अकल नही. ete A ge 
हर नोहि हह पहल क?"॥ 


POG करो, खाने- 
पीने का...” 


“नौकर है यह सब करने के लिए,” 
हरि ने बात काट कर कहा. 

“फिर ठीक है. मद्रास में घरेलू 
नौकर मिल जाते हे?” 

“मालूम नहीं. मुझे तो कंपनी की 
तरफ से रसोइया, ड्राइवर और माली 
मिले हुए हैं. माली को बीवी और बच्चे 
घर के दूसरे छोटेमोटे काम कर देते हैं 
सो घरेलू. नौकर रखने की जरूरत ही 
नहीं पड़ती,” हरि ने बताया, “इन 
विदेशी कंपनियों की नौकरी में ये सुवि- 
धाएं बहुत मिल जाती हे.” 

“लेकिन अपने व्यापार के समान 
कुछ भी नहीं. शुरू में जरूर कुछ दिक्कत 
होती है. पर जब एक बार जम जाएं. 
तो फिर सब ठीक हो जाता हे. 

“अपने व्यवसाय को तो बात ही 
दूसरी है. चाहता तो में भी यही था, 
लेकिन अकेले व्यापार संभालना मुश्किल 
होता है और भरोसे ` का साझीदार 


तलाशना उस से भी मुश्किल. 

“साहे कभी रखना ही नहीं 
चाहिए. अगर बहुत ही विस्तृत 

व्यापार है तो बात दूसरी हे, अंशुल 


बोला. “मुझ से कई लोगों ने साझेदारी 
करनी चाही, लेकिन मैं ने सरकारी कर्ज 


लेना उस से बेहतर समझा. 


/मगर अकेले सब संभालते कंसे हो! ' 
“अकेला कहां हुं, भई? मेरी बीबी 


नादान बन गए... 


जो लोग जातबूझ कर नादान बन गए, 


} rr f 
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भेरा खयाल हे कि वे इनसान बन गए. 


मंझदार तक पहुंचना तो हिम्मत की बात थी, | 


ana ही तूफान बन गए. 


साहिल के आ “| 
.. "अब्दुल हमीद अदस | 


4 


119 © 


जल तो है. SEET oy Ala GILT की cn HSA : aes आज़ GFE 

। देखभाल चह कर लेती है, बाहर की दोड़- 
! - धूप मैं कर लेता ह. 
” मद्रास हवाई अड्डे पर हरि को लेने 
उस का ड्राइवर आया हुआ था. 

“साहब, रास्ते में मेस सा'ब को 
ब्यूटी पारलर' से लेना है,” ड्राइवर ने 
कुछ देर के बाद कहा. 

“ठीक है, गाड़ी उधर से निकाल 
लो, हरि ने लापरवाही से कहा. 

“adi, क्या किसो पार्टी में जाना है 
जो भाभी “ब्यूदी पारलर' गई हैं?” 
अंशुल ने पुछा. 

“नहीं, यार, agi तो वह हर रोज 
हो जाती है, किसी ,रोज बुढ़ापा रोकने 
का इलाज, किसी रोज मुटापा घटाने का, 
अही औरतों वाले चोंचले और कुछ नहीं. 

“अपने को इन चोंचलों का कोई 
तजरुबा नहीं है क्योंकि काम करने की 
वजह से अपनी बोबी एकदस छरहरी और 
चुस्तदुरुस्त रहती है. दूसरे इतनी फुरसत 


® | भी वहीं रहती कि बेकार के चोंचलो मे 


dion Rina HOGA. 


f 

ड्राइवर बाजार सें गाडी 4 
कहीं चला गया और won Yea 
आ कर बोला, “मेभ साहब तो र| 


साहब की गाड़ी में चली गईं, साइइ" s 
“sar, देखो, आज में किले का || 


लाया हूं,” हरि बरामदे में खड़ी छल? 
की ओर अग्रसर होती हुई युवती a} गुत 
संबोधित कर के बोला. “मेरा ||ह 


दोस्त और सहपाठी अंशुल वर्मा,” ली था 
‘ 


P, 

“y फ करें, विन बुलाया मेझा| 
` आप को तौनचार रोज तक कि 
देगा, अंशुल ने अभिवादन कर | 


कहा. | 
“कष्ट कंसा? आप का स्वागत ह|| 

रमा मुसकरा दी और नोकर को पुन्न] 
कर बोली, “रत्नस, साहब का aml ती 
मेहमानों वाले कमरे में लगा Aa 
रामचंद्रन से खाना तैयार करने को 
कह देना- 
` “हां, यार, अब बता व्याक्गार 
रहा हे तुम्हारी Hay में? ” हरि ने बा 
देर के बाद WT. \ | 


“फिलहाल तो झेनर डायड aa 
है, अंशुल ने बताया. i 
“झेनर डापड!'' रमा जसे M 
agi, “ठोक से बन गए? | 
“जो, हां, और बाकायदा बि ‘ 

रहे हैं, अभी तक तो कोई शिकायत १ | 


> शि! 


[= 
A 207 अशुल बाला. “ह 


गोडी पेचीद X 


” 


कके बाद 
र उपकरण बनाने 


रमा को भी था. 

upa कहीं कास कर रही हैं FAT!" 
हि तो तही/ पर और बच्चो का शक. 
क के साथ नोकरी का झंझट नहीं 
| ता,” रमा ते उत्तर दिया. “दूसरे 
| छ जरूरत भी नहीं है, हरि सब कुछ 
हततपूर्वक चला रहा है." 


mi “लेकिन za तरह at आप का सब 
| पता at ज्ञात व्यर्थ हो जाएगा. 


ने हरि से पूछा, “तेरी शादी . 


cid OT if by Arya Sarfal Foungetie 


fas में हों गई थी च!” 


reghennahiand Ganga अजने लगी, | 
रमा उठ कर फोन सुनने चली गई. 

रात को खाने की मेज पर कई प्रकार 
की चीजें देख कर अंशुल ने कहा, “बहुत 
कुछ बना लिया, भाभीजी.” 


दरि खिलखिला कर हंस पड़ा, ''भाभीजी 
को स्वयं भी मालूम नहीं होगा कि 
कयाक्या बना हे. अपना रसोइया बहुत 
होशियार है, वह मौके के मुताबिक खाना 
तेयार कर देता हे. 
अगले दोतीन दिनों में अंशुल ने देखा 
कि रमा का अधिकांश समय या तो फोन 
पर किसी से बतियाते, पत्रिका अथवा 
उपन्यास पढ़ते य़ा घर से बाहर व्यतीत 
होता है. यह भी कोई जरूरों नहीं कि 
वह बच्चों था हरि के घर लोटते के समय 
पर पर ही A. एकाक्षं यार पूछने पर 
पता चला कि ag कहो तश खेलने या 
फिल्म देखने गई हुई हे. 
मद्रास से लौटते के qata महोने 


PS का. एक रोज अचानक हि, cen ARES पह 5 a iibe एक रोज अत चिक हि, a भाभोभो तो 


का फोन मिला. कि बह पूना आया हुआ 
है और उस से मिलने के लिए लोनी आ 
रहा है. अंशुल ने उसे कारखाने का पता 
बताते हुए वहीं आ जाने को कहा. हरि 
कारखाना ' देख कर aga ही ज्यादा 
प्रभावित था. 

“इस सब का श्रेय अपनी भाभी को 
देना, उसी का बिभाग है यह.” 

“लेकिन भाभी हैं कहां?” 

“कुछ ही देर पहले घर चली गई हैं 

“क्यों, तबीयत दगेरा तो ठीक है न? '' 

“नहीं, तबीयत खराब की परवा 
कर के तो वह घर जाती भी नहीं. सुन्ने 
के दूध का समय था और शाम के चाय 
नाइते का भो.” 

“क्यों, नौकर नहों है क्या?” 


ar (ib नोकर, आया सब हैं, पर बच्चे 
. `का दूध और अपना खातापोना तो 
खूद हो देखना पड़ता है, नौकर सफाई से 
काम थोड़े हो करते हैं,” अंशुल बोला. 
“चलो अब हम लोग भी घर चलें.” 

रास्ते में अंशुल ने उसे बताया कि 
व्‌ लोग कारखाने का विस्तार करने वाले 
हैं: FMa नए उपकरण बनाएंगे और 
कितने प्रतिशत लाभ अधिक होगा, आदि 
विषयों पर भो बातें हुईं . 

“इतना लाभ हो जाएगा?” हरि 
ने हैरानी से पूछा. 

“हाँ, बह्‌ तो पहले साल का मुनाफा 
बता रहा हुं. अगले साल जब कजं और 
सूद नहीं देना पड़ेगा तो लाभ और भी 
ज्यादा होगा. 

“ary गए, भई, अपनी इतनी आय. 
तो शायद नौकरी खत्म होने तक भी न 
al,” हरि बोला. 

“तभी तो कह रहा हूं कि तु भी एक 
छोटा सा कारखाना लगा ले. माल बिक- 
| वाते का जिम्मा मेरा,” अंशुल ने कहा, 

“ब्रेक से कर्जे भी दिलवा दगा 7... 
“लेकिन व्यवप्ताय में इन के अलावा 
भी कई पचड़ होते हैं, में अक्षेल? घ्याव्या 
meme” 
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का. इन संब है! je 
रुचि नहीं है. ty S 
“क्या बात करता है? भभ i 
तकनीकी ज्ञान तेरे से ज्यादा है 
अगर रुचि न होती तो इतनी पा Ny 
करतीं, या इंगलेंड केसे जाही?” 
“इंगलेंड जाने को ही तो ह 


थी. रमा के सभी भाई पढ़ने fry i 
थे. जब इस ने भी जाने की इच्छा ॥॥| पादः 


की तो इस के पिता ने कहा कि af af 


भी किसी तकनीकी विषय में को पाप 


व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए इंगलं 

चली गई. लेकिन शादी के बाद aa 
करने को तेयार नहीं है. कहती है।' 
यदि जीविकोपार्जन करने का बई पम 
रखना चाहती तो शादी की जहमत ह 
गले डालती.” | 


च्य 


“al 


साथ eat.” 

“ga चुका हूं, भई, वह किती | 
के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती. 

“पर इस तरह तो उन के इतने है| 
के परिश्रम से प्राप्त किए ज्ञात 
लग जाएगा.” 

“यही में ने भी समझाया था, 
रमा ठहरी आरामतलब, AA | 
मारो. i 

“यदि बुरा न मानों तो त 
कहूं, हरि? भाभी आलस की oF a 
विलासिता और फंशन को मारी | l 

“ठोक कहता है. हरि | क, 
कर बोला, “क्या बताऊं, gs ह 
किस्मत ही ऐसी है. एक ; 
अनपढ्देहातिन मिली थी, qe 
फंशनपरस्त. ५ 

“यदि तुम चाहते तो देहर 


वश तग. 
a 


a ig Pa कर अहिर प्त बहा | Founda उतरकर के घरठाते हुए. कहा, 
His ai “q यहां बठ, में इंदु को बुला लाऊ.” 
igs, अंशुल, खच्चर को कितना “जी, बांदी स्वयं उपस्थित है,” की 
॥ राड़ो, घोड़ी नहीं बना सकते और आवाज पर चौंक कर दोनों ने दरवाजे की 
| 1 ति के मुताबिक मुझे तो एक- ओर देखा. हरि को लगा कि वह चक्कर 
॥| तरस की घोड़ी चाहिए. खा कर गिर पड़ेगा. दरवाजे में खड़ी आधु- 
॥ ८ ते एक सुंदर से बंगले के निक, परंतु सुरुचिपुणं ढंग से सजीसंवरी 
i हागे गाड़ी रोक दी. अंदर से स्टीरियो पतलोलंबी, आकर्षक युवती ओर कोई 
ठम पर किसी तेज विदेशी धुन की नहीं, उस की पहली बीवी इंद्रावती थो. 
a पादक संगीत लहरी गूंज रहो थो. हरि को लगा कि वह उसे बिलकुल वैसे 
[gg को काम करते समय तेज देख रही थी जैसे रेसकोस की घोड़ी किसी 
faite] qq संगीत सुनने का बेहद शौक है.” ठेले में जुटे खच्चर को देख रही हो. ७ 
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बात ऐ 


मेरी सहेली को शादी थी. वेदी के 
| समय दुल्हा कहने लगा, “जब तक स्कूटर 
$| तही दोगे, में आगे नहीं बढ़ गा. 
| सहेली के घर वालों ने कहा,. “इस 
ऱ्य ae हो जाने दो, फिर हम कोशिश 
Eo o हहा माना नहीं: मेरा लड़का शिष्टतावश पसे हमेशा 
a मेश सहेली ने बेझिझक हो कर अपनी मम्मी से लेता और पैकेट a क्र 
ह ५६६ मु मृहदिलाई मे उन के हवाले कर देता. 
| oF आति, ॐ शा ta पिछले महीने को बात है. एक बार 
र्‌ q = | 
| _ योड देर विचारविसक्ष करने के बाद ay S pa H ate aval | 
ते संगी, सब लोगों की आंख पेंड, जो दूसरे कमरे में पड़ी थी, 
है शाह भोर लगी थीं. सभी लोग उस उठा लाया. उन महाशय के हाथ में पेंट 
cd और बुद्धि की प्रशंसा करने थमाते हुए उस ने कहा, “चाचाजी, 
| “विजय, 'कोटद्वार जस्मी तो किसी काम से पडोस वाली 
: आंटी के यहां गई हैं, आप पेसे दे 


B® के निकट संबं : दीजिए. - 
के poe Rau 9 न्होने पचास पेसे निकाले और 
वापस जाते. उन की आदत थी कहा, “ऐसा करो, तुम दो सिगरेट ले 


पेरे छ: आओ, वही काफी होंगी. पेकेट होता है. | 
कहते, MU तो मैं ज्यादा पी जाता a उस दित के | 
x पैकेट तो ले आना और बाद से वह जब भी आते हैं, पंकज को 
Raa पेट की जेब में से ले सिगरेट लेने नहीं जाना पड़ता. 

mee 3 —afedg चोहान, नई दिल्ली ७ | 
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कवर साहब का नाई हांफता हुआ 
| लगन ले कर आ पहुंचा. सामान के 
नाम पर उस के कंध पर सिर्फ एक 


अंगोछा AT. ` SASS 


॥ 
च 


TT जीपुरा के ठाकुर बलभद्र सिह के ही नि - उत ने पा 
स्त कोई लड़को नहीं थो, तीन लड़के ie i करी 


थे. . लड़के खास काबिल नहीँ ` मझले गजेंद्र को ताश और 


- सब से बड़ा राजेंद्र तीन साल से कम 
किसी कक्षा में नहीं टिका. दसवीं तक 
O पहुंचतेपहुंचते तो. उस की पढ़ने की sux 


का चस्का लग गया था. सर्ब त्था 
सुरेंद्र अभो बारह साल काथा | 
होनहार,लगता था. 
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साहब अच्छे खातेपीते परिवार 
` उत के पूर्वज जमींदार थे और क्ष्या चला भी गया, पर कुंवर साहब के. 
® हही जमापूंजी छोड़ गए थें. फिर भी यहां से रस्म का तयशुदा सामान ब नकदी 
Mage के लालच का ठिकाना नहीं था. ले कर कोई नहीं पहुंचा. गांव वालों क्रो - 
|| दक्षो की शादी के लिए आने बालों से अपने लड्डू खटाई में पडते दिखने लगे. 
| aaa मुंह बात ही नहीं करते थे. बात ठाकुर साहब के मुंह पर हवाइयां उड़ने 
तेथे तो दहेज के नाम पर इतना मुंह लगीं. कहीं शिकार हाथ से निकल तो 
हते थे क्रि आने वाला अपता सा मुंह ले नहीं गया? Tae 
इर लोट जाता था. लड़के तो दो कोड़ी पर नहीं, शिकार निकला नहीं था. 
भी नहीं थे, फिर कोई क्यों खर्च करे? दियाबत्ती के लगभग दो घंटे बाद नागौर 
AAT सारी बिरादरी में उत की का नाई हांफता हुआ पहुंचा. बह लगन ले 
नामी हो गई. लोगों ने आना कम कर कर आया था, पर सामान के नास पर 
Ven. गांव बाले पीठ पीछे कहने लगे-- उस के कंधे पर केवल एक अंगोछा था. 
1५ aig at तो गाड़ी गई.” स्नान आदि करा के जब उसे खाता | 
तभी एक दिन सुना कि नागौर के खिलाने बिठाया गया तो उस ने थाली ._ 
पर निरंजनपाल सिह अपनी लड़की का एक ओर सरका दी तथा. सुबकसुबक कर | 
सता राजेंद्र के साथ पक्का कर गए हैं रोने लगा. Sen. 
फुर साहब चुस्तचौकस थे. कितना रुपया बहुत पुछने पर काफी देर बाद उर , 
,.टोका, दरवाजे आदि पर लिया ने बतलाया, “कुंवर साहंब की पत्ती की DS 
एगा, सब तय कर लिया था. तबीयत बहुत खराब है. घडो, दों घड़ी. | 
` नागौर किसी जमाने में छोटी रिया- को मेहमान हैं. इलाज को दिल्ली के बड़े. 
[RAG थो, इसलिए वहां कभी राज्य . अस्पताल में ले गए हैं. पिछले पंदरह दिनों. 
| इले वालों के वशंज अभी तक कंवर साहब से पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. कोई 
ताते चले आ रहे हैं. बैसे उन को पचास हजार तो मेरे देखतेदेखते खच हो 
Si चके हैं. लगन को तो टाल हो गई थी. 
पर जब डाकटरों ने आज उम्मीद दिलाई | 
कि शायद बच जाएं तो कुंवर साहब ने 
कहा कि शुभ घड़ी में लगन. का दस्तूर तो 
कर आ, लेनदेन तो फिर होता रहेगा. 
ताई ते अंटी से एक कलदार रुपया 


ठाकुर बड़े 
सोजोपुरा के ठाकुर से उन्नोस से गांव के सभी agag पिघल गए 
रो. लड़कियां भी चार थीं, ठाकुर को हिचकिचाते देख कर एक बुजुग | 
को ताज्जुब हो रहा था. बोले, “बलभद्रो, सोचविचारी क्या: 
जभ की दहेज को शर्तें कुंवर है. लगन चढ़ डू बंटवाओ.'' 
* ` दादी की तारीख आ गई. ठाकुर 
fs साहब ते पहले ही तय कर लिया 
Collection , Haridwar . ; 


PO RO रहा 7 ता लया सा staat नआ 
से ही पूरे uy A था. 
दोपहर तक निकलना हो पाया. शाम तक 
नागौर पहुंचे. - ; 

HAL साहब ने बड़े ठाट का ga- 
जाम कर रखा था. गांव से दो मील FT 
अपनी पुरानी मढी में बरात को ठहराया 
था. पचास मोल दूर शहर से उन्होंने 
बरफ मंगाई थी. शरबत इतना ठंडा और 
मीठा था कि बस पीते ही चले जाओ. 
कोई सौ आदमी बरातियों की देखभाल, 
टहल सेवा के लिए तंनात थे. 

अंधेरा होते ही गढ़ी की पुरी थार- 
` दीवारी दीपकों के प्रकाश से जगमगाने 
लगी. १ 


; cS से बरात चढ़ी. द्वारचार का 
G समय हो गया. पंडितजी ने पुजन 
प्रारंभ कर दिया, पर कुंवर साहब का 
कहीं पता ही नहीं था. बहुत खोजने पर 
|. पता चला कि भीतर के कमरे में ईट हाथ 
| । में लिए तिजोरी तोड़ने की कोशिश में 
OS पसोनेपसोने हो रहे हैं. चाबी कहीं मिल 
, नहीं रही थी. दरवाजे पर दिया जाने 
| वाला सारा सामान तथा नकदी उसी 


d अलमारी में थी. पर स्टील की अलमारी, 
| 


इंट से कहां ट्टती? 

दोनों ओर के लोगों ने समझाया कि 
बरात तो अभी तीन दिन रहेगी. दरवाजे 
का सामान कल भिजवा देना, मुहूतं 
निकला जा रहा है, दरवाजे की रस्म 

कुंबर साहब इतने उदास और 
लज्जित थे कि मुंह छिपाने के लिए 
उन्होंने MS का छोर मुंह पर डाल लिया 
था. 

पहले फेरे पड़ते थे और फिर दावत 
होती थी. बहुत से बराती जनवासे लौट 
गए. घर के और खास रिततेदार रह गए. 


आ गथा. कुंवर साहब का फिर पता नहीं 
था. अब को बार तो वह घर के किसी 


लालटने ले कर खोजने निकल गए. , 


= 
oon यप करे, È पुकारने फे 
गांव का सासि थे 


पुजन प्रारभ हुआ. कन्यादान का समय : 


कोने. में नहीं मिले. लोग चारों ओर | 
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र जहां जंगल ज्ञे | ` 
का रास्ता आ कर मिलता था, ह My हो? 
बंदूक कंधे पर रखे खड़े मिले. “१ शा 

गुस्से में बलबला रहे थे, "पा! al’ 
नाक कटा दी. गोली मार दूंगा. नात | Aé 
कमीना कहीं का...” उन की गणन: 
आंखें लाल सुखं हो कर निकल | a 
हो रही थीं. eee 

पता चला कि तिजोरी कोश 
उन का शराबी लड़का चितरंजन झो 
साथ ले गया है. वह दोपहर से हो fay pT 
को गया हुआ है. | | 
बहुत खोजने पर कुंवर साहब गांव) 
बाहर खड़े मिले. वह किसी शर्त | 
घर लौटने को तैयार न थे. ४ 


NSIS 
ळे भे. जंगल. बेती. पाचू सा अ त 
a कुवर ae तात क्त्या में, आमनेसामने मुंह 
a) gat त में आ जाते. अब किए, भूख से व्याकुल 43 थे. पत्तल, दोने, 
४१) oa की किसी शर्त पर घर लौटने सकोरे, कुल्हड आदि रखे जा रहे थे. 
ग बार (नहीं à. हू कुंवर साहब स्वयं एकएक चीज का मुआ- 
गला बरातियों के पेट में चूहे कूद यना कर रहे थे. वह पंगत के बीच में 
“adel og, afat जब ठाकुर साहब खुद नंगे पेर चल रहे x उन के पीछे एक 
पके @ १ को मनाने आए तब TAT साहब नोकर नागोरी जूते लिए चल रहा था. 
id ag बड़ी मुस्तंदी से ट्टे Hees, फटी 
फो च at ₹ लगी त फिटकरी, फेरे भी पड पत्तलें आदि हटवा रहे थे तथा परसने 
जन | शादी हो गई. वालों को जल्दी करने की ताकीद ee 
ही | इस सब चकल्लस में रात का डेढ़ रहे थे; फिर ag एक तरफ से बरातियों 
व जे बरात दावत खाने से परिचय करने लगे. डाक्टर, तहसील- 


| उज गया. दो व 


गांव १. cg 
शतं vy 


CG Jn Public. Domain. ey Collection, Haridwar 


मास्टरजी, आवरसियर इत्यादि. अचानक 
कंवर साहब एक बराती के आगे ठिठक 
गए. फिर रात के ame में उन की 
बुलंद आवाज़ aw गई, “इस को क्यों 
aya?" ४ i 

बह एक काने आदमी के सामने खडू 
थे, 

यही नहं. उन्होंने पीछे चल रहे 
नौकर के हाथ से दवाएं पेर की जूती ले 
HC तड़तड़ दोतोन GA आदमी के सिर 
पर जमा दीं 


qe बरस रहे थे, ''तू क्यों आया? 
तेरी वजह से ag सब हो रहा 
है. शादी में सब गड़बड़ तेरी बजह से हो 
रही हे. हमारे खातदान की नाक कटवा 
दो, उठ, उठ यहां से! चल, भाग जा.” 
चारों ओर हंगामा मच गया, लोग 
qaa छोड़छोड़ कर उठ as. भूख मोदो 
ग्यारह हो गई. अपमान की ज्वाला से 
बराती जलने लगे. ठाकुर बलभद्र fag 
का बुरा हाल था, उन की भुजाएं रहरह 
कर फडक उठती थौं. उधर कुंवर साहब 
का सारा गांव काने व्यक्ति को कोस रहा 
या तथा ठाकुर साहब की निदा कर रहा 
था कि काने आवमी को ब्रात में क्यों 
लाए. 
` तनाव बढ़ गया. ठाकुर साहब की 
तरफ से कहुलवाया गया कि कुंवर साहब 
अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगें नहीं 
तो हम बरात लोटा ले जाएंगे. 
कुंवर साहब ने ताव में जवाब भिजवा 
दिया, “माफी मांगे मेरी जूती. कल 
लोटते हों तो अभी लौट जाएं. रंग में भंग 
कर। दिया. हजार आइभियों का खाना 
खराब करवाया! , 
` कुंवर साहब के खास लोग जानते 
. थे कि खाना तो बरात के लिए बनवाया 
ही नहीं गया था. 
ठाकुर परेशान. बिना बहु के खाली 
हाथ घर कंसे लोटे? इस से तो बड़ी aa 
होगी. पहले जमाने में तो लड़झगड़ कर. 
'वधू को एक प्रकार से जीत कर ले जाया 


Pore राण LSA) GH सवार, पता री, cH Al eG RU छल By त्रा एठा cid alt . के किसे | 


, गया था? हां, किसी कोठरी मे प. 
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बातों भरे पड़े हैं, पर ay 
तेयारी से तो आए नहीं ये. `| 
तभी HAT साहब की ४8७ || ` 
तरफ से आकाश को छ स al 
के सारे 
लाठी, बल्लम लिए इधर हो हौ भा 
हे. उन का विश्वास है कि किसी w 
गुंडे ने आग लगाई है. ग 
फिर क्या था? आधे से al 
बराती तो अपना ब्रोरियाबिस्तर Saal 
रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े, sal 
धीरेधीरे खिसकने लगे. बरात i al 
आए, अच्छीलासी सजा पाई, AG शा 
रहे और अब दक्षिणा में पिटाई, 
ठाकुर साहब की हालत पतत] 
गई. घरातिथों का हमला तो नहीं हा 
परंतु घबरा कर ठाकुर साहब को fel 
के लिए संदेश भिजवाना पड़ा, 


कर लिया, “तुम्हारी मरजी, कर A 
अब तो लड़को तुम्हारी हो हो ग. ॥. 
में विदा में क्या दूंगा, मेरा तो सह 
जल कर बरबाद हो गया. शादी My 
मेरी तो बरबादी हो गई.” ante ५ 

कुंवर साहब फे खास लोग AG 
थे किन तो कल चितरंजत शिश. 


मच्छरों का शिकार aaia करता 
होगा और न ही कुंवर साहब की 
में आग लगी थी. बाहर के घर "| 
इकट्ठा कर के, आग लगा कर १ | 
किया-गया था. : 
ठाकुर साहब 
था क्कि ee साहब की लड़की ब्रा 
विदा नहीं करेंगे, जब तक fa A 
नहीं रगड़ जाएं. पर कुंवर le | 
ही area थे. लड़की को पहले भा, ह 
दिया था कि परेशान न हीत, ५ 
साहब ने बिटिया को बुलाने % | 
हो नहीं भेजी. 


fasaa कर शि 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eit aie शरीर की दैरवभाल कै लिए 
अब एक संदर्यसाधन 


,..वेसलीन इन्टेन्सिव केयर 
होशन से. अपने हाथों और 
कोहनियों में केवल कुछ 


पतलो|| xz कोमलता से मलिए, और 
हँ | हार्थो में कोमलता का फ़क्त 
Al fal महसूस कीजिए, कितने 
खूबसूरत हाथ! फटे अंगूठों Fue | 
और फटी एड़ियों के बोरे Non-greasy. n 
aaa में सावधानी बरतिए. त्यया पशा 
सोह अपनी त्वचा को अंग "feels better FAST. 
BIH अंग कोमल और अनुकूल : | 
गए ॥| बनाए. रखने के लिए \ 
गई. (| ये लोशन इस्तेमाल 
wag ` कीजिए, अतिरिक्त 
दी | गुणकारी, चिपचिपाहट 
| रहित फ़ार्मूला-- POTION 
[ वा| वेसलीन इन्टेन्सिव 3 
mg | केयर लोशन. 
में हे 
ता | मे 
| qd १०० मि.ली और. 
aa 4 १८० मि.ली 
"| वेसलीनं 
र fal इन्टेन्जि ® 
<| इन्टेन्जिव केयर लोशन 
ह| r 
ney 


अंग अंग की पूरी पूरी देरवमाल . 


पाण्ड्स इन्क. (सीमित के साथ 
एसए में स्थापित) लिंटा्- VICL. 2-77 HI 
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छ महान हो गए तो. क नोदों की डड a he x के नोटों की गडडो उन को 
छः ग्‌ क नॉट न 
Ti 3 5 a Bape Sore eaten pa and eGangotri के ओर 


| ठाकुर साहब 


| खुद 
|| कुंवर साहब स्वयं ही लड़की को लिवाने 
|| पहुंचे. 


an उन को कार फलों व मिठाइयों से 

।॥ बुरी तरह लद रहो थी. डिग्गी कपड़े के 
थानों से अटो पड़ी थी. ठाकुर साहब के 
दशन होते ही उन्होंने पांच हजार रुपए 


मेरा छोटा भाई चमन बहुत ही चंचल 
एवं शरारती है. किसी भी वस्तु को लेने 
५ के लिए जिह करने लगता है. एक दिन 
|, मभ्मी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, 
|, “ad, किसी के सामने कोई चीज नहीं 
सांगनी चाहिए.” यह बात उस ने अपने 
मन में बिठा ली. 
संयोगवश उसी दिन शाम को पिताजी 
के कुछ मित्र घर पर आए. चमन अपनी 
आदत के अनुसार मेहमानों से भी कुछ 
` शरारत कर बेठा. अतः मम्मी ने उस से 
\ कहा, “बेटा, इन से इसी समय माफी 
| मांगो. ie 
कुछ सोच कर वह बोला, ''म्मो, 
आप ने ही तो कहा था कि मेहमानों के 
सामने कुछ मांगना नहीं चाहिए. यह्‌ चले 
जाएंगे, तब मैं माफी मांग am.” 
इस पर आगंतुक सेहमात और हम 
सब अपनी हंसी न रोक सके. 
“जनत्यूसिह सोलंकी, पाली 


Sr 

हम लोग अपनो बेबी निर्मल के 
साथ खेल रहे थे. मैं ने यूं हो बेबी से 
पुछा, “तुम मम्मी के साथ रहोगी या, 
पापा के साथ?” 

बेबी बोलो, “हम तो मम्मीपापा 
दोनों के साथ रहेंगे.” 
मेने कहा, ''मम्सीपापा की लडाई 
हो जाएगी, तब किस के साथ रहोगी?” 


हैती PEEP PREP PPP PP PRE IPD PPEP EEA LIEDER AR OQ Eg A 
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हा, “शादी का मेरा | 
था, जो संकल्प किया था वह र 
पर आगे से आप किसी से दहेज तय 
कीजिएगा. 

ठाकुर कान पकडते 
खाई सो खाई, आगे 


दुहाई.” 


हुए बोले, | | 
खाऊ तो al 


i 


| 
थोड़ा सा मुंह बिचकाते हुए a) 
बोली, “तब में ससुराल चली जाओ”) 
~ कुंती देवी, काग 


` 


हमारे पड़ोसी की छोटी बेबी aly 
दिलचस्प बातें करती है. एक दिं ६ 
कहने लगी, “Sst, क्या आप | 
रूमाल बिछा कर सो सकते हैँ: 

डेडी बोले, ''नहीं बेटे, आते | <a 
रूमाल बिछा,कर कंसे सोया जा १९ |. 
हे 

तब बेबी ने कहा, 
बड़ी बात है? रूमाल आले 
सोइए कहीं और.”  . 

उस की बात पंर हंसे 
जा सका. --संजय अग्रवाल, विटा ह 


में atl 
it इस में कौत 
में बि 


hs के 


र तेजी से पहाडी मरे 
मार्गों को 
| T va हुई बढ़ती जा रही थी. 
|च ३ ह (सी, नही पहुँचने से 
न है है देर से aga,’ 'बचाव से हो 
(रे बल रात को डिपर प्रयोग करें, 
गो si भी क्या जल्दी है?” 
बे ase में दीवारों पर लिखे 
"ae हन रहे थे और नएनए 
at 5 में उन्हें बड़े ध्यान से 
Raven! सन दोहरा रहा था 
हो हो देखते... आवाज आई और 
{ हेमारी बस एक पहाड़ी से 


at. i 


नियमों - का 
पालन. करना. 
कठिन .. नहीं 
होता फिर भी 
लोग उन की 
परवा agi 
करते... 


जा भिडी, जिस पर लिखा था 'जय माता 


भयानक क्रदन, चीखपुकार को 
आवाजें आते लगीं. ड्राइवर बुरी तरह 
सीट में फंस.गया था. देखते हो देखते 
लोग बाहर निकलने लगे. कुछ और बसें 
भी आ. गई. सवारियों को निकाल! गया. 


_ निकट के अस्पंताल पहुंचाया गया. 45 . 


व्यक्ति बस में सवार थे. इस दुर्घटना सें 
10 दम तोड़ गए. शेष 15 घायलों की ' 


हालत अत्यंत गंभीर थी. 


मैं इस दुर्घटना में. बालबाल: बच 
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Ma 
तंग संकरी सड़क पर अनगिनत वाहन : कोई किसी की नहीं सुन रहा. Fr 
oo i 
गया. ga मामूली चोट भी नहीं आई. पुरुष और तीन महिलाएं थीं. cam 
[ लेकिन उप हृदय विदारक दृश्य का 15 व्यक्ति faze ट्रालो पर संबा| प 
आतंक अभी भी मेरे मनमस्तिष्क पर कर भाटडा खद गांव से निकटवां 
छाया हुआ था कि तीसरे ही दिन मैं ने ग्राम में हुई किसी संबंधी की मो 
यह खबर पड़ी कि नवांशहर (जालंधर) शोक व्यक्त करने जा रहे थे. जब 
के विसाला रेल फाटक पर ट्रक्टर ट्राली साढ़े सात बजे प्रातः ट्रैक्टर उपरो 
और रेल में भयंकर दुर्घटना से सात लोग फाटक पार करने लगा तो मात 
दम तोड़ गए.. इन में से पांच की घटना- धक्का मारा जिस से ट्रॅक्टर एर 
स्थल पर sd मृत्यु हो गई जबकि दो दूर जा कर गिरा और उसके 
अस्पताल में दम तोड़ गए. मृतकों में चार हो गए. | 
} 23 अगस्त की शाम में दत | 
आ रहा था. मेरी गलो में HB 
त्रित थ. पूछने पर पता चला मेरा 
बस दुर्घटना में गंभीर रूप से १ 
गया हे और उसे अस्पताल "४ 
है. पता चला कि गोराया कै है 
रोडवेज की दो बसों में भयंकर 
परिणामस्वरूप छः लोग Ta 
; 20 घायल हो गए हैं. ड्राइवर 
í बस का. एक टायर फटा ह 
बस की दक से टक्कर: किसे : साइड काटने के प्रयास में दो || 
उत्तरदायी ठहराया जाए?  ' टक्कर हो गई. | अ 
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Be sie 5 eter aAA व्यात् F 
3 ie हर रोज ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं 
a q हारं असमय ही मौत का ग्रास बन 

a MÈ जाब में साल में एक हजार 
arn ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो 
हि जा सकती हे. उन मो 
ततः 500 दुर्घंटनाएं ऐसी होती हैं 
pra मोते होती हैं और एक सर्वेक्षण 
yaar 500 से 750 लोग मौत का 
| बत जाते हैं. पंजाब तो क्षेत्रफल की 
a ते सब से छोटा और समतल मेदानी 

, भारत के अन्य राज्यों में जरां सी असावधानी. बरती नहीं 

penal में मरने वालों की संख्या इस कि बस, कार पेड़ से जा टकराई. HE 
aa अधिक है. i 
| इइक दुर्घटनाओं में मृत्यु दर बरा- वृद्धि हो गई है. 

बढ़ती जा रही है. देहाती और शहरी बुघंटनाएं प्रायः निम्न कारणों से 


Mie तेजी से विकास और औद्योगी- होती हैं: 
॥इर में बराबर वृद्धि होती जा रही है. ७ पेदल चलने वाले लोग, छकड़े, | 


ण के परिणामस्वरूप सड़क यातायात ७ गाड़ियां खराब होने से. | 
रहा. man यात्रियों के यातायात के लिए साइकिल, बाजारों और सड़कों पर चलते 


न सुविधाओं की सांग में भारी वाले पशु, धीमी गति से चलने वाले वाहन 
E 

र m | एक पर चलने का सामान्य ज्ञान हो तो फिर दुर्धटनाएं कैसे हो सकती हैं! 
Head 
yal 
जब 
उपरो 


ie 


No 


REP 


Haridwar 


रुकावट. 

७ सडक पर यातायात के संकेतों का 
अभाव. 

७ रात के समय मरम्मतस्थलों में 
उचित प्रकाश को व्यवस्था न होना. 

७ रात के समय पुलिस गइत का 
अभाव. 

७ घीमी गति से चलते वाहनों में 
उचित प्रकाश का अभाव. 

७ agai की गति को चेक करने के 
लिए सड़कों पर चेक पोस्टों या कंप्यूटरों 
का अभाव. 

७ रात के समय लंबी दूरी की 
गाड़ियां तेज चलाना. 

७ शराब पी कर गाड़ी चलाता. 

® यातायात में तीब्रता, हर व्यक्ति में 
आगे निकल जाने की होड़ और सड़क 
पर चलने के सामान्य ज्ञान का अभाव. 

घर से निकल कर जरा बाजार सें 
पहुंचा था. एक रिक्शा वाला एक पेदल 
यात्री से टकरा गया. पेदल यात्री कहने 
लगा; “क्या दिखाई नहीं tar?” 

हर रोज बाजारों, गलियों, सड़कों 
पर ये शब्द सुनने को मिल जाते हैं, “क्या 
तुम होश में हो, कल रात सोए नहीं, घर 
से लड़ कर आए हो, क्या अंध हो, कया 
शराब पी रखी है, क्या बीमा करवा रखा 
है, घर वालों से झगड़ा हो गया है?” 


दुर्घटताएं शराब के कारण 


_ ऐक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश 
ए 'शराब पीने से ही होती हैं. 

:° के एक डाक्टर के सवक्षण के 
4512 एक शहर में साल Ñ 100 
Sore हुईं जिन में से 40 दुर्घटनाओं में 
से (200 लोग मर गए. सौ में से 5० 
दुघंटनाएं प्राणघातक थीं. इन में से ३० 


_ दुघंटताएं शराब के कारण थीं. उक्त ' 
डाक्टर ने बताया कि में अमृतसर से 


जालंधर की ओर अपने काम से जा रहा 


था. रेया सें एक कार में कुछ सवारियां 
'बठो थीं. उन्होंने शराब पी रखी थी. वे 
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दूर हम आए तो देखा कि कार | 
से टकरा कर चकनाचुर हो गई ता 
चार लोग भरे पड़े हैं. ya | 


वाहन चलाते समय मदिरापान 


+ 9 
ड्राइवर शराब पीते हे. midea 
से कम शराब घरों की बार a a 
प्राइवेट ड्राइवर पीते हैं. टॅक्सी my, ह 
ओर ट्रक ड्राइवर तो शराब में | पः 
कर गाड़ियां चलाते हैं. जब एक माह. 
चाय पीने वाला व्यक्ति भी लंबी परा 1 
वाहन चलाते चकत सो जाता है ART 
शराब पी कर रात को टक गाहने 
चलाता है बह दुर्घटना agi इरे | 
कया करेगा? { 
शराब चाहे पेदल यात्री ने पी | ह 
हो या किसी ड्राइवर ने, वह दुपंला > 
कारण बन सकती है, क्योंकि आ|| Ll 
सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती| 
AA कर चलने लगता है. ART 
हावभाव में तालमेल नहीं रहता. म ज 
स्सरणइाक्ति समाप्त हो जाती हैः १११ गाद 
वह शारीरिक तौर पर तिष्कि हो दु 
है, अपितु भीड़ में से गुजर हि q 
अयोग्य हो जाता है. मानसिक तो| 
भी ag असंतुलित हो जाता है बो ni 
के बीचोंबीच चलने लगता है. fen 
आप बाजार में स्कूटर AS सता 
पर बेठ कर जा रहे हैं. सामने रै RIR) 
साइकिल या कार में सवार था aa 
आप BY ARTA करता है. aiy , 
भंग हो जाता हे. आप भूल 
बाजार सें हैं, बस आप जरा १ हो 
हुए कि दुर्घटना हो गई. at र| a 
सड़क पर जा रही है, $ IM 
ओर देख रहे हैं, ध्यात 
जाता है. ओरं gizal an 
जालंधर, अमृतसर 4 
लीजिए जो न तो कलकत्ता! 
या दिल्ली की तरह' बड़े TE 
ही छोटे गांव. यहाँ 26 सात 
हजार को जनसंख्या के 


a na J 
aes को चलना होता है. सडक 


को हि हैं, लेकिन यातायात दस गुना 
ई} या है दुर्घटनाओं के लिए ala 
त्त भौ एक कारण है. युवा वर्ग a 
बी भी इस का एक कारण हैं. 
, अमतसर अस्पताल में एक डाक्टर 
ल के पास बैठा था तभी एक जोड़े को 
(गया जो कि गंभीर रूप से घायल 
iq, डाक्टर की बड़ी कोशिश के बावजूद 
| पवक तो मर गया, हां लड़की बच 
|; जब लड़को से दुर्घटना का कारण 
बी प्रा गया तो उस ने बताया कि हम दोनों 
ह ditai स्कूटर पर सवार जा रहे थे कि 
क पापे से एक ट्क आया. उस की दोनों 
t कर्षे (लाइट) चमक रही थीं. युवक पति 
_ छत लगा कि इन दोनों लाइटों सें से 


वाहनों के रोक के. 
प्रबंध होना चाहिएँ... 


है. IRR गुजारं? जब तक सें रोक स्कूटर 
ता. म जोर से ट्रक से टकरा गया और उस 
ह. गद हमें पता नहीं क्या हुआ. | 

यहो] end तो हो जाती हैं, लेकिन 
र b "दुसरे व्यक्ति वहां से गुजरते हैं तो 
cai को देख या दुर्घटनास्थल की 
हे भोर भा कर लोग प्रायः भाग जाते हैं. ऐसा 
॥ ब इस संबंध में जानने का प्रयास 


[सा| 
से बिता ल पहुंचा देने परः = 

पा ae जाती. अपितु ame दास 
a SAT तंग करते हैं कि एक बार 
fat “i निभाने वाले व्यक्ति 
al E i वालों की ओर से 
| ee यातायात के नियमों 
कर गाडी. पालन कराए और शराब 
3 5 की मनाही हो और 
tax र गाड़ी चलाने वाले को 
चष ee को व्यवस्था हो तो 
त हैं पर होने वाली मौतें कम 


N से बचने 


ने के लिए खराब 


था छः सिप्०मी/ AJA सा] Fou CHeinaTeRgangpIReTAT जाए. 


ती यही पता चला कि घायलों को 
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थोड़ी सी खराबी पर ही बस को वकशाप 
में ले जाया जाए. पेदल चलने वाले लोगों, 
छकड़ों, साइकिलों, पशुओं तथा अन्य 
वाहनों को सदेव बाई ओर चलाया जाए 
तथा बड़ी सड़कों पर, जहां द्र.तगामी 
वाहन चलते हैं, ऐसे वाहनों को न चलने 
दिया जाए. 

सड़कों पर जहांतहां .पड़ी रुकावटों 


को हटा देना चाहिए. सड़क पर चलते 
समय यातायात के संकेतों का पुरी दृढता 
से पालन करना चाहिए.. जहाँ यातायात 
के संकेतों का अभाव हो, वहां विशेष रूप 
से सावधानी की आवश्यकता है. 

चौराहों, मोड़ों पर संकेतों का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए और अंधे मोड़ों तथा 
सड़कों .पर चलते समय हाने का प्रयोग 
करना चाहिए. रात को चलते समय हानं 
का प्रयोग करना चाहिए. रात को चलते 
समय लाइट का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए. यदि किसी प्रकार लाइट में कोई 
कमी हो तो अच्छा है, रात में यात्रा न की 
जाए. कहीं जल्दबाजी दुर्घटना का कारण 
ही न बन जाए. » ee 

प्रायः देखने में आया है कि रात के 
समय पुलिस गइत का अभाव रहता हे. 
ऐसी अवस्था में यातायात विभाग को 


कक . साचत ह, स्ती से cro AST | ` साचत THANG $ SASHA chet लाहुहावराब भो R 


| कास लिया जाए क्यों Pe हर नागरिक को ऐसे वाहनों में बहुत कस रं 
| स्वयं ही यातायात के नियमों का पालन सवारी करनी चाहिए या फिर ml 
करना, चाहिए. असावधानी का बहुत बड़ा सावधानी बरतने के लिए i 
दंड मौत भी हो सकता है तो क्‍यों न चाहिए. ग 
मौत को रोका जाए? : प्रायः देहात में विवाहशादियों।। _ 

बाजार में चलते समय इस बात का बसों का अभाव रहता | 
खयाल नहीं करना चाहिए कि सावधानी afad, Sga का सहारा लेता 
मेरा नहीं, किसी दुसरे व्यक्ति का काम ऐसे अवसरों पर जहां सरकार ह l 
है. अगर हर व्यक्ति सावधानी से काम चित बसों की व्यवस्था करनी 
लेगा तभी हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित वहां लोगों को भी विशेष सावधी 
होगा. कास लेना चाहिए. 

सड़कों पर बच्चों द्वारा गिललीडंडा, हर मनुष्य का जीवन क्षौर ह 
क्रिकेट, फुटबाल, वालीबाल खेलना तथा अपने हाथ में है. थोड़ी सी सावधानी) ह 
बाजारों में जहांतहां टेंट लगा कर जगह जिंदा रख संकती है और at T 
को रोक लेना भो यातायात में अवरोध असावधानी उसे मौत के मार्ग पर॥ ना 
पेदा करना है और इस से भी अनेक जा सकती है. तो फिर क्यों न साग गक 
दुघंटनाएं.हो जाती हैं. सड़क पार करते से ही कास लिया जाए? De 
समय संकेत का fany ध्यान रखना दुर्घटनाओं से बचना जहां मना हि 
चाहिए. बाजार में खड़े हो कर गप्पे हाथ में है, वहां सरकार का भी काग वि 
लड़ाना, जहां दिल करे खड़े हो जाना भी कि यातायात के संकेतों को णा 


दुर्घटना का कारण बन सकता है. व्यवस्था की जाए और ट्रैफिक है 
देहातों में दुर्घटनाएं क्षण तथा पुलिस की गइत को प pe 


व्यवस्था हो ओर रात को लंबे ए(॥ Be 
। _ दुर्घटनाओं का कारण देहात में बसों यात्रा करने वाले ड्राइवरों फा ति] 
का अभाव भी है. छकड़ों, ट्रकों, ट्रालियों किया जाए. इस से gian e 
टेपुओं भादि में बेतहाशा सवारियां बिठाने सकती हैं और हर वर्ष हजारोंताहों 
से जहां उन का संतुलन बिगड़ जाने से जो बिना किसी कारण के मौत Ja 
डुघंटनाएं हो जाती हैं, वहां अंधाधुंध चले जाते हैं, उन्हें बचाया i - 


rh) 
eee eee eee eee y 


विरह निवारण 


/ 

{ 

(` रायसिहनगर, यहां एक व्यक्ति ने अपनी प्रिय पत्नी की इसलिए ह| कि 
¢ कर दी कि कहो बस को मोत के बाद उस की पत्नी को रोना न पडे' 
/ _ प्राम ठंडी में चोखाराम नाई ने अपनी 40 वर्षीया पत्नी की अपरे 
( 
¢ 
( 
¢ 


a 


कस्सी से हृत्या कर दी. इस हत्या की जानकारी मिलते ही आसपास 
ने उसे पकड़ लिया. जब उस से पूछा गया कि उस ने यह दुष्कर्म यौ | 
तो उस ने कहा कि यदि बह अपनी पत्नी से पहले मर जाता तो उत al 
BY a झा इस रोने को वह पसंद नहीं करता, इसलिए उस ते. a 
हत्या काक ; a 


--राजस्थानः पत्रिका, जयपुर (प्रेषक : खेमचंद चंदाती। © 
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एलार He पहुगि!... 
शात से चति! 


एल्पार सूटिंग — विश्वास के साथ आगे बढ़नेवाले 
मर्दों के लिए जो अपनी मंज़िल जानते हैं 
और सफलता जिनके कदम चूमती है. 
एल्पार के बेशुमार पूटिंग इन्हीं मर्दों के लिए हैं... 
आकर्षक रंगों और बेहतरीन डिज़ाइनों में! ` 
साथ ही शर्टिंग और साड़ियां भी उपलब्ध हैं! 
हर प्रसिद्ध स्टोर में मिलते हैं. 


fark एल्पार ही पैसा लोटाने की 
बेजोड़ गारंदी देता है. 


i 
| र 
; 
: 
| 
5 


= 


लेख « इंद्रारानी महिलाओं को घर को चारदीवारी में कद ह | 
í कर उन्हें नासमभझ बनाए रखने का साधन्‌ | 


योग्य नहीं. कभीकभी सोचती हूं कि 

जब नारी ने परदे को अपनाया 
, होगा तो सचमुच उस की अक्ल पर परदा 
a पड़ गया होगा: 
aR परदा पहलेपहल पुसलिम देशों में 
है शुरू हुआ था और उन के साथसाथ भारत 
में आया. जिन प्रदेशों में मुसलमानों का 

आधिपत्य अधिक रहा वहां तो यह चला, 
/ जहां मुसलमान नहीं पहुंचे या कम पहुंचे 


A x 
हे तो परदे को बात, पर परदे में रखने 


एत || परदा किए छड़ी हैं. क्यों? 
| हम अपने पुराने संस्कारों और 
अपनी रूढ़ियों को नहीं छोड़ पा रहे. आज 
विवाह होते ही 


सह| भाधुनिक विचारों के पति समाज के 
q भागे खिसियानी हंसी हंसते रहते हैं. 

o परदे का मतलब परदा ही है लेकिन 
हसी तब आती हे जब लोग आधुनिक 
। भी बतते हैं ओर रूढ़िवादी भी. हर 
॥ मातापिता चाहते हैं कि अपने पुत्र के 
i mE सुझीलं,.गुणवती लड़की खोज 
"काल. उधर पुत्र भी चाहता है कि उस 
को पत्नी ऐसी हो जो ne A कदस 

| ॥कदम मिला कर चल सके. 
a लड़की को देखने लगभग पुरा परि- 
a A है. उस के साथ हंसहंस कर 
a iy हैं और मिलब्रेठ कर चाय का 
। सवी. चलता है. पर जसे ही वह 
a etl बहु बन कर आती है, सास 
जेट हिदायत मिलती है, “बहू, ससुर- 
a a करना. उन के सासने मुंह 
ELT मामलों में 'ये' जरा सख्त 
ब कोई जरा उन से पूछे कि जिस 
चाव से पसंद किया है अब 

फरवाने से क्या लाभ? 
पे me कटु सत्य है कि जिन घरों 
रिवाज है, वहां के एक. प्रति- 


(प्रथम) 1076, ; 
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' यह पूछने पर 


शत पुरुष भी दावे से नहीं कह सकते कि 


उन्होंने परदे में रहने वाली स्त्री (कोई 
भी संबंध हो सकता है) को कभी भी 
जानेअनजाने शबल नहीं देखी. 

इधर नारी भी परेशान: है. प्रत्येक 
नारी की यह हादिक अभिलाषा होती हे 
कि ag अपने ससुराल वालों पर अच्छा | 
प्रभाव छोड़े और जब परदे को बात | 
सामने आती है, तो चाहे वह परदे का 
कितनी विरुद्ध क्यों न हो, एक aiaga में 
फंस कर रह जाती है. जहां पति का सह- 
योग हो वहां तो बात बन जाती है. जहां 
पति महोदय तटस्थता का रुख अपनाते 
हैं वहां बेचारी पत्तियां एक बार जो परदे 
से चिपकती हैं तो लगभग उमर भर 
चिपको रहती हैं. . 

मेरी एक सहेली हैं रीमाजी. उन के 
पति गांव के हैं, काफी पढ़ेलिखे और 
समझदार. 'शादी के बाद वे दोनों 
शहर में ही रह रहे हैं. पर जब गांव से 
किसी के आते का समाचार आता है तो 
रीमा बरो तरह बड़बड़ाने लगती है. मेरे 
उने पर कि ag इस का विरोध क्‍यों 


agi करतीं. वह एकदम उबल पडों, ‘A 


| | 
| 
| 
Í 


कया, जानती थी कि इतना पढ़लिख कर | 
भी “ये! इतना साहस नहीं रखते. जब | 


पुरुष ज्ञान रखते हुए भी किसी गलत 
परंपरा का विरोध नहीं कर सकता तो 
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उतार BH पर गृहक्लेश के भय से सन- 
मसोस कर रह जाती हूं.” 
गांवों में परदा 
गांवों सें मध्य व उच्च वर्गों Naaa 
परदा विराजमान है. ससुर से परदा, जेठ 
से परदा, देवर से परदा, समधी से परदा, 
ननदोई से परदा. कहतें हैं कि जेठ से बहू 
को इसलिए परदा करना चाहिए कि उस 
का पति और जेठ लगभग हमउमर होते 
हैं, गांव में प्रत्येक उस पुरुष से, जो उमर 
व feat में बड़ा हो, औरतों का परदां 
करना लाजमी होगा. यह सच है कि परदे 
में छिपी हर चीज का अपना अलग 
आकर्षण होता है और फिर परदे के पीछे 
नारी? में पुछती हूं क्या गांवों में परदा 
होने से वह ज्यादा सुरक्षित रहती है? 
शहरों से अधिक agi ऐसी घटनाएं होती 
रहती है--जेठ का छोटे भाई की पत्नी से 
संबंध, पराई स्त्री से गांव के किसी व्यक्ति 
का संबंध, जिन में कई औरतों व ag- 
, feat के गांव से भाग जाने की वारदातें 
* भी हैं. ओर इन सब के पीछे नारी की 
| अज्ञानता का परदा है जो उस की सूझ- 
बूझ को घर की चारदीवारी में केद कर 
ह के नासमझ बनाए रखने में सहायता 
करता है. 


|, | प्रसन्नता प्रकट 
||| वे रहते हैं उन की रुचियों को देखते हुए 
Ni eT की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं. 


i ; 0१ 3५७. ५:७७. १7७ eR 
jé 


डर नहीं... 


, .इमकते हृदय और स्वच्छ 
अंतरंग के लिए दुनिया में डर की 
कोई बात नहीं हैं. 


oN «१९३७५ ७ ee ee 
i i, i SI ST S 


=-हैसन 


4 9 ¢ 
2.६7. ००७... ed 


i उस i T 
कई बार मन सहैक र्र Rae 4 a 


करती हैं और जब तक . 
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सर जत हो उन्ह पता चलता ही 


उन के आते 
जाती हैं 

बस अब पत्नी को ड्यूटी खाना 
कर रख देने भर को रह जाती है. 
रिश्तेदार भी घर के छोटे बच्चों i 
बहलाते हैं (यदि हैं तो) और g f 
लाई जाने वाली पत्तियां दूसरे कमरे | 
केद हो जाती हैं. वे मन ही मन पाक |. 
करती हैं कि कब इस बोरियत ते छी |. 
मिले, क्योंकि रिश्तेदारों के रहते का 
आनेजाने को वह सुविधा नहीं रह पाती | 


ही वे एक कोने में ह 


शहर में परदा क्यों? 


कितने ard की बात है कि हम पं 
के साथ मिलबेठ सकते हैं पर अपनों ह|| 
साथ पाबंदियां लगाते हैं: पत्रपत्रिकाको है| 
कार्टूनों व जिन पुरुषों को यह शिका | | 
रहती है कि उन की पत्नियां उन के धर | | | 
वालों को देख कर faced का बहाता| |! 
बना लेती हैं. यदि स्वयं विश्‍लेषण करतो 
अधिक बेहतर होगा. 7 E 

» आबादी से घिरे शहर और Teds | 
छोटेछोटे कमरों सें बसे लोग. मातत || 

आप के पास दो कमरे का फ्लेट है कि 
में आप अपने मातापिता ब बीवी के पा 
रहते हैं. पंखा सिर्फ बेडरूम में ही है, ध | 
दोपहर को बीवी काम कर के चाहेगी हि | 
दो मिनट कमर सीधी कर ले. पर बी | 
सासससुर हैं, इसलिए परदे के कारण | 
अपने भाग्य को कोसती दूसरे कमरे ग | 
रसोई में पड़ रहेगी. यह भी ही p $ 
है कि इस के विपरीत हो. कया ae i 
ag फर्ज नहीं कि वह अपने से बई abe 
छोटे का ध्यान रखें, पर यहं तं Ms j 
होगा जब बड़े ag को बेटी स 


र, ak 
उसे कुछ आजादी दें. + «il | बे 
हमारी एक मकानमालकिन “ || क्र 


उन के ससुर ag की बेपरदगी ११ |. 
खिलाफ थे पर एक दिन ऐसा आया f 
उन के आधे शरीर को लकवा म 
बेटे की बहू ने काफी सेवा की, "८ 4 
कि अपने हाथों से उन का मत 


S 1 


उठाया, जब कभी अपनी बहू को देखते 
| तो हृदय गदगद हो उठता, अगर वह परदे 
| ओट ले कर सेवा से जी चुरा लेती 
| पब! क्या बेटा दिनरात पिता की सेवा 
| हर सकता था? ` 


ORR कारण हो होता है. जहां एक 
s R _इसरे कमरे में जाने पर परदा 
| `सा पड़े तो. कोफ्त होगी ही. वह परदा 
जबरदस्ती का परदा होता है जहां 
परदा लगता है पर पीछे अधें- 
` ' पीठ के दक्षन होते a हैं. 

सुराल वाले कहते हैं कि पराई 
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परदा बहू और ससुराल वालों के मध्य दुरी बनाए रहता 


कई परिवारों का विघटन भी इसी 
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उन्हें अपता नहीं समझती, ननद, | 
ल जेठ कुछ ऐसे ही विचा T 
किए रह हैं. पर वे अपने मन में झाक 
और बताएं .कि क्या उन्होंने उसे उचित 
स्थान दिया है? जब ससुर पिता समान है 1 
तो परदा क्यों है? जेठ बई भाई समान | 
हैं तो परदा किसलिए? ननददेवर भाई- || 
बहन का प्रतिप हैँ तो उन में totes 
रस माँग ह समाज न l 

.पहले कि नारियां बगावत 
इ लो को स्वयं ही नारयो 
को परदे से मुक्त कर देना चाहिए. 


स्कूल के चपरासी को अपनी पत्नी 
को चिकित्सा के लिए 400 रुपयों की 
तत्काल जरूरत थी. उस ने प्रोविडेंट फंड 
में से ऋण की प्राप्ति के लिए प्रार्थनापत्र 
दिया, लेकिन दफ्तर के ब्राबुओं की लापर- 
बाही से अर्जी अटकी रही. उधर उस की 
पत्ती का फौरन आपरेशन होना जरूरी 
था, अन्यथा उस की जिंदगी खतरे में 
पड़ सकती थो. 

चपरासी की परेशानी स्कूल के 
प्रधानाध्यापक ने समझी और उसे बुला 
कर goo रुपए अपने पास से दे दिए. यह 
देख कर पास में बैठा हुआ बाबू बोला, 
“सर, पी. एफ. लेने के लिए इस से एक 
अधिकार पत्र आप के नाम लिखवा देता 
SU 


+ 
प्रधानाध्यापक ने कहा, “उस की 


i 


कया उस के लिए कोई लिखापढ़ी कराते 


| || लोगों मे 

i है. इस नाते मेरा भी कुछ फर्ज है.” 

| ने न केवल चपरासी की पत्नी को नई 

|. जिंदगी दी, बल्कि लोगों को अपना दष्टि. 

| कोण बदलने के लिए मजबूर भी करिया, 
-गुणबंती त्रिवेदी, अजमेर 


` आवश्यकता थी. एक जगह ag इंटरव्यू 
में गए तो वहां अपने एक' मित्र को भी. 
(रिता 


Samaj Foundation Fenn रक्षक LC मित्र से i 


` कोई जरूरत नहीं. उस की पत्नी की: | 

| जिदगी इन रुपयों से ज्यादा कीमती हेः | 
बैसे भी सोचिए घर के बुजुर्ग आप को | 

या मुझे खर्च के लिए जो रुपए देते थे, | 


|| थे? स्कूल एक परिवार है और आप | 
मुझ इस परिवार का बुजुर्ग माना | 


प्रधानाध्यापक महोदय की उदारता Lm 


मेरे पिताजी को नौकरी की बहुत ; 
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“तुम्हारी यहां काफी जानपहचान *' 
इसलिए यह नौकरी तुम्हें i 
जाएगी. मेरा आना बेकार if 
मेरी परिस्थिति जानते ही हो, ae “i 
कहीं और प्रयत्न करना.” E (| 
उत्तर नहीं दिया. पिताजी इंटरव्य देश 
घर आ गए. ~ HA 
आइचर्थं की बात कि शाम को ali 
फेक्ट्री से नियुक्तिपत्र आ गया, पिता || 
और सारा परिवार खुश हो गा || 
पिताजी मिठाई ले कर अपने मित्र के |) 
गए , बोले, “नौकरी मिल गई, लेकिन 
सेरी समक्ष में नहीं आया कि तुम्हा | । 
वहां इतनी जानपहचान है, फिर भी तु|| 
यह नौकरी क्यों नहीं सिली?” मित्र $. 
कोई जवाब नहीं दिया, केवल wal 
व्यक्त को. | 
सहीने भर बाद फैक्ट्री के atta 


ने पिताजी को किसी. काम से अपने A 
बुलाया. वहां बातों ही बातों में उही 4 
बताया, “यह नौकरी हम तुम्हारे शि 
को देने वाले थे, लेकिन उस नें का 
सिफारिश कर के कहा कि मुझे तो 
की इतनी आवश्यकता नहीं है। a 
मेरे इस मित्र को है. अगर आप मे 
कृपा करते हैं तो यह नौकरी मेरे मित, 
दीजिए. में आप का. आभारी रहूंगा 
उन मित्र की उदारता का 
प्राप्त होने पर हमारे आइचयं कार्ट | 
न रहा. FI 
---चंद्रकांत त्रिवेदी, जे ®. 


न पर चिता 

व्यक्त करते हुए कहा था कि औरतों 

को पर्याप्त परिधानं से स्वयं को ढंकना 
चाहिए ताकि वे यौन उत्तेजना का साधन 
न बनें. इसी कथन पर चुटकी लेते हुए 
सुप्रसिद्ध नाटककार एवं सिद्धहस्त हाजिर- 
जवाब बर्नाडं शा ने टिप्पणी की थी कि 
“श्रीमान पोप सरासर गलत हैं. स्त्रियां 
जितने ही कम कपड़े पहनेंगी उतनी ही वे 
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नारी aaa के नग्न 


A प्रदर्शन को क्या कला 
6 लेख 


कहा जा सकता है? 
योगेंद्रपाल सिंह 


शायद शा का विचार सही है. वही 
gge और बेघूंघट का प्रश्‍न है. आवरण- 
युक्‍त सुंदरी के प्रति हमेशा उत्सुकता बनी 
रहती है. उस का जरा सा ही अंग खुलने 
से जो सेक्स प्रवाह होता है बह स्ट्रिपटीज 
या HAT करने वाली अद्धनग्नता से नहीं. 
आवरण स्वयं में स्त्री का महानतम आभू- 
षण है. निर्वसन शरीर को एक बार 
देखने के बाद फिर बचा ही क्या रहता 
है? 

भारतीय फिल्म जगत में इन दिनों 
न्यूडवेव का जोर है. जहां पहले फिल्म 
निर्माता 'ए' सर्टिफिकेट से खौफ खाते थे, 
आज वहीं अपनी फिल्मों पर उस का 
ठप्पा लगवाने की चेष्टां करते हैं. दर्शक 
इस ठप्पे से खिचे चले आते हैं, बे ऐसा 
सोचते हैं. कुछ हद तक यह सही भी है. 
लेकिन 'ए' सर्टिफिकेट की फिल्में भी 
अच्छी कहानी के अभाव में gata गई हैं 

'चेतना' इसलिए चली कि उस में 
दर्शाया गया नंगापन स्थिति के अनुकूल 
था. फिर इत्रृघ्न सिन्हा के तीखे संवाद व 


'दस्तक' में एकदो कलात्मक दृश्यों 
को छोड़ कर कहां भी रेहाना के शरीर 
का प्रदर्शन नहीं हैं. सशक्त कहानी व 
निर्देशन ने फिल्म को सफलता प्रदान की, 
न कि g सर्टिफिकेट के ठप्पे ने. az. 
असल इस फिल्म को ऐसे सटिफिकेट की 
आवश्यकता ही नहीं थी. सुरुचिपुणं, 
कलात्मक फिल्मों पर. सेंसर अपना यह 
दाग क्यों लगाता है जब कि अनेक फ्हड़, 
अइलील फिल्में यों ही साफ बच जाती हैं 
| प्रश्‍न फिल्मों में नंगेपन का है. पहले 
| की कई तारिकाओं में गहरी यौन संचेतना 
जागृत करते वाला आकर्षक बदन व 


बारबार आलिगन और बलात्कार : 
‘aural’ फिल्म में अनिल धवन और 
AAT: RIS 


भदाकारी थी, यद्यपि वे न्यूड वेव जसी : 
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सुरया, नरगिस, सुनव्वर सुल्ताना, गीता 
बाली, agan, बीना राय आदि अपने 
समय की प्रतिद्ध तारिकाओं में से किस ने 
अपने शरीर को उघार कर दशकों को | 
बहलाने अथवा फिल्‍मी दुनिया में छा जाने | 
का यत्न किया? i 

सुरेया ने लिखा है कि उस के जमाने 
में जरा भी शरीर के किसी अंग के खुले 
रह जाने पर निर्देशक चीख उठता था 
और सभी जानते हैं कि सुरेया मोहक 
सेक्सी आवाज, हावभाव और अभिनय 
से अपने समय की चहेती अभिनेत्री थी. 
उस को बेहद कमजोर फिल्म भी महज 
उस के नाम के कारण चल जाती थी. 
कल्पना कोजिए नरगिस को रेहाना के 
रूप में फिल्म चेतना में. नरगिस की सारी 
इमेज ही चौपट हो जाएगी. 

“मेला, 'अंदाज,' 'विरहा की रात, 
'दीदार' व 'मदर इंडिया' की नरगिस ने 
कहीं भी अंग प्रदर्शन किया हो तो. 'दीदार' 
की ढंकीढंकाई आधुनिका बाब हेयर AT 
fa “जरूरत” की काल गलं के रूप में 
बेहद ही जुगुप्सित लगती. a एक-- 
दो उस के भोंडे दृश्य थे, जिस में उस ने ; 
अपने शरीर को काफी उघारा था, लेकिन | | 
नरगिस को कभी भी 'अंबर' जैसी फिल्म 
के साथ याद नहीं किया जाएगा. 

मधबाला में अपार. यौन आकषण 
था. उस ने लाखों दर्शकों पर एकछत्र 
राज्य किया. लेकिन याद कीजिए, किसी 
भी फिल्म में आप ने उस की जांघें देखीं 
अथवा उस के वक्षस्थल को आधा उघरा 
हुआ पाया? raga में कमरा ज्यादातर 
उस के खूबसूरत चेहरे पर ही केंद्रित रहा. 

` इसी प्रकार आप उस को फिल्में 
अमर” तथा 'मुगलेआजम' की याद 
जए. ; 
ai har राय की 'काली घटा' और 
“अनारकली? उस के भोले, लावण्यपूर्ण 
चेहरे तथा आकर्षक वेहयष्टि के बल पर 


नायक एक नायिकाएं दो : दर्शकों को 
आकपित करने का नया तरीका. 
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0 जा कक सह काका पया a 
Gi पालन कर पाड था... 
zee by,Arya Samaj Ebundation 
त कि आज की सरती तारि “को को 


भांति, जो नाचते समय pegi और 
छातियों को मटकाने व तौलिए में आधी 
निर्वसना हो कर गाने तथा सटकमटक 
कर उछलनेकूदने को ही सेक्स पैदा करने 
का विइवस्त साधन समझती हैं 
तौलिए में आधी gar योगिता बाली 
स्वस्थ सेक्स का नहीं, बल्कि विकृत सेक्स 
का प्रतीक है. इसी प्रकार हे बेचारी रेखा, 
जो कहती है कि ये फिल्म वाले उसे न 
जाने कब साड़ी पहनाएंगे? पुरानी कड़ी 
में हम 'समाधि,' “शिकस्त, 'मुनीमजो' 
को मासूमियत और छलकते यौवन की 
धनी नलिनी जयवंत को भौ याद कर 
सकते, हैं 
सैं ने मीनाकुमारी की बस एक ही 

फिल्म ऐसी देखी है जिस में उस ने अंग 
प्रदशन किया था--वह थी 'फुटपाथ,' 
जिस में उसे उघरे वक्ष के साथ नल के 
नीचे नहाते दिखाया गया है. उस दृश्य के 
पोस्टर भी खूब लगे थे. लेकिन दिलीप- 
oa के नायक होते हुए भो फिल्म नहीं 
चली. 


न्यूड वेव के अंतर्गत मीनाकुमारी की 


हण कोई परिकल्पना कर सकता है? एक लंबे 


= समय तक दशकों को प्रभावित करने 


वाली यह महान अभिनेत्री यदि केवल 
अपने शरीर को माध्यम बना करै अभि- 
नय करती तो उस की क्या गति होती? 
ऐसा हो ही नहीं सकता था. 

'दोराहा' के रेपसीन में यदि ag 
होती तो भी दर्शकों की निगाहें उस के. 
भयाक्रांत चेहरे पर, उस के होंठों से 
निकलती हलकी चीखों व शब्दों पर ही 
केंद्रित हो कर रह जातीं, न कि उस की 


॥ ' फटी हुई चोली और उघरी हुई .जंघाओं 


पर. 
बस, यहीं अभिनय को श्रेष्ठता का 
सवाल उठता है. 'बेनजीर' और ‘qatar’ 
' को नाचने वाली वेश्यां मीनाकुमारी पर 
भी किसी ने बुरी नजर नहीं डाली. : ag 
तवायफ की भूमिका अत्यंत शालीन तरीके 


aX 


निभा गई. 


“कला नहीं है ओर न ही eles 


, से बाहर कई जोरदार वक्तव्य 
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ENS Saio ECER रा 
न TAAL EJ शाकान राज कपूर ने ig 
सें काफी अनावृत और भडकोले छा 
पेश किया, लेकिन “साधना' और & 
दास' (इन दोनों ही चित्रों में वैजय 
तवायफ की भूमिका निभाई थी) ॥ 
वेजयंती एक भिन्न अभिनेत्री थी, ' j 
आवश्यक नहीं कि angaa 
सेक्सी दृश्य किसी फिल्म की सफलता १] 
केंद्रबिंदु बनें. अगर यही बात होतो) 
उन्नत छातियों का उघड़ा प्रदर्शन को 
वाली मांसल पद्सिनी राज कपुर की परे 
नाम जोकर' को बचा गई होती. ह| 
असल तीसरा हिस्सा, जिस को नाणा 
वह है, फिल्म का कमजोर हिस्सा ' 
वहीदा रहमान अत्यंत कुशल कर 
नेत्री रही है. कया आप को उस की क| y 
भी श्रेष्ठ फिल्‍म याद आती है, निस] 6" 
उस ने शरीर को माध्यम बना करी : 
को रिझाया हो? ‘age’ में वहू क॑ हानी 
स्थलों पर सेकसी लगी है, लेकिन पृण] 
आवृत रूप में. ; 
सायास अंगप्रदर्शत, जो कि कहा 
से कहीं भी तालमेल नहीं खाता है, हार 
फिल्म उद्योग में ga का रोग बन गगा 
यह रीना राय, राधा aam, WM 
रेहाना, जीनत आदि केलिए फिल्म ह| 
तिलिस्मी दरवाज भले ही खोल ay 
लेकिन सफलता अभिनयकुशल U 
भाडुड़ी जैसी कलाकार को ही मिलेगी | 
रेहाना में अभिनय क्षमता ai 
उसे यह मालूम होना चाहिए कि 


जो फिर 
दे चुकी. | 
खुद फिल्म वालों के एकांगी व्यवह 
परेशान है. a 
निर्माता और निर्देशक व्याव 
सफलता की पूर्त के लिए भद ai 
को कला के नए आयाम की सर "4 
दें, लेकिन यह un fasta हैं अ ४ 
बर्नाड झा के शब्दों का अर्थ स 
तो इस से कोई औरत यौत 
नहीं लगती. i 


कोई अचूक मानदंड हो. ` रेखा 


, -- Digitized by Arya Samaj Foundation Cherinai and,eGangotri > 


झं | j N 3 / ee i 
ह हानी + कुसुम गुप्ता EY TN 4 
ण TS ` | 
> se हू 
मा का मनोहारी वृ दावन उद्यान सा ठिठक कर'खड़ा रह गया. i } 
हा | देखने के बाद जब हम बांध के उस ससय शाम के ठोक पांच बज i 


M दाहिनी ओर खड़ी अपनी कार के थे. अप्रैल का अंतिम सप्ताह था. दोपहर 

या Toga तो विनोदी स्वभाव का मेरा से थोड़ी सो उमस थी, अतः आकाश 

ihe मित्र तिलकराज कुछ विचारमग्न मेघाच्छन्त हो गया था. किसी भी क्षण | 
a) स्वामोजो का अग्नि आरोहण भक्तों के लिए चमत्कार 


ग. ॥ था ओर मेरे लिए... oH 


-0:. In Public Domain,-Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कावेरी...उस के परे क्षितिज पर WE 

कर बिजली चमक रही थी. 
मैं बांध के ऊपर, भव्य होटल के 

नोचे मंत्रमुग्ध सा खड़ा व्‌ दावन उद्यान 
- को निहार रहा था. सुंदर फब्वारे, फूल- 
पत्तियां, कृत्रिम नहर तथा उद्यान के अंत 
` में सुंदर झोल. 

afer, भाई साहब, कंसा लगा 
` वृदावन उद्यान?” 


गोत भाभी का वह अप्रत्याशित प्रश्‍न 
AN सुन कर में चौंक गया. में ने मुसकरा 
mt कहा, “सुंदर, अति सुंदर पर, 
भाभीजी, एक बात है... 
ag क्या?” उन्होंने आइचयं से 
पूछा. 
“फिल्म वालों ने यहां रंगीन चित्रों 
' कोशूटिगकर के इस उद्यान को ऐसे 
' रोमांटिक रूप से चित्रित किया है कि बस 
||| ` पूछो मत. फिल्मों में यह उद्यान जितना 
आकर्षक लगता है, उतना वास्तविकता 
ï ag n 
.. “रंगों का चमत्कार ही कुछ ऐसा 
होता है.” भाभी ने मुसकराते हुए कहा. 

 '“'चमत्कार!” तिलक विचारमग्न 
सा खड़ा हुआ बुदबुदाया. 
. “अब क्या प्रोग्राम है?” भाभी ने 
उद्यान की ओर देखते हुए पूछा. पता 
` नहीं यह प्रश्‍न उन्होंने मुझ से पूछा था या 

तिलक से? 
. भन ही मत में अपना अगला कार्यक्रम 
निश्चित करने लगा. चार दिन पूवं में 
सुर आया था. एक सरकारी संस्थान के 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण सत्र में मुझे 
' सतकंता प्रक्रिया पर तीन भाषण देने थे. 
आज प्रातः मेरा अंतिम भाषण था. 
 तिलकराज मेरा सहपाठी था. 
ए. तक हम दोनों साथी रहे. बी. ए. 
करने के बाद बह मंसूर आ गया और 
स ने यहां एक रेस्तोरां खोल लिया. 
धीरे उस ने अपने उद्यम, परिश्रम 
ईमानदारी से अभूतपूर्व तरक्की की. 
बह एक विशाल होटल का मालिक 
ve GC-0. In Publ 
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ओर में उच्च शिक्षा | 
सरकारी सेवा में आ गया. 

तिलक साल, दो साल पे 
आता और मुझ से अवश्य मिलता]. 
जब मेरे AAT आने का कार्यक्रम रौ 
तिलक की खुशी का ठिकाना न. 

विद्यार्थी जीवन की मित्रता हे 
कितने मजबूत तथा आत्मीयता as 
हैं, इस का प्रमाण मुझे मंसुर गर 
मिला. में हवाई जहाज से बाण.) ५ 
तिलक कार से बंगलौर पहुंचा, मग 
लगभग अस्सी मील दूर. | 

पिछले तीन दिनों में उस ay 
ऐसी खातिर को थी, जो मेरे लिए नो. 
का एक अविस्मरणीय अनुभव ad 
थी. खानेपीने की बात छोड़िए, al 
अपने व्यापार की चिता छोड़ कर॥ | 
अपनी कार में व'दावन उद्यान, Tt) 
बना देवी का संदिर, मैसूर महा 
सहल आदि संपूर्ण दशनीय स्थलों शो| 
करा दी थी. 


ug 


| 


बर में काम खत्म हो wy 
में वहां के संपूर्ण दशनीय स्थत 
चुका था. अतः में ने अगले दित amy 
फ्लाइट से दिल्ली लौट जाते का 0 
कर लिया. र 
इधर मैं मन ही मत अपने था| 
कार्यक्रम के विषय में सोच रहा पा | 
वे दोनों पतिपत्नी कुछ TS] 
रहे थे. । 
तभी हल्की वर्षा होने लगी. | 
तिलक कार में घुस गया | \ 
की सीट पर बैठ गया. उसके || ' 
भाभी और अंत में मैं कार * | 
सीट पर जा कर बैठ गए: ॥॥// 
इस से पूर्व कि तिलक 7 
करता, सैं ने गीता भाभी a i a 
कार्यक्रम के बारे में पूछ रही . 
खयाल से मुझे कल शास | 
~ 1) 


“क्यों, क्या चार कि 4 ) 
जी की याद सताने लग ! 


ते हुए छा. > a a 2 
बहू तो कल देखा जाएगा. सेरा सि भर गया. भें i 4 
तो में तुझे सर्वेश्वर आश्रम निस्पृह स्वर में कहा, “तिलक, घर चलो, ह: 
Maar” क्यों व्यर्थ में पेट्रोल फूंकते हो? जितना _ 
श i आश्रम? यह कहां है?” agi आनेजाने में पेट्रोल फुंकेगा, उसे ||| 
हः a कोई चौदह किलोमीटर बचाओगे तो दो बीघा खेत में डाले ||| 
ui y योग्य खाद बनेगी.” | 
Meri इया खास बात है? तिलक विक्षिप्तों की भांति खिलः | 


ब चुटकी0 हळ तकर, तिलक "न Ee 


M PN R: मैं ; OY) 
| ५: वामी ने कहा, “मैं आज से स्वामीजी की शिष्या बन गई हूं. 
w i ; Cay मैं, ने) भी कह. दिया; “मुझे भी महान उपलब्धि हुई है. 


Sh 
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स्वर में बोला,.'“प्रशासक हो, अतः तुम्हें 
जनकल्याण की चिता ,होना स्वाभाविक 
है. पर अपनी आत्मा की झांति के लिए 
धर्म की खाद डालने का भी कुछ प्रबंध 
करो, मेरे यार.” . 

“भाई साहब, सर्वेइवरेया बड़े पहुंचे 
हुए संत हैं. देशविदेश में उन की ख्याति 
फली हुई है. दूरदूर से भक्‍त लोंग उन के 
दशनाथ यहां आते हे.” 

“तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम एक 
तीर से दो शिकार कर रहे हो. सरकारी 
खच पर मसुर आए हो और तुम्हें संत 
के दशन हो रहे हैं. 


g7 दिनों पतिपत्ती के अनुरोध 


का मेरे ऊपर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ा. मैं ने ठंडे स्वर में कहा, “में 
इन तथाकथित संतमहात्माओं से दूर ही 
रहता हूं. ये लोग पाखंडी होते हैं. भोले- 
भाले, अशिक्षित लोगों को अंधविश्वास 
के जाल में फंसा कर ये अपना उल्लू 


सीधा करते हैं. 


“तु तो, यार, एकदम नास्तिक हो 
गया है.” तिलक ने उखड़े स्वर में कहा 
ओर उस ने कार स्टार्ट कर दी. पुल पार 
करने के लिए हरी बत्ती हो रही थी. 
अतः 'उस ने कार तेजी से पुल के इक- 
तरफा मार्ग की ओर मोड़ दी. 

_ “भया, तुम सचमुच भाग्यशाली हो. 
कसा सुखद संयोग है कि आज पूर्णमासी 
है. तुम स्वयं अपनी आंखों से संत ad- 
इवरंया का विलक्षण चमत्कार Fatt तो 
आप से आप उन को नमस्कार कर 
बेठोगे,” गीता भाभी ने गंभीर स्वर में 
कहा. ` 
“चमत्कार को तो नमस्कार करना 
ही पड़ता है,” तिलक बोला. 

“चमत्कार को नमस्कार करने वाले 
अशिक्षित, अंधविशवासी तथा धर्माध 
होते हैं.” मैं ने दृढ़ता से कहा. 

ag तो आप at हठधर्मी है, भाई 
साहब,” गीता भाभी ने बलपूर्वक कहा. 

“संत सर्वेश्वरंया वास्तव में पहुंचे 
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प्राप्त है. चलो, चल कर स्व 
आंखों से देख लो. यह असंभव ` 
नीय, अकल्पनीय चमत्कार वह पी 
केवल एक बार पूर्णमासी के दिन " oe 
आठदस फोट ऊंची अग्नि awd 
रहती हैं. संत सर्वेश्वरेया wa 
poet से ue होते हैं भकत | तौ 
ए उपहार ले कर्‌.” . प 

“असंभव... बिलकुल असंभव? z उस 
ने ऊंचे स्वर में कहा. त. उस 

“हस ने अपनी आंखों हेश की 
चमत्कार देखा है. यह कानों सु | 
आंखों देखी बात है.” i, 

“यह कँसे संभव हो सकता || 
सरे स्व॑र में अविइवास था. 

“इस का स्पष्टीकरण एक बारी को 
के एक शिष्य ने किया था. उप के॥|बह उस 
सार मास में एक बार, पूर्णमासी हेता ला 
संत केवल पंदरह मिनट के लिए आ ब 
शरीर त्याग देते हैं. फिर उन को PAT 
उस अग्निङुंड में प्रकट होती है. tay यी, 
afore आत्मा के गुण याद हैं! से| फो 

तारं 
व्हू 


नहीं जला सकती, इस का प्रमाण ' 
को मिल जाता है.” 

“भाभी, आत्मावात्मा यो. 
होती. आज के वैज्ञानिक युग ६ || भम 
सारी बातें निराधार तथा FATE 


faz मौन हो कार चला रही | 
निर्जन मार्ग को देख कर i 
गया कि हम लोग मंसूर नहीँ, “|| 
आश्रम जा रहे हैं Ee 

“भाई साहब, मैं आप कोह, 
का एक रोचक प्रसंग सुनाती है 
अपेक्षा पश्र्चिम में विज्ञात n 
उन्नति हुई है. परिचिम ते aill 
व्यक्ति स्वामीजी के दर्शन adl 
एक बार स्वामीजी ने अमरी 7 
एक महिला को अपना चम", ह 
उस ने स्वामीजी से मट मांगी. 4 
को शायद .उस के A ह! 
अविश्वास का आभास ह f 
उन्होंने अपनी मुट्ठी हेवा 


, उस पर सेड इन. यू. एस. 
लिखा था. घडी का नंबर तथा 
3 भी खुदा हुआ था.” 
ee eee रूप से स्वामीजी के 
क सफाई रही होगी. 

1 he साहब, पहले पुरी बात तो 
वह अमरीकी महिला 
रह गई. पर आप की 

| उस- के मन में भी अविश्वास था. 

qa इस विषय में आगे जांचपड़- 


अमरीका वापस गई. उस ने घड़ी 
| Te निर्माता कंपनी सें जा कर पता 
am कि ag घड़ी किस खुदरा a- 
FAH को बेची गई. यह सूचना ले कर 
स के #ह्‌ उस दुकानदार के पास गई. वह यह 
गी हा लगाना. चाहती थी कि यह. घड़ी 
agent व्यक्ति को बेची गई थी? परंतु 
की तदार ने बताया कि यह घड़ी बिकी 
. गो पी, बल्कि अमुक दिन से अकस्मात 
झे की दुकान से गायब हो गई थी. यह 
Te |! तारीख थी जिस दिन संत सर्वेब्वरेया 

x घड़ी उस महिला को. भेंट में 
हती, 
ग T भमरोकी महिला ने संत को ag सब 
(| 


(Tyr 


y 
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अनेक समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं में 
यह विलक्षण घटना प्रकाशित कराई: 
अब स्वामीजी की अमरीका में धाक जम 
गई है.” f i 

ड “तो ag अमरीका कब जा रहे हँ?” 
में ने हंसते हुए, उपहास भरे स्वर में 
पुछा. om 
“तो क्या आप को इस बात पर भौ 
विश्वास agi?" भाभी के स्वर में घोर 
anag था. ड 

“जी, नहीं, मेरा मन यह कभी भी 
स्वीकार नहीं कर सकता कि स्वामीजी 
का कोई विइवस्त, स्वामीभक्त भूत, प्रेत 
या जिन्न, पलक झांपते, पंदरह हजार 
सील दूर से, Ware की एक दुकान 
से घड़ी चुरा कर ले आएगा. 

“पर वह अमरीकी महिला झूठ क्यों 
बोलेगी? अमरीका के पत्र यह समाचार 
क्यों erat?” 

“भाभी, यह सब प्रचार स्टंट है... 
केवल प्रचार मात्र है. हमें ओर आप को 
स्वामीजी तथा उस अमरीकी महिला के 
संबंधों के विषय में क्या. पता? रहा इस 
समाचार के प्रकाशित होने का प्रश्‍न, तो. 
इया भारत और क्या अमरीका, हर देश 
में पत्रकारिता की एक बड़ी कमजोरी है 


ISI 


और वह है पंत्तसनीलेजे? साकं रिएप्रधतॉ०1 — STRAT Cat Te me > 


शित करना, चाहे वे आधारहीन ही क्यों 


भाभी मौन हो गई. 

“भाभी, इस पुरी कहानी में एक 
बहुत बड़ा कमजोर पक्ष है, जिसे हमारा 
अंधविइवासी मन देख नहीं पाता. जब 
बह महिला घड़ी वाले की दुकान पर गई 
तो उस दुकानदार ने यह कंसे बता दिया 
कि अमुक तारीख से वह बिशेष घड़ी 


- गायब है? क्या दुकानदार रोज अपने 


स्टाक की जांच करता था? जिस दुकान 
में हजारों घड़िया हों, वहां स्टाक की 
जांच वर्ष में एक बार ही होती है, रोज 
नहं m 

“भया, तुम मानो या न मानो, पर 
स्वामीजी हैं बड़े चमत्कारी Aa.” 

“होंगे. उस से क्या अंतर पड़ता है? 
भारत में गोगिया पाशा, सरकार आदि 
विश्वविख्यात जादूगर हुए हैं. स्टेज पर 
अपने चमत्कार दिखा कर वे दर्शकों को 
दंग कर देते हैं. ये तथाकथित संतमहात्मा 
भी हाथ की सफाई दिखाने वाले जाइूगरों 
से कम नहीं. पर आखिर इन चमत्कारों 
से कोन सा जनहित और जनकल्याण 
होता है? ये संत लोग भक्तों से चढावा 
ओर भेंट Us कर स्वयं भोगविलास में 
मस्त रहते हैं तथा विदेश यात्राएं करते 
हैं. यदि इन में वास्तव में कोई अलौकिक 
चमत्कारी शक्ति है तो ये जनकल्याण के 
कार्य में सहयोग क्यों नहीं देते? इस तरह 
हाथ की सफाई दिखा कर सस्ती लोक- 
प्रियता लूटने से क्या लाभ? ” 

भाभी यह सुन कर मौन हो गई. 


qe देर बाद तिलक बोला, “यार, 
तू इतनी देर से बकबक किए जा 
रहा है. बस पांच मिनट में हम सर्वेव्वरंया 
आश्रम पहुंचने वाले हैं. जब तू अपनी 
आंखों से स्वामीजी का चमत्कार देखेगा 
तो तुझे स्वयं विश्वास हो जाएगा.” - 
में ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. 


पर मन ही मन में ने एक कटु निर्णय कर 
o लियाः मैं सतकंता प्रक्रिया का विशेषज्ञ 
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h it 
: थियों की भीड़ रेलिंग'के हत 


कर के अपराधी को पकड़ने में नह | 
हूं. इस विषय पर में भाषण te 
में स्वामीजी के इस तथाकथित 
का रहस्योद्घाटन कर के हो र्ग > 
अगले पांच मिनट में हु ३ भा 
सर्वश्वरया आश्रम पहुंच गए, एकी 
जनजीवन से दूर वह रमणीक स्वाह पास. 
काफी बड़े क्षेत्र में वागबगीचे झो मैं 
तथा खोपरे के वृक्ष लगे थे. | व 
बीच में एक पोली सो कोही alain है 
आश्रम में दशनाथियों को हह दि 
भीड़ थी. आश्रम के बाहर कारों क्रा रेत 
घट था. दूर पास से काफी लो शती | 
हुए थे. लुंगी तथा बनियान ma अरु 
रंग के व्यक्तियों का चारों तरफ बहा था. 
था. हे द्शः 
स्वामीजी के अग्निआरोहण हमा हेत 
में पंदरह मिनट शेष थे, अतः हम हे, 
बगीचे में टहलते रहे. पे 


में ने आश्रम का सूक्ष्म निरीक्षण हि| पट 

दाहिने कोने में एक fama हिर 
टर सा बना था. गीता भाभी ने गा लि, ग 
कि स्वामीजी का अग्निआरोहुग ¶ 


बाहर 
होने वाला है. al 

हम तीनों उस विशाल वि | कारण 
समीप पहुच गए. गीता भाभी | हाः 


तिलक को मुख्य हार के पास शे || 9 
मैं ने थियेटर का एक pe 


मेरे अंतर में आशा के सह | 
जल उठे. Al fers 


तभी शंख तथा iam 
लगे. ¢ a 
anataat में भगदड़ ay 
बे उत्तेजित हो कर अंदर हा i 
करने लगे. भीड़ के रेले के | K 
तीनों भी अंदर पहुंच गए. ohn 

ag .एक विशाल हाल पवी. Sy 
पिकचरहाल को भांति. उत a4 हब 
लकड़ी की एक रेलिंग लगी Md २ 
रोलिंग के उस ओर हाल o 


पर एक विशाल सा हव ३ 


हे 4 रही थी. RS से अग्नि की 
Rey) ft ट ऊंची उठ रही थीं. 
तट ता पोर लड़की के रेलिंग 
| Ca स्वामीजी के शिष्य प्रहरियों 
हर पंक्ति बनाए खड़े थे और किसी 
Rà i को उस लकड़ी की सीमा रेखा 
> ष्‌ ~ 
a स नहीँ आने दे रहे थे. 
द मैं भीड में धक्कमधुकका करते हुए 
| ही की रेलिंग तक पहुंच गया. परतु 
ही पर ही उन प्रहरियों ने मुझे वहां से 
alate दिया. 
el रत के समीप ही एक संगीत 
लोग गली बेटी थी. मृदंग, मंजीरे, शंख 
हे झा अन्य वाद्ययंत्रों का शोर बढ़ता जा 
फ गाशा था. e 
amfa के हृदय को धड़कन 
[समाज होती जा रही थीं. 
पहत बड़ा विशाल हाल था. छत 
भी काफी ऊंची थी. परंतु बहां मेरा 
[ण |स घुटने लगा. एक तो विशाल जन- 
[त HN, फिर विशाल ganas में जलती 
ने p गरमी के कारण मुझे पसीना आ 
fd ण तीः t. 
i | बाहर गोधूलिं की बेला के आगमन 
ह कारण तरल सा अंधकार छा गया था, 
भी RT हाल में भी अंधेरा व्याप्त हो गया 
होई" केवल अग्निशिखाओं की रक्तिम 
+ amt भागा प्रकाश ह कर रही थी. 
eos में ने देखा कि हाल के 
ate छोर पर वनकंड के > ओ 
शो तिड़की खो हवनकुड के बाई ओर 
" खोल दी गई थी. शायद हाल 


Dia नं ढेर at atizer fga से F 


Ainon Beni deao "तथा 
उष्मा भर गए थे. ग 

में प्रसन्नता से नाच उठा. खुली 
खिड़की मेरी सफलता की दुंदु भो बजा 
रही थी. : 


av Sogi 
म भजनकीतेन में मस्त, आगत चमत्कार 

की आशा में खड़ी उस अंध- 
विश्वासी भीड़ में से निकल कर हाल से 
बाहर आ गया. में तेजी से थियेटर की 
बाई ओर गया. खुली खिड़की के ठीक 
सामने एक वक्ष था. में ने जते खोले और 
लपक कर उस पर चढ़ गया. वृक्ष की 
प्रथम डाल पर चढते हो मुझे हाल के 
आंदर हबनकुंड के इस ओर का दृश्य 
स्पष्ट दिखाई देने लगा. 

हाल के अंदर भक्तों की जयजयकार 
तथा agada के संगीत का शोर गुंज 
रहा था. प्रतिपल अंधेरा गाढ़ा होता जा 
रहाथा.. - 
संतजी के प्रहरियों ने तभी हवनकुंड 
में ढेर सारी लकड़ियां तथा सामग्री झोंक 
दो. अग्नि की भूखो शिखाएं अपनी लाल- 
लाल जीभें लपलपातीं हाल की छत को 
ओर उठने लगीं, 


तभी मुझे. वास्तविक चमत्कार क 


रहस्य के दशन हो गए. शायद स्वामीजी 
के feat ने असावधानी से काम लिया 
था. शायद उन्हें इस की कल्पना भी नहीं 
होगी कि कोई बौद्धिक व्यक्ति यहां आ 
कर उन के इस तथाकथित चमत्कार का 
परदाफाश करने का प्रयास भो करेगा. 
हवनकुंड के पीछे से, फश के अंदर 


नी आजाद 
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से लाल रषं biga Mep ARAN a epi देखे हुए ‘iy ग 


ऊपर आने लगी. फर्श से लगभग चारपांच 
फुट ऊपर उठ कर वह स्थिर हो गई. 
तभी फश के नीचे से (जहां से सीढ़ी 
_ निकली थी) केवल एक लंगोटा पहने, 
सर्वथा नग्न एक संत धोरेधीरे सीढ़ी पर 
चढ़ने लगा. उस के सीध हाथ में एक 
थाली थी. 


a ही क्षण घोर निनाद गूंज उठा. 
* स्वामी सीढ़ी के अंतिम डंडे पर 
पहुंच कर ठिठका. फिर उस ने बिजली 
की सी गति से बाएं हाथ से थाली में से 
वस्तुएं उठाउठा कर हाल के दूसरे भाग 
में खड़े दर्शनाथियों की ओर फेंकनी 
प्रारंभ कर दीं. 
हाल में चीत्कार गूंज उठा. सांप्र- 
दायिक दंगे जेसी उस स्थिति की कल्पना 
. में बाहर पेड पर चढ़ा भी कर सकता था. 
दर्शक स्वामीजी द्वारा फेंके गए प्रसाद- 
स्वरूप उपहारों को लूटने में व्यस्त हो गए 
होंगे. 


कुछ क्षण, में वह सीढ़ी स्वचालित सी 


नीचे खिसकने लगी. स्वामीजी उस के . 


अंतिम डंड पर खड़े थे. पलक झपकते ही 
ag भूमिगत हो गए. 

. में वृक्ष से नीचे उतर आया. जूते 
पहन कर में हाल के मुख्य द्वार पर 
* पहुंच गया: कुछ लोगों को प्रसाद मिल 
गया था. वे अभिभूत से स्वामीजी की 
o जयजयकार करते हाल से निकल रहे थे. 


Dn 


चापलूसी का प्याला 


चापलूसी का जहरीला प्याला / 
आप को तब तक नुकसान नहीं / 
पहुंचा सकता जब तक कि आप के * 
कान उसे अमृत समझ कर न पी l 


--प्रेमचंद / 


ee ee eee, 
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` स्वामीजी की शिष्या बन गई है 


शो की याद आ गई. उस जे a - 
ही एक ग्लास टेक स्टेज के ty 
निकलता और शो समाप्त होते 
से स्टेज के नीचे चला जाता था. 

एक तो हाल में अंधेरा, fir 
घोर अंधविश्वास का अंधकार. मित 
लाल लपटों के पीछे से लाल tra § 
अदृश्य हो जाती है. केवल सा 
दिखाई देते हैं. लगभग चालोसपचात ४ 
दूर से देखने पर स्वामीजी तथा ag 
बीच का अंतर नष्ट हो जाता है. || (छ 
विज्ञान का नियम है कि गरमी फे है 
“ओब्जेक्ट' पास आ जाता है. wt 
गरमी में कोलतार की सड़क पर को 
लगता है जैसे अगले कुछ कदमों पण है 
बिखरा पड़ा है, पर वास्तव में बह्‌ ॥ 6 
ही होता है. l 

कितने वेज्ञानिक ढंग के aami 
स्वामीजी ने जनता को मूर्ख बनाया 
था. 


Ñ ने देखा कि तिलक तथा i 
बेहद खुश, कितु भीड़ में ea 
दाते हुए हाल के बाहर चले MEE 
मुझे देखते ही वे दोनों ata 
चहूक पड़े. 
“अरे, तुस तो बड़ी सफाई पे १ 
आ गए. देख लिया न अपनी aia 
यह अद्वितीय चमत्कार? अब तो 
हो गया होगा?!? तिलक गर्व पे i 
“मुझे तो स्वामीजी की यह १). 
प्रतिमा हाथ लगी. संकेत रुप | 
का आक्षीर्वाद मिला है. मैं तो, i 


भाभी आदर भाव सें बोली. , (4 
“तुम्हें कुछ मिला, यार 
ने उत्सुकतापूर्वंक पूछा. | 
a R उश 
“हां, मुझे भौ एक महग | 
21 


ने समवेत q 


ugat?” दोनों 


कुछ विस्तार से बताऊंगा. .«& 
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| 
py 


नीरू 


A 


oat ग्‌ की छुट्टियों में नीरू अपनी भाभी 
id के पास शहर आई थी, गांव से 
तमाम इरादे ले कर, सपनों के 
| fagd महल बनाए थे उस ने. बह अपनी 
| सांके पास गांव में ही रहतो थो. तभी 
| उस की सगाई अनिल के साथ पक्की हो 
गई. थी. विवाह अगले साल होने वाला 
था. अनिल इंजीनिर्यारग अंतिम वर्ष का 
छात्र था. वह शहर में अपनी मौसी के 
/ यहां रहता था और उस के मातापिता 
दुसरे शहर में. : 
नीरू की भाभी का घर अनिल की 
मौसी के घर के सामने ही था. अब तक 
अलगअलग रह कर दोनों अपने भविष्य 
की कल्पना अकेले करते थे. 
_.. _ अनिल कालिज जाने के लिए लोहे 
के गेट को खोलता, खट की आवाज नीरू 
* के दिल को धडका देती. वह घर में कोई 
काम करती, लेकिन मन इधर ही लगा 
0 रहता कि कब गेट खुलता है, कब बंद 
होता है. जसे ही सुबह सवा नौ बजे गेट 
खट से खुलता, नीरू का मासूम हृदय तेजी 
M156 


अनिल को देख कर चॉकी. दोनों की हे | 
रीचे ¢ 
मिलीं ओर फिर नीचे झुक गई, लेकिन... 


i 
ने हमारी चोरी तो नहीं बरी + 4 
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कहानी * सुनीलकुमार श्रीवास्तव 


aS AS 

से घड़कने लगता. वह भाग कर को 
पर पहुंचती ओर चोरोचोरी निहारती. | | 

अनिल गेट को बंद कर के अपनी डायरी | 
को साइकिल के कैरियर में लगाता. पता 
नहीं यह जानबूझ.कर करता था या 
के अनुसार. साइकिल के स्टॅंड NY 

सीधा कर के एक तिरछी नज 
मकान पर डालता और फिर! 
मुडे पेडिल पर पांव मारने. 
नीरू उसे तब तक ते 
देखती रहती जब तक कि हषर hi 
पर मुड़ न जाता. फिर कु 
आ कर la पर चढ़ी! 
घबड़ाहट से संभालती fie 


दिन भर नीरू बस 
में डूबी रहती. किसी 
शाम गुजरती. अपने को ब 
कहानी की नायिका मार्न; g 
फिल्मी कहानी को हीरोइन Ñ 
में हो खोई रहती. गेट मुह 
आवाज हुई, दिल धक से हूं 


i ial T वाला था. उस ने एक 

हात र परदे को अनमने ढंग 
होड कर अलग हो गई. 

घडी ते चार बजाए. उस की हृदय 
एति तेज होने लगी और पौने पांच 
ही बह छत पर पहुंची और बड़ी 
sat से इंतजार करने लगी. कभी गली 
होइ को देखती, कभी गेट को. किसी 
माइकल को आती देख कर उस कौ 
उलुकता बढ़ने लगती, लेकिन ag उस के 
grat से भली भांति परिचित थी. 

'हरीब दस मिनट बाद उस को 
पतित दिखाई दिया. उस की Te का 
इरी बटन खुला था. शायद गरमी की 
बह से खोल रखा था. घुंघराले बाल 
उप के .माथे पर कुंडली सारे लटक रहे 
| पे. चेहरे पर चमकते पसीने से मालूम 
। होता था कि काफी थका है. नीरू का 
णी चाहा कि भाग कर जल्दी से उस का 


| 
i 


की मेवद RRNA ounce रक्सि 


अपने हाथा 
पोंछ दे, लेकिन मंन मसोस कर रहे गई. 
अनिल ने ऊपर नजर उठाई. नीरू से 
नजर टकराई. वह एकटक उसे देखती 
रहो. अनिल ने अचकचा कर अपनी 
निगाहें नौची कर लीं. नीरू उसे तब तक 
देखती रही जब तक वह गेट बंद कर के 
अंदर दाखिल न हो गया. 

रात में भंयाभाभी -आपस में जब 
नीरू की शादी के बारे में सलाह मशवरा 
करते तो बह अपनी चारपाई पर चुपचाप 
लेटी बातें सुनने की कोशिश करती. बातों 
में अनिल का नाम सुन कर वह एकदम 
रोमांचित हो जाती. 

भैया हमेशा ही उस को तारीफ किया 
करते, “घर ad इतनी आसानी से अनिल | 
जैसा लड़का मिला है! लगता है, हमारी 
आधी चिताएं दूर हो गईं. बस रिजल्ट 
निकलते दो, फिर देखो, अनिल को कितनी 
अच्छी नौकरी मिलती है. 


"कुर जाने का आग्रह करने पर अनिल 
ate कोहनी ओर खींच लिया... 


i £ 


tii 
Puj 


{ 
| 
È 
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by 
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ss SS 
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नारू Sigh EERHOV NYA SHE 
प्रभावित होतो. हर ससय घर के लोग 
उस के गुणों का बखान करते. पड़ोस की 
मीरा चाची भाभी से wa सिफारिश के 
तौर पर कहतों, aga, लड़का तो तुम 
ने बहुत माकूल दूंढा. नोरू और अनिल 
की जोड़ी खूब जंचेगी. अब जल्दी से कर 
डालो शादी .! 


दिन था. वहां पर महिला मंडली 
में नीरू और अनिल की शादी का जिक्र 
छिड़ गया. नीरू उस समय अपने को बड़ी 
अकेली महसूस कर रही थी. बात करते 


' निगाहें नीची किए बह सुनती और माद 


xs 


K l जाए, कुछ कर सकने की ih = 
जाए. लेकिन हिम्मत कभो न | i 


ea 
at) 


| | समय ओरते नीरू को एक नजर देख भी 
| लेतों. नीरू मारे शर्म और ग्लानि से मानो 
| जमीन में धंसी जा रही थी. सभी को 


निगाहें उस की ओर केंद्रित थीं, वही 
बातों का केंद्र बनी थी. दिल चाहा कि 


मन उसे भी बातों में रस आ रहा था 


विचारों में उलझती जाती. KY 

नीरू जितना हो अनिल के aAA 
सुनती उतना ही उस की aaar. 
उसे उस के ऊपर बहुत EU a 
जा रहा था. उस के प्रति arena बढ़ती 


T Fi 


इनन की 


जितना उत्साह था, उतना शचि 
कहीं किसी ने देख लिया तो? (र 
इसी को ध्यान में से 
नीरू ने कभी ऐसे कदस 


ae tionad eGangotri 


पि सोमवार पड़ोस के पिकू का जन्म . 


वहां से उठ कर भाग जाए लेकिन मन ही. 


मौसीजी नीरू के घर उस 
के पास कोई काम होता तो A 
करती थीं ओर नीरू भी कभो m 
aaa मौसीजी के यहां आ जातो ae 
समय जब अनिल कालिज में होता या R 
से कहीं बाहर होता था.. इस बात का 
पहले वह अपने घर में ही पता लगा तेते 
थी. मौसीजी उसे बहुत स्नेह करतो धे 

अगर कभीकभार नीरू उन के का 
में शिष्टाचारवश मदद देने को उठती 
प्यार से sie देती थीं, “अरे, यहु झया 
करती हो? जाओ, बेठो, अभी अच्छा ह 
लगता. 

- ज्याद। देर उसे बेठने भी नही देतो 


dite भा 
f ne था कि महल्ले वाले कल 


बा (न बहने लगे कि वह तो पहले से 
TÌ थी. 
ye a मौसीजी सोनी के स्वेटर के 


खरीदने बाजार गई थीं. घर 


TR 
तझा ee अनिल ही था. मोनी स्कूल पढ़ने 
_ वास्तव में अनिल उस दिन 


दी. मन हुआ कि मौसीजी के पास हो 
आए, यही सोच कर वह मौसीजी के घर 


pl उसे ही अनिल कालिज जाने के लिए 
अपि e नीरू का मासूम दिल 


| 


| धडक उठत &बह&क्रोठे के छज्जे पर 


य Ik R ५३ 
सपडोपॅट्यालो Aye SOFA] Fourshtion CaN d sue गे ल 


I दे कर नीलू के चेहरे की ओर देखने लगा. 


| | aire और शिझकते हुए बेठ गई. 


Y धंसीकजा रही 


= ARR उस के मन में शायद किसी के आ 
>> खाने का डर बना था 
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खट की ज्यों ही आवाज हुई, 
अनिल wage पर लेटेलेटे सामने लगे 
बड़े से डे सिंग टेबल के शोक्ल में देखने 
लगा. ag डर सिंग टेबल इस ढंग से रखी 
थी कि बाहर से आने वाले व्यक्ति का 
sfataa उस शीशे में पहले ही दिख 
जाता था. अनिल गेट बंद कर के अंदर 
आती हुई नीरू को देख कर एकदम से 
चौंक पड़ा. हाथ में ली हुई 'सरिता' को | 
कभी देखता, फिर कभी शीशे को. इतने | 
में नीरू कमरे के दरवाजों के बीच आ 
कर खड़ी हो गई. 


नौः अनिल को देख कर चाकी. | 
अनिल भी अपनी घबराहट को | 
छिपाने का व्यर्थ प्रयास करने लगा. नीरू । 
और अनिल की आंखें मिलीं और फिर | 
नीचे झुक गईं. नीरू इस अप्रत्याशित || | 
घुलाकात के कारण सब भूल गई. 

कमरे सें चारों ओर ढूंढ़ती निगाहों 
से देखती, कांपती आवाज में बोली, 
“'मौसीजी...नहीं हैं क्या? 

“बहु बाजार गई हैं,” अनिल जवाब ' 


| 


| 


| 


| 
| 
| | 


| 


a ag असमंजस में पड़ गई कि वापस 
Bah जाए या... 
ह की चुप्पी और कुछ आगे | 
कैली स्थिति को देखते हुए स्वयं | 
अल ने कहा, (ate . __ 0 
|| कनि मसहरी के पास ही रखे सोफे | 


likega sa की मनोदशा बड़ी द र, 
atte रही थी मानो .सोफ में ही | | 
थी. अनिल को एक चोर 
निगाह से देख कर जल्दी हो आंखें इधर 
क्र घुमा लों जैसे किसी को ढूंढ रही 


कि कहीं कोई आ 


जाए. 

दोनों में से अब कोई बातचीत करते | | 
में पहल नहीं कर रहा था. वातावरण | 
काफी शांत मालूम हो रहा था. बस 
आँखें मिलतीं और झुक जातो. आखिर | 
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Gri SA : : Sr र्ट आणि ep 
से आप जल्‍दी चल ओए?” और उसे 
चेहरे की तरफ देखने लगी. 

“हां, आज मौसीजी को ऊन लेनी 
थी, इसी लिए जल्दी आने को कहा था.” 

नीरू सोच रहो थी कि आखिर अब 
क्या बोले. लज्जा और शर्म के कारण 
कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन फिर 
यह सोच कर कि पता नहीं यह अपने 
मन में क्या सोचें इसी लिए बोल पड़ी, 
“आप के इम्तहान कब तक होंगे? ” 


नीः ने प्रश्‍न किया कितु यह अनुभान 

नहीं लगा पा रही थी कि मैं 
क्या पूछ रही हूं. कहीं शर्म और भावा- 
वेश में गलत तो नहीं बोल रही हूं. बह 
खुद अपनेआप को संभाल पाने में असमर्थ 
हो रही थी. 

. “अभी कुछ पता नहीं,” अनिल को 
शायद यह अच्छा नहीं लग रहा था. वह 
विचार कर रहा था कि यह समय aita- 
चारिकता में ही बीत जाएगा. साथ ही 
| अनिल यह भी सोच रहा था कि इन 

क्षणो में मर्यादा ओर शिष्टता को ध्यान 

' रखते हुए सम्मान भी न गिरने पाए. 
है कहीं कोई अनुचित शब्द न निकल जाए. 
फिलहाल दोनों. इस समय कठिन 

। परीक्षामें थे. यदि एक प्रतियोगी, तो 
दूसरा निर्णायक और अगर दूसरा प्रति- 
| योगी तो पहला निर्णायक. फिर करीब 

' दस मिनट तक अनिल और नीरू आपस 
में बाते करते रहे. कभी मुसकराते, कभी 
। नीरू शरमा कर आंखें झुका लेती, और 
| दुपट्टे के छोर को अंगूठे में लपेटते 

जवाब देती. इस दस मिनट की छोटी सी 
मुलाकात में शायद उन लोगों ने शब्दों से 
| कम, लेकिन चेहरे के 
| बातें की. दोनों के बीच एक गज की 
दुरी बराबर बनी रही. 
घड़ी पर निगाह डालते 
ह चाहे मन ते यान ह्‌ हुए अनिल 
“मौसीजी अब शायद आ रही होंगी.” 
= zak कहने का मतलब समझ 
गई ओर सोफ़ से उठते हुए घीरेधीरे 
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gator हीय से SER की ओर को कि 
दरवाज पर ga 


भावों से ज्यादा - 


चाहते हुए भी बोला, ` 
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रुक कर नीरू | 
अतृप्त निगाहों से देखा. हन शि y 


अनिल ने यह पढ़ने का प्रयास कपा | ५ 
इस समय नीरू के लिए जाना वो 
तरह लग रहा था. दूसरे, वह जानती | 
कि रुकना ठीक नहीं है, लेकिन जाते 
नहीं बनता था. 

अनिल और ate की aig फि! 
टकराई और एक हलकी मुसकराहृर ३ 
साथ, जिस में शायद बिछड़ने की वेदना 
का भी थोडाबहुत मिश्रण था, वह जे 
को कड़ा कर के चली गई. अनिल उस | 
जगह से शीशे में देखता रहा, जब क | 
वह गेट को बंद कर के अपने घर पे 
चली न गई. अनिल ने शोश में से फ्‌ 
भी देखा कि नीरू ने गेट को बंद करो 
समय एक नजर शीशे पर डाली थी हि 
शायद' कुछ दिख जाए, लेकिन उसे कुषः | 
दिखाई नहीं दिया. 


शाः को मौसीजी बाजार से ak 
आई. उन के पास कई लिफाफे और 
कपड़ों के पैकेट थे. एक डब्बा रंगबिसा 
था, जिस में शायद ऊन लाई थीं. मौसी | 
को देख कर अनिल कुछ घबराहट महू | 
कर रहा था कि कहीं यह चोरी खुल ग | 4 
जाए. इस डर से बहुत भोंचक्का सा ता 
रहा था. al 
मोसीजी पंखा चला कर के सोए | 
पर बंठते हुए कहने लगीं, “मैं तुम ते 
जाते समय यह कहना भूल गई थी हिं 
पिकू की मम्मी से पिकू का स्वेटर मा | 
कर रख लेना, क्योंकि आज बह भे 
घर जाने वाली थीं. अब तो चली" | । 
गई होगी. कहीं जाते समय आई तो i pe 
थो?” j A a म A 
“नहीं, नहीं, वह तो नह | | 
थीं...में तो तब से सो रहा था. १३ | ) 
थोड़ा रुक कर बोला, “थोड़ी है | । 
सोया था फिर जाग गया था.” जल्दबार ! 
में अपनी चोरी और घबराहट al 
को कोशिश में वह खुद नहीं, 
रहा था कि में क्या बोल रहा ह” 


रे 
HABigified से. कुछ Fo 
i a करती हुई जी क्या 
है. परेशान से लग रहे हो?'' 
| छ नहीं, दरअसल अभी सोते हुए 
3 सपना देख कर चौंक पड़ा 
ह, अनिल ने बात संभालने की कोशिश 


a ugg पगले, सपना देख के डर गया. 
‘fi | है अब तो तेरी शादी होने वाली है.” 
हर हे ia मौसी ने कहा औरर स्नेह से 
वेदा न हुई सामानों t बंडल खोल कर 
ह जो | अतिल को दिखाने लगीं. अनिल सासान 
att | इर उलटपुलट रहा था, लेकिन सन में 
ब तक | agaa हो रही थी. ag संयमित नहों 
रर में | है पा रहा था. 

पह 
क्रते 
ति 
cup 


ci रात में मौसीजी रसोई में खाना 
बना रही थीं. मोनी वहीं as 
| इर'खाना खा रही थी. मोनी उन से 
छ बातें कर रहो थी. उस के मुंह से 
रना नाम सुन कर वह चौंक पड़ा. वह 
शाल बाले कमरे में बेठा पढ़ रहा था. 
उस का मन अनजाने ही बारबार चौकन्ना 
है जाता. जब सुनने का प्रयत्न किया तो 
ह | पुन कर उस के हाथपांव ठंडे होने लगे. 
| मोनी कह रही थी, ''मम्मो, जब 
भाप बाजार गई थीं तब नीरू भाभी 
मोई थीं. बह अनिल दादा से बातें कर 
षहो थीं.” 


सो$ | मौसीजो का स्वर 
सुनाई दिया. वह 
हृ TR से बोलीं, “दोनों कहां बैठ 


“में ने देखा नहीं, Ava समय 
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- वो .लोग 


` मुहब्बत को है... | 


` अनगिनत लोगों ने दुनिया में मुहब्बत की है, 

. कोन कहता है कि सादिक न थे जजबे उतत के 
न उन के लिए तशहीर का 
भी अपन 


Sor CANE SH ०७४5 तीत er ere 
और oie भाभी की आवाजें आ रही 
at. में अपना बस्ता बरामदे में ही छोड़ 
कर बाहर खेलने चली गई थी. अंदर 
जाती तो दादा खेलने के लिए मना कर 
देते,” मोनी ने हंसते हुए कहा. 

“मोनी, देख, यह बात किसी से 
कहना नहीं,” मौसी ने उसे समझाते हुए 
कहा. 

“क्यों मम्मी? ” मोनी ने 


स्वर में पुछा. 
आः उस ने सुनने का प्रयत्न नहीं किया. 
किताब सामने खुली रखी थी. 

लेकिन किताब के काले अक्षर इस समय 
as दिखाई दे रहे थे. वह विचारमंथन 
में डब रहा था. रात में खाना खाते समय 
मौसीजी से आंखें नहीं मिला पा रहा था. 
aa मौसीजी ने इस प्रकार का कोई 
व्यवहार नहीं किया कि जिस से उन के 
नाराज होने का पता चलता. 

अनिल को इस बांत से अब बहुत 
दुःख हो रहा था. उसे अपने पर बड़ी 
ग्लानि हो रही थी. वह अपने को कोसने 
लगा. पता नहीं कहां से आज जल्दी घर 
आ गया था. अगर समय से आता तो 
ज्ञायद ऐसा न होता. में ने तो इस के 
लिए सोचा भी न था. अपनी तरफ से 
ऐसा कोई काम भी नहीं किया था. अब 
मैं क्या करू, जब वही कमरे में आ गई. 
क्रोध और आवेश में आ कर अब वह 
सारा दोष नीरू को दे रहा था. अगर 
ag उस समय न.आई होती तो न यह सब 
“क, 


आग्रह के 


PRO RRO ST, a 


>; 


l 
( 
4 
if 


हीं, | 


wie (DigitiZ@ea byl Ae 
, नजरों में गिरत 


| खोया सा रहने 


1. जाने मौसोजी हमारे 

बारे में क्या सोच रही होंगी कि हम दोनों 
किस प्रकार से मिले हों. तभी तो मोनी 
से पूछ रही थीं कि दोनों कहां as थे? - 


शतती ag ate पर ही थोप रहा 
था. में कोई बलाने गया था. अब 
कमरे में आ गई तो बया मैं उस से बात 
भी न करूँ? कया बठने को न कहूं? पता 
नहीं ऐसा करने पर वह मन में क्या 
सोचती? अब घीरेधीरे अनिल के गुस्से कां 
रुख बदल रहा था. वह सारा दोष इस 
समाज को देने लगा. भला यह भी कोई 
नियम है. ऐसी भी क्ष्या परंपराएं हैं. अरे, 
सें ने बात की है तो अपनी होने वाली 
पत्नी से ही, किसी दूसरे की पत्नी से 
तो बात नहीं की. आज नहीं तो. कल 
, शादी भी हो जाएगी. वह, जिस से जिदगी 

भर का साथ हो-उस से कया बोल भी न 
सक्‌? यह भला कोन सा कायदा है. सारे 
लोग नीरू से बोलें, हंसेबतियाएं तो संब 
ठीक है, में ने जरा देर मिल कर बात कर 
ली तो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया. 
खर, जो भी होगा भब देखा जाएगा. 
ज्यादा से ज्यादा यही तो कि नीरू से शादी 
नहीं होगी, न हो. हमें ऐसी शादी नहीं 
करनी है जिस में इस प्रकार की अडचन 
आ जाएं. 

__इस प्रकार के तर्कपूर्ण विचारों को 
सोचते हुए किसी निष्कर्ष पर अनिल न 
पहुच सका और इस उथलपुथल में सो 
गया. फिर दोतीन दिन तक इसी प्रकार 
की बातों को सोच कर उस का दिमाग 
खराब हो जाता. उसे न तोनीरू की 
शक्ल अच्छी लग रही थो, न॑ किसी से 
हँसनाबोलना. बह्‌ बड़ा शांत और खोया- 
लगा था, ` - 

जाने किस तरह ate को भी इस 


f बात की खबर लग गई कि मौसीजी को - 
। हम लोगों के मिलने वाली बात का पता 
` चल गया है. लेकिन भौसी ने न तो नीरू 
से पूछा था ओर न किसी से इस विषय 


में पता लगाने का प्रयास किया था, पहले 


Al | Gn i छेने" कछ 
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पता 
समझा होगा कि शायद किसी K a 


बारे में मालूम न हुआ हो. लेकिन a F 


दिन से वह अनिल के चेहरे को 

उसे कुछ शक हो रहा था कि कुछ R 
जरूर हो गई है. उस के दूसरे fa ( 
इस के बारे में मालूम हुआ ओर a 
को देख कर उसे पूरा विश्वास àm 


Fay हो वह अनिल को देखती कि 


नजरे सिलने पर झट ते भर 


नीची कर लेता था और चेहरा तब || 
ऊपर नहीं उठाता जब तक या तो गेट $ Fi 


अंदर नहीं हो जाता या गली के मोड़ फ्‌ 
मुड़ नहीं जाता. एकाध बार फिर उत) | 
निगाहें मिलाने की कोशिश को. लेन 
फिर वही अनिल की नाराजगी प्रक 
करती हुई और अनजान सुरत देखती हे 
मन मसोस कर रह जाती. तब से नौह | 
का बुरा हाल था. उसे बड़ा डर झा 
लगा था कि कोई कुछ पूछ -बेठे तो बया 
जवाब दूंगी. 

रात में जब सोने के लिए ata 
आंखों में नींद नहीं थो. उसी विषय हे 
बारे में सोच रही थी. “मेरी कुछ सम | 
में नहीं आता में कया करूं. अगर उस सि | 
मुझे पता होता कि मौसीजी बाजार nt} 
हैं तो में न जाती और फिर कमरे 
दरवाजे पर पहुंच कर जब वह सामने | 
गए तो क्या बिना बोले चुपचाप T 
आती, ag तो कोई तुक नहीं थी. ग 
ही उन्हें दरवाजे से देखा बसे ही भ 
लौट पड़ती तो मन में पता नहीं “i 
सोचते. यही कि अपनेआप पर बड" 
है, बात भी नहीं कर त बर 
रुक भी नहीं सकती. में तो m | 
मंजस में पड़ गई थी. क्या करती” . ॥ 

बसे में अपनेआप तो ब | 
थी. अब बैठने को कह रहे थे ह 


चार और सभ्यताव बैठना ही 


उन्होंने ही बेठने को कहा था. a | | 


ऐसा न करते तो मेरी हिम्मत sp) 
सब उन्हीं की बजह से हुआ. उत 


पता नहीं इतनी देर में क्या मिल 5 
पि 


) 


a 


Ona coat II 


हे at नप 
fa 3l देखनी. अपने जी को कड़ा 


| [त 


गी. > fi 
देश (इस प्रकार से सोचे बिना न 
} = ty कि अगर दो शब्द बोल लिए 


a 1 अपरांध किया. बोली तो 
a iat ही, किसी गैर आदमी से 
गया, | ही. हर तरह की अच्छीबुरी बात 
naa है उस से अगर आज दो 
अग हट 45 कर बातें कर लीं तो कौन सा 
ati हट्ट पडा? ag लोग सब इसी तरह 
नव तह [बातों का बतंगड़ बना देते हैं. होगा, 
गे |) होगा सो देखा जाएगा. 
ड़ पा 
उ | विषय में मौसोजी के चितित 
Pale होने का कारण दूसरा ही था. aT- 
र | त ag इस बात से उलझन में नहीं 
तौ ते fe अनिल और नीरू आपस में शादी 
 नोह ३ पके मिले, बल्कि इस बात से परेशान 
ही थीं कि अगर यह बात अनिल के 
प बालों को मालूम हो गई तो लोग 
Maat? यही न कि अनिल और 
ie पले भी कई बार मिले होंगे, अक- 
॥ मिलते रहते होंगे. उन के लड़के के 


रोया 


-.-C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड॒पेति!2०मुझ्ले “ठच उद्घो -आसामुझेःnवी7अङ्घाक्ष न 


पड़ेगा. अगर जीजी ने यह अंदाजा लगाया 
कि नीरू अच्छे चरित्र वाली नहीं है तभी 
तो इस प्रकार की हिम्मत की या हमारा 
लड़का अनिल मौसी के पास रह कर 
उच्छु खल हो गया हो तो क्या होगा. | 

अब में क्या करूं? तमाम बातों को 
सोचते हुए इसी बात पर संतोष किया 
कि अगर किसी को इस का पता न चले 
तभी ठीक है, वरना मुझे भी साफसाफ 
बताना पड़ेगा. हालांकि इस से मुझे बहुत 
दुख होगा. 

ag थोडाबहुत अनिल और नीरू के 
ऊपर भी बड़बड़ाई थीं, “अनिल को में 


ऐसा नहीं समझती थी कि इस प्रकार का ' 


कदम उठाएगा. मैं उसे बहुत सीधा सम-. 
झती थी. मुझे बहुत विशवास था अनिल 
पर. लेकिन अनिल ने सब पाती फर 
दिया. खुद भी बदनाम होंगे और हमें भी 
बदनामी मिलेगी सो अलग से. अरे, जरा 
देर की ही तो बात थी. समझदारी से 
काम लिया होता.” 

नीरू को भी बुराभला कहने से 
नहीं छोड़ा. पता नहीं क्या जल्दी पड़ी 
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बाद ही आ जाती. में नीरू से बड़ा स्नेह 
करती थी, कितना प्यार था उस के लिए. 
उस ने भी हमारा कोई ध्यान न दिया. 
अब उस को भाभी से कहूंगी कि जल्दी से 
नीरू की शादी कर दो. ज्यादा दिन घर 
में रखना ठीक नहीं है. 

अब अनिल ज्यादा समय पढ़ने में 
बिताता. लेकिन शायद मन तो नहीं 
लगता था फिर भी उसी में अपने को 
उलझाए रखने में एक सहारा महसुस 
होता था क्योंकि उतनी देर के लिए 
बाकी बातें भूल ही जाता था. अगर कुछ 
- न होता तो लिखता ही रहता. खाने के 
समय खाना खा लेता था. अब न किसी 
से ज्यादा बात करता था और न पहले 
जैसा खुल कर हंसता, बोलता. एक तरह 
से खिचाखिचा रहने लगा था. 


मोनी उस के अजीब व्यवहार को 
समझ नहीं पा रही थीं. उन के 
मन में चिता बढ़ती जा रही थी. 

Sda एक हफ्ते बाद शाम के समय 
अनिल मेज पर सरिता पढ़ रहा था. 
थोड़ी देर बाद ऊव कर 'सरिता' बंद कर 
दी, जेब से एक गोली निकाली और खा 
कर पानी पीने लगा. 

मोसोजी ने पूछा, “अनिल, क्या 
बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक हे? 

“इस समय सिर दर्द कर रहा है,” 
अनिल ने जवाब दिया. - 

मौसीजी कुरसी खींच कर उसी के 
पास as गई ओर कहने लगीं, “तुम 
इधर कई दिन से काफी सुस्त लग रहे 
हो. क्या बात है?” यह कह कर उस के 


चेहरे को तरफ देखने लगीं, “शायद उस ` 


दिन वाली बात से परेशान हो, जब में 
aa गई थी?” कह कर प्रश्‍नसुचक 
निगाहों से अनिल की तरफ देखा, लेकिन 
बह कुछ बोल न सका. हाथ में पकड़े 
शीशे के गिलास के पानी को देखता रहा 
जो टेबल लेप को रोशनी से खूब चमक 
हा था. 

- मौसीजी ने समझाते हुए कहा, 
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जानती हूं. में ने इस लिए र 
तक कोई जिक्र नहीं किया, लेकि कर 
तुम्हारी हालत देखते हुए मुझे भा a 


रहा है. E ye 
maz लुम मुझे समझ नही | | 
हो. तुम्हारे और नीरू के मिलने ह| 


कह करे 


भर साथ रहना है. अगर अभी सेए" 
दूसरे के व्यवहार, आदतों और गुणोंओ _ र 
जान लो तो y तुम्हारे लिए dal प्या! 
बल्कि दोनों के लिए अच्छा है. भला र. 
दिन अगर एकदूसरे के बारे में जान प, a 
जब शादी हो चुकी हो तो क्या ey ७! 
बाद में gaga? को यह न कह ali : 
मुझे पहले agi मालूम था, वरना. 
न होता. इस तरह को कोई ai ' 
न रहे. | 
“मुझे तुम दोनों को देख कर त Si 
खुशी होती है कि में ही जानती ६ Hh ठोक 
भी हमारे लड़के ही हो. हमें भी ae, 
ही प्रसन्नता होती है. में यह चाही || 
कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और u iae 
में सुखी रहो. हां, थोड़ा समाज ग 
देख कर चलना है किकलको कोई ति प्रक 
प्रकार की बात पर उंगली न a भारही 
समझे. और फिर तुम इतने vad 
शादी के लायक हो, तुम्हें खु १ ||") 
बातों को सोचना चाहिए... _ हग 
मौसी ने कब अपनी प al 
को, अनिल को कुछ पत qli 
ag अब भी गिलास को ताता | ni 
रखे दोनों हाथों से पकड, al पे ५ 
होश आया तो देखा मौसीजी ॐ ly 


, जा चुकी थीं. . 


= sat मोर 
थोड़ी देर बाद उस ने देता zel 
एक गिलास में दूध ला कर ad a 
गईं और खाना बनाने में 


> 


[१ था. उसे लग रहा था कि 
a an उतर गया हो 

| ea घर में aa लोग फिल्म 
अनिल घर में अकेला था. 
ga की भाभी अंशू को ले 
गई यी. अनिल अपने कमरे 
| पर खड़ा था. नीरू अकेलेपन 
हण छिड़की के पास आ कर as 


ई 
| थे. 
lig wat 


तता. इधर देखने लगी. पहले नीरू 
बाह नाढानी की, लेकिन दोबारा उस के 
Ti करे पर गेट खोल कर अंदर आ 


त 


गे पर आ कर खड़ी हो कर पुछा, 

ten है, क्यों बुलाय। है?” 

| रिल ने सोफे पर बेठते हुए जवाब 
if, 'पहां आओ? 

| te खड़ी ही रहो. अनिल ने हाथ 

जिकर उसे पास वाले सोफे पर बेठाते 

ph “क्या बात है, नाराज हो 


| ॥ हाय छडाते हुए बोली, “मैं क्‍यों 
ह. ह| नाराज तो आप ही इतने दिनों 
कक से देखते भी नही.” 
| बगल ने मुसकराते हुए जवाब दिया, 
(असत में मौसीजी के कारण परेशान 
॥परसो मोतोजी ने मुझे समझाते हुए 
imma है उन के भर 
कार का गुस्सा नहीं > 
णी पा.” "1 गही है मुशे 


हुए महव हम, 
हम at. गए. 
थीं कि ते हुई, 
थ गुजर गए. 
जगन्नाथ आजाद 


पी aantig by Ad Samaj Found Chena Gar nt 


“क्या समझा रही थीं? ” 

“यह भो कोई बताने को बात है. 
यही कह रही थीं कि जरा सोचसमझ 
कर चला करो और क्या, ठीक ही तो 
कह रही at.” 

अनिल की बात सुन कर नीरू ने 
संतोष की सांस ली, “मुझे तो बड़ा डर 
लगने लगा था.” 

“तो क्ष्मा अब डर नहीं लगता,” 
उस ने चुटकी ली. ` 

“अपनी कहो, क्या आप को डर नहीं 
लगता,” नीरू ने मुसकराते हुए शरारत 
के स्वर में कहा, “इस समय मुझ से कोई 
पूछेगा तो कह दूंगी कि इन्होंने ही मुझे 
बुलाया था.” 


अनिल ने नहले पर दहला मारा, 
“मैं कह दूंगा, अपनेआप आई थी. 
देख लो, हमारे ही घर में बेठी हो.” 

“तो मैं जा रही हूं,” उठते हुए एक- 
दम नीरू बोली. 

“ऐ, जाती कहां हो?” हाथ पकड़ 
कर अपनी ओर खींच लिया. एकाएक 
अनिल ने उसे अपने बाहुपाश में भर 
लिया. are ने कोई विरोध नहीं किया, 
इस समय दो प्रणयी FIAT खो कर समाज 
की सब सीमाओं से अलग हो कर एकदूसरे 
से आलिगनबद्ध थे. ऐसा लग रहा था कि 
अब किसी का न तो डर रह गया, न 
किसी प्रकार की चिता. कुछ हो क्षणों में 
नीरू को होश आया तो अपनेआप को 
BS कर अपने घर भाग गई. ७ 


| गहराई तक जानेवाला मलहम- 


अमृताजन डर्मल ऑडंटमेंट 


चमड़ी के साधारण मलहम, चमडी के भीतर गहराई तक 
Tel जा सकते. परंतु अपने अनोखे सम्मिलित पदार्थो के 
HAT असरदार गणो के कारण अमृतांजन गहराई तक ज 
सकता है. यह चमड़ी के रोगों की जडों 
तक जाकर उनको मिटाता है ओर 
चमडी को फिर से स्वस्थ बनाता 
दाद, खाज ओर चमड़ी की अन्य 
बीमारियों को दूर करने के लिए 
अमृतांजन डर्मल आंइंटमेंट एक 
आदशे दवा है 
आज ही एक डिबिया खरीदें! 
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| आरसीलोना 


[पृष्ठ 73 a आगे) 


मत किए गए हों 
i am दिखाया गया था उसी 
शि कक्ष में चोदहवीं सदी का बना 


र्हासन भौ है. भव्य वास्तुशिल्प 


गर इतना नहीं, बल्कि इसलिए भी है 
Jimia कक्ष इतिहास के पन्नों 
(भी अति उल्लेखनीय और चचत 
| हे. इसी रारजासहासन हाल में ही 
परेका की दुर्गम यात्रा से वापस लोटे 
हिंद ने स्पेन के. केथोलिक्‌ सम्राट 
Rà मुलाकात की थी. यहीं उस 
We फ्नेनांड को अन्य मूल्यवान 
Wes साथ चार अमेरिकन भुल निवासी 
Puy को भी उपहारस्वरूप भेंट 
था. 

दिन के एक बजते.न बजते हम लोग 
अस्त सड़क के साफसुथरे होटल की 
[हो मंजिल परं आ कर बैठ चुके थे. 
“कोश यात्रियों के पास उन का 'पैक्ड- 
i गा. हम लोग भी इस प्रकार के 
ee वस्या कर के ले ये. 
ifs प्रकार ia वेकेट' का 
के लंच ate जिन 
षा होती है, यों के रहनेठहरने को 
हो त लिए.जाते 
फ़ ay अपेक्षा यह प्रबंध कहीं 
Gs ताह रहता है. यह कम 


lata स्पेन में ; 
ql न में खानेपोने की ae 

ae देशों की अपेक्षा कहीं सस्ती 
Maing WATE संख्या में आने 


3 ans पीने कारण, होटलों के कमरे 
र नने ची वस्तुओं के दाम कुछ 
Hay fae रभ हो जाते हैं. स्पेन के 

कारण thes nt पर्यटकों की उत्सुकता 
Wael व्यवसाय स्पेन में 


Dy Arya Samaj Fqundatign Ch हण nd eGangotyi 
ata प्रचीलित है 


ऑर शायद पयटन स्पेन 

का विदेशी मुद्रा पाने का अच्छाखासा | 
साधन भी बन चुका है 

हम लोगों ने संतरे के रस के ठंडे 
पेय के साथ अपना दोपहर का ठंडा भोजन 
समाप्त किया था. यद्यपि पनोर और 
सासेज सँडविच के साथ चाय या काफी 
कहीं उपयुक्त ठहरती, कितु इस समय 
हलकी गरमी महसूस होने लगी थी और 
धूप को तेजी कुछकुछ परेशान कर देने 
बालो थी. यहां पौने के पानी से कहीं 
अधिक सस्ता फलों का रस हुआ करता _ 
है. यूरोपीय देशों के लिए स्पेन एक बहुत 
बड़ा फलों का बाजार है, जिस प्रकार 
हमारे भारत में एक ब्रगीचे को सज्जा 
आम, केले और अमरूदों के पेड़ों के बिना 
पुरी नहीं होती, उसी प्रकार स्पेन में भी 
एक बगीचे की कल्पना संतरे, मौसमी, 
खूबानो और आड़, के बिना नहीं को जा 
सकती. 


फल ही फल 


दित का दो से चार बजे तक का 
समय हमारा अपना था. चाहे तो होटल 
में चाय, काफी या ठंडे पेय पोते हुए गुज़ार 
दें, या फिर वहां बारसीलोना के बाजार 
देखने की गरज से कुछ छोटीमोटी खरो- 
दारी का विचार अपना लें. हम लोगों ने 
दूसरे विचार को ही प्रधानता दी. : x 

पश्चिम जरमनी में बहुत लोगों के 
मंह से स्पेन के चमड़ा उद्योग के बारे में 
सुना था. कोस्टा ब्रावा के छोटेछोटे 
बाजारों में भी चमड़े को जाकेट, पर्स 
और चमड़े को बनी चोजें झूलती, सजी 
देखी थीं. सोचा, क्‍यों न एक बार बारसी- 
लोना में भी इन चीजों को देखापरखा 
जाए? उस क्षेत्र में जिस ओर हम निकले 
थे, केवल एक सुपरमाकंट को ऊंची 
इमारत थी. यह बारसोलोना की ag- 
चचित सुपरमाकंट पश्चिम जरभनी या 
इंगलेंड के किसी भी साधारण स्तर के 
सुपरमाकंट से अधिक न रही होगी. यदि 
कहा जाए कि स्पेन अभी अन्य पश्चिमो 
यूरोपीय देशों की भांति आधुनिक दोली 
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की साजसज्जा या दुकानों के रखरखाव 
में काफी पीछे है तो गलत न होगा. जूते 
आदि यहां पश्चिम जरमनी की अपेक्षा 
कहीं अधिक सस्ते थे, कितु उन की बना- 
वट तथा ऊपरी साजसज्जा पुराने फंशन 
को ले कर की गई थो. 


महिलाएं व्यस्त 


महाद्वीप के अन्य देशों को भांति 
स्त्रियां दुकानों, कार्यालयों तथा बाहरी 
कार्यों में व्यस्त नजर आतो हैं, पर उन 
की संख्या उतनी अधिक नहीं जितनी 
फ्रांस, जरमनी ओर इंगलेंड की स्त्रियों की 
है. कितु जो चीज हमें यहां सब से ज्यादा 
प्रभावित करती थी, वह था यहां के लोगों 
का Ag व्यवहार. किसी भी चीज के 
. पूछने पर, स्त्री या पुरुष दुकान कर्मचारी 
का ‘at सी संन्योर, सी सी सेन्योरा 
(हांहां, श्रीमान, श्रीमती) का स्वी- 


कारात्मक उत्तर, नम्रता लिए मंत्रीपू्ण 


व्यवहार और आने वाले नए विदेशी 
ग्राहक को भरसक संतुष्ट करने का प्रयत्न. 
शायद यही सब कारण रहा था कि 
बिना किसी विशेष जरूरत के में ने 'वाइल्ड 
लेदर' का एक बड़ा सा पसं खरीद डाला 
था. यह बटुआ खरीद कर मेरे पति और 
मैं दोनों ही प्रसन्न थे, क्योंकि इस पर्स के 
साथसाथ यहां स्पेन के लोगों की मंत्रोपुणं- 
गमंजोशी को मुसकराहट भी जड़ी थो. 
एक बिलकुल दूसरी तरह का अनभव, 
जो इंगलेंड और पश्चिम जरमनी के 
खरीदारी के अनुभवों से मेल नहों खाता 
a भोर a यह .भी एक विइवास 
के भनजान कारण हम इस पराए 

देश में ठगे नहीं गए हैं. कह. त” वर 
द दुकान से बाहर निकलते ही रास्ते 
में एक पाकिस्तानी सज्जन से सामना हो 
जाता है. यह सज्जनं उसी दिन बारसी- 
लोना पहुंचे थे और बिना किसी होटल 
m के परेशान बने घूम रहे थे. हम 
लोगों की ओर ध्यान जाते हो, जसे डबते 
को तिनके का सहारा मिल जाता है. 
लपक कर पूछते हैं, “क्या पाकिस्तान से.” 
हम लोगों का sapfa ही उन 
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को आशा के विपरीत T ae 
भारत से.” हेता ह ae 
लेकिन इस से जरा y a 


ठहरने का ठिकाना नहीं. राथ 

अपनी बात की पुष्टि च akg 
फिर कहने लगे थे, “कोई इंतजाम] हा 
नहीं सकता, जनाब. इतने afte 
आ रहे हैं तो होटलों में क्या जाए 
रहेगी? '” 

लेकिन हम tad भला उन 
के लिए कुछ कर भी कंसे सकते 4 
कि कुछेक घंटों के लिए बारसीलोगा 
हों ओर शाम होते इस शहर से तोरे 
वाले हों? मेरे पति अपनी मजबूरी 
करते हैं, फिर क्षमा भी मांग लेते हु. 
वह महाशय हमारी बात पुरी हीं 
होते आंखों से ओझल भी होगा| 
शायद किसी होटल की तलाग ty 
हमारी ही तरह किसो एशियाई, भा] 
अथवा पाकिस्तानी की ओर से | 
पा जाने को आशा में 


व्यस्त बंदरगाह 


बस हमें बारसीलोता के ॐ] 
बंदरगाह के पास छोड़ देती है, * 
एकदो asad जहाजों के साथ छो] 
या स्टीमरों की भीड़ भी नजर भा क 
है. बंदरगाह के निकट माल होते |. 
अनेकों ‘Sa’ खड़े दिखाई पढ़ते pi 
ही यात्रियों की सुविधा a 
के विचार से कुछ “इलेक्ट्रिक ह 
का भी प्रबंध है. बिजली * | 
फिसलती ये ऊपर लटकी द्रात 
को एक विशेष आनंद और al 
साथ ली की | 
सहायता करती हैं. 

ह्‌ एक स्टीमर हमारी a 
समुद्र यात्रा के लिए व | 
हमारी यात्रा का यह अंत ळे. 


‘ollection, Haridwar 


| न न 


| aa aa हंडक में बदलने लगी थी, 
| cs gat स्वेटर या कार्डीगन 
; होती हो. फिर 
प प्री oy पड़ती इस फंलीफंली aq के 


q 
aa शीतल से 
ता कर इतना सुखकर था कि अब 


पाण ऐतिहासिक भवनों और संग्रहालयों 
a साथ घसीटे गए बच्चों के ऊबे 

| gan चेहरे भी पूरी खुशी के साथ 
baat लगे थे. इन सब के बीच स्टीमर 
1६8 एक स्पेनी गिटारवादक को वाद्य 


a 


जाम ae a 
Red [त वातावरण को और भी मनोहारी 


जा जाए थी. 
शाम के समथ जब हम लोग वापसो 


श्याम शुक्ल 

f पृष्ठ 84 पर प्रकाशित व्यंग्य 
मनो सम्मेलन' के लेखक इयाम 
फल राजस्थान में सहायक अभि- 
ह है. वह साहित्यिक व वेज्ञा- 
नेक विषयों पर लिखते रहते हैं. 


TOA 


: aq zaoii bP) अहि] Fandan Gnn ०भाइएक्रो०केषल Fij 


सरिता के लेखक 
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क्षोभ मन में रह जाता था कि बारसी- 
लोना में बीता यह समय, इतनी जल्दी 
न बीतता या थोड़ा सा यह समय और 
खिच पाता. यात्रियों के एकत्रित होने 
पर बस चल पड़ती है और फिर संगीत- 
प्रेमी स्पेन का एक गीत बस में मुखर हो 
उठता है. स्पेनी भाषा के इस गीत के 
शब्द समझ नहीं पड़ते. फिर भी इतने 
दिन से स्पेनी लोगों के संपक में रहने के 
कारण कुछ शब्द स्पष्ट होने लगते हैं 
'आडिओस ओ gaar (बिदा, ओ 
स्पेन)...बस फिर वापसी के लिए समुद्र 
az छोड़ पीरानीज की पर्वतीय राहों पर 
कोष्टा ब्रावा की ओर बढ़ने लगती हे. ® 


तिलकराज गोस्वामी 

पुष्ठ 99 पर प्रकाशित लेख 
aa के लेखक तिलकराज 
गोस्वामी स्नातकोत्तर हैं ओर 


इलाहाबाद पेरत हैं. कहा- 


सें कार्यरत 
नियां तथा लेख लिखते रहते हैं. 


ed by Arya Samaj Foundation 


स्वराश- 
रवांसी से 
कट आराम... 


as 
के संस्मरण 


कंलोफोनिया में gias को a 
अमरीका को राजधानी वाहिंगटत, 1 
की जगमगातो रातें, हीरों का के 
बेल्जियम, माक्सं के बाद का सूत 
पिरामिडों को धरती मित्र, झीलों और 
AN का देश fads, रात में चर 
वाले सूर्य को धरती स्वीडन और 
बहुत से रोमांचपुर्ण अनुभवों तथा 
संस्मरणों का सजीव चित्रण... 


र ia 
आज ही अपने पुस्तक वितरत 


विश्वविजय a 
प्राप्यः दिल्ली बुक ant 


| 
A) 
एम-72, कनाट AA, तई 


it NN 
INN 


| 


00521 ग्रा 


| 


kk उत्तम $ उ उत्तम ॐ ह मध्यम साधारण 0 बेकार 


0 धरम करम 


| राता : रा. क. फिल्म्स 

शक : रणधीर कपूर 

| हाती : प्रयागराज 

al कलाकार : रेखा, रणधीर कपूर, 
राज कपूर, प्रेमनाथ, पिचू कपूर, 
नरेंद्रनाथ, अलका 


लगभग बीसबाईस वर्ष पहले राज 
शर ने 'आवारा' फिल्म का निर्माण 
| गळ एक उच्च शिक्षित, सभ्य 
त या किसी बदमाश द्वारा 
त 1कर उसे गंदे वातावरण में 
। था. उस फिल्म में राज कपुर ने 


ita 1 थ 
“de है प्रमाणित किया था कि बच्चा किसी 


भी घर का क्यों न f 
रण में. ने हो. वह जिस वाता- 


| में a 
a पलेगा बड़ा हो कर वेसा हो 
t 
a Ta फिल्म में राज कपर 
Y रीत कथानक ले कर 
वरण केसा भो चहु कहता हे कि वाता- 
तता, शाय रहे खुन का असर नहीं 
राज i इसी लिए गायक का बेटा 
दरा नही बन लाख कोशिशों के बावजूद 
भें लने न पाता और अशोक के घर 
च्छा वाला शंक बे 
छ नहीं र दादा का बेटा 
wee बन पाता. 
ik मे बच्चे a का शंकर (प्रेमनाथ) 
अच्छा बनाने के लिए एक 


प्रसिद्ध गायक अशोक (राजकपूर) के घर 
में छोड़ आता है और उस के बच्चे को 
उठा लाता है. एक आदमी की हत्या करने 
के अपराध में शंकर को 14 वर्ष को सजा 
हो जातो है. शंकर के साथी धरम (रण- 
घौर कपुर) को मारपीट कर बदमाश 
बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन 
सफल नहीं होते. 

इस बीच धरम की मुलाकात अशोक | 
से होती है और वह संगीत की ओर आक \ 
faa होता है. उधर शंकर का लड़का 
रणजीत (नरेंद्रनाथ) बड़ा हो कर तस्करी 
करता है. शंकर दादा जेल से छूट कर 
आता है तो फिर जबरदस्ती धरम को 
बदमाश बनाने की कोशिश करता है. अंत 
में अशोक को उन का वास्तविक बेटा 
धरम मिल जाता है. 

प्रयागराज की कहानी में कोई नया- 
पन नहीं. साथ ही कहानी का TE इय 
समाज के लिए बहुत हानिकारक हो सकता 
है. पता नहीं, लेखक किस अंधविइवास या 
कुठा से ग्रस्त है कि बह सोचता हैं कि 
खून का प्रभाव कभी परिर्वातत नहीं हो 
सकता. इस से तो यह धारणा बनती है 
कि अपराधी, खूनी के बच्चे भी अनिवार्य 
रूप से उसी की तरह बदमाश हो बनेंगे. 
फिर तो इन अपराधियों को मार देने के 
अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं रहता. और 
कया जितने भी कलाकार GAL हैं वे केवल 
कलाकार. मातापिता की संतान थें? 
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रणधीरेण्कपुर के मिदशन में fat 
है पर दृश्यों को बहुत लंबाई तक खींचा 
गया है. इस कमजोरी को संपादन में भी 
दूर नहीं किया जा सका. फिल्‍म में दो 
ही बातें दिखाई देती हैं--नायकनायिका 
की उछलक्द, रोमांस तथा मारपीट, 
गोलीबारी. 

राज कपुर को फिल्मों में अब तक 
गीतसंगीत ही सब से सशक्त पक्ष रहा है. 
लेकिन इस बार एक गायक पर आधा- 
रित होते हुए भी इस फिल्म में गीतसंगीत 
ही सब से निकृष्ट रहे हैं. “तेरा धरम है 
तेरा...” गीत बारबार पृष्ठभूमि में सुनाई 
देता है. और अच्छा है. 

प्रयागराज के संवाद कहोंकहों चुस्त 
हें तो कहीं पर एकदम घटिया स्तर पर 
उतर आते हैं. बसंती (रेखा) के मुंह से 


स्टेनलेस स्टोल 


चाय-चम्मच 
१ किलो पैक्षिंग 


बहुत अशिष्ट a EA संवाह 
हैं. शरीर प्रदशन की कमी अलब 
कर दी है. मारपीट, गोलीबारी y 
के भी सभी फार्म्ले भरे ह ey 
„ राज कपूर की भूमिका में ay 
है. लेकिन पता नहीं क्यों स्टेज पर 
रते ही उस का 'जोकर' रूप m 
लगता है a 
प्रेमनाथ तो पुरी फिल्म में 


As 
EA 


एक्टिग' का शिकार रहा है हत | 
को वह अपने ढंग से बोलने गे ह 


समझता है. 

रणधीर कपूर ने जानवरों कोत 
खूब उछलकूद की है. रेखा को निम्ना 
ने नायक के साथ उछलकद करने ओ! 
अंगप्रदर्शन के लिए ही रखा है. ताह स 
का छायांकन अच्छा है. i 


5 र 
AWALEHA Ẹ 


WITH ५५३१५९४११0 
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m 
f ती * 


कह जात के लिए एक विशिष्ट पत्रिका 


काढन का शुभारंभ कर रहे हैं. 
में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक ऐसी 
। का होना नितांत आवश्यक है, जो सरल, 
मनोरंजक, ज्ञानवधक व उपयोगी 
ait गांव के उन पाठकों फो दे सके जो 
श लले नहीं होते, किलु जिन के अज्ञान 
ax किए बिना राष्ट्र की प्रगति की संभावना 
ह्म हो जाती ae हि A 
द्यवि कुछ प्रकाशन संस्थान हैं, जिन्हे 
mari कुछ किया है, faq उन का प्रसार 
उतना नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था. 
फिर पत्रिका फे रूप में तो ऐसा कोई प्रकाशन 
को में आया ही नहीं है. कुछ कृषि संबंधी 
पत्रा हैं अवश्य, लेकिन वे मात्र तकनीकी 
जानकारी देने के कारण नीरस रही हैं भोर 
अपना पाठक वर्ग बढ़ा नहीं सकी. दूसरे, उन का 

विषय कृषि के दायरे तक सौमित रहा है. 
सरिता, मुक्ता, चंपक, आदि के द्वारा आप 
विगत दिनों में जो समाजोपयोगो, बालोपयोगी 
व पुवकोपयोगी रोचक एवं उद्देव्यपूर्ण सामग्री 
देते रहे हैं, उस से आज्ञा की जातो है कि 
भभारती' अपने उद्देश्य में अवश्य सफल 
रहेगी. में 'भूभारती' का हृदय से स्वागत करते 

हुए सफलता की कामना करता हूं. 
--ब्रजकिशोर पटेल, सोनासांवरी 
4 
दिसंबर (द्वितीय) अंक में प्रकाशित 
अज्ञात विष' (लेख : डा. उमाशंकर रायजादा) 
पढ़ा, वास्तव में यह लेख सरिता के पाठक वर्ग 
(हो के न दायरे से अज्ञात विष को 
कर का' शेंगा 

मे आशा है. फौ सहायक होगा, ऐसी 
लेकिन प्रशन यह हे कि जनसाघारण को 


रोचक, 


ईत अज्ञात विष का पान कराने में किस का हाथ 


? मेरे विचार से इस में सब से बड़ा योगदान 


प्रशिक्षित तथा उच्च प्रशिक्षित डाक्टर बर्ग का 
ted दो एक साधारण व्यक्ति इन 'अच्छे' 
पोस उको फीस aga कर सकता है? उन की 
a Cart में बहन करता है, जब रोगी 
र उसे R अवस्था के करीब पहुंच चुका हो. 
करे में य अच्छे से अच्छा डाक्टर भी कुछ 
होता है. 
खक ने लिखा है कि 'आम आदमी साधा- 


रण खांसी x 
ही, ठंड, जुकाम के लिए दवाएं कंमिस्ट 
कौन aX हो ले आता है.” प्रश्‍न उठता है कि 


= 
कत चाहेगा कि उस की खूनपसीने की 
फोस के इ. AT बड़ा भाग केवल डाक्टर की 
cau ही निकल जाए? 

ल हर युवक डाक्टर मंडिकल 


i कर अधिक ध्रतिन्तिती ga feundation Chennai an 


` सर्वाधिक पीड़ित हैं, हालत तो ओर भी बुरी || 
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कालिज से निकलने फे बाद पंदल चलना बुरा 
समझता है. इसलिए ag कार का ख्वाब देखता | 
है, और फिर ये ख्वाब बढ़ते चले जाते हैं. इन || 
ख्वाबों को पुरा करने के लिए ख्वाबों के ma- 
साथ उस की फीस बढ़ती जाती है. ओर इस | 
तरह वह HAAR अनुभव प्राप्त कर के योग्य 
चिकित्सक बनता जाता है, उस के और जनता 
के बीच पेसे को दीवार Hal होती जातो है. 
गांव वालों की, जो कि इस अज्ञात विष से 


है. वहां तो कोई डाक्टर किसी भी कीमत पर 
जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, चाहे उ से 
कितनी ही सुविधाएं क्यों न दी जाएं. oe 
इस संदर्भ में सावंजनिक अस्पतालों का | 
योगदान शून्य के बराबर है. बल्कि कई जगह 
तो वे इस अज्ञात विष को देने में सहायक ब 
९ हैं. डाक्टर की कुरसी पर बंठ कर कंपाउंडर | 
बड़े रोब से नुस्खा लिखते हैं. अगर बड़े TET 
में अच्छे अस्पतालों को व्यवस्था है भी, तो भोड़ 
इतनी . होती है कि व्यक्ति को अंततः नीमहकी म 
पर ही आश्रित होना पड़ता tae 2 1 
--महेंद्रपाल सिह, नई दिल्‍ली | 
+ 


अंक में 'अज्ञात विष! || 
में दो गई 


छोटीमोटी बीमारी के लिए चिकित्सकों को | 
शरण ले सके? 
हैं, एक समय की तथा दूसरी आथिक. 
आर्थिक कठिनाई से मेरा मतलब डाक्टर 
कौ अधिक फीस से है. क्या में डाक्टरों से य 
न्न निवेदन कर सकता हूं कि वे थोड़ा जनहित 
की भावना से भी कार्य करें तथा अपने पेशे क 
शुद्ध व्यापार ही न समझें. वे अपनो फीस इस 1 | 
प्रकार से निश्चित करें कि गरीब आदमी कही 
फीस के डर ते घर में ही पड़ा तड़पता न रह 
जाए. --ब्रजेशकुमा र, पीली भी 


+ 

दिसंधर (द्वितीय) अंक में .“रानादिल i 
(कहानी : योगेंद्र किसलय) पढ़ो. इस से पूर्व भी | 
173 pS 


म॑ उन 
पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ या. 
ह!सिक कहानियां लिख कर इतिहास की तरक 
रुचि को ओर अधिक बढ़ा दिया है. मेरी राय 
में इस प्रकार की कहानियां आज के युवा वर्ग 
का अच्छा पथप्रदर्शन करेंगी. उन्हें पता लग 
सकेगा कि हमारे पुर्वज क्या थे, और उन के 
उसूल क्‍या थे. आशा करता हूं, भविष्य में भी 
भाप ऐसी कहानियों फो स्थान देंगे. 

—ain कपूरिया, बीकानेर 


4% + 
` ` दिसंबर (द्वितीय) में 'दूर के ढोल' (लेख : 
अश्विनी केशव) में सचमुच आज के अधिकांश 
| घरों की कहानी को सजीव कर दिया गया है. 
काश, स्कूल कालिजों में पढ़ो लिखी युवतियां इसे 
हृदयंगम कर अपने गृहस्थ जीवन को स्वर्ग 
aami. -“मोतीलाल दमानी, कलकत्ता 
+ 

दिसंबर द्वितीय) में प्रकाशित 'घामिक 
। फिल्में' (लेख : देवेंद्र मोहन) अच्छा लगा. कुछ 
वर्ष पहले धर्म के नाम पर पंडे, लोगों से मन- 
चाहे पैसे ठगा करते थे. पर अब वह काम पंडितों 
> की बजाए फिल्म निर्माताओं ने शुरू कर दिया है. 
1 इन फिल्मों को देखने के बाद, दर्शक के मन 
में यदि ईइवर के प्रति थोड़ाबहुत सम्मान पहले 
से होता भी है, तो बह भी जाता रहता है. 
फिल्‍मों में जो चमत्कार, जिन्हें शक्ति कहा 
। जाता है, दिखाया जाता है, उन्हें आज का 
` दर्शक स्वीकार नहीं कर पाता. 
कई सो वर्षों की गुलामी के बाद 
जाकर भारत में से अंधविश्वास खत्म होने जा 
Sy SN कि इन फिल्मों के माध्यम से पुनः 
 अघावइवास की आंधी प्रारंभ हुई है. इस आंघी 

` को रोका जाना चाहिए. ! 
A "ण्केमलकुमार चोपड़ा, दिल्ली 


अब कहो 


Bi RSL aa 0 


है, परंतु जब समय आता है, तब सभा % 
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CHEER hT Bdn RIA « RT. 
(कहानी : इरान A सुको NR | 
चर्चा थी. ऐसा रिश्ता जो जातिपांति स्त हे | 
बर्ण आदि से परे, मानवता का fear w 
यही संबंध पारस्परिक मिथ्याडंबरो से aa | 
मुक्त कर सकता है. --सीता श्रीवा ~ 
मु है हू ता भीवास्तव, आग 
दिसंबर (प्रथम) में प्रकाशित / 
गया” (कहानी : रजनी eu a Ra 
मृणाल का चरित्र अच्छी तरह afm हा, 
में असफल रही है. मृणाल शादी से पुव w 
पापा से कहती हे कि, “पापा, में ary 
भोर उस के फक्कड्पन को बदलने की कोश 
करूंगी.” लेकिन ag कहो भो शेलेद्र की i | 
भावना को बदलने की कोशिश नहीं करतो 
अपितु अपने विचार और व्यवहार से लर हो 
हीन भावना को और अधिक बल प्रदान Ta 
है. उदाहरणार्थ क्लर्क के पद से अफसर के पर 
के लिए परीक्षा देते समय मृणाल यह जानतो है 
कि aaa पढ़ाईलिखाई में कमजोर है और ब्‌ | 
अफसर के पद के लिए हो रहो परीक्षा में 
उत्तीर्ण नहीं होगा. और यदि वह (मृणाल) 
अफसर के पद पर नियुक्त हो जाती है तो | 
शलेंद्र में हीन भावना का और अधिक विका | 
होगा. फिर भी वह (मृणाल) अफसर के पद के | 
लिए परीक्षा देती है, जब कि वे दोनों आपरि 
दृष्टि से भी संपन्न हैं. मृणाल को चाहिए श | 
कि ag अपनी अफसरी को परीक्षा को छोड़ कर | 
शलेंद्र को हीन भावना को बदलने का प्रपात | 
करती. उस का यह कदम sae के फक | 
को बदलने में महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हो सकतापा | 
ओर वह अपने पापा से कहे हुए शब्दों को एही 
प्रमाणित कर सकती थी. तब हॉलेंद्र हीत भागा 
से प्रस्त होने के कारण आत्महत्या करे शे | 
दिवश नहीं होता. --अशोक 'निर्मोही,' रोह | 


+ ‘ 

दिसंबर (प्रथम) अंक में 'दहेज' (तेह | 
शंकरप्रसाद श्रीवास्तव) पढ़ा. दहेज मजि | 
केवल वाद विवाद या चर्चा का विषय ब | 
हुआ हे.. इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ oF : 
प्रयत्न बहुत ही कम हो रहे हैं. आज ह É 
वर्तमान समाज में aa कुछ और a || 
कुछ ओर. इस कुप्रथा का विरोध तो सभ॑ | 
या कानून £ | 


साध जाते हैं. केवल संविधान या पा 
xi रोक सकते. इस के लिए संपूर्ण विच j 
परिवर्तन आवश्यक है. अदा दरब 


+ feat | 
दिसंबर (प्रथम) अंक में प्रेत ही | 
(कहानी : सत्यकुमार) बहुत ही मर 


| 4 
Ko 


दविता है. 


में जक इ 

वालों का विइवास तो भूतप्रेतों 

त. आज के वैज्ञानिक युग सें 

जतो पर विदवास करना बिलकुल ही 

ie __राजकमल कोठारी, जोधपुर 
+ 


ggat (प्रथम अंक में “अपराध फिल्मों 
am a atc) aga ही 
am. नकल करने में हिंदुस्तान हमेशा 

नो रहता है और ही कारण है कि आजकल 
हा प्रवा समाज फंशन में इस तरह बह रहा है 


sq बरसाती पानी में मिट्टी, जिस को पानी में 


ग मिलने के बाद अपना कोई अस्तित्व ही नहीं ` 
| एता. यहु 


1 तक कि कई युवक डाक्टर व इंजी- 
पपर भादि बनने के बाद भी फिल्मी कलाकार 
हने की कोशिश करते हैं, अपना कर्तव्य भूल 


इर परदे पर आना चाहते t: > 
--आनंदर्सिह नेगी, हरिद्वार 


; + 
नवंबर (द्वितीय) अंक में “हिदू चिंतन फौ 


। mat (लेख: कुमार आनंद) बडा ही प्रेरणा- 
| ame है. लेखक ने हिदू चितन पर सारगभित लेख 


faa फर पाठकों को सोचने, समझने और aH 


| प्रंथों क| सही विइलेषण करने को बाध्य कर दिया 
| है. वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि 


GR धर्म ग्रंथों में जो भी सार्थक है, उसे 
सकारा जाए और जो निरर्थक है उस का 


| err किया जाए. परंतु खेद है कि अपने 
| भाप को समाज सुधारक ओर सुलझे विचारों 


तब 


ma मांग कर खाते हैं? 

मांग कर कपड़े पहनते हैं? . 

मांग कर बसट्राम व रेल में सफर करते हैं? 
मांग कर सिनेमा देखते हैं! 
मांग कर teat में चायकाफी पीते हैं? 


मांग कर पत्रपत्रिकाएं व पुस्तके क्यों पढ़ते हैं? 


निजी पुस्तकालय ara की शोभा है, आप के 
'परिवार की ज्ञान है, उन्नति का साधन है. 
'मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए 
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शिकार होते हैं. ' tes 
ऐसे युवकों की हालत पर उस समय तो || | 
ओर भी तरस आता है, जब वे घमं ग्रंयों || 
का अर्थ समझे बिना ही पंडितजी के आदेज्ञा- || | 
नुसार रेशमी कपड़े में लिपटे पोथीपत्रो की ही | | 
पुजा कर डालते हे. जब युवक ही समय आने | 
पर मदारी का बंदर बन जते हैं तो हिंदू £ | 
का अध्ययन और विश्लेषण नए fata कौन || | 
करेगा? में पुनः इस लेख के लिए लेखक फ ia 
हादिक घन्यवाद देना चाहता हूं. i: 
मदनलाल, लादड़िया 
+ 
आजकल एक बीमारी कुछ सरकारी T 
चारियों को लगी हुई है और वह बीमारी 
“मेडिकल faa की. डाक्टर से परचा लिखवाया 
ओर एक निश्चित प्रतिशत पर किसी दवाओं की ||| | 
बुकान से बिज्ञ लिया. कभीकभी इस में डाक्टर ||| | 
का भी प्रतिशत बंघा-होता है. ; 
मेरे एक मित्र हैं. वह अकसर झूठा बिल 
बनवाते रहते हैं. हद उस समय हुई जब कि 
उन्होंने एक बार अपनी पत्नी के नाम से बिल ||| 
कटवाया. मैं ने कहा, “भाभोजी, तो अपने घर 
गई हुई हैं, फिर दवा किस के लिए लोगे?” || 
“भाई, दवा कौन लेता है? अपने राम तो 
थोड़ी सी तकलीफ में हो पचासंसाठ प्रतिशत 
कमा लेते हैं.'' सुन कर मुझे बहुत ही अफसोस | 
हुआ. ऐसे कर्मचारी देश का क्या भला सोचेगे! 
--7. गोपाल, भोपाल ७ 
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| शांडिल्य गोत्रीय अटेर के दीक्षित परिवार 
की 20 qafat, एम. ए. प्रीवियस में पढ़ रही 
सुंदर, सुशील, गृहकायं में दक्ष कन्या के लिए 
, कार्यसंलग्न, सजातीय वर की आव- 
ध्यक्षता हे. कृपया लिखें : वि. नं. 375, सरिता, 
aE दिल्लो-55. 
| 23 वर्षोया, अग्रवाल, निःसंतान, तलाक- 
| शुदा, स्वस्थ, सुंदर युवती, हेतु सजातीय वर 
। | चाहिए. संतानरहित विधुर मान्य है. लिखें : 
| ` वि. नं. 376, सरिता, नई दिहली-55. 
i 24 वर्षोया, ब्राह्मण, बी. एससी., सुंदर, 
|| स्वस्थ, आकर्षक, गौरवर्ण, कद 5-2”, गृहकार्य 
दक्ष, सुशील कन्या हेतु किसी अच्छी, उच्च पद 
या अच्छे व्यापार में संलग्न, सुंदर, स्वस्थ, 
ब्राह्मण वर चाहिए. दहेज क्षमा. लिखें : 
` बि. नं. 377, सरिता, नई दिल्ली-55. 
|. ग वर्षोया, माहेश्वरी, एम. ए., कद 
॥ 5227, सुंदर, गृहकार्यं दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य 
|| चर चाहिए. शीघ्र लिखें : वि. मं. 378, सरिता, 
| नई दिल्लो-55. 


29 वर्षोया, बीसा अग्रवाल, गेहुआं रंग, 
एम. ए., लेक्चरर कन्या के लिए सुयोग्य, सजा- 
o तीयवर चाहिए. दहेज नहों. साधारण शादी. 
' निःसंतान विधुर स्वीकार्य. लिखें: वि. नं. 379, 

सरिता, नई दिल्ली-55. 


__ 23 वर्षोया, चौहान राजपूत, मांगलिक, 
सुंदर, सुशील, गृहकायं दक्ष, एम. ए. छात्रा हेतु 
सजाताय डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उच्च 
पदाधिकारी वर चाहिए. लिखें : बि. नं. 380 
सरिता, नई दिल्ली55. ` | 
23 वर्षोया, गोड ब्राह्मण, इंटर, गौरवणं 

हेतु वर चाहिए. लिखें : वि. नं. 387, 
ता, नई दिल्ली-55.` ae 
वर्षाया, कद 5-2", गेहुआं रंग, गृहुकायं 
! मुक व वधिर कन्या हेतु सुयोग्य वर 
HER. शारीरिक दोषयुक्त युवक को वरोयता 

नहीं. लिखें : वि. नं. 382, सरिता, 
55. 
वर्षीया, कायस्थ, ग्रेजुएट, प्रशिक्षित, 
में निपुण, कुंवारी कन्या हेतु बर 
- जाति बधन नहा, सुयोग्य विधुर भी 
fa. लिखें: वि, नं. 383, सरिता, नई 
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तोय वर चाहिए. लिखें : fa. न॑. 
नई दिल्लो-55. ` i 

21 वर्षीया, शांडिल्य गोत्रीय, सरे 
ब्राह्मण, एस. ए., बी. एड., गृहकायं भरेर | 
कत्या के लिए सेवारत, सजातीय बर ae |. 
हा लिखें : वि. नं. 385, सरिता, म | 
ल्लो-55. * | 

26 वर्षोया, पंजाबी सारस्वत a 
शिक्षित, सुंदर, गृहकार्य दक्ष, कद 16: से. wa 
कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें : वि. a. 386 
सरिता, नई दिल्ली-55. , 

22 वर्षोया, सरयूपारी उत्तर 
ब्राह्मण, साफ रंग, सुंदर, सुशील, घरेल, | 
5-25", एम. ए. (राजनीति), एयरफोर्स अपए | 
कन्या हेतु सजातीय, डिफेंस अफसर, डाका, 
अफसर दा 
चाहिए. शीघ्र विवाह. लिखें: बि. नं. 38) 
सरिता, नई दिल्ली-55. 

232 वर्षोया, माहेश्वरी, बी. काम, 
एलएल. बी., कद 5'-4”, नीमगौरवर्ण, पुशीत i 
स्मार्ट, गृहकार्य में दक्ष, प्रगतिशील, giia || 
परिवार की कन्या हेतु स्वजातीय, guia वर | 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: faa 
388, सरिता, नई दिल्लो-55. 

232 वर्षोया, अग्रवाल गोयल, प्रेजुए/ | 
सुंदर, इकहरा बदन, गृहकाथं में निपुण, ₹ | 
5-1”, कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. wal र; 
विवाह. लिखें : वि. नं. 389, सरिता, 
दिल्ली-55. : 

249 वर्षीया, यादव, एम. ए. (आंगी) 
आकषक, साफ रंग, इकहरा शरीर, कद 821 
मुदभाषी, fata, गृहकार्य निपुण, प्ररि ie 
उत्तर प्रदेशीय परिवार की कन्या हेत प. ss 
वर चाहिए. लिखें : वि. नं. 390, सरिता, itr 
दिल्ली-<5. i : UR 

25 वर्षोया, जैन, एम. ए. बो. एड, ऐं हि 

, ! 1 P if 
सुशील, गृहकार्य दक्ष, कद 5, धी. 
स्वावलंबी, उच्च पदाधिकारी, स्वस्थ, परर. 
कुलीन वर चाहिए. जाति बंधन नही. (१ 
इच्छुक पत्रव्यवहार न करें. लिखें : विः १ 
सरिता, नई दिल्ली-55. > 

25 वर्षोया, कान्यकुब्ज, एम. 
श्रेणी, म. प्र. शासकीय सेवा में 7 
गौरवर्ण कन्या के लिए व्याख्याता 
इंजीनियर या शासकीय सेवा में सज 
चाहिए. fa@-: बि. नं. 392) 
दिल्ली-55. 


जनवरी (द्वितीय) 1976 
अंक 498 


हामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण की पाक्षिक पत्रिका 


कथा साहित्य 
नए रिइते शशि जेन 52 
एक और अभिनय _ विकेश निझावन 62 
बस एक रात मुकारब खान,'आजाद' 997. 
जब हमें बिच्छू ने काटा शकुंतला शर्मा, 7०8. | 
अंधेरे से उजाला लीला रूपायन 133 | 
करवा चौथ का जाल विजयकुमार शर्मा 'देवेंद्र' 148 , | 
लौट आओ अम्मा 56 

लेख 


1975 का हिंदी साहित्य सुदर्शन चोपड़ा | 

डा. लीला आजगांवकर . . शशिप्रभा भारती. . 
अमरीका की स्वतंत्रता... रामसहाय पांड्य 35: 
कुंभ मेला विराज 42. _, 
राम. कृष्ण का कालनिर्णय बंशीधर त्रिपाठी 6१.) 
भविष्यवेत्ता सुरेश किसलय 73. 
पाबंदी लड़कों पर दिनेश सेठी 84 
मांगने वाले निर्मला गोस्वामी 92 
शादी शीला गुप्ता 5 
बच्चों की गंदी आदतें वीरेंद्रकुमार सक्सेना 120 
संबंध और दरार i ऋषिवंश 125 
शाल सुमन मिंसूरिया 128 
स्वेटर: बच्चोंयुवकों के लिए उपा चौहान 137. | 
रंगबिरंगा स्वेटर विमला गर्ग 132 . 
मांतोमांहे आपके विचार 162 | 
1975 का फिल्मी संगीत . दिलीप गुप्ते 164 _ 


कविताएं 


gagat आंखों में शिवप्रसाद 'कमल' 50 
पलकें झुका लो -चंद्रभान भारद्वाज 83 


६ 15 स्तंभ 
„` सरित प्रवाह एक कदम आगे 107 
. बच्चों के मुखसे 51 देशप्रदेश की भाषा 124 
जीवन की gamta 56 पासा पलट गया 130 
पाठकों की समस्यार्ए 81 ये पत्नियां 741 
श्रीमतीजी - 94 चंचल छायां 171 
(बात ऐसे बनी 97९ आप के पत्र 173 
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` ९ भवरलाल मूथा एण्ड सन्स, एस.एम.एस. हाइवे, जयपुर ७ बन्सल 
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ट्रॉनिक विधि से जांचेगयेः ` ` 
रीदें-याद रखें -'डयुरेक्स' गोसामर 


y ता और उचित ४: 
आराम के लिए-- Sara 


रोड, पोस्ट बॉक्स नं, २९०१, मद्रास ६०० ९०१. 
डयुरेक्स प्रोटेक्टीवज कन्डोम का एक पेकेट _ 


, १.६५ का।पोस्टल ऑर्डर मेज रहा 
२५ + ०.४० पे. डाक खर्च) : 


ection, Haridwar | 


साथ ही 
ग्रन्य १० एलपी | 
की ख़रीद पर 
ग्राकषंक घूट 


अन्य ४ एलपी 
को ख़रीद पर 
्राकर्षक छूट 


FAG अपने एचएमयी डीलर से मिलिये N 
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स्वर्ण से भी कीमती 
उपहार आपकी 
पत्नी के लिये- 
आजीवन आय 


pet के लिए स्थायी \ 


Ja पर आर्थिक सुरक्षा 
पान करने के लिए 

Mag बीमा की एक योजना 
MAAR पर बनाई गई है | 


| भनीय महिला बे मे जीवन बीमा निगम की गृहलक्ष्मी योजना 

॥ (यो के लिए एक उपहार है । यह एक मासिक आय देने का वायदा 
शो 1 यह उसे दूसरों पर अधीन होने से बचाती है । 
"| जपति अपनी पनी के प्रति प्रेम प्रकट करने का यह सबसे अच्छा उपाय है । 
SAM के तोर पर यह स्वर्ण से ज्यादा अच्छा है । स्वर्ण तो बेकार पढ़ा रहता है, परन्तु 
है किती शरा महीने दर महोने, एक वर्ष के बाद दूसरे, यानी उसको जीवन भर एक 

| he heal होती रहती है । सोना चुराया भी जा सकता है, परन्तु qa 

| att | - ; 


ARE उसी का है--कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता | 

| ~~ उसे ही मिले, ask पालिसी परण नहीं दिया जाता । उसे भुगतान 

tick किया जात है--एक मुश्त नहीं जिससे फ़ालतू खर्चा का भा Se 
न x ie पालिसी के भुंगतानो को इस्टेट ड्यूटी से छूट दिलाने का प्रबन्ध कप 


q 
iz Tate रू प्रतिमास प्रीमियम देने पर भी यह । पॉलिसी मिल सकती है जिससे कि 
ण की आयु से ३० रु. प्रतिमास नियमित रूप से मिलेंगे cate 
i पनी के सिए अद विलम्ब न करें । ४० बे से कम आय | 
us पाते निकरतम शास कार्यालय में £ et बिवरण प्राप्त करने के लिए पधार सकते 
किसी एजे से पता करे । i 
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इन्दु को बहुत-बहुत धन्यवाद. 

सिर्फ यही एक विशिष्ट उदाहरण नहीं 

है. सही मायनों में, सिर्फ एक ही साल 

में, अपने ही देश में पूरी तरह से agi 
ल्म -इन्दु फिल्म -द्वारा पता लगा 

` पांच वर्ष की नन्ही oe शाम के po संख्या कुल १करोड़ 
५-३५ बजे हे मे दुर्घटनाग्रस्त से भी ज़्यादा है जो किसी भी स्टेण्डडे 
हो गई. कार के पहियों के रुकने की से एक प्रभावशाली कीर्तिमान हे ! 
चीख गूंज उठी-- कुछ q पलों में इन्दु श्रृंखला के उत्पादन -- भारत को | 
परंतु तबे तक बहुत देर हो चुकी थी. आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण i) 
अस्पताल में इन्दु एक्स-रे फिल्म ने योगदान दे रहे हैं. | | j 
नुकसान की पुष्टि की: जिससे मालूम इन्दु एक्स-रे फिल्म. इन्दु सिने पॉज़िटिव 5 
हुआ कि यह एक aga ही कठिन, और aa सिने साउन्ड निगेटिव. इनु रोल 
गंभीर, कई हड्डियों का फ्रेक्चर है. aoe नद फोटोग्राफ़िक पेपर्स. 
इन्दु एक्स-रे फिल्म की स्पष्टता से ज्ञात न्दु मीडियम कॉन्ट्रास्ट ग्राफ़्िक आर्टस ' 
ee कि हड्डियों के छोटे-छोटे दी फिल्म. इन्दु डाइपॉजिटिव- प 
टुकड़े कहां तक फैले हैं और ह z ; क्युमेंट कॉपि ग पेपर. 
टूटने की सही जगह कोन सी सके Bi yuh 
ठीकसेन मालूम होने पर करुणा 


जीवन-भर अपंग ही रह जाती). EA : 
ee खुशियों के सागर में झूम NDU 
ee ब्लॅक एउ दाह 
| (छे पालिका गीताः 
क जागा Aga FG 


फोटो फिल्मस्‌ 


; ee क. fe 
JADU? (® . (भारत सरकार का प्रतिष्ठान] 
e इन्दुनगर, ऊटकमंड ६४२ ००५. 
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दूसरे बाम पीड़ा से आराम 
भले पहुंचाएं, आयोडेक्स 
आराम पहुंचाने के साथ 
साथ अच्छा भो करती है. 
क्योंकि इसमें आयोडीन 
मिली है. ' 


जोड़ों ओर मांसपेशियों 


पीड़ा के लिए एकमात्र 
बाम -आयोडेक्स. 


y Arya samaj Foundation enna 


बच्चे प्यार से खायें, 
बड़ों का भी मन ललचाये। 
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भारती ग्रामीण समाज के लिए एक अनूठी मासिक पत्रिका है. इस 
| का aera जहां गांवों में रहने वालों तक कृषि व अन्य ग्रामीण उद्योगधंधों के 
बारे में नई जानकारी पहुंचाना है, वहीं उन के मनोरंजन व ज्ञानवर्द्धन के लिए 
उच्च स्तर की सामग्री भो देना है. $ i ड 

भूभारती के हर अंक में ऐसी रोचक, प्रेरणात्मक कहानियां होती हैं जिन में 
मनोरंजन के साथ ग्रामीण समाज को अनेक समंस्याओं का सहज ओर सरल 
\ ` इल भी होता है. 

इस के लेख कृषि तक ही सीमित न हो कर गांवों में चलाए जा सकने 
बाहे उद्योगधंधों, घरों की साजसज्जा, परिवार व आसपास वालों से व्यवहार, 
| ३शिदेश्ञ.की घटनाओं की जानकारी आदि तक सब लिए हे 
| इस की गुदगुदाने वाली कविताएं, चुटीले काटून तथा आकषक छपाई 
| आप का मन मोह लेगी. 

भूभारती अपनी तरह की अकेली एसी पत्रिका है 

जिसे गांव में रहने बाला हर शिक्षित व्यक्ति--स्त्री, पुरुष, 
| युवा, बच्चे सभी पढ़ना चाहेंगे. क 

100 पुष्ठों की रोचक सामग्री ° मूल्य केवल 1 रुपया 
` विशेष रि : : न के स्थान 
विशेष रियायती मूल्य पर तुरंत वाषिक ग्राहक बनिए, Me रु. के. bs 
| ` पर 29 फरवरी, 1070 लक केवल 8.25 रु. दीजिए. पंचायती व ग्रामीण EH 


मनीआर्डर भेजिए : 
नई दिल्लो-55. 


IRN भूभारती का. वाषिक ग्राहक बना लीजिए. वाधिक शुल्क 


1000 मा ले. ` तिथि____ द्वारा भेजा जा रहा है. 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fqe* लगभग छः महीनों से यह स्तंभ 


॥ , स्थिति समझते हैं. और इस अंतराल के 
| होने पर भी उन का हमारे प्रति स्नेह 
बना रहा है. इस के लिए हम उन के प्रति 
| ' आभारी हैं 
पिछला वर्ष 1975, भारत के लिए 
|| ' बहुत ही अधिक उथलपुथल, आशानिराशा 
| व आत्मनिरीक्षण का रहा हें. अनेक 
| ` मान्यताएं, जिन्हें शाइवत समां जा रहा 
!' था, समाप्त होती दिखाई पड़ीं और उन 
। ' को जगह नया कुछ नजर भी नहीं आया. 
परंतु इतने बड़े प्राचीन, विचित्र व विभिन्न 
|| 'तौरतरोकों बाले देश के लिए जो भी कुछ 
| हुआ कोई अनहोनी बात नहीं थी. हमारे 
' इतिहास में बराबर इस प्रकार क्के ज्वार- 
भाटे आते रहे हैं, और आगे भी आते रहेंगे. 
आवश्यकता इसी बात 
जनसाधारण अपना संतुलन बनाए रखे 


करने को, कोशिश 
देश अकसर भटकता रहा है--ओर मार 
रहा है. 


HSE 
Ma it 


i सरिता की स्थापना और प्रकाशन 
अजय se ea ही यही था और है-- 


बा >- 9 >> नमक >» ०»>»*> 2 «कळ CIT YT FP PPO wes Cala SOC, 


. है कि आज देश का एक बहुत बड़ा वा के। | 


.. .CC-0.In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. 
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बजाए दूसरों को अपने पिछड़ेपन, ama | an 
गुलामी, अपनी गरीबी का उत्तरी | हरे 
ठहराने के, इन के कारणों को हम स्वा ae 
अपने में टटोले और प्रकाश में लाएं. इस || ताप 
प्रयत्न में सरिता को अकसर क्व if 
समस्याओं से जूझना पड़ा है. परंतु हम हृं | ही ग 


की समस्याओं को इसी दृष्टि से देखता हँ | र 
ओर सरिता के इस प्रयास से अकसर स्ट | परव 
होते हुए भी उस से सहमत होता है. | 
+ E 

(qe वर्ष वर्षा अच्छी हुई ओर दुखू | 
तक फंली रही. इस से प्रायः सम | 
फसले कई वर्षो की अपेक्षा अधिक हँ |. 
जिस के कारण अनाज, कपास, au q 
तिलहन इत्यादि की कीमतों में का f 


गिरावट आई. इस के साथ ही सजा, | d 
ने भी अपने goad काटे और g ba 
स्फीति पर थोड़ा अंकुश लगाया: तंती || y 


aR हुआ, कि मुल्य सूचकांक पिछले | 
अपेक्षा लगभग सात प्रतिशत गिर 
जहां पिछले वर्षों में यह मूल्यं स्तर 10. 
प्रतिशत और 1974 में 30 प्र i 
बढ़ रहा था इस वर्ष थोड़ा घरा ६ 

इस का स्वागत किया जाना चाहिए! ae 
आशा को जानी चाहिए कि भागे 
सरकार. अपने पर तियंत्रण zil 
अपना खर्च आमदनी से बढ़ने नहीं १ 


4 


A , कर) age a भा 
oe a बीसी * 
| i व. 

í + 

र राज्य में धनबाद की चासनाला 
4 f लेकी खान में पिछले 28 दिसंबर 
"(क बहुत बड़ी ना हो गई, जिस 
| uh e, से अधिक खनिक सारे 
|, जिस खान में ये काम कर रहे थे 
| इहाँ अचानक पानी भर गया, और इतना 
| रगा कि इन को. निकाला नहीं जा 


विश्घास था. इसलिए पृतेगाली गवर्नर 


9 बिना किसी अंगोलावासी को सत्ता ata, 
पुतंगाली झंडे को उतार कर जहाज पर | 


ag गया और एलान कर दिया कि अब 
अंगोलावासी जानें, हस तो चले-- 
अलविदा. 

इस के बाद वहां गृहयुद्ध प्रारंभ हो 
गया. एक दल को रूस का समर्थन प्राप्त 
हो गथा, दूसरे को अमरीका ओर (महान 
anad) चीन का. एक तीसरा दल है, 


हाः जिस को पोठ दक्षिणो अफ्रीका थपथपा 
, | ` gear सूत्रों ने कहा है कि यह - रहा है. 
| एव कुछ इतनी तीव्रता और शीघ्रता से अब इन तीनों दलों में आपसी मार: 
हो गया कि खान के अधिकारियों को कुछ काट मची है और गोरे (व पीले) afa- 
| हरते नहीं बना. वास्तव सें क्या हुआ यह झाली राष्ट्र अपने स्थायी वरभेंद को वहां 
i} तो पुली जांच ही बताएगी. परंतु जन- गोली और बारूद के साध्यम से प्रकट कर 
| प्रारण के लिए यह सानना आसान नहीं “ 
1 | ऐकि इस विषय Ñ पुरी सावधानी बरती 
| है गई थी. 
' पिछले दिनों सरकारी खानों के 
प्रंध के बारे में काफी चर्चा रही है, और 
| परकार के मंत्रियों ने भो स्वीकार किया 
| पा कि सरकारीकरण के बावजूद इन 
| बातों को हालत खराब है और इसी 
| शरण. सरकार ने एक उच्च अवकाशप्राप्त 
,फोजो अफसर को इन सरकारी कोयला 
vi का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्‍त 
| "या था, ताकि वहां कुछ अनुशासन व 
| अवस्था बनाई जा सके. o 
à ay यहं तो कहा ही जा सकता 
. aN इस प्रकार की दुर्घटना किसी 
| वसाय वाली खान में हुई होती 
केश भर में उस के प्रबंधकों को कडे से ४ 
| भा दंड देने को मांग उठ खड़ी होती. afer कोई यह पुछ सकता है 
a Soe अमरीका को अंगोला से क्या लेनादेना 
~ हे? जब अमरीका की बगल ही में स्थित: 
परमो अफ्रोका सें स्थित अंगोला Ñ कम्युनिस्ट और रूस के प्रभाव में. 
क इसरा वियतनाम बनने के आसार से अमरीका का कुछ नहीं 


- है और इस 
- जब पुतंगालियों ने अंगोला बिगड़ा, . तो 2000 मील दूर अंगोला सें 
'आधिपत्य समाप्त किया तो से 


रूसी समर्थित प्रशासन स्थापित होने से. 
क्या न्यूयार्क या aima जमीन में धस 


जाएंगे! 


रहे हैं 

दक्षिणी अफ्रीका ने कुछ सिपाही इस 
युद्ध में भेजे थे, परंतु ज्यादा नही. इस || 
के विपरीत रूस के आदेश पर क्यूबा ने / | 
अपने पांच हजार सैनिक अवश्य भेज 


ए हैं: 5 \ 
अमरीका क्योंकि वियतताम गृहयुद्ध 

सें फंस कर अपार जन व घन खो चुका } 
है और सारे जग में अपना सखोल उडवा 


चका है, इसलिए अमरीकी संसद की |. 
सीनेट ने अंगोला के लिए एक भी डालर | | 
देने से इनकार कर दिया हे. इस से || 
अमरीका के राष्ट्रपति फोर्ड की स्थिति !| | 
बड़ी दयनीय हो गई है, क्योंकि वह कहं 
रहे हैं कि अंगोला को रूसी पंजे से बचाना 
अमरीका को सुरक्षा के लिए बहुत 
आवश्यक है. | 
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बचाओ अभियान शुरू किया था. इस के 


कोयला चुराने के अभियोग में गिरफ्तार 
किया गया. . इन में से ३77 रेलवे 
कर्मचारी थे. 
रेलवे के खच का सब से बड़ा भाग 
इंधन, कोयला व डीजल तेल है; और यह 
सर्वंविदित है कि इन दोनों की विस्तृत 
| रूप से चोरी होती रही है. यह चोरी 
। रेलवे कमंचारियों की मिलीभगत के बिना 
नहीं हो सकती, इसलिए अधिकारियों 
` ` द्वारा 377 कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर 
। ` कोई आइचयं नहीं होना चाहिए. 


+ 


| आः को यदि सड़क द्वारा देश में भ्रमण 
need करने का मोका मिला हो तो आप 
"ने देखा होगा कि आप gima से 20-25 
| | मील चले कि सड़क पर लोहे (या लकड़ी) 
| । का डंडा लगा हुआ है जिस पर लिखा 
| हे--'ठहरिए.” यह नगरपालिकाओं द्वारा 
| चुंगो वसूल करने का स्थान होता है, 
= Geg जहां कुछ टेक्स दिए बिना आप आगे नहीं 
हु बढ़ सकते. यदि आप के पास कोई माल- 
| असबाब नहीं है तब भी आप को ठहरना 
© तो होता हो है. अब हिसाब लगाइए यदि 
। आप को दिल्ली से बंबई, कलकत्ता या 


i; 
A 
iy 


. मद्रास जाना हो तो कितनी बार, कितनी... 
| देर के लिए रुकना होगा और अपने- 


„ ` सामा पर चुंगी देनी होगी. 

i क्योंकि उद्योगव्यापार में समय का 
' भी बड़ा मूल्य होता है, इसलिए माल- 
सामान के यातायात में इन चंगियो द्वारा 


इसलिए कोई कुछ नहीं करता और देश 
i | का आधिक नुकसान होता चला जा रहा है. 


११ दिलों 0008० cfim an Sapete on Epherre ang है. 


अंतर्गत 3880 व्यक्तियों को रेलवे का. 


'वातावरण में थोडी ताजगी भाज. 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मारा सरकारी अथेव्यवस्या ह ES 

> afo 
S "टॅक्स और | 
और फिर टॅक्स पर टेक्स, Ny 


कच्चे माल पर उत्पादन टैक्स रो f 
जब यह क | 


फिर इस पर बिक्री कर. 
साल फेक्ट्री पहुंचेगा तो रास्ते पे गी छ | 
दीजिए. जब माल तैयार हो तो fe | 
पर उत्पादन शुल्क, बिक्री कर बोर | 
यातायात चुंगी. जब उपभोक्ता al 
खरीदेगा तो ag फिर बिक्री कर हेका | 
इन सब के ऊपर आय कर और जो an) 
बचा उस पर संपत्ति कर और अंत में हइ | 
कर और बाकी है--उत्तराधिकार कर... | 
pree gde, । 

इन करों के लगाने, वसूल करे क्ष | 
देने में देश के एक बहुत बड़े mayn 
को अएना समय बरबाद करना होता ह | 
और धन खर्च होता है जो किसी को ताप | 
नहीं पहुंचाता. यदि इन सब करों को ए | 
ही जगह एक ही बार हर ad ले ति 
जाए तो क्या हज है? इन विभिन करों | 
द्वारा एक साधारण शहरी व्यक्ति हो| 
आय का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी हना || | 
में चला जाता है जहां लगभग दो तिहा | | 
से तीन चौथाई एकत्र करने तथा प्राहः | 
निक खर्च में लग जाता है--केवल ए | 
तिहाई या एक चौथाई जनता शे 
व्यवस्था, सुरक्षा व विभिन्त सरकारी | 
सेवाओं आदि के रूप में वापस मिलता | 


+ 


रात में जनता मोचे की सरकार ५ 

बे व नगरपालिकाओं के बुर | पर 
कराए जिन को अब तक को कांग्रेस © | 
कारें टालती आ रही थीं. इत चु val. 
गांवों की पंचायतों में जनता मो 
29.75 लाख और कांग्रेस को 29.55 
मत मिले व नगरपालिकाओं गा गा 
मोचे को 7.5 लाख व कांग्रेस को 5. 
इस प्रकार दोनों गुटों की हारजीत 
भग बराबर रही. ' हह 

अन्य राज्यों में भी स्थात 
के चुनाव हो जाएं तो. ठीक रहेगा 


संकुचित मनोत्रृत्ति, सतही दृष्टिकोण ओर 
ग्लेमर की दुनिया में खोए हुए साहित्यकार 


TA तक साहित्य के सूत्रधार बने रहेंगे.? 


रहे जिस mae की बारबार 
जा रही है, उस का संबंध 
a से नहीं, बल्कि बेचारिक 


वष पुस्तक कुछ कम प्रकाशित 
लेकिन तेजी से उभरती ड 
थी प्रवृत्ति पूरे हिंदी पुस्तक 
गे छा गई. इस संकट की आशंका 
पर वह इतनी ate आ 

न को आशा न थी. क्‍योंकि 
थतियां एक खासी लंबी 

oF कर ही परिपक्व dara 


ने ध्यान नहीं दिया. दिया भी हो तो इस 
पर अधिक माथापच्ची करने की जरूरत 
नहीं समझी. पर यह बड़ा ही महत्त्वपुर्ण 


` पक्ष है. और इस का न केवल सहीसही 


विश्लेषण करना अनिवार्यं हो आया है, 
बल्कि इस दिशा में अत्यधिक सत 
कर रोकथाम की आवइयकता At उ 
हो गई है 

आम धारणा यह है क्रि' हिदी फिल्मों 
के कुप्रभाव स्वरूप यह प्रवृत्ति पहले दशः 
वर्ग के मस्तिष्क में पली और फिर 


वा न. से 9 
| (हें ओर साथ ही में यह कि आज हिंदी 
' में से 99 प्रतिशत हिंदी के लेखक ही नहीं 
| हैं. हिदी लेखक होना तो बूर को बात 
| हे, वे हिदी में अपने हस्ताक्षर अब भी 
शायद हो कर संकते हों, और न ही अपने 
| नाम से छपी हिंदी पुस्तकों. को ही पढ़ 
* सकते हैं. चाहे वे गुलशन नंदा हों, रातू 
। हो, कृबतचंदर हों कि छद्मनामों से लिखने- 
| | छपने वाले शत्र तिश्ञत लोग हों--सब के 
| सब उर्दू के लेखक हैं. 


| लेखकों में दरबारी प्रवृत्ति 


|| प्रहत यहां उर्दू के विरोध का नहीं, 
| ` बल्कि उर्दू लेखकों की दरबारी वृत्ति का 
| हे, जिस के कारण पर पसंदीदा चीजें 
|. लिखी जाने की परंपरा हमारे यहां पड़ी, 
| पनपी और अब बुरी तरह फैल कर हिदी 
| साहित्य को लगभग खा चली है. 

इस प्रवृत्ति की सब से बड़ी विशेषता 
an कि यह कच्ची समझ के पाठकों 
| को कोई नई बात समझाने के बजाए 
|  ' पिटीपिटाई बातें ही उन के मस्तिप्कों में 
| पकाने का प्रयास करती है. परंपरागत 
| , मान्य नेतिकता पर स्वीकृति की मोहर 
` लगाती चलती है. साथसाथ कहींकहीं 
| रुलाती चलती है, तो कहीं gad- 
' ' गुदगुदाती भी रहती है. आतंकित कर 
|) रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग डालने से 
at नहीं चुकती. संक्षेप में यह कि रोमांस 
| और रोमांच का एक चटपटी चाट-- 
| बारह मसालों सहित, जिसे चाट कर 
पाठक अपनी जिंदगी के सारे मसालों को 
| भूल जाए--कम से कम थोड़ी देर के 


| लिए अपने समक्ष उपस्थित वास्तविकता 
| से पलायन कर जाता है. 

अतः प्रकट है कि इस प्रकार की 

बारह मसालों की नशीली चाट को 

' साहित्य नहीं कहा जा .सकता, क्योंकि 

साहित्य तो परमानंद सहोदर है और 

परमानंद को प्राप्ति अपने जीवन को सुख- 
बना लेने से है, और जीवन सुखप्रद 


52 ee 
nani i अपने समक्ष उपस्थित ह्रः Ta | f 


॥ पुस्तकों के तथाकथित लोकप्रिय लेखकों 


| लिए. जैसे नशा कर के कोई कुछ देर के 


सहयोग से पा गए हैं. वर्ह! 
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समस्याओं की Gem कर, ah | 
उन्हें भुला कर. और यह सुलझन ब्रा | 
है विचार करने से. जब ea भो 
के लोकप्रिय साहित्य में विचार नाम झी | 
कोई चीज नहीं होती. होता है तो उतरे | 
अविचार यानी विचार विरोधी अथब्ा | 
बिचार अवरोधक नशा. और विचार | 
बिरोधी कोई भी चीज साहित्य नहा || 
कही जा सकती. k 

साहित्य के नास पर gara | 
अधिक पुस्तके धर्म, ध्ंगुरओं, आधनिष | म्न 
भगवानों, ज्योतिष, परलोक विवरण, | 
पूर्वजन्म, अगले जन्म आदि बोदी बकवा | 
प्र आई हैं. li 

देख कर आश्चर्य होता है और कष्ट | 
भी कि आज हमारे पाठक इस प्रकार के | 
अंविचारों और अंधविइवासों में फंसे हुए || 


धर्म का चक्कर 


एक लंबे काल तक अविराम गति स्व 
से चला आने वाला अविचारी हिँ 
संस्कृति का चक्र ही आज तक हमा 
अधिकांश पाठकों को इन dufa | 
के चक्कर में उलझाए हुए है. हमारे गह a 
दीनतावरिद्रता को महिमामंडित करी || 
वाली लंबी सांस्कृतिक परंपरा है. फत | 
स्वरूप उद्यम को चालाकी का पर्याय मा |. 
जाता रहा है. उद्यम के अभाव | 
अधिकतर लोग दीन बने हुए हैं Be Es 
यहां अविद्या रोग का भी कोई का 
उपायउपचार आज तक इंड * ॥॥. 
सका है. अतः जनसंख्या वृद्धि के | | 
साथ अपढुमुखो, दीनदरिव्र। अंधर्वि बात 
समूहों की संख्या भी उत्तरोत्तर fin 


ऐसी स्थिति में चांदी हो र ९१ 
लोगों की जो ज्योतिष विचा ग 


इस बीच चंद बाजारू 


A 


S 
a एस 


> य अधि i ट 
X 14 ते ee भी 
) a दोषी पाता हू. 
al "भा की स्थापना शताब्दी 
í बीर की ढाई हजारवौं जयंती 
पर इस वर्ष पुस्तक जगत सें 
६ स्याही तथा श्रम का जितना 
|| ब्यय हुआ है. उतना शायद ही 
इई दशकों में कभी हुमा हो: 
पेलले लोगों को भो से ने यह 
gat है कि इंधर धर्मे का पुनर्जागरण 
| प्रारंभ हो रहा है. ani महा 
baan धमं संबंधी भाषण और 
क प्रकाशन आदि का ही थह समूह 
[हित करने वाला कुप्रभाव है. 


परती चकाचौंध 


[image तथा फिल्मानुगत 
प्रवत्ति भी आलोच्य वष में 
मा बढ़ी है, फलस्वरूप इस प्रकार 
aka शुद्ध dagat फिल्मों के 
स्वरूप ही पाठकों को परोसा गया. 
त वर्ष इसी वाषिक स्तंभ में हिंदी 
में चलने बाली जिस 'काली आंधी! 
लिख किया गया था बह आंधी अब 
pum का मोसम बन छा गई है 
(ta को भविष्य बनाने का प्रयासं 


EES 
zA 


wep Rare देती है. 'आगामी अतीत! 
मागा |” उपन्यास (कमलेइवर) इस का 
a ip ao जो 'मौसस' नामक 
| नगता ८ (बाइप्राडक्ट) है. 
TOR साहित्यिक Ae का 
है ह, तकार भो इस वर्ष देखने में 
सा | भोर वह यह कि फिल्मी नामों 


काशित साहित्यिक it 
कृतियों के 
ok चेहरे तक फिल्म नामा- 
Re नए नामकरण वाले नए 
z डाले हैं. उदाहरणार्थ 
य उपन्यास 'अठारह सुरज 
Taya. प्थों नए संस्करण में 

| È नाम से 

ite इ. उपा हे तथा इस 
aay क gee पर 
हो हैं, राखी तथा faar रेना 


t 


ices Foundation Chennai and eGangotri 
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परपरागत नेतिक मान्यताओं 
की वकालत कर के जिंदगी की 
सचाइयों से पलायन करने 
वाले साहित्यकार कया समाज 
को नई दिशा दे सकते हैं? 


साहित्य क्षेत्र के अनेक अन्य लोग 
भी इस वर्ष फिल्म के ग्लमरोय क्षेत्र में 
प्रविष्ट हुए हैं. अद्यतन कंजुअल्टीज हैं. 
महावीर अधिकारी तथा रामावतार त्यागी 
(फिल्म : “जिदगी और तूफान.) 

यहां थोड़ा रक कर एक बात और 
कह देनी आवश्यक लग आई हे कि फिल्मी 
ग्लैमर का आकर्षण हिंदी सोहित्यकारों' 
के लिए कोई नई बात नहीं. प्रेमचंद भी 
कभी खिचे थे, अभक भी, भगवतीचरण 
वर्मा भी तथा और भी कई, लेकिन वे 
संब जल्दी ही लोट आए, क्योंकि जान 
गए थे कि उन्हें सूजन करना है, ग्लेमर 
सम्मोहित नहीं होना. जब कि इधर स्थिति 
यह हो रहो है कि आज के हिंदी. साहित्य- 
कार शायद यह जान चुके हैं कि सूजन 
अब उन के बलवते का नहीं रह गया, 
अतः ग्लॅमर का भोग क्यों न किया जाए! 

ऊपर में ने जिन पुराने हिदी सा हित्य- 
कारों के प्रत्यावर्तन की बात कही है 
उन्हीं के साथ या आगेपीछे कई उर्दू 
साहित्यकार भी बंबई गए थे. PAART, 
ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्रासह बेदी, 
अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, 
नकश लाग्ररूपुरी, कंफो आजमी, 
जांनिसार अख्तर ATT. लेकिन मजे को 
बात है कि उत में से कोई एक भी तो 


' वापस नहीं लोटा. क्यों? अकारण नहीं, 


जाहिर है कि उर्दू अदब की दरबारी, 
प्रवृत्ति फिल्मी दुनिया की दरबारदारी के 
माफिक बैठी. , 

एंक अन्य प्रवृत्ति,जो इधर बड़ी तेजी 
से उभरी है वह है सच का लेबल लगा 
कर झूठ बेचने की. और पे तथाकथित 
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लिए रहती हैं. थानी मनुष्य कौ उस 
आदिस हिस्र वृत्ति को पुनः भड़काने का 
प्रयत्न, जिस का उदात्तीकरण करने के 
प्रयास Asal वर्षों से चल रहे हैं. 

अब तक तो हम ने तथाकथित लोक- 
प्रिय साहित्य को प्रवृत्तियों की चर्चा की. 
अब लीजिए, तथाकथित गंभीर साहित्य 
की प्रवृत्तियों की बात. इस कोटि के 
साहित्य के नाप्त के साथ भी में ने जो 
तथाकथित दाब्द लगाया है, वह सप्रयोजन 
ही लगाया है क्योंकि आलोच्य वर्ष में 
कोई एक भी ऐसी कृति नहीं आई जिसे 
वास्तव में गंभीर अर्थात चितनात्मक 
कहा जा सके. 

लगता है, हिंदी लेखकों के पास 
चितन के लिए कोई नया विचार है ही 
नहीं. 
चितन का अभाव 


विचार के नाम पर इन के पास यदि 
कुछ है तो मात्र घरगुहस्थी या sara 
के क्षेत्र की सीमित सोचें, या फिर मजदूर- 
सालिक के संबंधों अथवा छिटपुट देनं दिनी 
समस्याओं में ही उलझा हुआ है वह. यह 
भूल कर कि वह पत्रकार, नहीं, साहित्य 
कार है, सूजेता है, और उसे नए विचार 
का सूजन करना है. 

नए विचार को अभिव्यक्ति ही सही 


: अर्थ में गंभीर साहित्य है: 


पुराने विचार को किसी नए आयाम 
में प्रस्तुत करने वाली अभिव्यक्ति भी 
कुछकुछ गंभीर साहित्य के अंतर्गत रखी 
जा सकती है. 
परंतु पुराने विचार के faafaa 
आयामों को, ही मात्र अलग भाषाज्ञैली 
में प्रस्तुत करना तथाकथित वाली कोटि 
में ही आ सकता है. 
ऐसे साहित्य को हम भले ही अवि- 
चारी साहित्य न कह सक, लेकिन विचार 
को आगे न बढ़ा कर उस में गतिरोध 
उत्पन्न करना या सन्नाटा पैदा करना भो 


i तो विचार विरोधी कृत्य ही कहा जाएगा... 
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अपने मस्तिष्क तंत्र के 

aaa के लिए संचालित नही 

if pi i 
के 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यहा तासाच्य पाठक न 
rege Smet है कि यार्‌ al 
नवीनता के प्रति इतना 

इसी एक बात को यदि सवा gf 
पूर्ण सान लिया जाए तो ag, 
का अधिकतर हिंदी साहित्य गंभीर पर 
की कोटि से बहिष्कृत as 


पेक्षा अधिक मुखर हो गूंजने लगा TA 
; i अनुगमन R Gh 
लोकरंजनकारी शुद्ध मनोरंजक र 
का भी पूवपिक्षा अधिक बोलबाताच £. 
पड़ने लगा है. Fr 
$ E 
साहित्यकार या मजदूर? | 
fara साहित्य में अनेक ऐसी. 
शील पुस्तके मौजूद हैं जिन्होंने | 
क्षेत्र में हलचल मचा दी. परतु बया 
को तीसरी बड़ी भाषा हिदी अरौ 
एक भी ऐसी पुस्तक प्रस्तुत कर 
प | 


जहां का साहित्यकार स्वयं a 
जीवी कहने में गौरव अनुभव फत 
वहां वेचारिक सूजन मात्र एक १ 
इतर और हो भी कया सकता ह १. 
विचार प्रतिभा की उत्पति है ६. 
नहीं. 1 3 
और श्र पर्याय है मशकत | 
का, न कि मस्तिष्क तया | 
सुजन का, अत: विचार के ह|| 
नकार कर श्रम मह a a 
aa उन्हें फिर वि 
दे उन्हें साहिब 
से हटा कर सात्र एक ह 
बना डालता है. और कोईमे 4 
मात्र अपने स्वामी द्वारा प्रद. 
(घन और प्रशंसा के रूप i A 
हो अपने तनमन, alert | 
करता है. वह उन्मुक्त! iaa 


aa: यह अकारणं. 
साहित्यकार, की सोच 


a त पी. स्तर पर आज तक जो 
भ राजनीतिक, धार्मिक तथा सामा- 
वत्र रचे गए हें उन का 

ए करते की आवश्यकता भी किसी 
देवक ने अनुभव नहीं की. मानवीय 
के मूल संचालक तत्त्वों का 
करने का कष्ठ भी किसी ने नहीं 


gage सामाजिक समस्याओं में ही 
इर रह गए हैं हमारे ये साहित्य 
उदाहरणार्थ छूतछात, जातिपाति, 


चीकी! by Arve Hamel सिमरामा Remar Sad, दहेज. | 
अनमेल विवाह, विवाहेतर योनसंबंध | 


आदि. 

लेकिन इन छिटपुट समस्याओं के भी 
कोई कारगर हल सुझा सकने में ag 
असमर्थ रहे हैं, क्योंकि इन की एप्रोच 
ही रूमानी किस्म को रही है और ऐसी 
एप्रोच इस कारण है कि वस्तुस्थिति की 
तह तक पहुंच कर छिद्रान्वेषण करने में. 
उन को दृष्टि असमर्थ रहो है 

आलोच्य वर्ष के दौरान पुस्तक जगत 
में एक स्वर ag भी उभरता सुनाई दिया 
कि पुस्तकं अब ‘ara मोडिया' के अंतर्गत 


को ओवर टाइम मिलता था. | 


. यही सब 


लेखन धर्म नहीं है. 


` कि अपनी प्रयोगशाला में 
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तक कोई संवाद पहुंचाने तथा जनसमूह 
को प्रभावित करने का. साधन बन चली 


एसे साधनों में अब तक जो प्रमुख 
माने जाते रहे हैं वे हैं--सिनेमा, रेडियो, 
टेलीविजन तथा पत्रपत्रिकाएं. और जिस 
प्रकार इन साधनों का बड़े पैमाने पर 
दुरुपयोग होने लगा है तथा यें साधन 
संवाद का साधन बनने के स्थान पर जिस 
तरह रुचिभ्रष्टा, सस्ते मनोरंजन और 
व्यापार के साधत बन कर रह गए हैं, 
उसी तरह का साधन बन चली हैं अधि- 
ain रुचिभ्रष्टा, सस्तीमनोरंजनकारी 
पुस्तके. 
साहित्य के नाम पर! 


सिनेमा के नाम पर प्रधान हैं घटिया 
बंबइया फिल्में. रेडियो के नाम पर विविध 
भारती को विज्ञापन प्रसारण सेवा तथा 
हर समय कहीं चोखते फिल्मी गाने, 
टेलीविजन के नाम पर भी अब तक तो 
प्रधान रही हैं मात्र बंबइया फिल्में तथा 
फिल्‍मी नाचगानों की रील कतरनें (चित्र- 
हार कार्यक्रम). उस पर अब यहां भी 
अब चालू हो गई है विज्ञापन प्रसारण 
सेवा. 
पत्रपत्रिकाओं में अधिकतर. की हालत 
यह है कि 75 प्रतिशत सस्ता मनोरंजन 
करने वाले किस्सेकहानियां और बाकी 
A साप्ताहिक या मासिक भविष्यफल, 
तोजत्योहार, सेक्स तथा अपराध -को 
सनसनीपुर्ण सूचनाएं, अभिनेत्रियों के 
नंगेअधनंगे चित्र तथा फूहड़ लतीफे आदि. 
जन समूह से संवाद का माध्यम बन 
कर हिंदी पुस्तकों ने भी घुमाफिरा कर 
कुछ परोसा है अपने मंदब॒द्धि 
पाठकों को क! 
के लिए और यह 'मासमीडियाई' safa 
हमारे साहित्य में इस वर्ष कहीं अधिक 
उभर कर हमारे सामने आई है. यह 
लेखन धमं क्या है? में समझता g 
बेठ कर अपनी 


और अधिक बुद्धि भ्रष्ट करने: 


रथान पिट्यो ^ हुं०काळीभकयललडाराC१०"न्िस्छेल्कसठण्को परखनर 


i é am 
साधारण हैं जो. मेरी ही 2 


अनुभव इस रचना को थी 


जांचने की प्रक्रिया सें पडे क्ति 
तथा अपने लेखन कक्ष से बेह हि 
किसी जिज्ञासा को. स र 
वांछा को शब्दों में उड़ेलने की Th 
पड़े किसी लेखक में कोई mel 
मुझे नहीं लगता. शष 
पर जो लोग (लेखक) ते| 
उपयोगी कला के रूप में नहीं माग.) 
फिर यह सान लेना होगा fe, 
लेखन के 'रूप में प्रयोग कर प! 
असमर्थ हैं. | 


गिनेचुने उपन्यास 


प्रवृत्तियों की चर्चा के बाद ay 
आते हैं विभिन्न विधाओं को ate 
पुस्तकों की चर्चा पर. agai 
उपन्यास के क्षेत्र पर दृष्टि om 
प्रतिष्ठित उपन्यासकारों पर होत 
पहले ध्यान जाना स्वाभाविक होता| 

मन्सथनाथ गुप्त का गत 
उपन्यास “रात और दिन तथा TH 
प्रभाकर Ma का आठवां ITAA 
लिए'--मात्र ये दो कृतियां हो 
उपन्यासकारों के खेवे की ae 
आलोच्य वर्ष में हिंदी साहित्य हो| 
स्वरूप प्राप्त हो सकी हैं. ab 

डाक्टर माचवे अपने STAM | 
लिए! की भूमिका में एक RO 
स्वीकार करते हैं, जिसे पुरानी (|. 
कम ही लेखक स्वीकार तो ष | | 
भी शायद कर पाते हो. बे. || 
नहीं जानता कहां तक अपत 
पाया हूं, पर मन zam 
दिनाब दिन पुराने आद 
धुंधली होती जाती है! a 
बेहतर सवेरा नजर भी पे हे 
ऐसी खंडित मनःस्थिति हां 

रह 


संतोष को बात है कि तकडे 


स्थिति में हैं. और शायद ` 


का बनाए.” ity 
परंतु यह उपन्यात्त 


लणऱह ही; नही, ल शिसाळ T 
it के इस 


q क्वो न तो अपनी उमर 

P पर पहुंच कर अपनी पुरानी 
raati ,धुंधली होती लगती हैं, 
ह ही नई किसी की चाह होती है. बह 
तो सांवेबद्द आदर्शो के सहारे चुपचाप 
जीवन जीता चलता है---निहं द्व भाव से. 


आज के आदमी की तसवीर 


जो हो 'किसलिए' आज के आदमी 
हौ खंडित मनःस्थिति का काफी बारीको 
में चित्रण करता चलता है. 

इस उपन्यास में मुख्य खंड हैं, जिन 

Had, अर्थ तथा काम विषयक पतनोन्मुखी 

प्रवत्तियों का अंकन किया गया है. इस में 

लेखक नाम का एक wad पात्र है जो 
` अपनी डायरी लिखता चलता हे. उपन्यास 

का कथानक छः परिवारों की अलगअलग 
` लाने. वाली कहानियां हैं, परंतु लेखक 
पात्रको डायरी के अंश इन कहानियों 
को जोडते चले जाते हैं. यह लेखक पात्र 
उन छः परिवारों में घटित होने बाली 
घटनाओं का द्रष्टा भी है. 

' संक्षेप में कहें तो यह उपन्यास जीवन 
दशन को समझने की छटपटाहटी तलाश 
है, परंतु इस का कलेवर इतना छोटा है 
कि यह छटपटाहट भी पूरी तरह उभर 
करं नहीं आ पातो. 

,मन्मथनाथ गुप्त का. 'रात और 
दिन' सरकारी अधिकारियों -की थोथी 
4 का परदाफाइ करने वाला रोचक 

उपन्यास है. किसी वैचारिक शोध के 
|. चक्कर में 
च्याय कार्टनिस्ट 


उकेरता जलता है. की तरह छिटपुट चित्र 


पत्रकार को सी कटुता 


पड़े बिना उपन्यासकार एक, 


अफसरों का रोजमर्रा 
का जीवन किस तरह सुरा और सुंदरी! 
में डूबा हुआ है. इस के खासे चटपटे| 
चित्रण तथा कहांकहीं पैना वार करते | 
वाक्य वाण भी हैं. | 
मन्मथनाथ गुप्त का कहना हे कि) 


भारत समाजवाद की ओर ST भर रहा|| 


है, पर उसं में बाधक हैं ऐसे सरकारी| 
कर्मचारी, जो किसी विचारधारा या) 
समाजपद्धति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, उन 
का एक ही लक्ष्य है--मौज करो और 
स्वाभाविक रूप से मौज करो. 
जब तक हमारी सरकार समाजवाद | 


| 
| 


का नाम भर ले रहो थी, जसे लोग a 


राम जपते हैं, तब तक इन अधिक्रारियों || 


को ले कर निभ गया, पर जब से समाज-|| | 
वाद की. ओर ठोस कदम. उठने लगे तब। | 


से आफतें आ गई हैं. 


उच्च अधिकारी वर्ग का आईना 


उपन्यास में न तो कहीं उन otal | 
कदमों का कोई उल्लेख है और न समाज- | ' 
वाद की कोई व्याख्या वांछा. पूरे 3 
का मात्र लक्ष्य लगता है, उच्चंधिकारी॥ : 
वर्ग की निजी एय्याशी भरी जिंदगी का। | 


भनोरंजक नजारा. करना, क्योंकि ऐसे॥ 
मनोरंजक नजारे "निम्न अथवा सध्यस॥ 
वर्ग के जीवन पटल: पर दिखाए नहीं जा। 
सकते थे. फिर भी उपन्यासकार ने अधि-॥ 
कारी वर्ग के आंतरिक जीवन को निकट 


से देखा है. साफ लगता है कि a 
| 


स्वयं भी कभी उसी बिरादरी का अंग रह | 


का है. .' | 
S t पीढ़ी के लोकप्रिय उपन्यास" 


; जीवित रचता, ee 
/; सब से जीवित रचना बह है जिसे पढ़ने से प्रतीत हो कि लेखक ने अंतर a 


सब कुछ फूल की तरह प्रस्फुटित किया है. 


j 
5 


i 


i 


| 
| 


--शरतचंद्र (पत्रावली) fi 


। और पुरुषार्थ' तथा 'सफर.. परंतु वेचारिक 
afte से पठनीय एक भी नहीं है. क्योंकि 
| ! तीनों में लेखक प्राचीन पुर्वाग्रहग्रस्त मान्य- 
| ताएं ले कर चलता हे. 'महाकाल'में तो 
। लेखक ने एक विचित्र ही स्थापना कर 
| दी है कि महाकवि कालिदास को विक्रमा- 
| दित्य ने कशमीर नरेश बना कर भेजा 
101 | और कालिदास ने अनेक वर्षो तक सफलता- 
| पुर्वक राज्य संचालन भी किया तथा एक 
| षोडशी कन्या से विवाह कर संतानोत्पस्ति 
|| भी की. 
| ` “प्रारब्ध और पुरुषार्थं में गुरुदत्त ने 
| शहंशाह अकबर के निजी यौन जीवन के 
| पारे में अनेक रहस्योद्घाटन किए हें 
' सफर' में ग्रुदत्त कांग्रेस और 
| महात्मा गांधी पर छोंटाकशी करते चलते 
` है. समझ में नहीं आता कि जब गुरुदत्त 
' अपने बुहत्‌ उपन्यास 'दो लहरों की टक्कर” 
|| मे कांग्रेस को स्थापना से ले कर गांधी 
| क्रो मृत्यु तक के विशाल कंनवास पर 
लगभग दो हजार पृष्ठ भर गालियां कांग्रेस 
| तथा गांधी को बहुत पहले ही दे चुके हैं 
| तो अब इन छोटेमोटे उपन्यासो में उसी 
| यर छोंटे कसने की कया आवश्यकता थी. 


| तारी और पुरुष 


j हैँ ETP DY 
| || उपन्यास आए हैं--'महाकाल,' “प्रारब्ध, 
| 
| 


= त डाक्टर लक्ष्मीनारायण लाल का 
` उपन्यास IT यह कहना चाहता है 
कि पुरुष के भीतर एक amaa पुरुष भो 


(Se शाइवत नारी, ओर ये शाश्‍वत नर- 
पारी मात्र आत्मा के धरातल पर ही 
परस्पर मिल पाते हैं ओर आत्माओं के 
| सलन में शरीर तो मात्र एक सेतु का 

Ta करता है. ' 

उपन्यास का नायक 
शायिका पेरिन अपने विवाहित जीवन से 
ब कर संबंधविच्छेद कर चुके होते ह 
कालांतर में पुनः मिल जाते हैं सहसा 
* दिन महाबलीपुरम में, और इस 
m परे उन्ह लगने लगता है कि उन 
U आत्माएं ही परस्पर मिल'चकी 


कार गुरदस को कस वल निकल शी 


गीता है तथा इसी “प्रकार नारी के अंदर 
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पुर्नाववाहित at चुके थे--श्रीमंत k 
से और पेरिन अशोक टंडन के se शो ie 
पुनः अपनेअपने जोड़े से तलाक तेग 3 
पड़ता है. उन्हें तलाक लेदे कर af | 
और पेरिन कुछ समय तक ges भटकते 
रहते हैं--कभी केरल तो कभी बसर | 
और फिर दिल्‍ली लौट आत्ते हैं. दोनों | 
बेभवपूर्ण परिवार के सदस्य हैं अतः दोनों 
के पिताओं को यह स्थिति असह्य लातो 
है. अतः श्रीमंत अंततः मजदूरी करने ल्ला. | 
जाता है और पेरिन के साथ gagis 
जीवनयापन करने लगता है. 

डाक्टर लाल के इस उपन्यास पर 
कोई अन्य टिप्पणी करने से पूर्व एक अन्य 
उपन्यास की चर्चा अनावश्यक नहीं होगी, 


जिंदगी से ऊब 


वह है एक नई लेखिका मृदुला गां 
का उपन्यास “उस कें हिस्से की aq, 
इस में भी एक पूवं तलाकित जोड़े का 
पुनमिलन चार साल बांद अचानक ही 
एक दिन, नेनीताल में हो जाता है. चार 
वर्षे इन में परस्पर तलाक का कारण भी 
पतिपत्नी के संपर्कों में आ गई ऊब थी. | 
पर ऊब केवल नायिका की ओर से ही | 
व्यक्त होतो थी क्योंकि पति अति व्यस्त 
HAL मेनेजर है. पत्नी कथा लेखिका होते 
के साथसाथ कालिज में हिदी की लेक्चरर 
भी है, फिर भी वह अपने पति को तरह 
व्यस्त नहीं रह पाती. , . 
बह पति कौ व्यस्तता के प्रति e 
अथवा Fea में यह महसूस करने ल 
थी कि उस का पति उसे प्यार नहीं करता 
ओर यह कि वह प्यार की भूखी है. उ 
प्यार मिलता है एक अन्य लेक्चरर है 
से. लगता है कि वह निहाल हो गई हरं | 
T अपने पति से तलाक ले कर ६९ ||| 
वाह कर लेती हे. i 9 
S सन ही : faz कहाँ. gl! 
जाती है. अपने दूसरे. पति को | 
से भी. पुव पति से पुनमिलन होता ८. 
वह अपने काम की व्यस्ततावश K a 
उस से विदा ले चला जाता है मी 


ion, He ridwar 


त ती तो ती ह है 


if भी अन्य के Ton 
| त agi मिल सकती, 
ain $ सकती है तो मात्र 
| में अतिव्यस्त हो कर ही. अपने 
यतता ही व्यक्ति को परितोष 
| १ हेऔर बकोल इस कथा नायिका 
aaa और कोई नतीजा नभी 

कम से कम मुझे यह तसल्ली 
fe जो कुछ में कर सकती थी सै 


fa PEN 
ya में डाक्टर लाल के “श्वुगार 
| गुता गगं के 'उस के हिस्से की 
पर टिप्पणी करते हुए कह सकता 
Ramat समान जमीन पर होते हुए 
ऐं के केवल कथ्य नितांत भिन्न 
[ए ह. बल्कि कथ्य भेद ने जहां एक 
॥ डटर लाल के पात्रों को रूसानी 
m |एक गुडियापटोले बना डाला, वहीं 
प/ शिओर मुवुला के पात्र जीवंत जीवन 
का Me जन्मदाता बन गए हैं. 
थ्य भेद के संदर्भ में एक और बात 


paia शोध 
की प्रक्रिया में से अनायास उभरता चला 
जाता है तो स्वत: ही अपनी सहज रवां 
शेली और शब्द ओढता चलता है, परंतु 
यदि किसी पुवं निर्धारित पूर्वाग्रह को कथा 
के तानेबाने में फिट करने का प्रयास हो 
तो भाषाशली का बनावटीपन छिपाए 
नहीं छिपता, जसे कि “गार” में. _ 
रमेश बक्षी का नवीनतम तथा लग- 
भग एक दशक बाद आया उपन्यास 'खुले- 
आम' एक ऐसे त्रस्त ब्यक्ति के मानसिक 
हड़कंप की कंपकंपाती भागती सी कहानी 


या कहानीनुमा नोट्स हैं, जो अपने दोस्तों - 


के माध्यम से व्यस्त हो जीता रहता है. 
यों भीतर कहीं वह इतना अकेला है कि 
अपने अकेले घर में मित्रों को हर समय 
लगी रहने दाली भीड़ भी उस का एकांत 


त्रास भर नहीं पाती, पत्नी छोड़ गई है ' 


उसे. प्यार के फिजूल झमेले में या तो उसे 
विश्वास नहीं या फिर इस पर से विशवास 
कहीं बेतरह टूट कर उसे भीतर तक तोड़ 
गया है. 
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का कंटीला अस्तित्व उसे कहीं अपने 
परिवेश में मिसफिट लगता हे. फिर भी 
वहू चलते रहना और ऐसे चलते रह कर 
जिंदा रहना चाहता है. क्षण में जीना ही 
जीने का रहस्य हे उस की दृष्टि में. पुरे 


जीवन के फंलाव को देखने से इसलिए 


कत्राता है कि. कहीं अपने पड़ोसी राम- 
दयाल य्‌.-डी. सी. की तरह उसे भी 
आत्महत्या न करनी पड़ जाए. 


गांव की कहानी 


रामदरश मिश्र का उपन्यास “जल 
टूटता हुआ' भारत की ग्रामीण संस्कृति 
की सहजता का पक्षधर बन कर धामिक 
मान्यताओं के विघटन, सामाजिक मूल्यों 
के बिखराव तथा अंधविइवासों के विनाश 
की प्रक्रिया में नई करवट लेते हुए ग्रामीण 
व्यक्ति समूह को मामिक कहानी कहता 
चलता है. आकार में aga होते हुए भी 
उपन्यास का घटनाक्रम रोचकता को 
E27 नहीं देता. 

मधुकर सिह. का उपन्यास 'सब से 
बड़ा छल' गांव की पृष्ठभूमि पर लिखा 


होता है. 


a + ह 
थोड़ा पढ़ना अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना यही बुरशी 


बनने का उपाय है. 


o pifad peryana हरहप्क्षे।र्धमत्रींआ।अ या रोजजबप संधा nati “a 


ज्ञान की RA 


जब ज्ञान इतना धमंडी बन जाए कि वह रो न सके, इतना गभीर ` 
जाए कि वह हंस न सके. और इतना आत्मकेंद्रित बन जाए कि वह अपने | 
` और किसी को चिता न करे, तो वह ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा A 


नंति + 
शान का अंतिम लक्ष्य चरित्रनिर्माण होना चाहिए. 


सहजसुबोध चित्रण हे, | 
योगेशकुमार का ‘ररते | 
अमरीका की पृष्ठभूमि परह] 
उपन्यास है. इस का मायल ह ; 
जाता है विज्ञापनकला का mee 
अमरीकी समाज में दिपा ह| 
बताना ही, इस उपन्यास हा 
हे. व्यावसायिकता के fae 
.पठाती मानवता का चित्रण है; 
महेंद्र भल्ला का उपया 
तरफ' भी विदेशी पृष्ठभूमि प] 


इस में अमरीका न हो करणा 


टुकड़ा इतिहास” gats अंचत } 
पिछड़े इलाके की. aana है. | 
नायिका एक हरिजन युबती है 
ब्राह्मण से विवाह कर के 4 
झेलतो है और अंत में विद्रोहिगी॥| 


i 


--खलीत far f 


तमो 


tt fer के लिए डाक्टरी पेशा अब 
उतना सुरक्षित और सम्मान” 
जनक भी नहीं रह गया है. 


'डाक्टरों को रात में देरसवेर, जगहबेजगह 


मरीज को देखने जाना पड़ता है. महिला 
डाक्टरों के सामने तो ऐसे समय में बड़ी 


'कठिनाई सामने आती है. किसी अनजानी 


R अकेले जाना खतरे से खाली नहीं 
हे. में तो अपने क्लोतिक से बाहर मरीजों 


'को तव तक देखने नहीं जाती जब तक. 


fa ha परिवार पूर्वपरिचित न हो. 
गांवों में तो.डाक्टरों की सुरक्षा का कोई 


a प्रबंध नहों है. पार्टीबाज नेता और बड़े- 


बढ़े अफसरों की नजरों में उन की कोई 


` सजत नहों होती: कभीकभी तो वे गांव 


अकेली काम करते वाली. महिला 


| ते A मनमाने तरीके से पेश आते 


लेख . शज्षिप्रभा भारती 


— A 


Do 


gt कथा अत्यंत रोचक है. |; 


_ नामक एक कसबा है. वहां गंगाधर देव a 


:नौबत आ गई. बेआबरू होने << 
` गंगाधर पत्नी और पांच छोटेछोटे ब 
' को छोड़ कर गायब हो गए. कोई क 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उपरोक्त विचार व्यक्त करने वाली 
समाजसेविका डा. श्रीमती लोला. भाज 
गांवकर द्वारा डाक्टरी व्यवसाय अन 


महाराष्ट्र के सतारा जिले में करहा 


र और श्रीमती जानकी नामक सुना! 
दंपति रहते थे. सर्राफो और लेनदेन ३ 
रोजगार से अच्छी तरह शिया हो रह' 
था. अचानक रोजगार में घाटा हो गया 
ama और जमीनजायंवाद बिकने क॑ 


ce ee वह संयासी? ward breve Famed कघ९ए॥५०वार्स/कराकें ane REAR oti रुपए माह्या! 


| हुआ, इस का अभी तक किसी को पता 
Hi) नहीं लगा. 
॥ गंगाधर देवलेकर की पांच संतानों 
| सें तोसरी संतान लीला थी. लीला से 
ag दो भाई और छोटे एक भाई और 
/ बहन थे. जब वह परिवार पिता की 
छत्रछाया से अलग हुआ, उस समय लोला 
।को उमर पांच साल की थी. परिवार के 
| भरणपोषण के लिए माता ने खेत पर और 
| दूसरों के घर मजदूरी करना आरंभ किया. 
।इस के अलावा घर में भी सिलाई का 
{| काम कर के कुछ कमा लेती थी. 
दस वषं की वय से लीला ने भी 
| दूसरों के घर बरतन मांजने ओर कपड़े 
hd धोने के काम में हाथ बंटाता शुरू कर 
|| दिया. साथ ही वह दिन में सरकारी 
|| स्कूल में पढ़ने भी जाया करती थी. 
—_ फरहाड में पुरा निर्वाह न होने के 
| कारण लीला की मां बच्चों को ले कर 
Bi | निकटवर्ती गांव बत्तीस शिराले चली गई. 
|| ॥ कुछ दिनों बाद लोला का बड़ा भाई मैट्रिक 
` लीला आाजगांवकर : कुछ आवश्यक 
'तकनीकी शब्दों को छोड़ कर चिकित्सा 
| विज्ञान की पढ़ाई मातृभाषा में होना 


` उचित. 
4 ow हं 
us ? 2 


Ny 


- मजदूरी करने के लिए बंड़ी उमर. 
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पर नौकरी करने लगा. दूसरा भाई फरे 
लगा कर थोडाबहुत सामान बेचता बोर ह 
पढ़ाई भी करता. मेहनतमजदूरी मेमा 
का साथ देते हुए लीला ने aay 
फाइनल (fafa) की परीक्षा दी और 
सारे बोडं में पांचवे नंबर पर आई. 


अध्ययनशीलता 


ज्ञीला की पढ़ने में अत्यंत रुचि थी, 
कितु घर सें शिक्षा तो दूर, पेट भरा 
मुश्किल हो रहा था. इसलिए यह्‌ तय 
हुआ कि करहाड के एक रिश्तेदार वकील 
के घर रह कर उन का घरेलू काम संभाल 
ले. वेतन का तो कोई सवाल ही नहीँ | 
था. अपना पेट पाल ले, यही पर्याप्त था. 
वहां उमर के लिहाज से लीला के ऊपर 
बहुत काम था. घर की सफाईधुलाई, 
चायपान और वकील साहब के बच्चों की 
देखभाल आदि दूसरे सभी काम लीला 
को हो करने पड़ते थे. सारा दिन काम 
करते ही बीत जाता था. 

इस प्रकार डेढ़ साल बीत ग्या. 
दूसरी सहेलियों को पढ़ते देख कर लीला 
मन मसोस कर रह जाती. एक दि 
हिम्मत बटोर कर लीला ने वकील साहब 
से कहा कि मुझे भी हाईस्कूल में दालित 
करा दीजिए. घरेलू काम करने वाली i 
नौकरानी पढ़ाई की बात करे--यह बात | 
भला मालकिन कंसे सहे? फलस्वरुप लीता | 
को तुरंत गांव वापस भेज दिया गया. 

माता घर के कष्टों से जब थी, 
घर पहुंचने पर एक व्यक्ति के भं 
चिंता ओर बढ़ गई. गरीबी इतनी गो 
कि रोटी पकाने के लिए लकड़ी भी बत 
दार के केप से चुरा कर लाई जात : 
लीला ने फिर से मेहनतमजहूरी कह | 
का हाथ बंटाना शुरू कर दिया. व | 


होना जरूरी था, इसलिए तडि 4 
कपड़े छोड़ कर काम पाने के लिए a 
को सां कौ. कटी धोती पहननी पड़ती oa 
खेतों में काम करते और घर में | 


कुटाई करते Se साल बीत गया. 4 
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(उपर) लैबोरेटरी में व्यस्त लीलाजी 
(नीचे) सपरिवार लीलाजी : पतिपत्नी 
डाक्टर होने पर जीवन में एकरसता 
होते हुए भी कहीं कटुता नहीं. 


` 


बिना पढ़ाई के लीला का मन उचटने| 


' लगा. इसलिए लीला ने करहाड जा करा, 


एक दूसरे वकील रिश्तेदार से गिड़गिड़ा| 
कर प्रार्थना की कि मुझे स्कूल भेज दें. 
बदले में मैं उन का सारा काम कर 3 


4 


| 


इसी समय उन का सब जज के पद पर || 


पंढरपुर को तबादला हो गया. लीला उन | | 


के परिवार के साथ पंढरपुर चलो 
वहां हाईस्कूल में पढ़ने लगी. लीला घ 
का सारा काम निबटा कर स्कूल में सर 
से पहले पहुंच जाती थी. l 
यहां दस महीने बीते थे कि amai 
बीमार पड़ गई. अस्पताल सें दाखिल 
करा दिया गया, सख्त बीमारी में भस्प 
लीला को 
मिला. ag बीमारी ही लीला के 
नया मोड़ सिद्ध हुई. लीला ने 


| 
hi 

fe THU 
i 


नुभूतिशील . डाकटरों `| ji 


आश्रयहीत, दरिद्र रोगियों को देखते ज| || 


डाक्टर आता है तो उन दीनहीनों के हूर 
भर आते हैं और आंखें आँसुओं से 
हो जाती हैं. उन रोगियों को डाव 


एक्‌ Eis / 


4 अगर तुम्हारे एक शब्द से / 
भी किसी को पीड़ा पहुंचती है तो / 


तुम अपनी सब नेकी नष्ट हुई / 
५ समझो, / 
--संत तिरुवल्लुवर £ 


~ 


+ . 
हमारा सदा यही लक्ष्य रहता ९ 
/ है कि हमारा जीवन सुख आनंद / 


--स्वेटमाडंन 


। खबर मिलने पर माता लीला को 
| खने अस्पताल आईं और कुछ स्वस्थ होने 
॥ र अपने गांव बत्तीस शिराले ले गईं. 
| (तीला वहां न्यू इंगलिश स्कूल में पढ़ने 
॥) गी. प्रधानाध्यापक बड़े सहृदय व्यक्ति 
! |! उन्होंने लीला की मदद की. बदले 
॥ लोला उनके घर का काम कर दिया 
eat थी. झरने पर पानी भरने जाती 
, वहां बालू पर गणित के सवाल हल 
छया करती. सहेलियों के घर' जा कर 
` जाग॒ह के 'दीये के उजाले में पढ़ाई करती. 
ने हौसला बंधाए रखा. लीला मेट्रिक 

/  ॥ परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई. 

| प्र के बाद कालिज में दाखिला लेने के 

' एएमांकोले कर कोल्हापुर चली आई. 

' यहां न रहने का ठिकाना था, न पसे 
ad परो में चप्पल तक नहीं, कपड़े भी 
हो को झेलते हुए 
में दाखिला 


are is 


लिया. यहां 
सी. प्रथम श्रेणी में पास को. . 
को अच्छी नौकरी मिल 


ONS a ब 
0) CRORE से पाड ०६० San! 


कथन है, “एक विवाहित महिला कें तति 
डाक्टर से 'हरगिज विवाह नहीं Ba 
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El 


ता बताए 


aj 
ar 


दाखिले के लिए 
भी सिल गया. 
मेडिकल की पढ़ाई ब हुत खरचं 
और लीला के पास परतक जणी 
लिए भी पेसे न थे. 
वहां राह है. कालिज 
परजीवी (पंरासाइट) 
लगी. सहेलियों की बड़ी 
की पुस्तकों, उन्हीं के 
उन्हीं के भोजन में हिस्सा बंटा कर 
अध्ययन करने लगी. जब होस्टल gaf- 


कालि 
भावेदन किया और 


कितु जहां 
के लेडी 
की तरह 


टेडेंट आता तो एक कमरे से दूसरे कमरे | 
अंत में यहीं से सन. 1960 be 


में भाग जाती. 
में एम. बी. बी. 


डाक्टरी के वाद 


एस. पास की, 


डाक्टरी पास करने के बाद बंबई में / 
नौकरी करते हुए डी. जी. ओ. ओर डी. | 


सी. एच. के डिप्लोमे प्राप्त किए, आगे 


चल कर एम. डी. के लिए थीसिसभी | 


प्रस्तुत को. 


बंबई में ही एस. एस. आजंगांवकर | 


से परिचय हुआ और 1967 ई. में विवाह 


हो गया. श्री आजगांवकर गोपालकृष्ण | 


गोखले द्वारा स्थापित ‘adza आफ 


इंडिया! के आजीवन सदस्य हैं. बंबई | 


सोशल रिफाम्ं एसोसिएशन के सचिव के 


` नाते कुशल संगठनकर्ता हैं. दोनों का यह 


अंतर्जातीय विवाह है. श्री आजगांवकर 
की साताजी ने लीला को पुत्री के समातं 
स्नेह दिया. नोकरी छोड़ कर स्वतंत्र 


व्यवसाय करने के लिए अपनी सारी | 


जमापूंजी और जेवर दे दिया. : 
डा. लीला क्लीनिक शांकर का. 


यही कहूंगी क्रि एक डाक्टर १, 


सिता 


प्र | 


पास पुस्तक खरोदने | 
चाह है || 
tei | 
रहे रहे (यो 
कृपा थो. उल | 
कपड़ों, यहां तक कि | 


रवारक ना 

be मर्ज और मरि 
१ (४४६ दी बातें होने से एकरसता 
(री है. मज, मरीज और दवा 
h और दूसरी बात ही नहीं 
| i! l भ 
f री के तए छात्र 
म न के' बारे 


के स्तर और 
सें बह कहती 
| afera छात्रों का स्तर गिर 
नको संख्या बढ़ रही है, 
उता ही रहता है. पहले जहां 
he के साथ चारपांच छात्रों का 
- fam वहां अब 25 छात्रों का 


ही मिल पाता. 


पापही शिक्षा का माध्यम भी छात्रों 
भागे शुरू में एक बड़ी बाधा बन 
भी | है. यदि अंगरेजी के आवश्यक 
a Pin भोर पारिभाषिक seat के साथ 


बई 

È A अधिक हो गई है. वधुओं के पिता अब तक लगभग 3500 डालर नकद, 

यह एक उट, भेड़ और कुछ स्वर्णे मुद्राएं मांगते रहे थे, लेकिन अब a अपनी 
लगभग |. 


करों के 


|| 
IRE प्रचार करतो है 


हस 


sists) 


KA LALAN ATT ZR 
प्रति Samah agacha ठिबकत व्ही 


aq हासिल करने के लिए 90 हजार रु. और कार 


त्रिपोली. तेल उत्पादक देश लीबिया में विवाह योग्य कन्या 


fr लगाए हैं, जिन में एक पर लिखा है, “विबाह धन पर भा 
|| _ ष में पह मंत्रालय ने उन पिताओं की 


À समान बेचते हैं.” सरकार 
| देशव्यापी टेलीविजन पर पेश कर 
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तो विषय को समझना छात्रों के लिए 
आसान हो जाएगा, क्योंकि बाद में ar 
अपने मरीजों के साथ लगभग सभी डाक्टरों 
को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 
ही बात करनी पड़ती है. 
डा. लीला आजगांवकर के दो छोटे 
बच्चे, पुत्री हेमांगिनी और पुत्र हर्षवर्धन 
हैं. उन के भविष्य के बारे में लोलाजी 
कहती हैं, “मेरे बच्चे बड़े होने पर श्री 
आजगांवकर के सामाजिक कार्यों के 
अनुभवों से यथोचित लाभ उठाएं, ugl 
सेरी कामना हे.” 
अपने जीवन ध्येय के बारे में डा. 
लीला का कथंन है, “अब तो में दीन- 
दुखियों की सेवा करना चाहती हूं. गरीबों 
के लिए निःशुल्क दवा को व्यवस्था करता 
चाहती हूं. अपने गत जीवन-की स्मृतियों 
से कभीकभी दुखी हो जाती हूं. पर मुझ 
सें आशावादिता और सेवा को भावना 
है, किसी प्रकार की कटुता नहीं है. यही 
मेरा Faz” ७ 


ओं की RAT 


प्रथा के विरुद्ध जनता को 
है. उस ने त्रिपोली में अनेक 
धारित' नंहीं 


'अपनी पृत्रियों 


अकसर मुफ्तियों (मुसलिस घाभिक नेता) 
कके ss विवाहः wel! बढ़ती हुई कीमत, 


स्थिति के फलस्वरूप काफी लीबियाई पुरुष ट्यूतीशिया ओर faa सें 
विवाह कर रहे हैं, जहां केवल 20 डालर दे कर. 


ही वधू मिल जाती है. 


fl Digitized by Ar maj Foundation वाचाट TT and eGangoiri शः 


आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? 
आप पुछ सकते हैं--में बया करू? | 
आप अपना और अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य नेताओं के a 
सौपने के बजाए इतना तो कर ही सकते हैं : 
७ जो भी काम आप के जिम्मे हो उसे 
पूरी लगन से करते हैं तो स्वयं अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपनी gah Lae 
रहे हैं, चाह उस का पंसा मिले या नहीं. आज हर क्षेत्र में कर्मनिष्ठ al 
को बहुत मांग है. अगर वर्तमान संस्था में आप को अपनी मेहनत का एह 
gaam नहीं मिलता तो दुसरी संस्था देगी. i 
® न अन्याय सहे, न अन्याय करें. आप समाज की महत्त्वपूर्ण इकाई (| 
समाज को प्रगति के लिए आवश्यक है कि उस की हर इकाई अद्याप 
विरुद्ध हो. ५ 
७ अपनी गली, महल 
भरोसे न छोड़ दें. कुप्रब 


पूरा करें. अगर आप अपना amy १ 


ल्ले, नगर के प्रबंध में दिलचस्पी लें. उसे als 
र ध ओर gaea के विरुद्ध संबंधित अधिकारियों शे | । 
पत्र लिखते रहें. हो सकता है आप के दोचार पत्रों का कोई असर न हो oF 
| nb को बिलकुल अवहेलना नहीं कर सकते. स्थानीय देनिक नो l 
सपादकों को भो पत्र लिखें (वे स्थानीय समस्याओं से संबंधित पत्रों की ANT 
में रहते हैं). अपने क्षेत्र के निगम सदस्य, विधायक या संसद सदस्य को भी | 
लिखें ओर उन से महल्ले के व्यक्तियों के साथ मिलते रहें. और जब | 
व्यवस्था ठीक न हो जाए, चेन से न बंडे. || 
७ अपना फालतू 
अुस्तकालय, स्कूल, चिकि 


कता है. असंतुष्ट हो कर बेठ रहने 


आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? 
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भरत की समुद्री रा 
हुआ वह 12 अक्तूबर को 


संविधान : 
राष्ट्रपति 


(इंडिया' का ताम दिया. इस कारण ही । 
यूरोप के लोग यहां के आदिवासियों को 
आज भी 'रेड इंडियन' कहते हैं 
`` ` इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं 
कि कोलंबस के अमरीका पहुंचने से हजारों 
-बर्ष पुवे भारत के साहसी यात्री अमरीका 
पहुंच चुके थे. 5०0 वर्ष पुर्व ग्रीनलेंड के 
उत्तरी लोग भी असरीका तक जाते थे. 
वहां जा कर रहते भी थे. यह सिलसिला 
कई शताब्दियों तक चलता रहा. ये रेड 
इंडियन कहे जाने वाले . बहुत ही प्राचीन 
काल में एशिया से अमरीका तक पहुंचे 
थे. उन का धर्म, रीतिरिवाज और आवास 
निर्माण की कला बहुत हृद तक प्राचीन 
भारत के वासियों से मिलती थी. जिस 
समयं अमरीका का पता चला, उस समय 
यूरोप में तहलका मच गया. उस से-पहले 
यूरोप में भारी परिवर्तन हो रहे थे 


ms SD 7 
| ह भारत म॑ तहुम्राटलतफा, Aya SALA Pidion Chennai and eGangotr 


नई दुनिया की खोज 


कोलंबस को स्पेन के बादशाह फर्डि- 

as और रानी इजाबेला ने तीन जहाज 
दे कर भारत भेजा. कोलंबस से qa 
यूरोप वाले पृथ्वी को चपटी मानते थे. 
| कोलंबस को विश्वास हो गया था कि 

J पृथ्वी गोल है, अतः वह अंध महासागर 

के पश्चिम की ओर बढ़ता गया. तीन 

. सास बाद वह बहामा पहुंचा. इस भभाग 

को भारत ही समझ कर उस ने इस पर E 

अपना झंडा गाड़ दिया. 

कोलंबस ने जिस नई दुनिया का ara का न कोई देश हे और att 

| पता लगाया, उस की ओर यूरोप वालों राष्ट्र, जिसे सामान्यतः अमरीका रह! 

~ er आकर्षण बढ़ा. 7497 में इटली का. उस का वास्तविक ata संयुक्‍त (४ 
निवासी जान केबट इंग्लड की सहायता अमरीका -हे अर्थात अमरीका है शै 

से उत्तरी अमरीका के हेलोफेक्स स्थान राज्य जो मिल कर एक हो गए: 

पर पहुंचा, जिसे उस ने चीन aan, वास्तव में 'अमरीका' उत ret 

7499 में इटली के अमेरिगों ने दक्षिणी का नाम है, जिस के कपरकै" १ 
रीका का पता लगाया. इसी के नास उत्तरी अमरीका है निचले भा १ 

|, से इस नई दुनिया का नाम अमरीका पड़ दक्षिणी अमरीका और बीच के be 
केंद्रीय अमरीका कहा जाता Pa 


गया. प्राचीन भारतीय साहित्य में जिस 
पाताल देश St उल्लेख आता है, वह अमरीका में ब्राजील, aie ay भो 
बेनेजुएला, गायना, सूरीतार्म! 


अमरीका ही है. वेसे आज भी 'अमरीका' 


36 fh 


रह 
गयो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“स्वतंत्रता का. जन्म” : 2 अगस्त, 1776 के दिन 13 उपनिवेशों 
के 56 प्रतिनिधियों ने मिल कर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए. 


नाम के ही ग्यारह देश 
H pet डो. मेक्सिको, ग्वाटले- 

र Ta . 
निकारा गुआ, Se होएंड्यूराज, 
गे देश aa देश हैं. उत्तरी अमरीका में 
Miray Km राज्य अमरीका को ही 
200 मरीका कह दिया जाता है. 
Nay ७... पये जिस समय इस देश 
mm हआ था तो इस देश में केवल 

4 (द्वितीय) 1976 


ओर पनामा' 


13 राज्य ही सम्मिलित ` हुए थे. इन 73 
राज्यों पर अंगरेजों का राज था और 
इन राज्यों में बसने = लोग ब्रिटेन, 
फ्रांस, जरमनी, इटली, gima और स्पेन 
इत्यादि यूरोपीय देशों कः 

से भाग कर यहां: 

आए थे. इन लोगों 

की कोई एक कोम 

नहीं थी. सामान्यतः 

ag अपनीअपनी 
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इत 73 राज्यों का कुल क्षेत्रफल 
लगभग दो लाख वर्ग सील था, और कुल 
जनसंख्या लगभग 72 लाख. ये सब 
राज्य अटलांटिक महासागर के तट पर, 
अथवा इस के निकट थे. 
1782 में इस राज्यों के पश्चिम में 
स्थित काफी बड़ा भूभाग भी संयुक्त 
राज्य अमरीका में शामिल हो गया. उस 


हो गई. 7803 सें संयुक्त राज्य a 
ने फ्रांस का कुछ क्षेत्र खरीद लिया 
सन 1810, 1813 और 388 है 
और ब्रिटेन ने अपने कुछ क्षेत्र संय 
राज्य को दे दिए. इस ससय इस देश 

क्षेत्रफल 17,49,000 वर्गेसील हो गया और 
),38,000 तक फेल गई. 18 

रेश ने टक््सास' के एक बिला 


आफ THT fy 
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हैनिक a दिध सिशिभा्मसाएक रवलभा*०७११ब०१ ganana बाध्य g 
aT 


a में प्रशांत महासागर के तड पर 
1 ना क्षेत्र ER से खरीद्‌ लिया. 
ae मैक्सिको पर दबाव डाला गया 

प्रशांत महासागर के किनारे प्र 
| gat हुआ अपना व्यापक क्षेत्र संयुक्त 
पी संध के हवाले कर दे क 
त प्रभावशाली बनाने के लिए “मेक्सिको 
रहो करा दिए गए, लूटमार डो 
गई और अराजता को स्थिति पैदा कर 


me 
Was 


कर अपना यह व्यापक क्षेत्र.इस देश के 
सुपुर्द कर दिया. इस नए क्षेत्र के मिलने 
पर संयुक्त राज्य अमरीका का कुल क्षेत्र- 
फल 29,40,000 वर्ग मील हो गया ऑर 
आबादी 231,92,000 तक पहुंच गई. 
1893 में इस देश ने एक और मंक्सिकों 
का क्षेत्र दबाव डाल कर उस से हथिया 
लिया. ii 

1867 में संयुक्त राष्ट्र ते रूस के सुखे | | 


Saw जार ® अत्रक) पार स्नावा पाक! SETA aeh, 21 


डालर में खरीद लिया. केवल इस क्षेत्र 
का क्षेत्रफल 5,86,432 वगंसील है. इस से 
सस्ती जमीन' संसार के इतिहास में न 
कभी खरीदी गई, न ही आगे खरीदे जाने 
की कोई संभावना है. यह कीमत दो पैसे 
में 12,080 वर्गमील पड़ती है. अलासका 
के इस में शामिल होने के कारण संयुक्त 
राज्य का कुल क्षेत्रफल 35,417,000 वर्ग- 
मील हो गया और कुल आबादी तीन 
करोड़ 85 लाख 58 हजार हो गई. 


भानुमती का कुनबा 


1898 में, अर्थात आज से 77 वर्ष 
पूर्वं अमरीका ने प्रशांत महासागर के 
हवाई नाम के द्वीपसमूह पर पहले 
व्यापारिक, फिर आथिक और बाद में 
राजनीतिक कब्जा कर लिया. अंत में 
उसे संयुक्‍त राज्य में शामिल कर लिया. 
इस पर उस का क्षेत्रफल 35,47,000 a- 
मोल हो गया और आबादी 6,29,80,000 ` 
हो गई. 
$] परंतु यहु आबादी केवल इन क्षेत्रों 

\ के इस देश में शामिल होने से हो नहीं 
| बढ़ी, प्रत्युत यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया 
| से आ कर इस देश में आबाद होने वालों 
के कांरण भी बढ़ी. 
| | ` यृरोपके विभिन्न देशों से विभिन्‍न 
` | मजहबों, भाषाओं, संस्कृतियों ओर 
॥ विचारधाराओं के लोग इस दुनिया सें 
| आकर बस गए. इसलिए भो कि यरोप 
उन के लिए तंग होता जा. रहा था. 
अफ्रीका से लाखो लोग गोरों को जसोनों 
| पर काम करने के लिए दास बना कर 
लाए गए. i 
| एशिया सेवे लोग यहां आ , जिन्हे 
| रोजगार की तलाश थी. सी भी 
| | आए, जो अपने देशों में निरंतर गलामी 
| के कारण बड़े दु:खी हो गए थे. इस तरह 
के लोग आते रहे, उन के देश स्वतंत्र हो 
| गए, फिर भो वे अपने देशों को वापस 
| नहीं गए, अमरीका में ही बस गए. समय 
| छ पा कर वसे भी 
आबादी बढ़ती गई, 


ले कर मिसीसिपी तक सारे संयुक्त 
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करोइ} | 


ऊपर है. 

इस तरह देश के क्षेत्र 
आबादी में नएनए राज्यों के सम भौर | 
निरंतर बुद्धि होती रही. भोगो 
सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक ay | 
इस में कोई मूलभूत एकता ह 
विशञालता और विविधता इस का क 
गुण है. हिमाच्छादित पतों से लेक 
मरुभूमि तक विविध प्रकार की af 
स्थिति वाले क्षेत्र, जिन में हर Tae 
जलवायु उपलब्ध हे, इस में सम्मित ih 
यह भानुमती का कुनबा है, Ra 
कहीं का रोड़ा ओर कहीं की ईट ला 
हुई है. परंतु असरीका की विशेषता ह 
बात में हे कि इस ने विश्व भरसे आए 
हुए ईंटों ओर पत्थरों को इस प्रका 
आत्मसात किया है कि अमरीका वास 
विक अर्थो में एक कुटुंब का प्राणवान 
राष्ट्रपुरुष- बन गया है. 


विशिष्ट संस्कृति 


सभी अमरीकी, चाहे वे किसी देश 4 
से भी आए हुए हों, अपनेआप को ||' 
अमरीकन कहलाने में गवं महूत करते || ` 
हैं. ये लोग यह दावा करते हैं कि 
को एक विशिष्ट अमरीकी संस्कृति है 
इतनी भयंकर विविधता में इस तरही | 
एकता का संचार अमरीका के निर्माताओं 
की एक ऐसी उपलब्धि है, जिस पर 
जितना भी गवं करं, कम ही है. अमर 
जीवन की इस एकता का सब सेबी 
प्रभावी कारण अंगरेजी भाषा है. ह्वा 
से ले कर प्यूरटोरीको तथा अलास्का 


बोली 


अमरीका में समान रूप से अंगरेजी 
ओर समझी जाती है. वास्तव में Pe 
20 प्रतिशत से भी कम लोगों की x 
भाषा हे, मगर आज ag देश के 
भाषा भी हे, और राष्ट्रीय भाषा NY 
किसी नए बसे हुए व्यक्ति “4 
रिकता प्रदान करने से पूर्व a र” 
में तक अंगरेजी | 
रूप से कुछ महीनों तक eet 


जातो है.-साथ ही उसे अमरीकी 


2 
जित 
E 7 


ह : —4 ` द Vig 
ह पेंटिंग स्वतंत्रता की घोषणा तथा. स्वतंत्रता Sa EN 4 
का प्रतीक मानी जाती है. यह आज भी लोगों की ANTE SS Ge 


` ` स्वतं ही घोषणा 

को शिक्षा दो जाती है. उस में पास होने थामस जपतत 
पर ही अमरीकी HSS eae पत्र के रचयिता और अमरीका के 
जाती है. इस frat को वे 'असरीकी- तीसरे राष्ट्रपति. 
करण का पाठ्यक्रम' कहते हैं. 
` भाषा के अतिरिक्त अन्य बात, 
निस ने सभी पुराने और नवागंतुक 
मरीक्षनों को एक सूत्र में बांधने में बड़ा 

से अदा किया है, ag यह कि प्रत्येक 
भमरीकी के दिल में अयने ऐतिहासिक 
रो के प्रति आस्था और निष्ठा 

` पहूले प्रवासी, जिन्होंने 76वीं शताब्दी 


(शेष पृष्ठ 742 पर) 
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SA कभ मेले. में एक महंत की शोभा 
“यावा : वीतरागी होते हुए राजसी 
'ठाट से मोह. किए. . . (ऊपर) 


[ल कुंभ का पर्वस्नान होत x 
साथ नहीं, अपितु 

लिए सन 7974 में हरि- 

सला हुआ तो उस के तीन 

में उस्‌ के तीन साल 


f, 
YCC- dn 


Sed 


था कि ग्रहों और नक्षत्रों का जेसा 
अद्भुत योग इस कुंभ मेले पर पड़ रहा 
है, वेसा महाभारत के समय से ले कर 
अब तक और कभी नहीं हुआ. पता नहीं, 
इस बात का कोई महत्त्व है या नहीं, 
फिर भी अल्पशिक्षित जनता इस प्रकार 
की बातों से प्रभावित होती ही है. 

हरिद्वार का कुंभ मेला 73 या 14 
अप्रैल को होता है. ग्रहों की गणना के 
हिसाब से तिथि में थोड़ा सा परिवर्तन 
हो जाता है. सन 1974 का कुंभ 74 
अप्रेल को हुआ, कितु उस से पहले तीनों 
कुंभ 13 अप्रेल को हुए थे, परंतु कुंभ मेले 
का श्रीगणेश उस से लगभग तीन मास 
पहले ही हो जाता है. 


महंतों का नगराभिनंदन 


हरिद्वार में संन्यासियों के अनेक बड़े- 
बड़े अखाड़े हैं : निरंजनी अखाड़ा; जूना 
अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, उदासीन 
अखाड़ा, निर्मेल अखाड़ा इत्यादि, ये 
अखाड़े किसी समय मुसलिम आक्रमण- 
कारियों से हिंदू तीर्थस्थानों की रक्षा के 
लिए बने थे. इन का संगठन सैनिक ढंग 
का है और इन की शब्दावलियां भी 
सेनिक नमूने की हैं. हर अखाड़े की अपनी 


छावनी होती है. इन अखाड़ों के केंद्र सारे. 


भारत में हैं और देश में जगहजगह इन 
के पास बड़ी जमीन और जायदाद हैं, 
जिन से इन का खर्च चलता है. जनवरी 
महीने से ही इन भखाड़ों के महंत भारी 
धूमधाम के साथ हरिद्वार आने लगते हैं, 
प्रत्येक महंत के आने पर शहर में शान- 
दार जुलूस निकाला जाता है. महंत लोग 
हाथियों या घोड़ों पर बेठ कर राजसी 
ठाट से छावनी में प्रवेश करते हैं. उन के 
साथ काफी बड़ी संख्या में उन के अन- 
याथी साधु भी होते हैं. 3 


शिवरात्रि, माघ संक्रांति आदि aat 


पर भी स्नान होता है. इनस्नानो के 
लिए संन्यासी लोग बड़ेबड़े शानदार जलस 
निकाल कर हर को पोड़ी पर पहुंचते हैं. 
a जुलूस ही कुंभ को असली शोभा है. 
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भी सम्मिलित होते हैं. ये i 
n नंगे नहीं रहते कत 
पर बिलकुल वस्त्रहीन हो कर इन 
सम्मिलित होते हूं... T 
सन 7974 के कुंभ में ease) 
जो जलूस निकले, वे नि हो Ln 
साधुवर्ग के घटिया मानसिक ला 
द्योतक थे. एक ओर तो नग्न Tela} ` 
जुलूस सें सम्मिलित होना इस बात ale 


ग्रही लोग हैं और उस के साथ gal” 
बाजों का प्रबंध इतने बड़े पैमाने ght 
किया गय! था कि फिजूलख्ची को ह 
कर आश्‍चर्य होता था. महंत लोग झी 
ठेलों के ऊपर रखी गई कुरसियों ah 
शानदार गहियों पर as थे. इन बेले 
को बेल नहीं, आदी खींच रहे थे. ए 
प्रबंध इसलिए करना पड़ा कि 


į 
On, 


पर रोक लगा दी थी, अन्यथा ये Ae 
लोग हमेशा सजे हुए हाथियों पर 
निकलते थे. 


जुलूस एक तमाशा 


नहीं थी, जो नागों के जुलूस कें “i 
जाने के बाद उस मार्ग की धूल ald) 
कर अपने सिर पर डालते थे. ail गे 
इन नागा साधुओं का दुह्य भी | ता 
प्रभावोत्पादक नहीं था. si 
फूले हुए रुग्ण शरीर; उन के व्यक 
भो सौम्यता नहीं थी. बहुत ते ci 
आपस में अज्ञोभन हासपरिह ८ 
चलते चल रहे थे. यह देख T 
रज का पार न रहा कि एक न A 
साधु सिर पर गदे के फूलों us | 
लपेटे सड़क पर पैरों से तात 
नाच रहा था. इस नृत्य की 
महत्त्व हो सकता है, ME T 


2 m A 


| ले at 


E ; D 
हरिद्वार में गंगा के तट पर हर की पौड़ी : इस स्थान पर स्नान करने के लिए 


nang] हर कुंभ यात्री को एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है. 


Y पर है 
! ऐ को बात है. 
a as महंतों में एकदो afg- 
एं भी थीं. इन महिलाओं ने अपने 
agi भम बनाए हुए हैं और उन के. भक्तों 
मझ पा T 
RA इस जुलस सें 
ra हुआ ‘3 TA सम्मानित स्थान 
, 'परागी लोगों की छावनी कनखल में 
के पुशी a a थी. बैरागी लोग संन्यासियों 
कोदो NS ca संन्यासियों के नंगा 
| ¬ जुलूस में निकलने को बहुत बुरा 
* वेरागियों का जीवन तपस्या 
Baten} 
an की भ 


a s न 
ह धनसंपत्ति agi है. वे लोग 
à अधिक जान पड़े. 


भजे को बात एक पुलिस के 


ई. उस ने बताया कि कल 


R a is एक फ्रांसीसी तरुणी को 


है कमी नहीं हे. अपने प्रभाव के कारण _ 


हो गई. ag युवती हिदू 


ad के रहस्यों कां ज्ञात प्राप्त करना 

चाहती थी: एक ही जगह टिके हुए उन 

दोनों महंतों में से प्रत्येक का आग्रह था \ 
कि बह उसे अपनी शिष्या बनाएगा. में ने 
उस युवती को भी देखा और एक महंत 
` के घुटने पर बंधो पट्टी भी देखी. दूसरा 
aga उस समय वहां नहीं था. 

कुंभ के अवसर पर श्रद्धालु ओर 

धनी भक्तों की कमी नहीं रहती, यह 
बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाएगी कि 
इन दिनों प्रायः सभी अखाड़ों में भंडारे 
होते हैं. भंडारे का अर्थ है साधुओं तथा 
विद्याथियों को भोजन कराना, कोई 
भंडारा किसी एक अखाड़े के अपने ही 
साधुओं और विद्यार्थियों के लिए होता 

, इस में भोजन करने वाले लोगों को 
संख्या थोड़ी होती है. भक्त सेठ जितने 
लोगों को भोजन कराने को इच्छा प्रकट 
करता है, उस के अनुसार ही साधुओं का 
प्रबंध किया जाता है. जिस भंडारे में सब | 
अखाड़ों के लोगों को भोजन कराया जात f 
है, उसे qafir भंडारा' कहा जाता हे. के 
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n Chennai gagi earner भंडारे F ` d 
वाले लोगों की संख्या पांच ३" 
हो सकती है. भंडारे में साधारणत 
सब्जी, एक या दो मिठाइयां, र 
खोर का प्रबंध किया जाता ३.६. 
भोजन करा देने से हो दानी aia 
युक्ति नहीं हो जाती. प्रत्येक भोजन ग 
वाले साधु को दो रुपए ओर feng 
एक रुपया दक्षिणा के रूप में देना ns 
है. प्रतिष्ठित साधुओं और ह 
दक्षिणा 75, 27 या 51 रुपए तक हे 
है. इस से प्रत्येक भंडारे पर होने 
व्यय का अनुमान किया जा सकता 1) 

इस पर भी दानी भक्तों को एदा 
इतनी अधिक थी कि एक अखाड़े मेश 
की तिथि 14 अप्रैल से alfa || 
पहले से ले कर कुंभ के दस दिने 
तक के सब दिन किसी न किसी दाती 


पा | 


| 


कुंभ मेळे में महंतों के आगमन पर बैलडेलों में एक जुलूस द्वारा नगराभिनंदन : 
"पाखंड और फिजूलखर्ची किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु. . . (ऊपर) 


मुंह से आग निकाळता हुआ जादूगर : भोलेभाले लोगों से पैसे ऐंठने के लिए 
j कुभ मेले से बढ़ कर अवसर कहां मिलेगा? (नीचे) 


कंभ मेले में नृत्य का स्वांग रचाए एक घामिक मंडळी : 
रोजीरोटी के लिए यही एक मात्र सहारा: (ऊपर) 


पालथी लगाए, हाथ उठाए, नाखून बढ़ाए 
एक साधु: धर्म के नाम पर स्टट- (नोचे) 


ने लिए आरक्षित करवाए हुए थे. यदि 
कोई अन्य व्यक्ति उसी अखाड़े में भंडारा 
कराना चाहता, तो ag उन दस दिनों 
$ बाद ही करवा सकता था. 

इन भंडारों के लिए मेला अधिकारी 
भै भोर से नियत मूल्य पर आटा, मंदा, 
ma, तेल, चीनी सिलती थी. कई 
ATS वालों ने कुंभ के बाद आटे, मेदे 
भोर चोनी को बोरियां की बोरियां 

OWT में ऊंचे दामों पर बेचीं. 


इस कुंभ में तरहतरह के साधुओं का 
था. कोई दिन भर, कम से कम 
दशक देखते हों, एक पांव परं 
ता A 
sah Ti हेता था, कोई एक हाथ उठाए 


a बना हुआ था. एक साधु रेत 
Td घुटनों के बल बैठा रहता 
वो, २ साधु कांटों की झय्या पर लेटा 
तैठने का प्रबंध इस प्रकार किया 
क (दितीय) 1976 
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प्रकार के तपी का प्रदर्शन किया गया था. 
` - परंतु यह तप सच्चा नहीं था, केवल 
दिखाबे के लिए था. कुछ साधु तो अपना 
फोटो लिए जाने पर बहुत रोष प्रकट 
करते थे. उन को बड़ी शिकायत यह थी 
कि ये फोटो खींचने वाले ole फोटो 
खींच कर बहुत पैसा प्राप्त करते हैं और 
हमें कुछ नहीं देते. एक ने तो कहा भी, 
| “सौ का नोट रख और फिर चाहे जित 
H फोटो खोंच.” 

भहा प्रदर्शन 


आचार्य रजनीश, जो अपने को भग- 
वान रजनीश कहलवाने लगे हैं, महेश 
(योगी और बाल योगेश्वर के भी अपने- 
॥ अपने शिविर थे. बाल योगेश्वर का 
| | शिविर तो उस के अपने आश्रम प्रेमनगर 
॥ सें ही था, बाकी दो ने अस्थायी शिविर 
` बनाए हुए थे. मुझे इन में सब से भद्दा 
\ ओर अरुचिकर प्रदशन 'भगवान रजनीश' 
॥ के अनुयायियों का लगा. इन में से afa- 
> कांश विदेशी थे. वे बहुत थोड़े वस्त्र पहने 
` a पागलों की तरह नाचतेकूदते थे और कुछ 
| देर बाद जमीन पर इस तरह लेट जाते 
/ थे कि ià 
61 हों. 


> 


. मुझे इस में जरा भी संदेह नहीं था 
nafs यह सब एक भहा और गंदा ढोंग था. 
- एक दिन नील धारा के तट पर इन में से 
` दो विदेशी हमें मिले. वे न छापने योग्य 
. अइलील भाषा में बह॒दा बातें कर रहे थे 
`. बीचबीच में “भगवान? रजनीश का 
| उपहास कर रहे थे. उन का आशय यह्‌ 
| था कि रजनीश समझता है कि a 

| हमारा गुरु है, : पर असल में हम उस के 
ae a ने सोचा कि गुरुशिष्य ठीक at 


a 
pow 


= 


छः 
d bA 2 fers Foon AA hë Zoio 


वे समाधि में लीन हो गए : 


. गिरा देता था. इस सब में रहस्यमय $ | 
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य न oe 


प्रजापिता RAHAT AY 
इस दृष्टि से दशनीय था कि 
aaa साड़ियां पहने अनेक 
बहुत से ऊटपटांग बना 
कुछ रहस्थमय अर्थ समझा 
जो कुछ कहती थीं, 
और क्या उहेश्य था, पल 
के भी उसे समझ सकना कठिन था “i 
लगा कि इन लोगों की उलसझी हुई शो | बा 


अस्पष्ट शब्दावली केवल , अनप al छ 

me Us 
दर गंगा है| बोर 
भी एव 


को प्रभावित कर सकती है. 
नीलधारा के भी पार, 
रेती में देवरिया बाबा ने अपनी aia 
बनाई हुई थी. कुटिया न कह कर a 
झोंपड़ी कहना इसलिए उचित होगा ग.) 
कि यह AA बल्लियों के सहारे ah 
से आठनो फुट ऊंचाई पर बनी थी, a 
के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता था. प 
दर्शक लोग ऊपर नहीं जा सकते थे. दे 
रिया बाबा झोंपड़ी के अंदर बैठा Til 
था. 


जच घंटे आध घंटे में नीचे पांचता | 
at था इस से भी अधिक दर्शकों की भी 
जमा हो जाती थी, तब वह दर्शन देने १ | 
लिए झोंपड़ी से बाहर आता था. दोष! | 
वाक्य बोल कर वह कुछ देर चुपचाप सर | 
रहता था. ; 
उस के बाद झोंपड़ी के बर 
जा कर झोंपड़ी के फड में से एक पटा | 
हटा कर उस में आठदस किलो aaia | 


भी नहीं था, पर श्रद्धालु लोगों a | 
भी कुछ देवीय सी घटना जात पति | 
कि झोपड़ी के फश में से बताशे र | 
बाबा के शिष्य इन बताझों को लोग 
बांटते थे. लोग इन्हे we लिए al 
लालायित रहते थे और न | 
मिल पाते थे, वे अपने को 
समझते थे. at 
पहले जो कुंभ मेले हुआ भा 
उन में लोग एकएक महीना छा 
हरिद्वार में रह जाते थे. जमानी 


झा |. 


SURAT The Foundation nnal a त 


गए और उन में देर तक 
ga का साप्यं नहीं था. 

१ असली भीड़ दस AA से 

, चौदह अल को स्नान 

! qa तक हीं र्न 

[३ |. वो वापस लौट भी up इतने थोड़े 
me ns इतनी छोटी जगह में इतने लोगों 
वा. हआ भरने से अनेक संस्थाएं उत्पन्न 
B ah] जाती हैं. 


Bay] aia का सामान जुटाना, रहने 


| न ब्यवस्था करना, चोरों, जेबकतरों 
गा है| ate ठगों से बचाव करना, किसी 
rain है एक स्थान पर भीड़ एकत्र न होने 
Ral ज्ञा आदि कठिन समस्याए होती हैं. 
गा 
ah] Ba ही दब कर मर जाते थे. पिछले 
सो | क्षभवों से लाभ उठा कर प्रबंध अच्छा 
Ei faut गया था, अतः कोई बड़ी दुर्घटना 
य. देह | नही होने पाई. 
w| : x 


। होश में आइए. “घर में बिल बहुत हो गए हैं. से मेरा 
के बिल से था a कि उधार के बिल ते... 


ML, 


—————— 
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इहते मेलों में बहुत बार लोग भीड़ के 


लाख व्यक्ति बहुत थोड़ समय 


हरिद्वार में आए थे, फिर ne 

शहर को दुगंध से भर गए थे. शौचालयों . 
का यथेष्ट, वस्तुतः यथेष्ट प्रबंध. तो हो. 
नहीं सकता, प्रबंध होने पर भो अधिकांश || 
ग्रामीण लोग शौचालयों से बाहर ही 
शौच करना पसंद करते थे. इस से | 
स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए कितनी बड़ी « 
समस्या उत्पन्न हो जाती है, इस का | 
ध्यान उन्हें बिलकुल नहीं था, इसलिए 
कुंभ के तुरंत बाद हरिद्वार छोटामोटा 
नरक सा ही बन गया थां... कोई आदचये 
नहीं कि पर्व बीतते ही लोग इस नरक से 
निकल भागने को बेचन हो गए भौर 
पहली सवारी मिलते ही वापस लौट पड़े. 
16 अप्रैल को ही भीड़ एकचौथाई भी 
नहीं रह गई थी. 


उसी दिन शाम को में भी लोट 


lection, Haridwar 


— प 
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+ za X ६ . 
मोसम GAR है आंगन में, i ; 


i] 


' गव लो कणी मे हरतिगार i SC 


| गकि उठ पासी को झील | 
शतनारे नथनी 


॥ अजि al काजल की डोर a 
q 
Bp अभिसार की बेला ie 
दपण को देख लो भर नजर, 


, तस अनुपमा सी 
बस कर ओ प्रिया! 
धर की आट आज 
ह भकोझको आंखों में 
‘a सो संपतों के 
दोक संसार. 
|| मुनी सगर कान में 

| ` कितना बहुका हे मौसम, 

। | भूल इहा अपना भी नाम 
| गाको शादो के निकट 
दी एक बार फिर 


Pe Sheer ane 
if : 


A के मुख 


4 छे दिनों हमारे बड़े भाईसाहब 
| द्वार घर आए हुए थे. a की सात 
| ता बेटी सीमा बहुत शेतान है. हमारी 
(पात की शौकीन होने के कारण अपने 
ज्ञा पानदान रखती हैं. यहाँ आ 
ह सोमा ते पहली बार पानदान देखा 
तों से उत्सुकतावश पूछा, ''दादीजी, 
ह ह” ; 
| दाने प्यार से समझाया, “बेटा, 
| पादात है. इस में पान और उस को 
ने का सामान रहता है न, इसी लिए 
पानदान कहते हैं. दूसरे दित उस 
छत हम लोग हंसतेहंसते लोटपोट हो 
0 ह उब स्कूल जाती हुई मेरी बहन को 
उ का खाते का डब्बा पकड़ाते हुए 
मा ने कहा, “बुआ, आप अपना खान- 
त तो यहीं भूले जा रही हैं.” 

“निशा गहलोत, लखनऊ 


fe 


अ + 

एक बार मेरे एक सित्र अपने बड़े 
Pat संदीप को हिंदी पढ़ा रहे थे. उन 
। पा हो उन को चार वर्षोया लड़की 
ANT बेठो थी. उन्होंने संदीप से 'क रता 
छे का विलोमार्थक शब्द पूछा. संदीप 
इस का विपरीत शब्द नहीं आता था 
3 चुप रहा, तभी वीन्‌, जो कि 
५ भान से सुन रही थी, बोली, 
* दरअसल उस ने ऋरता को 

उरता समझ लिया था, 
“के.ख.ग,, फरीदाबाद 


+ 
पिछली गरमियों की छट्टी में में 
Y, ay gaa मित्र के यहां गया 
i ‘hg यहां wat चल रही थी 
ष्य सें आदमी. चांद. पर रहने 
'तिभी उन का छोटा भतीजा बोल 


n चाचाजान 
Wirt ईद कसे मनाएंगे? ”” वास्तव 


i ( 
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) चांद पर रहने वाले. 


SURG था. फिर भी हम: सब, 


मेरी भाभीजी का लड़का विकास 
बहुत शतान तथा जिहो है. एक दिन ag 
अपने छोटे भाई को दूध की शीशी लिए 
घूम रहा था. भाभीजी बारबार ज्ीजी 
रख देने के लिए कह रही थीं, लेकिन 
विकास नहीं माना. इसी बीच शीशी गिर 
कर टूट गई. 

भाभीजी रसोई से ही डांटती हुई 
आईं, “इतनी देर से रखने को कह रही 
थी, अब तोड़ दी a.” 

इस पर विकास बड़े भोलेपन से 
बोला, “बारबार कह रही थीं तो मेरे 
हाथ से छीन कर क्यों नहीं रख दी थी? '' 

हम सब के साथ भाभीजी भी 
विकास की इस उक्ति पर खिलखिला कर 
हंस पडों. 


. -नीलिमा कक्कड, बदायूं 


+ 
मेरे एक मित्र इस हद तक हिदी 
प्रेमी हैं कि बातचीत भी उच्च हिंदी या 
संस्कृत में करते हैं. एक बार में अपने 


छोटे भाई फे साथ जा रहा था कि उन 
से मुलाकात हो गई. तुरंत पूछ, बढ, 
uga गच्छसि!” अर्थात कहां जा रहे. 
3 : 
: मेरे उत्तर देने से पूव हो मेरा छोटा 
भाई ब्रोल पड़ा, aga शरणम्‌ 
गच्छामि.” सुन कर. हमे अनायास ही « 
हंसी आ गई. 


atza तोडात, पौडी ७ 
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कहानी « शशि जेन 


i ११ 
ii 

11 भी! 

$i 


_ से लिपट गई. 


i 

' दादी aan.” 
| 
| 


| खिलाया, amat कहा. 
ony सरला उस की बातें सुनती रही, 
` || उस के सिर ओर शरीर को सहलाती 
५ रही. न रातो के स्वर की उत्तेजना कम 
। हुई थी ओर न ही सरला के शरीर पर 


g 
में रानो को उत्तेजना आंसू बन कर टप- 
कने लगी. - Vo 

“मम्मी घर क्यों नहीं आतीं, दादी 
बुआ? वह दूसरे घर में क्यों रहती हैं? 
सब को सम्भी घर में रहती. हे, मेरी 
| मम्मी क्यों नहीं रहती? में भी यहां नहीं 
| रहूंगी, में भी मम्मी के पास जाऊंगी, 
| दादी बुआ.” . ` 

रानो का रोना बढ़ता ही जा रहा 
था. सरला की समझ में नहीं आ रहा था 


चिपटाए 
रही. रानो की व्यथा उस की स्वयं की 
' व्यथा बनती जा रही थो. उस की आंखे 


TT? घर सें दौड़ती हुई घुसी. बस्ता 
एक तरफ पटक कर वह सरला 


“दादी बुआ, वादी बुआ, आज हमें 
मम्मी मिलो थीं. हमें मम्मी मिली थीं, 


रानो बड़े उत्तेजित स्वर. में बताती 
जा रही at कि मम्मी ने उसे क्याक्या | 


` कि वह उसे कंसे चुप कराए. बह उसे. 
हुए उस. का शरीर सहलाती ; 


कर भरी आ रही थों. रानो को. 
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Be 


हैं । 

मम्मी घर पर क्यों नहीं रहती, ह X १ 
वह स्वयं हो, समझ सकी at? 

जब वह बूढ़ी होने पर यह वात 
जान पाई थीं कि राजी we 
साथ क्यों नहीं रहतीं तो बेचारी a 
कैसे समझ सकती थी? वह और 
तो अल्पबुद्धि थे, यह सब i 
सकते थे, परंतु प्रदीप तो अपने % का 
बुद्धिमान समझता था. क्याउ a 
ही इस बात का कोई उत्तर था, 
ही क्या इस का उत्तर जानती १. 
दोनों समझते हैं कि वे जानते. 
शायद बे भी नहीं जानते fo 
मिल कर क्यों नहीं रह सकें: 

ag रानो को कस कर. 


RS 
Aa 


aN. a इसी) ति NE 
द 12 पर के हाथो. 
m न्हा सा शरीर सुबकता हुआ 
ति ज्ञे रहा था. तहस ला 
नेह भौर ममता रानो पर _ 
i m a. धीरेधीरे रानो झांत होने 
te कुछ ही देर में बह बचपन की 
ga गहरी तींद में खो गई. उस का 
; \! हुं की लकीरों से भरा मासूम चेहरा 
की साकार id लग रहा था. 
| (ङ्त नन्ही सी कोमल कली को मां 
6 छाया में पलना चाहिए था, उसे at- 
रीता कर के कड़ी धूप में झुलसने को 
mags दिया गया था. $ 
Me एह आंगन में खाट पर AS कर 
तो काटने लगी. मन बहुत सी उलझी 
para में उलझने लगा. 
(छ aa क्या है, कौन जान सकता है? 
| Raa में बहुत सी कमियों को झेलती 
( pea. पति को बहुत कम उमर में खो 
j rat. वह उसे निस्संतान छोड़ गया 
ग, वह इन अभावों को सहती हुई 
^ Aras और 


g one Ý 


ni टर ततचा È 
परतु नंदा को तो सब कुछ मिला था-- 
एक स्वस्थ, सुंदर पति तथा फूल सौ 
प्यारी बिटिया. उस ने किस तरह, कंसे 


उन्हें हाथ से निकल जाने दिया? क्या | 


उस के लिए पति तथा पुत्री का कोई | 
महत्त्व नहीं था? कुछ तो होगा बहुत ही 
बड़ा, बहुत ही महत्त्वपुर्ण, जो इन अभावों 
को पुति कर सका होगा. _ 

वह तो अपने पतिविहौन तथा 
संतानहीन जीवन को-एक यातना समझ 
कर जी रही थी, परंतु नंदा के लिए इन 
दोनों का होना ही शायद यातना बन गया , 
था, तभी वह अपने खून ओर जिगर के 
टुकड़े को छोड़ कर जा सकी थी. अस्य 
दिनों की तरह वह आज भी इस प्रन | 
को टटोलती रही, पर कोई उत्तर न पा 
सकी. 

प्रदीप आ गया था. 

_ “रानो कहां है, बुआ? दिखाई नहीं 

दे रही, कया बाहर खेलने गई है?” 

“सो रहो है. 


त्रंदा.को बेटी के जीवन का प्रश्‍न सहसा इतना बड़ा 
न्हे अपने आपसी रिइते तुच्छ व नगण्य लगने लगे 


| 
f 

>; rya 16 Fondation पिरप जि ee 
! लए तोड़ ज॑ 


| प्रदीप चितातुर हो उठा 

| | “तबीयत तो ठीक है, पर उस का 
मन ठोक. नहीं है,” प्रदीप प्रश्‍नचिल्ल 
बना उसे देखता रहा. 


“आज उसे उस की मम्मी मिली - 


थीं. 

“क्या नंदा यहां आई थी? 

“नहीं. ag स्कूल के बाद उसे मिली 
थी. रानो लौटी तो बेहद उत्तेजित थी. 
घर आ कर मम्मी को याद करती रोते- 
1 रोते सो गई.” ; 

1180 “कैसी नादानी है नंदा कौ. बच्ची 
y से मिल कर उसे इस तरह हिला देने का 
कया मतलब है? यह तय हो चुका है कि 
बिना सेरी अनुमति के वह रानो से मिलने 


| 
| 


i i) की चेष्डा नहीं करेगी. उस ने ऐसा. क्यों 
| किया?” क्रोध के मारे प्रदीप की कनपटी 
। '॥ की नसे फडक रही थीं. 


A i र 

वृ चुपचाप बैठी सब्जी काटती रही. 
वह क्या उत्तर दे इन प्रश्नों का. या 
aM तो ag पागल है या ये लोग, प्रदीप 
| और नंदा, जो प्राकृतिक सत्य को झठला 
कर कोई दूसरा सत्य स्थापित करने की 
| चेष्टा कर रहे'हैं. मां अपनी कोख जायी 
बेटी से बिना अनुमति नहीं मिल सकती? 
d यह कसा ate कहां का नियम है? क्या 
खून फे रिश्तों को कानून के दायरे से 

| घरा जा सकता है? 
ae | प्रदीप दन्नाता हुआ बाहर जाने 


ii 
it 
|, 


| लगा. 
; | v oo Aa “प्रदीप, कहां जा रहा ' 
oes, पो ले, सुबह का भूखाप्यासा 


| “सहीं, बआ, | हं है 
| काम से जा रहा हे ah 
“OR पता है तू कहां जा ° 
क्रोध कर के मत si, प्रदीप. Lie 
तोड बेने के बाद तुझे क्रोध करने का हक 
: भी कहां रह गया है?” ' 
4 “नहीं, बुआ, अब चुप रहने से कास 
तहीं चलेगा. ag एकदो बार पहले भी 
ऐसा कर चुकी है. खुशी से रहती रानो 
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ह wa 
* रानो बो i 
से दूर जा कर अलग हो जाती है. Í 
के दिमाग पर कितना गहरा भोर प 3 
असर पड़ सकता है. में न| | 
सकता.” है ऐसा नहो thi i 
वह बड़ी अनमनी सी | 
“तुम लोग पढ़ेलिखे cs a 
यार, में अनपढ़ और गंवार, पर tl 
जरूर कह सकती हूं कि रानो को न| A 
आज नहीं, तुम और नंदा दोनों fas 
बहुत पहले ही तोड़ चुके हो. जिम at 
को कुशल माली की देखरेल में छ| 


याद नहीं आई?” ५7 
प्रदीप क्षण भर को शामिदा सा| « 
उठा. | | 

“नहीं, बुआ, यह ठीक नहीं है. | करना 
से मिलेगी तो यह उस की कमी और 
ज्यादा महसूस करेगी. उसे भूल | कम. 
सकेगी. जो मिल नहीं सकता, उ | शांति 
जाना ही अच्छा हे. ' १४. xen 


सःच चुप हो गई, बहस n £ 
बेकार था. मानअपमात का १९ | 
घर को तोड़ चुका था, पर वह १ || 
खत्म नहीं हुआ था. सब FSS , 
भौ वह मन ही मत यह धरार ५ 
रहती, है कि किसी तरह इस द 
फिर से बहारें आ जाएं. 

बुआ की बात से प्रदीप के 
उबलता हुआ लावा कुछ ठंडा है 
था, परंतु फिर भी व्ह नंदा oa 
से जरा भी प्रलन्त नहीं था» 
के भाई के घर फोन, मिलाया 


नंदा के चेहरे पर रुदन के fra मौजूद. 
a थे. प्रदीप न देखने की चेष्टा करने पर 
भी बारबार नंदा को 'देखता रहा. . - 


ana पर बोल रही थी. सते तुम्हें समझाना चाहता हूं, ag फोन पर 
"हेलो, नंदा.'' नहो सकेगा. i 
“कोन? आप? “अच्छा, आती हूं.” र 
' “तुम रानो के स्कूल गई था? काफी हाउस के वातानुकूलित वाता- ' 
ee वरण में भी प्रदीप के माथे पर पसीना 
| “तुम जानती हो, तुम्हें ऐसा नहीं उभर रहा था. उसे लगा कि उस का 
है. | करना चाहिए. रानो स्कूल से लोटी तो सस्ती से सहेजा गया जीवन फिर से 
Vig उत्तेजित थो. वह रोतेरोते सो गई. उखड़ते लगा है और भावनाओं की आंधी 
3 x कम अब तो तुम्हें हम लोगों को में सूखे पत्तेसा उड़ता चला जा रहा है. 
शाति में छोड देना चाहिए.” दिमाग विचित्र दांवपेंच में उलझने लगा. 
न चाहने पर भी प्रदीप के स्वर में बह नंदा के साथ बिताए गए जीवन में 
Rea आ गई थी. ' घूमने लगा. उसे लगा सभी कुछ उलट- 
उत्तर में उधर से दबीदबी सिसकियां. पलट गया है. : 
जाई पड रही थीं. . उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी. 
“हेलो, हेलो, नंदा.” . ` ज्रीघ्र हौनंदा उस के सामने बेठी थी. 
. ` पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और 
ग रोती रही. प्रदीप का भी दिल, आकर्षक, हमेशा को तरह आसपास «के 
Ee बहुत भर आया. उस का दिल लोगों की दृष्टि उस के fre चंक्कर 
| नाई के वह भी रोने लगे. उस ने कठि- काटने लगी. ओर हमेशा की तरह उस के 
| अपने को संयत किया, हृदय में ईर्ष्या को नन्ही चिनगारी जलते 
| i नंदा, कुछ देर को mei काफी लंगी: उस ने तुरंत अपने को संयत किया. 
i आ सकती हो?” ` वा का सौंदर्य व आकर्षण और उस को 
| लोग देखेंगे तो क्‍या कहेंगे?” स्वयं की feat tata एक घर को नष्ट | 
) A देर के लिए आ. जाओ, जो कर के काफी आहुति ले चुकी .थी. उसे 
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a चेहरे पर रुदन के fag मौजूद थे. वह 

` अनदेखे की चेष्टा करने पर भी बारबार 

| नंदा को देखता रहा. नंदा की बड़ीबड़ी 

i | आंखें उस पर स्थिर हो गई थीं और वह 
बेचेनो सी महसूस करने लगा था. 

| अस्थिरता की दक्षा में उस ने काफी 
चीजों का आर दे दिया था. ag उस 

| से बात शुरू करने के लिए कोई सुत्र 

| dt लगा. 

“रानों ठोक रहती है? ” नंदा ने ही 

! झिझकते हुए पुछा. 

| ngi” ; 

na “ज्यादा याद तो नहीं करती? ” नंदा 

। _ का स्वर भीगने लगा था. 

| “तुम से मिलने से पहले तो नहीं 

| R करती.” 

ae नंदा को देख कर उसे लगा अब वह 

; if रो देगी ; 

| “मुझे पता नहीं था कि में रानो को 

i] 


/ (बात इसी बरसात की है. हमारे 
/ कसबे के निचले भाग में पानी 3 गया 
9.6 ` था. हम बाढ़ पीड़ितों को सहायता के 
| | लिए कपड़ व भोजन सामग्री बांटने गए 
|| ये. बहुत से मिट्टी के बने कच्चे मकान थे, 
जिन की हालत बहुत ही नाजुक थी. में, 
मेरी छोरी बहन व भाई एक गलो से 
गुजर रहे थे कि एक बूढ़े व्यक्ति ने हमें 
रोक कर कहा, “बेटा, बहुत से घर बहुत 
कच्चे हैं. जो घर ज्यादा नाजक दिखाई 
पड, वहां i से Raan.” 7 

_. उस क बाद हम दोचार कदम 
लक Te घर काफी oe 

र T 

oe या. हम तेजी से आगे 
_ हेम मुठ्िकिल से 
“बढ़े होंगे कि 


nin ena 


= om CE 


दो मीटर ही आगे 
वह मकान ढह कर गिर 


a tine 


: — 
वपी “वर मी! cara” सीची हती ह. लोह 


पड़ा. हम देखते ही रह गए. 
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— 
इतना याद went 


मन को कुछ शांति fi १ (१ 
को हो.” "नी, रक्ष 

“यह सब तो पहले से 

था.” प्रदीप का स्वर बेह दो A 

“उस समय तो हर चोज, 
और हर भाव के प्रति मन भे 
व्याप्त हो गई थो. रानो मुझ हह 
छिन जाएगी यह स्वप्न में भी | 
या. कभीकभी भन बेहद भटक जात 
वह नन्ही सी जान कंसे अपनी दे |. 
करती होगी? ” नंदा को आंखों. से a 
टपकने लगे थे. 

“ag मिलना पूर्णतया सामाय 
हो सकेगा. इस की तो प्रदीप को शा) pi 
वना थी. परंतु फिर भी एक सावं] 
स्थान पर इस तरह भाव प्रदर्शन के गि! 
वह तयार नहीं था. वह काफी ot 
सा हो उठा. | 

“आजकल क्या कर रही हो,” | 


अगर बढ़े ने हमें सोलन दी हो| 

तो शायद हम लोग बच न पाते. Hi 
या शायद बाढ़ पीड़ितों की शुभकामना 
ने हम लोगों को बचा लिया. | 
— faar अग्रवाल, र| 


nf 
ity 


STU, 


g जाउ गत्र अ? 


अध्यापक ने मेरी शंतानी र 
एक चांटा मार कर मुझे डॉग 
“तुम जिंदगी भर गणित में प fel 
सकते.” में उस अध्यापक Ma 


g 


ql उतर आया. 


| Oa क्री एक फर्म में रिसेप्शनिस्ट 


खूब मिलती होगी? 
(बडी फर्म है, अच्छा देते हैं. फिर 
रवि अच्छी तनख्वाह्‌ में नहीं, कास 
Veal ह. मुझ अकेली को कितना चाहिए. 
शह का अच्छा है. नएनए चेहरे, काफी लोगों 
हो| त मुलाकात, मन की भटकन से बची 
जाता {| हती 30 

X F oe शादी करने की सोची?” 
से | “एक बार का अनुभव क्‍या काफी 
| अ!” स्वर में व्यंग्य छिपा था. 

| “फर भी कभी तो सोचा होगा. 
हो स तुप अभी जवान हो, खूबसूरत भी, कुछ 
viata) qua बाद यह स्थिति नहीं रहेगी.” 
Sil “जवान दिखने पर भी इस तरह के 
परेरा | aa स्त्री को मन से बूढ़ी बना देते हैं 
| र जो कभी न सोचा था वह हो गया, 
अब सोच कर हो क्‍या कर TBA?” 


| हवा तो 


| करता था, परंतु गणित में कड़ी मेहनत 
| भी करता था. फलस्वरूप में गणित में 
| आया. मेरी खुशी का ठिकाना न 
में अपने मित्रों के बीच जोरद्ोर से 


mig) उस अध्यापक की निदा करने लगा. में 
h || RT “अध्यापक भी कसे बेवकूफ होते 

! बिना सोचेसमझे छात्र को फटकारते 
Veg) ९ अच्छा. हुआ कि मेरी गणित की कापी 


उन अध्यापक नन नहीं F. 
ji k हीं जांची थी, वरना 
| RAR गणित में फेल, कर देते.” 


F i मित्र ने बातों ही बातों में 
। ans को बताया, “आप के बच्चे कौ 
सुधारने वाले हमारी. शाला के 
पक हैं. अगर उन्होंने आप 
धावारा फटकारा नहीं होता तो अन्य 
एरा बच्चों की तरह ag भी बिगड़ 


E के 


त्ता, 
i गणित 


Ve क| बात छोड़ ठ Arya Samaj Foundation fra! and eSa 


१॥. एक. दिन मेरे पिताजी के एक 


उन्हों अध्यापक ने आप के बच्चे 
त को कापी जांची थी और 


ey y 
अपनी बात पर अड़ा रहा. न चाहने पर 
भो ईर्ष्या की बेमालूम चिनगारी हवा 
पाने लगी. £ 


a" उदास सी हंसी हंस दो. 
“Auger चोरसिपाही वाला 
रिश्ता तो खत्म हो चुका है, फिर छिपा 
कर भी कया करना है. A स्वयं किसी की 
तरफ आकर्षित नहीं हूं. पर मेरे चारों 
ओर घूमने वालों की कमी नहीं है. जसा 
कि तुम ने कहा में अभी खूबसूरत भी हूं, 
जवान भी. 

“इस के लिए तुम कया करती हो? / 

“कुछ नहीं. में उन्हें घूमने देती हुं. 

“शादी के पेगाम भी आते होंगे. 

“हां, कई.” नंदा नेपकिन को खोल- 
लपेट रही थी. 

“फिर शादी क्यों नहीं की? faa- 
गारी को फिर हवा मिली. 


प्रथम श्रेणी देते हुए उन्होंने मेरे सामने 
बहुत खुशी व्यक्त को थी. | 
` यह सुन कर में उन अध्यापक को 1 
महानता देखता ही रह गया. आज मेरे ty 
अध्यापकीय जीवन में वह संस्मरण प्रकाश 
स्तंभ का कायं करता है. 
--रामावतार त्यागी, अजमेर ® 


| कसा हे? 
“अच्छा हे. वह भी मुझ से विवाह 
के लिए निवेदन कर चुका हे.” 

“arm sat. बड़ा बिजनेस है, रुपए- 
पेसे की बहार रहती.” उन के आपसी 
अनेक मतभेदों में एक कारण नंदा का 
बेहद adiar स्वभाव भी था. 

a “खयाल बुरा नहीं. बह पचपन का 
| ` है. विधुर और गंजा. तीन लड़के, और 
। दो लड़कियां भी हे.” 

` “फिर? ” 


| 
ay 
a 


! T स के बच्चों को यह विचार पसंद 
| नहीं. सोचते हैं कि उन के पिता के 
` | धन की ताक में हूं. वह लोग इस विचार 
से काफी परेशान रहते z” 

i, “तुम क्या सोचती हो?” 


अच्छा, अपनी बताओ क्या कर रहे हो?” 
| „ “बस नौकरी.” . 
“बिवाह?” 
“अभी तक तो चल रहा है. नहीं 
चलेगा तो मजबूरी है. रानो के खयाल से 
| डर लगता है. उस ने रानो को पसंद न 
/ किया तो वह मासूम मारी जाएगी. में 
तो दिन भर दफ्तर में रहता हूं. उसे देख 
नहीं पाता. अभी तो बुआ उस को देख- 
रेख करती हैं, पता नहीं बाद में aa 
रहना पसंद करें या न करें.” प्‌ 

“तुम यह नहीं कर सकते कि रानो 
को मुझे दे दो. तुम शादी कर लो, इस 
सेः सभी सुखी होंगे.” नंद! का स्वर काफी 
उत्तेजित हो आया था. 

“'रानो को तुम्हें, दे वू? कभी नहीं, 
हरगिज नहीं. तुम उस को ठीक से देख- 
भाल नहीं श ave अदालत में इतना 
झगड़ा कर के रानो को लिया » तुम्हें 
|| ' नहीं दे सकता.” A T 

॥ नंदा gat, 

: अदालत रानो को खुशियां नहीं दे 
EN जिद थी, पूरी हो गई. 

स्वय लग रहा हे कि रानो 


i | “कुछ सोचती नहीं, सिफ हंसती हूं. ' 


“ag तो अदालत नहीं. ` 


र 66.0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 


à $ केष 
जन्म दिया है. में उसे ठीक ते 7 से| 
पाऊंगी? कम से कम विपाता Ral 


अच्छी तरह ही a.” 
“नहीं, नंदा, रानो का भला पे 
पास रहने में ही है. तुम्हारा faie m 
का काम तुम्हें समय हो कम देगा, fr} ताटके 
तुम्हारे पास रह कर उसे वह शिक्षा जा | a 
से मिलेगी, जो अच्छे बच्चे को पितो 
चाहिए. ऐश और आराम का भोग) राह 
बंच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं है. | ag! 
“अच्छा, में चलती हूं. बार ह 
बातें सुन कर मन और खराब होता| 
रानो का दुर्भाग्य है. कि ag मेरे ak 
तुम्हारे संयोग से पैदा हुई. मातापिता हौ | ब्रहि 
गलती का परिणाम बच्चों को भुगा | हा. 
पड़ता है. इस बात का इस से बड़ा प्रमं | शरीर 
और कया हो सकता है.'” T A 
qt उठ कर जाने लगी. | 
“वह बात तो तुम से कही ही ह| 
जिसे कहने को तुम्हें बुलाया था. $| 
रानो से मत मिला करो, वह तुमे | 
कर अस्थिर हो जाती है. टूट m il 
जीवन से जुड़तेजुड़ते कट सी जाती 
फिर उसे सामान्य करना कठित ही गी || 


फित 
माध्य 


“मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है f i 
के होते हुए बेटी मातृहीना की तरै | 
Ret है.” 


उपक्रम नहीं किया. आतेजाते और 
लोग उसी की तरफ देखने लगे १ 

प्रदीप स्थिति a काफी a 
उठा. अपनी बातं दोबारा pb fa 
का मोका नहीं था. वह जर्द है 


la 


hy 
र, 


| j) A gsal. न 
) ५ | सहारा 


Pe asl EM night F मेज पर 
हद कर, तिर टिक शेर पक 
i 

fee नंदा को aig का सहारा दे 
दा रूमाल से मुंह पोंछती 


ले कर लड़खड़ाती सी 


| > लगी. 


दोनों बाहर आ कर कार Ñ as 


a ह. प्रदीप का हाथ नंदा को घेरे रहा. 


| प के अंदर घुमड़ता क्षोभ हर क्षण 


गलता जा रहा था. वर्षों पहले हुए 


~ 


पाडे उसे नाटक से लग रहे थे. इस 


[a का अंत हुआ था--अवालत में 
| diy विच्छेद के रूप सें. 


उसे महसूस हुआ कि अपनीअपनी 
रह जाने के प्रयास के बाद भी वे एक 


| राह के ही राही बने रहे थे. 'नंदा प्रदीप 


को भूल सकी, पर रानो को नहीं ' भूल 


fat थी. प्रदीप भी नंदा को भूलने की 


| कोशिश करता रहा, पर TAT का fga- 
| अहित उस के जीवन का प्रथम प्रश्‍न बना 


रहा. जो उस का रक्त अंश थी. नंदा के 


र | शरोर में पली थी. 


रानो उन दोनों के मध्य हमेशा -ही 


| भौ रही है, बनी रहेगी. चाहे वह और 
| गंदा दुनिया के अलगअलग कोनों पर 
। कितने ही दूर चले जाएं, पर रानो के 

[| | माध्यम से एक धागा उन दोनों को 
' पर्पर बांधे ही रहेगा. 


DELHI ELECT 


TS, 
ROLYSIS & BEAUTY 


"निवारित “भूमिका को छोड़ कर किसी 
और की ही भूमिका भदा कर रहे थे. वे 
दोनों ही अपने रास्ते से हट गए थे. पति- 
पत्नी का रिश्ता झुठलाना कठिन नहीं, 
fag सांबेटी का; और पितापुत्री का 
faa कोई शक्ति pon नहीं सकती. 
बुआ जो कहती हैं, वह शायद ठोक ही है. 

उस ते कार स्टार्ट कर दी और घर 
की तरफ मोड़ दी. नंदा चिरपरिचित 
रास्ते को पहचान रही थी. वह सीधी हो 
कर aS गई. 

“वहां नहीं. रानो को देख कर मेरा 
कठिनाई से सहेजा हुआ दिल फिर feet 
भिन्न हो जाएगा.. जिस रास्ते को पीछे. 
छोड़ आई हूं. उस पर यदि चल ही नहीं 


* सकती तो चाहे जेसे भी हो उस का मोह 


तो छोड़ना हो होगा.” 

रानो को फिर से देखने की, छाती 
से चिपटाने की अदम्य इच्छा उस के 
कलेजे में घुमड़ने लगी. _ 

“क्यो तुम रानो से नहीं मिलोगी? 
वह तुम्हें याद करती, रोतेरोते सो गई है. | 
जागने पर तुम्हें देखेगी तो कितनी खुश 
होगी. Ay हे 

“तुम्हीं तो कह रहे थे मुझ से मिल 
कर वह टूट सी जातो है. दिल से ओर 
छलावा करने से क्या लाभ? उसे अब 
इस टूटे fea को स्वीकार करना सीख 
ही लेना चाहिए.” 
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Beebe रही थीं. 
| दिया था, दिनरात गोदी में झुलाया था, 
| उस से क्या सचमुच हीं उस का रिश्ता 
। टूट गया है? नाता तो उस ने प्रदीप से 
| तोड़ा था. रानो से कब, क्यों और किस 
| | तरह उस का नाता टूट गया? 

| प्रदीप चुपचाप कार चलाता रहा. 
| कार रुकते ही नंदा पागलों की तरह अंदर 
||. भ्रागी. रानो अब भी सो रही थी. उस 
| का दिल हुआ ag उसे उठा कर सीने से 
५ चिपटा ले, पर वह उस के सिरहाने बेठी 
उसे देखती रहो. आंखों से वात्सल्य छल- 
काती रहो. 


| डुः ने देखा कि प्रदीप की बुआ कमरे 


i में आ रही हैं. उस ने उठ कर उन ` 


| Sar gu. सरला ने नंदा को छाती से 
। लगा लिया. नंदा का अपने पर रहासहा 
` नियंत्रण भी समाप्त हो गया. वह बच्चों 
| की तरह फूट पड़ी. सरला रानो को AE 
|| नंदा को सहलाने लगी. 
= ‘ag, में जानती हूं, में कमसमझ हूं. 
बस एक ही बात पूछना चाहती हूं कि 
तुम ओर प्रदीप आपस में झगड़ कर 
/ अपनीअपनी राह पर चल दिए. आपस में 
mA किया, पर रानो को अकेला क्यों छोड 
` दिया? तुम दोनों इतनी बड़ी दुनिया में 
| रह भी लोगे, खुशियां भी gz लोगे; 
ES घर भी बसा लोगे, पर कया 
रातो का टूटा जीवन कभी ara 
सकेगा? कोई भी कसुर न होने पर नो 
सब से ज्यादा: सुजा रानो को ही मिल 
‘i बोलो क्यों? ऐसा क्यों हो रहा 


प्रदीप भी कमरे में आ गया था. 

सरला का प्रवाह रुक नहीं रहां था 

वर्षों से मन सें दबे. प्ररन : ; 

ee बे.प्रश्‍न अपना जवाब 

“मैं तो विधवा और निपूती हू. 

और संतान को चाहना क्या होता है a 
झ से ज्यादा कोई नहीं जानता. तुम 

aM रुपएपंसों को संभाल कर बटुए भोर 


बनी नहीं, . संबंध तोड़ दिया. ठोक ही 


को और रानो को. सहसा लगा 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ey aR 
रोद रहे 3 Rl a 
अभी एक अविकसित, BI w | 
बड़ी होने पर बह सिर्फ एक मार We 
मुरझाया फूल बन कर रह जाएगी fa 
“तुम (लोगों ने अपने मान 
ओर Hagia के चक्कर सें रानोके 
को प्रकाश और हवा के रास्ते छया; 
कर दिए? क्यों उस नन्हे से जोक 
दस घोट कर मार रहे हो? ak a! 
दोनों, जो वयस्क और समझदार 
परस्पर समझौता नहीं कर aR 
amaa रानो की जिंदगी से fren] |) 
पर समझौता करने की अपेक्षा करते हों” ( 
प्रदीप और नंदा दोनों अपराधी | | 
सिर झुकाए खड़े थे. | 
“प्रदीप, क्या तू अपनी जिद 
छोड़ सकता? बहू, तुम ही क्या 
मानअपमान के प्रश्‍न को नहीं पी सकती 
तुस लोग जो अपना जीवन जी चुके ऐ| 
रानो के जीवन और खुशियों की ay 
क्यों ले रहे हो? क्या तुम उसे जीने ग| 
भोका नहीं दे सकते? a 
सरला को लगा कि वह सहसा ग | 
थक चुकी है ओर अपनी बात we) | | 
पहुंचाने में असमथं है | क 
उन्होंने अंतिम saa किया, परी 
ओर बहू, क्या तुम लोग फिर से 
साथ नया जीवन नहीं शुरू कर से | 
पुरानी गलतियों को भूल कर नए तह 
से अपने लिए न सहो, रातो के लिए 
यह टूटा घर फिर से साबुत नहीं बर 
जा सकता. ऐसा घर जहां राग 
रह सके, संपूर्ण. जीवन जी सके. a 
सरला धीरेधीरे कमरे से बाहू 
Sa और S सोती n ae 
ख रहे थे. उन्हें महसूस 
aga ' धागा अपने में लपेट ह 
रिश्तों से बांध रहा है--प्रदीप ६ 


ev 
Aaa 


रानो के जीवन का m ki 
और उन दोनों के आपसी रित a 
आगे बिलकुल तुच्छ भौर नगण्य Gy 
रह गए हैं y 


ब्राउन 
एन्ड पोल्सन 
कॉर्नफ्लोर 


आटे के साथ घुलमिलकर 
कबाब, समोसे और 

पेटिस को खस्ता और 
परतदार बनाता है । 

सूप और ग्रेवी को गाढ़ा 
बनाता है और उन्ह 
ज़्यादा नमे और अधिक 
स्वादिष्ट बनाता है । 


le पोस्सन और रेक्स 


भोर 
aa 


FRE उत्पादन । उत्तम से उत्तम उपकरणों से बने 


4 | 0) 


ब्राउन 
एन्ड पौल्सन 
वैरायटी कस्टर्ड 


पाउडर 

६ मनमोहक सुगन्ध ! 
घर में फालूदा, खीर 
ag.. और आपके 
परिवार के मनपसन्द्‌ 
अनेक व्यंजन बनाने 
के लिए उत्तम | 


| 


1 


6 _ व्यस्त माताओं के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना आसान ! 
A अगर ये ३ सहायक साथी आपके साथ हों,तो हरदम 
IN N लई-नई चीज़ें बनाने की चाह से आपका मन झूम उठेगा ! 


बेकिंग पाउडर 


केक, बिस्कट, पकौड़े, 
पूरी, गुलाबजामुन को 
हल्का और फूला हुआ 
बनाता है... थोड़ा-सा 
Yaa बेकिंग पाउडर और 
कितना सारा मज़ा ! 


D हमे प्रॉडक्ट्स कम्पनी (इश्शिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ak सावधानी से Aare किए गए बाज़ार में मिलने | ? | आ मिवास हाउस, पच. शोसानी मार्ग, बग्ब-४०० ०९१ 
उत्पःदन । i 


अभिनय 


'कहानो + विकेश faataa 


P 


से बहन पर गुस्सा आ रहा था. 'यह 
भी क्या मुसीबत है,” वह मन ही 
मत बुदबुदाने लगा, 'अभी पिछले 
मास ही तो इतना कुछ दे कर आए हैं. 
त्योहार तो यहां रोज ही आते रहते हैं 
आखिर कब तक लेनादेना चलता रहेगा... 
बहून के लिए कपड़े तो ठीक हैं, लेकिन 
हर बार सास और. ससुर के कपड़े कोत 
देता है? लेने का लालच बना रहेतो 
रीतिरिवाज कह कर जो मर्जी मांग लो. 
रीतिरिवाज किस ने बनाए हैं, इन्हीं लोगों 

' ते ही तो! ” ; 
उस ने मां की ओर नजर उठाई. 
उस का खयाल था कि मां से चिल्ला कर 
कहेगा कि इस बार हम कुछ नहीं “दंगे 
उन्हे, लेकिन मां की ओर देखते ही वह 

जसे कमजोर पड़ गया था. 
“क्याक्या ले कर जाना है?” ag 
कुछ कठोरता से बोला, 
“रज्जो और उस की सास के कपड़े 
तो मेरे पास रखे हैं, तू उस दिन अपने 
लिए कमीज का टुकड़ा 


जमाई बाबू को दे दे, अपने लिए तू अगले 


महीने ले लेना. थोड़ा सा फल भोले £ 


जाना पड़ेगा. 

» वह ले जा. 
ATA साड़ी के पल्लू ah गांठ से 
स का नोट निकाला और उस की ओर 
ae दिया. उस का जी चाहा था, दस 


हां, मेरे पास दस का नोट 


ae ५ (ay. by Arya Samaj Foundation ae कसि जो कुद ५ 


* बहु आएगी न, वह पहन Mt 
लाया था न, बह ˆ 
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था यदि सें सब कुछ घर पं i 
हो उगल देता तो मां के क| 
पर क्या बीतती... 


का नोट टुकड़ेटुकड़े कर द.ता 
सहज होते हुए बोला, “मां, मब 
जाना बड़ा अजीब सा लगता है.” जहर 
“क्यों? ” मां कुछ चौंक सी गई a 
“उन लोगों का स्वभाव ही अने) 
है. जब भौ जाता हूं, उस की ताप, 
बस कया बतलाऊं? वहम भी बहुत फा हि 
हैं वे लोग, जोजो कहते हैं, मुझे भी al 
करना पड़ता है. समझ लो, पूरी ए | 
करनी पड़ती है. जितनो देर वहां aoa 
हैं, घुटन सी महसूस होती रहती है | 
“तुम्हें तो वहां एक घंटे मेध 
महसूस होने लगती है, जिसे सारी we 
वहां रहना है...” मां ने जो क| 
किया, उस के आगे वह निरुत्तर हो| बेहरे 
था. , पका 
उस ने कलाई पर बंधो ala 
ओर देखा तो झट से उठ कर TATA) am, 
में चला गया. तयार हो कर बाहर भा | तकद 
तो मां बेग में कपड़े डाल रही थी. | एह 
वह जानता है, au q su 
अपने लिए ही खरीदे होंगे.«#बाबू | 
भो उसे कोई कपड़ा खरीदने क 
वह चुपचाप ले लेती थी. लेकित oe 
में जरूर आनाकानी wT aah alk 
जी गुस्सा भी करते तो वह a | 
हुए कहती, “में तो अब बूढ़ी ह 


at 


च्छ 


ये सभी कपडे मां ने शायर 


तो 4 
गरदन घुमाते हुए बोला, “कट 
दे कर आना है?” ४ र| 
“az खयाल में ७. 
नहीं.” क्षण भर के लिए माँ 


कमीज का टुकड़ा 


a जमाई को दे देना. मेरे पास दस का 

~ नोट है, वह ले जा.” 

a गोट है, वह T. a 

है| बरे कौ ओर देखा और फिर गरदन “बाबूजी, रिक्शा? ` | 
aa Ae at. w ४ उस ने बैग एक रिक्शा वाले को थमा 
Hi] उसे मां से यह पूछना कुछ व्यर्थ सा, दिया. तनएबाह अभी चार रोज पहले 


तहा | हा, क्योंकि वह जानता था कि अगर 
र भा नकद देना भी रज्जो स्वयं ह 
1 हुआ तो रज्जो स्वयं हो 
ड्‌ gil | 
AA 4 Ta कि aga नजदीक ही के 
आ. : ब्याही गई है. अगर कहीं दूर 
i १४ <i तो...लेकिन दूसरे ही क्षण 
ae a Aa में विचार आया कि यदि 

1 Neal विवाह किसी दूर शहर में होता 


va लो 
an x रोज दिन कोई न कोई 


ते लगा. बंग नीचे रख कर 
गा जेब में से कंघी निकाल कर 
चत 2 चार आया, लेकिन कुछ और 
ए बेग उठा कर आगे बढ़ गया; 


उस के पास आ गए थे. 


र ga अच्छा नहीं लगता है. उसे याद है, 
गाड़ी में asas उसे यह सोचते हुए, 


ज्यादा अच्छा था. नजदीक रहने से | 


गाडो से उतर कर बह अपने कपड़ों ' 


म से बाहर आया तो दोतीन . 


Ñ. द्वितीय i ? i 2 
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ही मिलो at, इसलिए ag निर्श्चित था. 
यों भी अब बहन के घर तक पेदल जाना 


पहेली बार जब बहन के घर पंदल जा } 
रहा था तो रास्ते में बहन का छोटा देवर 
मिल गया था. उस ते व्यंग्य करते हुए 
कहा था, “भाई साहब, इतना बोभ 
उठाए जा रहे हैं, कोई रिक्शा हो कर 
लिया होता. 

उस के मुंह से ये शब्द सुन कर वह 
लज्जित हो उठा या. उसे डर था कि 
घर जा कर वह भवय ही सभी से कहेगा 
कि भाई साहब पैदल आ रहे थे. लेकिन ' 
घर जा कर वह कुछ नहीं बोला तो उसे | 
राहत सी महसूस हु थो. . 
o ` कालोनी के शुरू होते ही रिक्शा वाला 
रुक गया... | F y 

/अरे, थोडा आगे ले चल न, साथ || 
ही तो मकान, है,'' वह कुछ झुंझलाते हुए 
| 


SO 
a ब ईमह Sappi (1071 0७७५ Chennai and eGangotri J 
gq AST, = 


एक रुपया लेते हे. 
उस का जी चाहा था, रिक्शा वाले 
को एक तमाचा जड़ दे या फिर बंग उठा 
कर रिक्शा से कूद पड़े. लेकिन उस ने 
स्वश को सहज बनाए रखा. 
. घर के पास पहुंचा तो बहन दरवाजे 
के पास ही खड़ी मिली. उस के चेहरे 
i पर भुसकराहट देख कर उसे अच्छा लगा 
|) था. 


“मैं सोच रही थी, पता नहीं तुम 
आशओगे भी कि agi?” 


! उः green में बिठा कर बहन 
| बाहर चली गई. लौटी तो हाथ में 

पाती का गिलास था, is 

i “सां कसी हैं?” पानी का गिलास 

उस की ओर बढ़ाते हुए बह बोली. 
“ठोक है.” ओर वह पानी के घंट 

' | भरने लगा. तभी बहन को सास भीतर 

||| आई. उसने उठ क्र पांव छुए. 

14 “बहू सुबह से तेरी राह देख रहो है. 
`` यह सब सामान तो सुरज डूबने से पहले 

। लाना चाहिए था. इस समय लाना तो 

अपशगुन माना जाता है.” 


फलती महसूस को, मुसकराने का असफल 
प्रयास करते हुए वह सामने वाली कुरसी 
पर as गया. , 
बहन ने बंग खोला 
डब्बा निकाल कर मांजी की ओर बढ़ा 
दिया. सास ने 'दोतीन बार कपड़ों को 
` उलटापलटा, फिर कुछ धोमे स्वर में बोलों, 
“गिनती तो पूरी है, लेकिन यह साड़ी तो 
घटिया लग रही मेरे. लिए होगी न?” 
' अनायास ही उसकी afer पहले 
माजी के चेहरे पर, फिर बहन के चेहरे 
` की ओर उठ गई. उस का खयाल था 
कि बहन कुछ कहेगी, लेकिन बहन को 
गरदन झुकाए देख बह. कहीं भीतर तक 
दर गया. उसे लगा, कपड़े घटिया होने 
a ag से बहन 


भौर कपड़ों का 


उस ने अपने “भीतर कड़वाहट सी F 


भी शमं महसूस कर ] 


००००. 


थोडी देर बाद मांजी उठ कर ब! TA 
चली गईं, बहुन की ओर ant f ब RS 
धीमे स्वर में बोला, “gre क "| 
कपड?” . Re 
“ठीक हैं,” बहन यभाव हेग | 
“कुछ नकद भी देना है? १ | 
स्वर कुछ अटक सा गया था. | 

“at, genta रुपए दे देता 
को हो ear.” * 

'इक्कोस रुपए सुनते 
उठा. अभी सारा महीता 
कटेगा? 


हो बह ही. 
पड़ा ह 


W itized by Arya S 
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tal 


| बहा की सास ने मुझ से कहा, “बह | 
Ay पुवह से तेरी राह देख रही है. यह 

ch पामान तो सूरज डूबने से पहले आना 

A | चाहिए था.” तो मेरा मन कड्वाहट 

| पे भर गया. 


AN 


— F 5 £ y : y) : र X 
i 

N 

| 


शा 


4 


at 


£ 


बह! | बहुन उठ कर बाहर गई तो वह पसे तक कौन सा हम लेते आए हैं? '' 
(५ | में से इक्कीस रुपए oat क्र पव ag प्रश्नवाचक दृष्टि से बहन को 
हे | इले लगा. भोर देखने लगा. 


. थोडी 3 बाद बहन चाय ae “'मांजी, एक ही बात है. आप रख 

हए भीतर आई. उस का मन हुआ लोन! ; 

K क पीने से साफ इनकार oe दे, “अच्छा, बहू कहती. है त्तो रख लेती 

कह तभी mist को भीतर आते देख हूं, वरना मुझे तो किसी की चीज रख 

arate eh ही रहा: कर बोझ सा महसूस होता रहता है. 

ए पी कर उस ने कमीज की जेब... उस ने sen el 
ष रुपए, i AA का मात्र अभिनय ही कर रही था. 

aN निकाले और सांजी a Ho ee ae लिए अले नष्ट 

यह्‌ तो अपनी बहन को दो. आज नहीं qa रहे थे. जीजाजी के बारे में. 
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ait 


ea g nQ 


ने पत्र में हींर्णलषी थाक me engon Gegaj exper wor 


हुए हैं और दस तारीख को लोटगे. 
थोड़ी देर बाद वह उठ खड़ा हुआ 
था. “अब में चलूंगा, दीदी.” 
aga कुछ नहीं बोली. खामोशी से 


. जमीन की ओर ताकने लगी थी. 


मांजी को प्रणाम कर वह बाहर आ 
गया. उस ने सोचा था, बहन से मिल 
कर वह हलका हो जाएगा, लेकिन 
अब तो ag और अधिक बोझिल हो 
गया था. 

गाड़ी का सफर उस से काटे नहीं 
कट रहा था. स्टेशन से बाहर आते ही 
उस ने fam कर लिया. 

घर पहुंचा तो मां बरामदे में चार- 
पाई पर लेटी हुई थी. 

“तु आ गया?” मां उठते हुए बोली, 
“।रज्जो केसी हे? '? द 

“ठोक है,” अनायास ही जैसे उस 
के मुंह से निकल गया था. 


उछ कहता था त्‌ है 
a) 


> 5. 
उस न॑ क्षेण भर का भां क्षे 
देखा और गरदन झटके ह 
““आते क्यों नहीं? '” BET 
“कुछ नकद भी दिया?” 
“में तो दे रहा था, लेकिन T 
सास ने नहीं faar.” | 
“क्यों? !! 
timad नड 
कहन लगा, 

ले आए हो.” 
“में कहती थी कि उस बी तात 


“पहले हो miy 


अच्छी है. थोडेबहुत = 


ही रहते हैं. अच्छा, अब बतलाबो, त्‌ 
वहां एक्टिंग करनी पड़ी? ” | 
उस का सिर घूमने लगाथा, झे 


लगा, बह अभी चक्कर खा arin 
जाएगा. स्वर को दृढ़ बनाते हुए Er 


से कमरे की ओर जाते हुए बोला, "गं. 
अगर मुझे एक्टिग करनी आत होती ते 


आज यहां होता?” HO) 


|) का Electric Company of 1 
s OBM- 


M431 
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राम और कृ 


i राः एवं कृष्ण ऐतिहासिक `पुरुष हुँ 
i अथवा गाथात्मक, इस प्रश्‍न पर 
आजकल बहुत बहस चल रही 

È पुरातत्त्ववेत्ता ऐसी घटना a ऐति- 
हासिक नहीं सानते जिसे सिद्ध करने के 
'लिए कोई भौतिक प्रमाण न हो. मेरी 
ate मे, भौतिक प्रमाणों के अतिरिक्त 
अत्य गोचर प्रमाणों के आधार पर भी 
हम घटनाओं की ऐतिहासिक एवं अनेति- 
हासिक श्रेणियां निर्धारित कर सकते हे, 
 लोकविशवास एवं लोकगाथा ऐसे ही गोचर 


भारतीय साहित्य में राम एवं कुष्ण 
से संबंधित इतने गोत, इतनी कथाएं एवं 
इतने कमंकांड प्रचलित हैं कि इन्हें गाथा- 
सकष व्यक्तित्व मानना बड़ी भूल होगी. 
राम एवं कृष्ण के विषय में यह जनः 
विश्वास प्रचलित है कि ये लोग अमुक 
AMA पर पेदा हुए थे, इन की अमुक 
Yai थो या इन की अमुक जन्मतिथि 
सामान्यतया गाथात्मक एवं काल्प- 
चरित्रों के विषय में ससय एवं काल 
बंध से इतनी निश्चिततापुर्वक कोई 


M 
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इण काल के निर्धारण में लोक कथाओं को 
ही प्रामाणिक मानना बिलकुल भ्रामक है. _ 


लेख + बंशीधर त्रिपाठी 
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बात नहीं कही जाती है और न इन से | 
संबंधित कोई कर्मकांड एवं विइवास समूह , 
गत स्तर पर प्रचलित होते हैं 
यह अवश्य संभव ie राम mee ME 
कृष्ण से संबंधित घटनाओं का अतिरंजन 
कवियों एवं लेखकों ने किया हो, पर यह 
निश्चित है कि इतना सारा साहित्य 
मतः काल्पनिक व्यक्तियों के संबंध में 
जनमानस से नहीं उमड़ सकता. 
राम एवं कृष्ण की ऐतिहासिकता 
एक समस्या है. दूसरी समस्या आजकल 
हो गई है. ,परंपरागतरूप से 


सात 
बाद आता है. 


जैसे पुरातत्त्वीय मान्यता द 
खबाई में जो वस्तुएं ङ परतों पः 
> ननी हे; निचली परतों पर मिलने' 
Bes Sa से वे उत्तरवर्तों होती हैं 
` उसी प्रकार एक समाजशास्त्रीय भाच्यता 


है कि सामाजिक संस्थाएं एवं मूल्य प्रारभ 


[Secs om RMI 

“Digiti E A यो 
कालांतर में उतत में tae तथे संगठन 
आता है. यह सान्यता तथ्याधारित एवं 
तर्कपूर्ण है. इस मान्यता फे आधार पर 


जिक व्यवस्था में अधिक संगठन एवं 
प्रकार्यशीलता होती है बह कस संगठित 
एवं प्रकार्यशील व्यवस्था ते अधिक नवीन 
होती है. 


कृष्णकाल रामकाल से पहले क्यों? 


रास एवं कृष्णकाल की घटनाओं का 
| विइलेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि 
राम्रकालीन सामाजिक संस्थाएं एवं मूल्य 
कृष्णकालीन संस्थाओं एवं gi की 
| तुलना में अधिक परिष्कृत एवं संगठित 
Oi) हैं. इस के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता 
| है कि कृष्णकाल रामकाल से पहले आता 
} 
Ki : अब हम कुछ समाजशास्त्रीय मान्य- 
ताओं के आधार पर विस्तार से उभय- 
i Fy संस्थाओं एवं मूल्यों पर विचार 
| करेगे, 


कृष्णकाल में विवाह नामक संस्था 
* || अस्तित्व में तो थी परंतु इस में व्यवस्था 
`` ` का अभाव था, इस संस्था के प्रति जन- 
"yh प्रतिबद्धता बहुत कम थी. वैवाहिक वर्ज- 

| | नाओं, जैसे सपिड,'अहुपति आदि का ज्ञान 
सामुहिक स्तर पर कृष्णकाल में लोगों को 
विश्य रहा होगा, पर उन सें इतनी 
नियंत्रणशक्ति एकत्रित नहीं हो पाई थी 
कि Be व्यवहार उन से अनुशासित 


इन वर्जनाओं के उल्लंघन के अनेक 
उदाहरण महाभारत में मिलते हैं. कुंती 
| ष्ण को बुआ. थीं. अतः मातपक्ष के 
| आधार पर अर्जुनादि कृष्ण के फुफेरे भाई 
॥ | होते थे. ,अजुन सुभद्रा के Bat भाई थे 
पर उन के विवाह पर किसी ने कोई 
आपत्ति नहीं की. इसी प्रकार अभिमन्य 

को विवाह उन के झपने बड़े मामा बलराम 
रला से हुआ था. ये दोनों 
बाह सविड थे. इसी प्रकार द्रौपदी का 


विवाह था. कुंती एवं साद्री के 


J) शी Gandah oe 


यह कहा ज सकता हे कि जिस सासा- . 


लगता है कि महाभारतकालीन 7 | 
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हि भी 

fori भी चार 
बहुपत्नी विवाह भी कृष्णकाल st i 
प्रचलित था. स्वयं कृष्ण की आठ an 
रानियां थीं और सोलह सो झा | 
रानियां. 


m | 

इस के विपरीत रामकाल में ae | 
एवं बहुवंति विवाह के उदाहरण गो | 
मिलते. सीमित बहुपत्नी विवाह के हा | 
हरण रासकाल में अवश्य सिलते हैं, मान: | 
वीय विवाह इतिहास, स्वच्छंद लेह | 
संबंध से एक बंवाहिक संबंध की 
है. बहुविवाह एवं लेगिक संबंधों ही | 
विभिन्न कोटियां इन्हीं दोनों she 
बीच सें आती हैं 


मूल्यों में निखार 


मानवीय विवाह इतिहास के आधार 
पर कृष्णकाल को रासकाल से पूरब 
साना जा सकता. हैं. रासकाल तक एक 
विवाह व्यवस्था को जनसमर्थन कापी 
सीमा तक भिल चुका था. í 
` दुसरी समाजशास्त्रीय मान्यता गह 
है कि मूल्यों एवं बर्जनाओं का उद्य | 
सामुहिक परिस्थितियों में हुआ करता है. | 
जेसेजेसे मानवीय अनुभवों में वृद्धि होती | 
जाती है, मूल्यों के स्वरूप में fren 
आता जाता है. एक पूर्व कल्पना है हि | 
saadi समाज व्यवस्था में yaad | 
व्यवस्था की तुलना में मूल्यों का स! | 
वैचारिक आयाम पर ऊंचा होता है. हँ 
दृष्टि से भो रामयुग की तुलना में इष्ण! | 
युग पुर्ववर्तो लगता है. . | 
दुःशासन द्वारा Ana fre ॥. 
किया जाना ओर ब्र जैसे अ | 
का उस पर कुछ न बोलना एक ats 
स्तरीय एवं अनेतिक कार्य का 
है. अभिमन्यु वध, धर्मराज का 
खेलना, लाक्षागृह में पांडवों को नो 
जलाने की साजिश, दुर्योधन का H 
त्यामा से पांडवों का सिर मांगता fat 
अश्वत्थामा का पांडवों के पुत्रों Tai ; 
काट कर देना आदि ऐसे प्रसंग हैं बिक. 
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jaf, गीला शीक से 
MAar संकोची किस्म कै 


Tex, 
वाले 


(तूत आढतीहे तो 


अश्या FP 


च्य: 
ज्र 


| 
sv a 


| की ओए act saw उठेंगी... 
EE कितनी दिलकश नमे! 


n 
Zh, 
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गा d aes a से भिन्न भी है और 
i | र हार ast n i ig में m शा A 
A ! १७ ज्युएल हर घडी त्वयं में किव है-- $ 
मूवमेंट, एंटीमगनेटिक व नारी की विमित्र पतों का £ | 
4 पेराशॉक गुण और धूल से i 
LL. अलंकृत सुरक्षित बनावट में आपकी... IT समाबेश है 
एह आशाओं का सम्पूर्ण 
दिलाये। डायल के चारों ओर समावेश है। | 
यह अतुलनीय है, विश्वसनीय (तु 
नाजुक बिदरी चित्रकारी , 
गौर ous TO है-क्यों न हो जब इसे बनाते @ O श्ट) €) 
मानी Mesa राष्ट्र के स्रय-प्रहरी | 


सी हिती जाती है, रास दो मॉडलों में उपलब्ध ह एने एम दी वॉच PR 
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A aga स्तर पर थी, वरन 
a हक एवं वैचारिक स्तर पर भी थी. 
तीसरी समाजशास्त्रीय मान्यता यह 

है उत्तरवर्ती एवं व्यवस्थित समाज में 

री स की ont, में मूल्यों, 

| ताओ एवं कर्मकांडों की संख्या अधिक 
। है और उत में अधिक औपचारिकता 
| वं तियमितता आ जाती है. इस दृष्टि से 
भी रामकाल कृष्णकाल के बाद का लगता 
a रामकाल में agag यज्ञों का वर्णन 
आता है. अश्वमेघ यज्ञ तो बड़ा सामान्य 
,धा. रावणीय -समाज में भी यज्ञ का 
प्रचार था. ऋषि लोग तो बस यज्ञ ही 
| या करते थे, पर कृष्णकाल में यज्ञो का 
| दर्णन कस आता है. 

चौथी समाजशास्त्रीय मान्यता यह है 
हि. प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्थाएं 
| kafa एवं आत्माश्रित रहती हैं और 
| घोरेथोरे उन की संरचना में विभेदीकरण 
| आता है. इस प्रकार अनेक आत्माश्रित 


'श्रीमतीजी जब गुस्से में होती हैं तो कपड़े बहुत साफ घुलते हैं. 
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इस man के आधार पर भी 
कृष्णकाल को रामकाल से पहले माना जा 
सकता है. महाभारत के युद्ध में अधिक- 
तर उत्तरभारतीय समाज की सहभागिता 
का वर्णन है जब कि रामकाल में समस्त 
भारत एक इकाई के रूप में afa है. 
उत्तरी एवं दक्षिणी भारतीय समाज राम- 
काल में एक वृहत्तर अंतकियाक्षेत्र में आ 
गया था. 
पांचवीं समाजश्ञास्त्रीय मान्यता है 
कि उत्तरवर्ती समाज तकनीकी दृष्टिकोण 
से पुर्ववर्ती समाज से उच्चतर स्तर पर 
रहता है. रामकाल में विमानों का वर्णन 
मिलता है. कृष्णकाल में विमान आदि का 
वर्णन नहीं आता है. निम्न स्तर तकनीक 
के अंतर्गत जादूटोना तथा अन्य तांत्रिक 
क्रियाएं आती हैं. कृष्णकाल में हमें जाहू- 
टोने का वर्णन अधिक मिलता है. पूततां 
आदि की क्रियाएं इसी श्रेणी में आती हैं. 
रामकाल में ऐसी तकनीकों का वणन नहीं 


| ce समाज को तुलना में पुर्ववर्तो 
समाज की पारिवारिक संरचना अधिक 
असंगठित होती है. यदि हम राम एवं 
कृष्णकालोन परिवारों की तुलना करें 
तो स्पष्ट होता है कि कृष्णकालीन परि- 
बार अधिक असंगठित थे. 

सुभद्रा एवं अभिमन्यु को पता ही 
नहीं था कि भीम की कोई हिडिबा नासक 
पत्नी एवं घटोत्कच नामक पुत्र भी है. 
इसी प्रकार अभिमन्यु के अतिरिक्त अर्जुन 
का पुत्र agaga भी है, इस का पता 
कस लोगों को था. विवाहपूर्व संतान हो 
जाना एक साधारण बात थी--कर्ण भी 
ऐसो ही संतान था. 

एक और प्रमाण के आधार पर ऐसा 
साना जा सकता हे कि कृष्णकाल राम- 
काल से पहले आता है. कृष्णकाल में 
राजनीतिक घटनाओं में ब्राह्मणों का 
स्थान य है, इस की तुलना में राम- 
काल में ब्राह्मण अधिक मुखर हैं. रास 
की सारी राजनीति का संचालन वे 


विशेषांकों का सेट 


सरिता के निम्न विशेषांक सेटों के 

रूप में अ तोनों का मूल्य केवल 
5. ( डाक खरचं सहित). 

L कढ़ाई विशेषांक (दिसंबर द्वितीय, 


1974). हर प्रकार की 
तीस से अधिक नमुने. re 


2, en परिशिष्टांक 
1 7975). आ Ñ 
के नो नम. i 


3. दीपावली विशेषांक ` (नवंव 
AMT, 1975). 250 पृष्ठो at ob 
जिस में 14 कहानियां, 15 लेख 
और शाश्‍वत रहने वाली सामग्री है. 


j Foungatjan Cnet ह g 
hi x 
i ae समाजशा यीय म रतो है कि enn भारतीय व्यवस्था के en 
i áj 


आज ही पूरा सेट मंगाइए. 6 रु. 
मनोआडंर निम्न पते पर भेजिए: ea 
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अध्ययन से स्पष्ट 


ने 
का प्रभाव धीरेधीरे pa 


PR aml 
क्ल समाज र 
गया. कृष्णकाल तक उन ७ पे] 
समाज पर नहीं जम पाया था | 
काल तक आतेआते उन्हों 


ने ला. 
व्यवस्था को अपने नियंत्रण में हक | 


से भी सिद्ध होती है कि | 
सामाजिक संरचना एवं क्रिया ati 
आधुनिकयुगीन भारतीय ` 
कृष्णयुगीन क्रियाप्रतिमान की तुलना 
अधिक सिलतेजुलते हुं. | 


चमत्कारों में विश्वास 


भारतीय सानस चमत्कारों में विरा 
- करता है. अतः संभव है कि राफ. 
संबंधी घटनाओं का महत्त्व बढ़ाने केति 
उन्हें अति प्राचीनता के सुनहरे आवर 
सें रख दिया हो और कालांतर में इ | 
जनविइवास का रूप ले लिया हो. 
प्रागेतिहासिक घटनाओं के ऋ । 
उलटफेर होना असंभव नहीं है, wil 
स्थिति सें यह उपकल्पना काफी स | 
लगती है कि रामकाल क्ृष्णकात प |. 
उत्तरवर्ती है. वसे इस बात पर गू 
दृढता भी नहीं दिखलाई जा सकती. | 
क्योंकि यह प्रश्‍न विज्ञानक्षे्र के लागा 
परिधिस्थ है. 
परंपरागत रूप से माना जाता है| 
राम एवं कृष्णकाल में दुरी बहुत अ 
थी. राम त्रेता में हुए थ ओर कृष्णदा 
के अंत अर्थात कलियुग के कुछ पे. 
ऐसा लगता है कि दोनों 
इतनी दूरी नहीं थी. इस का भ 
कुछ उभयनिष्ठ पात्रों से लगता है. 
वंत, राम एवं कृष्ण, दोनों कालों मे 
स्थित रहते हैं. इसी प्रकार a 
अर्जुन के रथ को पताका पर 
भी हो ag प्रश्‍न अति ही विवादा 
ae इस पर निइचयात्मक रूप पै. 
तक कुछ नहीं कहा जा सका है 


Kangri Collection, Haridwar 


TI 


ग्रहों के अनुसार दूसरों के भविष्य का 
` न्वाजोखा बताने वाले भविष्य- 


वत्ता क्या अपना भविष्य 
भी देख पाते हैं? 


भः एक ऐसी अदिस भावना है जिस 
से मनुष्य चाह कर भी निजात 
नहीं पा सकता. भय का संबंध 
भविष्य से जुड़ा है. अनागत का भय सदैव 
मनुष्य के वर्तमान को प्रभावित करता 
रहता है. भौर मनुष्य जीवन भर करता 
भी क्या है--मात्र भविष्य के आसन्न 


परार 00023. 
rya Samaj Foundation Che; an 


भय के अभूतं शत्रु के खिलाफ यु को. 
तैयारी. कल जाने बया होगा--यह agli 
रक्षा की भावना उस के आत्मविध्वास 
की नींव को खोखला करती रहती है. | 

यही कारण हैं कि आदिकाल ₹| 
मनुष्य अपने भविष्य को सुरक्षित बना“! 
के लिए न जाने बयावया उपाय करत्‌|| 


ये ज्योतिषी ग्रहों पर कम ग्राहकों से पैसे toa पर 


Sees iF a nh ag 
(01॥10 110 
काल्पनिक देती? बनाएं "५ 


दरअसल मनुष्य किसी देवता की नहीं 
वरन भय की उपासना करता है. भय से 
पुर्णतया मुक्‍त हो जाना ही शांति प्राप्त 
करना है. और शांति तो बड़ेबड़ महात्मा 
| भी प्राप्त नहीं कर पाए. आदिकाल से 

। आज तक अपने भविष्य का नियंता बनने 
के लिए मनुष्य अध्यात्म से ले कर विज्ञान 


|| तक के दरवाजे खटखटाता घूम रहा है. 


। | भविष्य जिज्ञासा . 


कहने का तात्पर्यं है कि मनुष्य आरंभ 
' से ले कर अंत तक अपने भविष्य के बारे 
| | में जिज्ञासु बना रहता है. भविष्य के बारे 
में जानने की चाह उस की एक मनो- 
` ` | वेज्ञानिक उत्कंठा है. इसी मनोवेज्ञानिक 
॥ । आवश्यकता को भुनाने के लिए संभवतः 
| कतिपय चतुर लोगों ने एक काल्पनिक 
गणित गढ़ा और यह दावा करना आरभ 
i | किया कि वे भविष्य बता सकते हैं. fra- 
| भिन्न देशों में, भिन्नभिन्न प्रकार के लोगों 
"ते भिन्नभिन्न ढंगों से ज्योतिष का विकास 
Nt किया. नक्षत्रशास्त्र, सामु रिकश्ञास्त्र, 
| गणनाशास्त्र, कुंडलीक्षास्त्र, हस्तरेखा 
| विज्ञान, इलहाम, दिव्यवाणी, रमल--न 
i i; जाने क्रितने रूपों में इस गोरखघंधे की 
| ' । स्थापना हुई, 
=> आशा के अनुरूप यह घंधा तेजी से 
f चमका ओर इन तथाकथित त्रिकालज्ञों 
॥ ने बादशाहों से ले कर फकीरों 


तक सब 
RUST भर कर छला. आज भी जनता 
` ही कमोबेश आस्था ज्योतिष पर बनी 


बाजार से 
पफल जाइए आप को किसी न किसी 
| cot अवश्य 
आणे एक पंचांग, 
एक हाथ के चित्र gy होंगे. पोछे: 


होगी. घूप और लोबान जल रहा 
और बहु व्यक्ति कुछ लोगों के हाथ 
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ढ कर उन का > 
0000 लोन 
भव्य होटलों सें भी बेठते है. wf 
राजधानी के एक होटल हे३ | | 
एक ज्योतिषी स्थायी रूप a a Ee 
संपूर्ण भारत में लाखों ऐसे भविष्य, शे 
हैं जो लोगों का भविष्य बताने का er 
करते हैं. इन में से किसी को nie a 
fag है तो कोई काले जाई से मृता ate 
से बात कर के सब बताता है. ` 

इन ज्योतिषियों का धंधा चलता भ 
खूब है. लोग छोटी से छोटी Rama | | 
इलाज पूछने के लिए इन लोगों amy a 
में आते हैं. मकान की नींव रखने, चुनाव | | 
लड़ने, शादीब्याह का मुहूतं निकलवाने॥ | 
ले कर azè और लाटरी के नंबर त | 
सभी कुछ पूछने के लिए इन की मदद at | 
जाती हे. 


राशि के आधार पर भविष्यवाणी 


ये एक किस्म के “छोटे भगवान, 
(सिनी गाड) होते हैं. ये आप को बताएं | | 
कि अमुक लड़की के गण आप से मिलते 
हैं, अथवा नहीं? आप उस से शादी बर 
सकते हैं अथवा नहीं? अमुक व्यक्षित को 
व्यापार में साशीदार बनाया जाना चाहिए 
अथवा नहीं, यहां तक कि यह आपको 
बताएंगे कि आप का आपरेशन किस 
तारीख को होना चाहिए. डाक्टर का 
कहना गलत हो सकता है लेकित इन के 
मुंह से तो स्वथं भगवान बोलता है. कभी 
भगवान की बात भी कोई गलत हो 
सकती है! 
अगर आप को पुराने ज्योतिष पर 
आस्था है तो आप को ऐसे ज्योतिषी मित 
जाएंगे जो आप की राशि के आधार पर 
आप के पुरे भविष्य का खाका खींच T 
रख देंगे, आप का भविष्य कुछ न र 
और ग्रहों से नियंत्रित हो रहा है भ 
आप का भागय इस बात पर निर्भर 
कि आप का शनि या मंगल pi 
में बेठा हे. आप को अपनी पत्ती में. 
मात्र इस कारण होती है क्योंकि आप ta 
मंगल सुय को सातवीं राशि में बैट 


०१५77१77 अणा ae 


३ | जीवन में कई खुशियों के पल होते है 
ice की आपकी खुशियां बिगाइने न दीजिये 


Urai लीजिये 


BSN दर्द को जल्दी खीच निकालता है 


&> ASPRO 


png 7 न कट 
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हॅ. इससे हर प्रकार के ae घोये जा सकते हैं 
३. की बचत! यह १ कि.प्रा. और ३ कि.प्रा. के पॉलिपिक में मिलता है. 


: manam ज्यादा से ज्यावा काम ८ 
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4 बहुत सुंदर है, बल्कि इस- 
ह y E ग्रह वृश्चिक राशि के साथ 
| सिए S अगर आप बहुत दिनों तक 
की ज्योतिषी से मिलते रहेंगे तो आप 
॥ हो लगेगा कि चीजें आप के हाथ से 
i चकी हैं और अब आप मात्र 
| [तारो के चक पर निर्भर हैं. 
ज्योतिष के अंधड़ की लपेट में आने 
हमारे रविवारीय अखबार और afa- 
हां भी नहीं बच सको हैं. जो लोग 
प्रायिक दृष्टि से कमजोर. हैं ओर इन 
भविष्यवक्ताओं फो पेसा दे पाने की 
हिति में नहीं हैं, वे अखबारों और 
पत्रिकाओं में अपना भविष्य पढ़ कर काम 
| चला लेते हैं. यह बड़े ढुख की बात है 
कि इस प्रकार के अंधविश्वासों को फेलाने 
में, मात्र AGATA बढ़ाने की गरज से, 
wast जिम्मेदार पत्रिकाएं भी योगदान 
| दे रही हैं. इन में प्रेम, व्यापार और 
(aa संबंधी भविष्यवाणियां होती हैं. 
| महिलाओं की पत्रिकाओं में प्रेमियों से 


fd 4 ७ क 3५ र 


T a लड़की PHI नहीं unk कर्मकरा का 


दिन और समय दिया होता है. 

एक तमिल भाषा का देनिक प्रथम 
पृष्ठ पर भविष्य से संबंधित पंक्तियां 
छापता था. एक बड़ा पाठक वर्ग इसे सब 
से पहले पढ़ने की आदत का शिकार हो 
गया था. भविष्य पढ़ने की यह लत शराब 


की लत में भो किन्हीं मायनों में बुरी है. ` 


उस में भविष्य वाणियां इस ढंग से आती 
थीं : 

मेष : सुखद पत्र समाचार, वृषः 
अनपेक्षित धन की प्राप्ति, मिथुन : शुभ 
दिन, ककं : अनपेक्षित व्यय, सिह : लाभ- 
दायक दिन, कन्या : घरेलू प्रसन्नता, 
तुला : आथिक लाभ, वृश्चिक: लाभदायक 
सौदा, धेनु : नए व्यवसाय में सफलता, 
कुंभ : दुश्मनों से अनिष्ट, मौन: खराब 
स्वास्थ्य. 

उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां बिता 
किसी भी गलत होने के भय से एकदूसरी 
राशि के साथ परिवर्तित को जा सकती हैं. 


संभवतः ज्योतिषो रोज इन्हें उलटपलट | 


| 
3 Epi गुस्सा हो कर मायके चली जाने की धमकियां तो पुरानी हो गई, मैं आज 
त) L ही अपनी माताजी को पत्र लिखती हूँ कि वह परिवार सहित आ जाएं. 
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| ess Eee चिप Fomwation gehard int के पोछे 


ay भविष्यवाणी घट जाए तो ज्योतिषी का 
| || ` नाम हो गया. उदाहरण के लिए किसी 
| ॥ dita राशि वाले के यदि जरा सी खरोंच 
i भी गल जाए तो वह कहेगा कि अखबार 
|| || की बात टीक थी, क्योंकि उस में खराब 
' | स्वास्थ्य की भविष्यवाणी की गई थी. 
अगर मेष राशि वाले को कोई सुखद 
| समाचार नहीं मिलता तो वह यह सोच 
| |. कर अपने सन को agar लेगा कि रवि- 
। | art को तो डाक आती ही नहीं है. वह 
| ज्योतिषी को इस बात के लिए कभी बुरा- 
भला नहीं कहेगा कि उस ने रविवार के 
i दिन भी पत्र आने वाली बात केसे 
|| लिख दी. 
i, एक आम पाठक तो इन सब बातों 
|. को यों ही पचा जाता है, लेकिन अगर 
जरा सा भी गोर से सोचा जाए तो इन 
भविष्यवाणियों की कलई खुल जाती है. 
एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, उन 
सुब का भविष्य कंसे एक सा हो सकता 


\ भविष्यवाणी में संभावना 


ज्यादातर भविष्यवाणी की भाषा 

d ¢ ऐसी होती है जो अपने में संभावनाओं को 

` |` . छिपाए होती है. मान लीजिए, भविष्य- 
| वाणी में मीन राशि के लिए यह लिखा 
| ' ६, “संभल कर चलिए यह सप्ताह आप 
के दुश्मनों के लिए लाभदायक हो सकता 

| ' है. संभल कर चलने पर आप को शत्रुओं 
| | पर विजय मिलेगी a 
| | कुछ नहों बिगाड़ पाएंगे.” इस कथन में 
कोन सी भविष्यवाणी है यह तो भविष्य- 
वकता हो जाने, लेकिन यह बात सब 
जानते हैं कि दुदमन 
आदमी संभल जाता है. 


के लिए 


एक उदाहरण और लीजिए. 

कलकत्ता के एक साप्ताहिक ने कुंभ राजि 
लिए भविष्यवाणी को: “आप 

काफ़ी परेशानियां आएंगी पर आप : 


को देख कर हर . 


में रात भर ata साधना करते é 
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शक्तियां भी कास कर रही है A 
स्वास्थ्य का ध्यान रखिए. क्या ब 
तेज गाड़ी चलाते हैं? यदि हा, ae 
चलाइए.'” my 
इन भविष्यवाणियों में मुसोबत दा । 
कर सुख का संकेत होता है. यदि सा l 
ga की बात हो तो लोग इन पत्रिका | 
को पड़ना ही छोड़ दें. यह भो 


व्यापारिक कुशलता का गुण है, fal 


भविष्य के ये कुशल व्यापारी भलीभाA 
जानते हैं. 


7 H 


भवितव्य का गुलाम 


भविष्यवाणी मनुष्य को भक्ति 
का गुलाम बनाती हे. मनुष्य Te AR 
कर चलना शुरू कर देता है कि उप तो| 
सभी गतिविधियां पूर्वनियोजित हैं. gaf 
ag कर्म से विरक्त हो कर भाग के हागे 
की निर्जीव कठपुतली बन जाता है| 
अकमंण्यता उसे पंगु बना देती है भो! 
वह आत्मनिर्णय के स्थान पर पचांग भोर 
होरोस्कोप की बात को अधिक परमाणि i 
मानने लगता है. चमत्कार और भंप 
विश्वास जैसे उस के जीवन के सवां 
मूल्य बन जाते हैं. बहुत सारे MA 
इन लोगों की बातों में आ कर भी | दि 


संतान तक को किसी भैरव या देवोशी | भ 
` भेंट चढ़ाने में भी नहीं हिचकते. ig i ' 
उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा क | 
से उन्हें अणिमा, गरिमा आदि सिं | a 
प्राप्त होंगी. q 


हठ योग, नाथ पंथ, aaa Te 
पंथ, तंत्र साधना, रत्न विज्ञान म | 
' जाने कितनी ही साधनाएं हैं नो डी | 
भविष्य को जानने के लिए की | | 
इन साधनाओं को करने के बाद 4 11 
आम जनता के बीच आ उह att 
कर, स्वयं पर उन का विश्‍वास A 

बताई उन्हें मनमाने ढंग ९" " 

बनाते हैं. NE 4 
कितने ही अघोरी और सिं : 


जाने कितने ही चिमटा गाई. 


ह क FCAT Foul 
a दल देते हैं तो कुछ लोग प्लेन | 
पर भूतों से बात पुछ कर बताते हैं. | ४ 
हा एक ही लक्ष्य होता है--जनता | 

मतत कर उसे ठगना. nr | 
व्योतिषशास्त्र संभावनाओं एवं 
लाता | get के weds पर टिका हुआ है. | 
fama | द्ोतिषियों की भविष्यवाणी a आधार | 
भो yg | असर जन्म का समथ होता R जन्म के | 
है, [| ह्म के अनुसार ie की स्थिति | 
लौ | बात कर कंडली बनाते हें फिर तदनुसार || 
अविष्यवाणी करते हैं. i |. 3 

gf किसी कारण उन की संभावना- || 

पतक भविष्यवाणी गलत g जाती है तो | 
वित्न | बहू हमें ज्योतिष का दोष न मान कर | 
ee Hy पूछने वाले का दोष मानते हैं. | 
gaa) बे कहते हैं कि आप को संभवतः अपने | || 


सात | त्म का एकदम ठीक समय नहीं मालूम 
a | क्षयवा जिस अस्पताल में आप = जन्म २० 

ता है| हुआ होगा उन की घड़ी ठोक नह रही | | 

है औ | होगी, यानी अट भो मेरी चट भी मेरी, | ee 

mat | भंटा मेरे बाबा का. i ) 
mi यहां एक बात ओर भी बता देना | ही 
र अंध. | eat रहेगा. होता यह है कि एक | शि h 
eid | भादमी एक ही भविष्यवेत्ता को कुंडली | ४ |) 
ama} न दिखा कर कई भविष्यवेत्ताओं को | 6 hi 
अपनी दिखाता है. सब अपनेअपने तरीके से || ae 
aad) भविष्य के कोलाबे जोड़ कर उसे, बताते | at 
da) हैं. किसी न किसी भविष्यवेत्ता का तो by 
[कत | Ta ठीक बेठंगा ही. जिस किसी का | | 
दमं | भी तुक्का ठीक बेठ जाता है उस पर hi: 


भविष्य पूछने वाले का दृढ़ विशवास जम | 


me | णाता है ओर वह हमेशाहमेशा के लिए | 
औ(1| उस का मुरीद हो कर उस को स्थायी | 
cat} िरफ्त में आ जाता है. | 
ती ज्योतिषियों का प्रयोग कूटनीतिक | 
[तो | भोको सिद्धि के लिए भी किया जाता | 
e ` यह एक ऐसा अध्याय है, जो | 
al fae करोड़ों वर्षा से हमारे सामने हैं, | 


i भी हम उस से अपनी आंखें मूंदे रहे | 
* कोई भो पौराणिक अथवा ऐतिहासिक | 
को ते. उठा कर देख लोजिए तो आप | | 
mie होगा कि उस के फिसाद के । OBM-4494A73HIN 


कोई त कोई भविष्यवाणी कारण | 
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ee ES उदाहरण के लिए कंस और कृष्ण 
। का युद्ध लिया जा सकता है. यदि कंस 
॥ ` को इस भविष्यवाणी द्वारा कि उस की 
` बहुन देवको का आठवां पुत्र उस का 
| || हत्यारा होगा डरा कर आक्रांत नहीं किया 
| गया होता तो वह भला इतने शिशुओं 
को हत्या क्यों करवाता? किसलिए वह 
अपने बहनबहनोई को कारावास में रख 
कर भोषण यातनाएं देता? 


भविष्यवाणी से असामान्य व्यवहार 


ह किसी व्यक्ति को आप यह कहें कि 
` , अमुक व्यक्ति उस की हत्या करेगा और 
| साथ ही साथ उस से अपेक्षा करें कि वह 
` हाथ पर हाय घरे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा 
करता रहे--यह संभव नहीं. यह बात 
|: दावे से कही जा सकती है कि उस का 
। ` व्यवहार असामान्य हो जाएगा. यही कंस 
॥ के साथ हुआ, जो बाद में कृष्णकंस के 
युद्ध का कारण बना, कुल मिला कर 
` ॥| इस झगड़े की भूल कूटनीतिक वजह 
` भविष्य ही कही जाएगी. न भविष्यवाणी 

। की जाती ओर न कृष्ण और कंस waqg 

होता. 


इस प्रकार यदि किन्हीं दो अच्छेखासे 

d भले लोगों के बोच झगड़ा कराना हो तो 

। उन में से किसी एक की कुंडली देख कर 

' , उसे दूसरे से खतरा बता दीजिए. फिर 

¦ .देखिए ज्योतिष का चमत्कार. कोई कारण 

¦ नहीं कि दो प्रगाढ़ मित्रो में आपस मेन 

| ठनजाए.. ` 
त का किसी अच्छेखासे कमठ 
अकसंण्य बनाने के लिए 

शक्तिशाली ओजार के रूप Ones 
किया जा सकता है. 

| यह बताते रहिए कि कुछ दिनों बाद 

;$ उस को कुछ चीजें उपलब्ध 


ARN 


| | 


क 


हो जाएगा और 
| हाथ पर हाथ घरे भविष्यवाणी के 
होने को प्रतीक्षा करने लगेगा m 


.सिरे से इस के खिलाफ कषित गि 


की रह p f 
एवं शक्ति भो समाप्त a Ma 
ag हताश हो कर माथे पर | 
as जाएगा. होय धर्‌ | 

भारत में अद्यतन परो हित | 
कथित ऋषियों का बोलबाला (त. 
यही कारण है कि जनता अंध l | 
दलदल में सदियों से धंसी रही है. इ | 
की जगह त्याग और भाग्य को 
मानने वाली भारतीय जनता आज m | 
विश्व को वेज्ञानिक प्रगति के मात | 
कदम से कदस भिला कर नहीं चल पाती | 
तो इस में जनता का दोष न हो कर झा | 
लोगों का हो दोष है बिहे इहं | 
भवितव्य और भाग्यवाद का लंगडा काग | 
दे कर अकर्मण्य बना दिया है. a 

ऐसे लोगों ने जनता में अंधविइबा |" 
और दब्बूपन की भावना फला कर उज |+ 
के वंज्ञानिक चितन और सामाजिक ए 
आथिक विकास को रोक दिया है. भाग || 
को टूटी बेसाखी को बगल में दबाए | 
दुर्देव से भयाक्रांत एक अपढ़ और भोला. | 
भाला मनुष्य कौन सी मंजिल पर पहुच 
पाएगा? उस के किसी गंतव्य पर पहुंचे | 
कौ परिकल्पना भी बेवकूफी होगी, 


ज्योतिष में विश्वास क्यों? 


आज भी आप किसी पढ़ेलिखे आ 
से पुछं कि क्या आप ज्योतिष पर fara | 
करते हैं तो उस का जवाब होगा, fa (६ 
थोडाबहुत, इतने सालों से चला भा q र 
ज्योतिष एकदम गलत नहीं हो सकता | 

दरअसल इस में उन का दोष द | 
कर उन्हें विरासत में प्राप्त संस्कारीत 
दोष है. उन के माताविता इस में र. 
करते थे इसलिए वह भी. वरअसत | 
तिष झूठ एक ऐसा हे जो बोखार ८ | 
भारी मात्रा में बोले जाने के कारण | 
न होते हुए भी सत्याभास देता व 
जरूरत इस बात की है कि इन होत | 
वक्‍ताओं ओर त्रिकालज्ञो की कल नगए 

कर रख दो जाए और जनता १ 


जाए. .. a 


| Kangri Collection, Haridwar 


ते 


, eat लिए am में फेल भी हो गई. घर 
| ga ते नाराज रहते हैं व तानाकशी करते 
| [हो और भी घ्यान उधर जाता है. कोशिश 

sal की, पर भूल नहा पाती. अकेला- 

व करती हूं. दया करूं? 
| y a क या परिवार सें कटने व 
aad से पैदा हुई है और ऐसे में ऊंचनीच 
| ध्यान किए बिना आप ने गलत मित्रता चुन 
है. अब. भाप का हित इसी में है कि अपने 
> भविष्य का ध्यान कर जल्दी से जल्दी उस से 
TAM | तोड लें ओर उस से मिलने की भी 
Aim न करें. आप के सामने मेडिकल कैरि- 
क एवं pacar लंबा अध्ययन पडा है, जो समय के साथ 
भाग pam और श्रम भी मांगता है. प्रारंभ में 
A इस तरह भटक गईं तो कभी डाक्टर नहीं 

बन पाएंगी . 

प अकेलेपन की समस्या के दो ही उपाय हैं, 

Ga एतो परिवार में रुचि लीजिए, बड़ों को सम्मान 
पहुंची | adel को प्यार दीजिए तथा घर के भाईबहनों 
के छोटेमोटे कामों में हाथ बंटा कर परिवार को 
अपना सहयोग दीजिए. निदचय ही परिवार से 

भो बाप को सम्मान, प्यार व सुरक्षा मिलेगी. 
ret | M, अच्छे मित्र बनाइए. लड़केलड्कियां दोनों, 
{ |; जब तक डाक्टर न बन जाएं किसी भी 
y En मित्रता तक ही .सीमित रखिए. प्रेम 
व विवाह के लिए आगे बहुत समय पडा है. 


स 


+ c 
में बोस वर्षीय युवक हुं, मेरा दाहिना स्तन 
| ह गया हे व उस में गांठ हैं जिन्हें दबाने पर 


| ay है. शर्म लगती है, क्या करना 
| = किशोरावस्था से तरुणावस्था में आ कर 
मिर शरीर की असमान वृद्धि हो जाती है. 
a को प्राप्त होने पर यह असंतुलन अपने 
यी हो जाएगा, इसलिए चिता छोड सहज 
i he करिए,- AS व कुछ मोटे वस्त्र 
धः | `ता है तब तक इस कमी को छिपाया जा 
होत | धयान ९९ ठीक होने के लिए इस ओर से 
í हटाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इस 
भक्ता है. चितन इस वृद्धि में सहायक हो 
प्रस्न इस को उपेक्षा कौजिए. व्यस्त, सहज 

। रहिए. आप शीघ्र ही ठोक हो. जाएंगे. 


Sse 


New 


मेरी उमर 17 साल है. नवबिवाहिता हूं. 
उच्च प्रतिष्ठित घराने से संबंध. रखती हूं. पति 
अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसलिए, प्रेम 
विवाह होने पर भी परस्पर समझोते से हम ने 
अभी योन संबंध स्थापित नहीं किए. पर हुमा 
यह कि उन के बाहर जाते ही में बेचेन हो जाती 
हूं. सोने में आग सो लग जातो है. लगता है 
पति के पास दौड़ कर पहुंच जाऊं? क्या करना 
चाहिए? 

७ यौन संबंधों का पति की शिक्षा पर कोई 
दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. आप की बेचेनी 
आप के पति की पढ़ाई में भी बाधा डाल सकती 
है. पर इस का उपाय यही है कि आप लोग : 
थोडेथोडे समये बाद मिलते रहें और संतति 
निरोध के उपाय अपना कर परस्पर यौन संबंध 
बनाएं, ताकि बच्चा अभी न हो. समीप के परि- ' 
वार नियोजन केंद्र परं जा कर निरोध के उपाय 
आप जान सकते हैं. 


+ 

मेरे चेहरे पर कई जगह मुंहासों के काले 
निशान हैं और बड़े रोम छिद्र भी हैं. इस से 
चेहरा भद्दा लगता है. उपाय बताइए. हिप भी 
भारी व बेडील हैं. रंग भी aian है. कया 
करना चाहिए? ; 2 

७ आप दिल्ली में रहती हैं. खर्चे कर सके 
तो किसी ब्यूटी क्लीनिक में जा कर अपना 
इलाज, करवाइए, नहीं तो मुंहासों के काले दागों 
पर चिरौंजी घिस कर उस का लेप लगाइए. या 
दूध में नीबू का रस मिला कर लगाइए व कुछ 
समय बाद धो डालिए. इस से रंग भी निखरेगा: 
रोम छिद्रों के लिए पहले गरम पानी की भाप दे 


- कर उन की सफाई करिए, फिर बर्फ का टुकड़ा 


मलने से छिद्र बंद हो जाएंगे. पर बर्फ का प्रयोग 
गरमी में ही करना चाहिए. सर्दी में छिद्र बंद 
करने के लिए एस्ट्रिजेंट लगाइए. रूपरंग सुधारने 
के लिए खानपान सुघारिए व हिप के लिए विशेष 


i 


और व्यायाम करिए व इधर से ध्यान हटा कर 
सहज व प्रसन्न रहिए ओर संभव हो तो शीध्र 
ही विवाह कर लीजिए. आप की मातृत्व की 
मूख शांत हो जाएगी. 


+ 
शादी हुए चार वर्ष हुए. शुरू में हम पति- 
पत्नी देर बार मिलते थे, तो मैं पत्नी को पुर्ण- 
तया संतुष्ट कर पाता था. अब नौकरी के बाद 
-पत्नी को साय ले आया हूं और स्वतंत्रता पा 
कर हम रात में, दिन में ज्यादा संभोग करने 
"लगे. अब में शिथिल होने लगा हूं और पत्नी 
“को पहले की तरह संतुष्ट नहीं कर पाता. इस 
समस्या का समाधान कीजिए. 
७ अति किसी भी चीज की ठीके नहीं 
होत्ती. फिर भी यह शिथिलता अति संभोग के 
कारण नहीं, मानसिक ही होगी. आप किसी 
अच्छे डाक्टर से अपनी समस्या बताइए. वह 
आप को ट्रेकवलाइजर देगा जिस से आप को 
शिथिलता का अनुभव न होगा. 


+ 
में 18 वर्षीय छात्र हूं. कालिज में दो सालं 
तक पढ़ चुका हूं. अपनी एक बचपन से चली 
. भा रही आदत से दुखी हूं. रात को नींद में 
अकसर पेशाब निकल जाती है, जब कि कर फे 
सोता हूं. सुबह उठ कर शभिदगी के अलावा 
. अपने कपडे, बिस्तर धोने पडते हैं. क्या उपाय है 
\ इस का? 
| ७ आप अपनी जांच कराइए. पेशाब निकल 
जाने के! कई कारण हो सकते हैं, पेट में कोडे 
होना, मूत्रनली में कोई खराबी या मनोग्रंथि. 
डावटरी जांच में जो खराबी होगी उस का 
इलाज हो सकता है. आप दिन में पेशाब आने 
T उसे काफी देर तक रोके रखने की आदत 
डालिए. सोते समय भारी गरिष्ठ खाना या गरम 
पेय लेता बद कर दीजिए. भोजन सोने से दो 
घंटे पूर्व करें. सर्दी में दिन में गुड़ में काले तिल 
मिला कर कुछ दिन लगातार लेने से भी लाभ 
हो सकता है. 
रि + 

o Mama 79 वर्ष है. में मासिक घ्म से 
' तेग भा चुकी हूं. इसे बंद करने के लिए कोई 

' EANA, दवा आदि बताइए, 
७ आप को नादोनी 


बंद हो सकता है, न करने का कोई प्रयत्न 

` चाहिए. एक स्त्री के जीवन HS 
` चिल्ले है कि उसे नियमित 
` होता 


esa oon टकमक नहीं €स्ह्लीग०( 5-60 को 


"बाद भी. तभी अंतर पडेगा. 


प्रकृति अपनेआप यह कार्य बंद ni a 
अपनी मां, भाभी .किसी समझदार छ 
लेडी डाक्टर से इसे ठीक तरह A 
सलाह लीजिए, बंद करने की बा 
मुखंता है. hy 


में भी मधर day 
मेरे बड़े भाई का मित्र भो है. अभी तइ षो 
बोच कोई भनुचित संबंध नहीं रहा, न ३ 
युवक ने कोई ऐसी चेष्टा की है. अब स 
से विवाह का प्रस्ताव किया है और Ries 
मेरी अनुमति चाही है. में भी उसे प छ 
हूँ पर समझ में नहीं आता क्या Re? 
सामाजिक दृष्टि से इस विवाह को गतत 
नहीं समझा जाएगा? | 
® आप का प्रेमी युवक काफी, ane 
मालूम होता है. दोनों परिवारों के बोर fa 
का रिश्ता नहीं, मित्रता के मधुर dag है ! 
स्थिति विवाह के लिए हर तरह से अनुब | | 
आप अपनी स्वीकृति निस्संकोच दे दे, ' 


x 
पांच महीने ga मेरी सगाई हुई पौ, ग 
के बाद में अचानक मोटी होती गई. मौर 
चाहता है कि शादी फे पूर्व अपना फिगर शो 
कर लूं. शादी में दो महीने रह गए ही ह 
पतले होने का उपाय बताइए. E 
, ७ लगता है, सगाई की. खुशी और गए 
विवाह चितन से होने वाले भीतरी रापापति A 
हारमोनल परिवतंनों से आप में एकाएक # +4 
परिवर्तेन आया है. आप को अपनी धुर! || 
भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए पॉ. 
पतला होना धीरेधीरे व्यायाम व डार (|| 
निर्भर करेगा. a, 
शीघ्र प्रभाव के लिए आप नगर H 
ब्यूटी क्लीनिक में जा कर यांत्रिक व्या 
“ब्यूुटोशियन' की राय से साथ में डा 
कर. सुबह गरम पानी में एक नीबू की. 
नाइते मे एक उबला भंडा, एक स्लाइत 
चाय या सपरेटा दूघ. à A 
आप हर रोज लंच, डिनर में ag K 
भर कच्ची सब्जियों का सलाद की A 
रोटी, दाल, सब्जी, घी, मक्ख, रही 
चीजें बंद कर दें. केवल दालसनी e दाह 
घी डालें या संभव हो तो T a if 
साथ बिना घी की उबली सब्जी है 
व्यायाम के साथ निरंतर चलाइए! | 


पा | h 


% 


\ eres को तपे 
शिश! teas हाथ की सेहुंदी 
1 इकरार ta पहुंची, 
| Meet हिवरा हुई मालूम खेहरे पर, 


ह छा कहां तक और जाएगी? 

1 लहर एक ज्वार तक पहुंची 

शि शल क उत. हवाओं फी चुहलबाजी 
Semen) तसलाधार तक पहुंची 

A उ ७ गिरा लो आंख तक घृंघट, 


a काशन ह इनी तलवार तक पहुंची 


ह, ain 


aba 
TRF 


Saree st 


निए 
पापत 


करिए व रदी 


ओह 


ओर व्यायाम 
सहज व प्रसन्न रहिए 
ही. विवाह कर AF 
मूख शांत हो जाए” 


शादी / 
` पत्नी देर 
तया सत 
पत्नी 
w स्प एक faa है. उस की शादी हुए 
करीब तीन वर्ष हो चुके हैं. एक 
अच्छी फर्म में दूसरे शहर में 
नौकरी करता है. बड़ा ही मिलनसार है, 
` जब भी यहां आता है, हर एक से मिलता 
है. कितु उसे सिर्फ एक ही परेशानी है 
कि ag जब भी अपनी ससुराल वालों से 
मिलने जाता है और उस के पिता 
को इस बात का पता चल जाता है तो 
बह उसे बहुत झिड़कते हैं 
` ` उस के पिता की वजह से ही उस 
` को श्रीमतीजी भी अपने पीहर यदाकदा 
` ही जा पातो हैं. लड़के की हमेशा इच्छा 
| रहती है कि जब शादी कर के उन 
॥| `` afan कायम किया है तो उसे कायस 
` हो रखा जाए, किंतु अपने पिता के आगे 
५ वह लाचार है. 
` उस के पिता को art में थोड़े 
' से लेनदेन में कमी होने की बजह से 
€ लड़की वालों से घृणा हो गई है जब कि 
O लड़के ने आज तक कभी इस बात पर 
_ ध्यानं ही नहीं faai. 
लड़का जब भी बाहर रहता है. तो 
` “व्यवहार अवश्य रखता है. ससुराल 
भी बराबर पत्र भेजता है, कितु पिछले 
दिनों जरा सो बात का बतंगड़ बन गथा. 
j लड़के oy Sl को तरह दोपावली 
को छुट्टियों में आने का एक पत्र अपने 
पिता को एवं एक पत्र अपनी ससुराल 
भेजा. न जाने डांक की गड़बड़ी से पिता 
"को पत्र क्यों नही मिला. खंर, ससुराल 
पत्र सही समय पर पहुंच गयाः वे 
उसी के अनुसार लड़के के घर गए और 


'उन के पिता ने जवाब दिया कि हमें 


इतनी अधिक क्यों? 


. यहां आ कर 
उन के पिता से लड़के के बारे में पुछा. a रहने लगे. यहां 
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agotri 


पर 


ne 


तो मालूम नहीं कि आज आएगा, 
पास तो उस की कोई चिट्ठी ही 
है. लड़की वालों ने उस की fara | 
बारे में बता कर फहो कि साह जो. 
सुबह वाली सेल से आ जाना चाह 
खेर, कल हल पता करेंगे. कह काश 
तो चले गए, À 


अतः रात को ऐसी भीड़ में सफर | i 
ठीक नहीं होगा, सुबह वाली m रि 
बेठ कर चला जाए. 
आते ही उस ने देखा कि पिता॥|' र 
मुंह फूला हुआ है. उन्होंने उस से| कि 
भी नहीं की. लड़के ने सोचा. कि शाम त्यो 
दिन सें कोई बात हो गई होगी, ही उसे 
बजह से पिताजी का सुड seas, 
अतः कल बात करगे. ह 
कितु दूसरे दिन भी बही (| 
लड़के ने तब इस का कारण जाती a 
a एकदम fant गए, 
ते हैं. तेरे तो अब ade 
सब ` हैं. उन्हें तो यहां आगे का | 
देता है. हमें लिखने की जरूर 


क्या कर सकता हूं. . í 
“लड़के frat पर ga as it; 
कोई प्रभाव नहीं हुआ. वह ity 


देख कर लड़के ने भी अप" ( # शे 
वालों से मिलने जाना ठी नोव 


ह होते ही ag सीधा 
ME चला गया. 

. उधर लड़के को ससुराल वालों ने 
से| कि दामाद यहां आ कर दीपावली 
हि मि त्योहार पर भी मिलने नहीं आया 
गी, (उसे पत्र लिखना बंद कर दिया. 


| नह|) 
हमे के कीच 


ही ह| भब हाल यह है कि न तो लड़के को 
गान वाले ही पूछते हैं और न ही 
bn AÈ घर वाले उन का ध्यान देते है. 
i dt तेरह बेचारा सीधासादा व्यक्ति 
ae fen Sih पिस रहा है. उस का 

भी वह 
fk may A हे ह ऐसा रहता है 


भब एक अन्य उदाहरण लीजिए. 
जोजाजी काफी मिलनसार 


रो अम्मा को खटकती 


f 


इतीय) 


aj Fok Addon tien 
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हमारे यहां आए हो तो कहीं 
की आप को कया जरूरत है. ह 
हो रहो. यह तो ऐसे ही हुआ जसे 
को बांध कर रख दिया जाए. S 

जीजाजी को यह पसंद नहीं है. ae 
कहते हैं कि घर पर भी में बैठाबंठा कया 
करूं. यदि आप के रिश्तेदारों से 
मिलने चला जाता हूं तो आप को क्या 
परेक्षानी है. 

fag नहीं, मेरी अम्मा की दलील 
यह है कि उन लोगों के जंवाई भी 
तो हमारे यहां हम से मिलने नहीं आते. 
फिर आप को ही क्या गरज है कि आप 
उन से मिलने जाओ. पहले हम हैं, पीछे 
हमारा परिवार. जव हम ही उन से 
ज्यादा बातचीत नहीं करते तो आप को 
भी बसा ही करना चाहिए. 

अब आप ही बताइए कि यह कौन 
सी दलील हुई: जब एक बार रिश्ता हो 
गया है और कोई व्यक्ति सभो से मिलने- 
जुलने लगता है, तो एकाएक उत से 
संबंध तोड़ना. बड़ा मुश्किल हो जाता है. | 

होना यह चाहिए कि न तो लड़के के 
सांबाप को और न ही लड़को के मांबाप 
को लड़के या लड़की पर कहीं आनेजाने 
की रोक लगानी चाहिए. 

प्रत्येक पति या पत्ती अपने दायित्व 
को अच्छी तरह समझते हैं. ऐसा नहीं हो 
सकता कि पत्नी अपने पीहर में जा कर 
às जाए. मिलने वह अवश्य जाना चाहेंगी 
और इस पर किसी तरह की पाबंदी भी 
नहीं होनी चाहिए. न 

5 इसी दला लड़के को भी अपनो | 

ससुराल में सब से मिलने की आज्ञा हो 
एवं ससुराल वालों के घर पर आने पर, 
पिता को उन के स्वागत को भी व्यवस्था . 
करनी चाहिए. ऐसा न हो कि उन को 
तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाए और उत 
के सम्मान को ठेस पहुँचे. E 

अतः घर वालों को चाहिएकिवे | 
इस हकीकत को समझ कर अपने लड़के [|| 
के प्रति कोई गलतफहमी fan में न 
आने दें और न ही ताने मारे. e 


85 
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हलके पीले रंग की प्रिटेड बार्डर वाली आगे से खुली मेक्सी की बैल्ट का 
गकर्षण तो देखिए (ऊपर) 


"Faraz बाजू, चौड़े बार से युक्त यह fats मेक्सी पुरानी सिल्क की बाड 
z RN २ 
धर साड़ी से भी बनाई जा सकती है (सामने) 
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फूलों की महक और सुंदरता से 
Mate सिर का जाल, झूमर, 
dst और वेणियां (सामने, ऊपर) 


MA) सज्जा के लिए इन में 
के साथ रंगीन रेशम, किरण, 
गोटा और सलमा भी गंथा जा 
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मांगने वाले | 
कका न्या 

सूस dan ee) उच, 


अपनेअपने बिस्तरों में हु 
कि किसी ने बाहर का इता पे बह 
खटाया. बिस्तर छोड़ने T "होह शो. 
थी लेकिन विवश हो कर दरवा 


कर बड़ी वस्तुएं तक 
मांगने वाली थे पड़ोसिनें 


| t 

; x y ai PET 

| | इसरों को असुविधा का | "र कर वह गती | 

| Ñ ga i हे 

| ध्यान क्यों नहीं 9 काफी का पाउडर देत 0 ल ह 
et रखतों! दोस्त आ धमके हैं UR 


पीने की फरमाइश की है बा || षती 

हो चुका है और काफी की 4 ae 

खाली हुआ a m 
सें ने Ne का डब्बा र f 
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लेख « निर्मला गोस्वामी 


; ला दिखाते हुए वह बोलो, 
ig नहीं, तुम्हीं थोड़ी सी कागज में 
i op न तीनचार चम्मच डाल दिए तो 
q बसबस बहुत है! करती हुई चली गई. 
परे लिए इनकार करता कठिन था. 
` ` अन्य विषयों के अलावा संगीता ने 
| हुई स्कूल में गृहविज्ञान विषय भी लिया 
| [आ ह. गृहविज्ञान की तेयारी के लिए 
| हावुनाई संबंधी कोई पुस्तक लाने के 
| हिए वह मुझे कई दिनों से कह रही थी. 
इस दित शापिंग करती हुई एक बुकस्टाल 
| एर पहुंची, अचानक 'सरिता' के बुनाई 
विशेषांक पर नजर पड़ी. एक नजर उस 
। हे पले पलटे. अंक काफी पसंद आया. 
gam कि इस अंक से संगीता कों 
P एएविज्ञान की तैयारी में सहायता मिल 
1 पती है ओर में ने 'सरिता' की एक 
| प्रति वरोद ली. 


पत्रपत्रिकाएं खरीदें क्‍यों? 


रिक्शा से उतर कर अभी अपनी 
गली में प्रवेश किया ही था कि आभा 
fa गई. मेरे हाथ से “सरिता' लेती 
ई बोलो, “अरे, “सरिता' का बुनाई 
भा गया. बहुत दिनों से इस की 
A भा कर रही थी. बहन, अभी देख 
| “पण्‌ के हाथ भिजवा gait.” 
a पुरा दिन निकल गया. लेकिन पत्रिका 
थी. | a भिजवाई. 
र| NS दिन संगीता स्वयं amà ग 
a वाइ मिला, “ata कहना, ek 
p j KIEN लिए ले गई है. एकदो दिनों 
ad शो." 1 देगी तो मैं तुरंत ही भिजवा 
| S प्रा सप्ताह बीत 
al पे हैं बीत गया, लेकिन पत्रिका 
क्‌ z मिलो, तब तक बाजार सें भी 
ad न खत्म हो चुका था. आभा 
hss Ree . है 
| 


Ki 
॥ १ परेशान wae से सें बहुत निराश 
a ती थी, oe लेकिन अब कर भी क्या 


, गत 
M me को बात है. एक दिन सुबह- 
द पडोसिन शकुंतलाजी आ 


हा, "हांत % कमा Samaj Fol 
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यह आवश्यक नहीं कि कीमती सामान 
ही मांगा जाए...हलदीनमक की 
मांग भी अकसर बनी रहती है. 


टपकीं. आगंतुका का में ने स्वागत किया, 
तो ag बोलीं, “बहनजी, आप को एक 
कष्ट देने आई ह. oi 

“कहिए, में आप की कया सेवा कर | 
सकती हुं?”  . । 

ag बोलीं, “बहनजी, बात यह है. || 
fe आज शाम को गाड़ी से एकदो दिन | | 
के लिए हम कानपुर जा रहे हैं. मेरा || 
देवर मनोज है न, उस के रिइते को बात- 
चीत वहां चल रही है. उस के लिए ही | 
लड़की देखने जा रहे हैं. अभी कल ही 
fast के डंडी मेरी तीनचार अच्छी 
साड़ियां ड्राईक्लीन करवाने के लिए दे 
आए हैं. अपनी वह फिरोजी रंग वालो 
बनारसी साड़ी दे दीजिए ताकि कानपुर 
का कास निपटा आऊ.” 

“हां, बेठिए. में देखती हूं.” 

(शेष पृष्ठ 96 पर) 


=| igitized by Arya Samaj Foundation Chennai ngotri 


, यह हरीहरी द 
Beeman 


| 
| 


एक ल 
TÈT. 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 


मांगने वाले 


(शेष पृष्ठ 93 से आगे ) 


दूसरे कमरे में जा कर अलमारी 
खोल कर एकदो मिनट सोचती रही कि 
साड़ी दूं या नहीं, क्यों न बनारसी के 
बजाए कोई दूसरी साधारण सी दे दूं, 
बाहर ले जाने का भामला है कहीं खराब 
न कर लाएं. 
इतने में शकुंतलाजी वहीं मेरे पास 

ही अलमारी के सामने पहुंच गईं और 
बोलीं, “आप का यह कशमीरी शाल तो 
| | बहुत आकर्षक है, इसे भी दे दें, साड़ी के 
1 रंग के साथ खूब मैच.करता है.” 
ail बनारसी साड़ी और फिर उस के 

॥ साथ कीमती झाल भी! उत के शब्द सुन 
|| कर में भीतर से पत्ते की तरह कांप गई. 
थ चीज दो और परेशानी मोल लो 


f तीन सौ की ast और सवा सौ 
J रुपए का शाल. भाई की शादी पर सां 
A ने यह साड़ी दी थो वरना घर के बजट 
| | में कहां इतनी गुंजाइश कि खरीद सकते 
(| और यह शाल उन्हें बहुत पसंद है. गत 
|| वष वह लखनऊ गए थे तो स्वदेशी 
/ | नुमाइश से मेरे लिए खरीद कर लाए थे. 
साड़ी व जाल देने की बात यदि उन्हें 
मालूस हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी. 
| कुछ क्षणों तक मस्तिष्क इसी sae. 
| a रहा भौर फिर मैं ने उन्हें वे दोनों 
| चीजें दे दीं. एक तो पड़ोसी के नाते 
| कर्तव्य निभाने का प्रश्‍न था, दूसरे शादी 
' की बातचीत का मामला था. इनकार 
' करना मन को उचित न लगा. धन्यवाद 
| देती हुई बह तो चली गईं, लेकिन चिता 
| के कारण मेरी परेशानी बढ़ गई. 
शाम को जब पतिदेव आफिस से 
श आते ही बोले, “अरे, भई, आज 
खाना बनाने से छुट्टी.” 
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. बेटी गीता का विवाह था. वह हमारे महले 


“मतलब यह कि अभो व... | (९. 
बरात में चलना हे. सेरे एक मित्र र | 
की शादी है. बरात में तुम्हें भी चलने 
फृहा है, इसलिए जरा जल्दी पे i 
हो जाओ. ओर सुनो, वह fray. 
वाली बनारसी साड़ी पहनना, a 
खूब फबती है. और हां, maa सा a 
ले लेना, वापसी पर सर्दी ag जाने के | हों 
संभावना है.” 

अब इन्हें क्या जवाब दूं, बसे झल 
कि साड़ी और शाल में ने अपनी पडो 
को दे रखा है. आखिर कोई बहाना? 
बना पाई और असलियत उन्हें बतागे 
ही पड़ी. बताने पर उन्होंने क्या Ral 
होगा और मेरी क्या दक्षा हुई होगी, झ | 
का अनुमान सहज लगाया जा सकता है. 


चीज देने पर घर में क्लेश 


पिछली गरमियों की बात हे. हमार | 
दूर के faar बाबू खैरातीलात शी 


सें ही रहते हैं. पंडाल सें लगाने के ति 
उन्होंने अपने अड़ोसपड़ोस से कुछ zat 
फेन मांग लिए थे. हमारा पंखा भौ उहह 
मंगवा लिया था, पंखा बिलकुल तया षा | 
और उस में कोई खराबी नहीं थी. सेक | 
जब वह हमें वापस मिला तो उप्तत | 
आसीलेटिग नान टूट चुका था, भब | 
एक ही स्थान पर चलता था, धूम 7 
सकता था: रिइतेदारी की बात 1 
लड़की की शादी का मामला ह 
उन को उलाहना भी नहीं दे सकते ४ न ; 
इसलिए चुप रहृगए. | Ra 
हमारे a में प्रायः मांगने or R 
आदत के कारण अनेक घटनाएं | 
परस्पर तूतु, मैंमें तक की नौबत MT | पौते 


है. लेकिन फिर भी हम यह | भो 
कष्ट नहीं करते कि आजकल जिस ae | a 


हमारे लिए वस्तुएं खरीदना $ ह| ` 
मुश्किल है, उसी तरह दूसरों ' | 


शानौ होती है. ae | 
दैनिक जीवन में तो अते 


ना 
बता 
फ्‌ 
wa 


Te. 


1G 
tt 


a 
भाई हु 


| षे 


i 
a 


क्रा AA the $ ER श RTE, 
a aif at कटेसी गुडि Foundagargy hempal 


? al किसी विशेष अवसर पर 
री की हालत में कोई चीज 
| ही पड़े तो: कोई हज नहीं, लेकिन 
| ह मांगने की आदत को जीवन का 
ह eat बना लेना कहां तक उचित 


| पते शौक को पूरा करने के लिए 
| से वस्त्र, गहने, रेडियो, पंखे, स्कूटर 
ह प्रपत्रिकाएं आदि सांगने सें लोगों को 
तिक भी संकोच नहीँ होता. केबल 
स्त या कस पढ़ेलिखे लोग ही ऐसा 
ह करते, बल्कि सुशिक्षित तथा खाते- 
पते परिवार के सदस्थ भी ऐसा करने 


की इस आदत का अधिक शिकार होती 
हैं. हमें थह विचार करता चाहिए कि 
जैसे कोई दूसरा हम से कोई वस्तु मांगे 
ओर फिर उसे तोड़ कर या खराब दशा 
में लोटाए तो जैसा कष्ट हमारे मन को 
होगा वेसा ही कष्ट उस व्यक्ति को भी 
हो सकता है, जिस से हम कोई वस्तु मांगें 
और फिर उसे लौटाएं ही नहीं और यदि 
वापस भी दें तो हालत बिगाड़ कर, 
अतः पारस्परिक भाईचारा तथा 
प्रेमभाव बना रहे इस के लिए बहुत ata- 
ऽयक है कि जहां तक संभव हो हम दूसरों 
से वस्तुएं मांगने की इस आदत से जच. ७ 


PTT TE TT SO Ti i a RN 


बात एसे बनी 


एक बार में बस हारा मुरादाबाद से 
पुजपफरनगर आ रहा था. उस बस में एक 
ऐसे सज्जन थे, जो हर स्टाप पर उतरते 
मौर ज्यों ही बस चलने को होती, वह 


‘ Ie से चीज खरीद लेते और बिता 


पे दिए बस सें चढ़ जाते. उन की यह 
पालाकी देख बस कंडक्टर ने बस रुकवा 
कर उन सज्जन से दुकानदार को पेसे 


| दे कर आते को कहा. 


इस के बाद वह महाशय किसी स्टाप 
पर नहीं उतरे. 


~ विवेककुमार सोनी, मुजफ्फरनगर 


> 
३५ सहेली एक बार अपनी ससुराल 
अपने सेके आई. उस ने बहुत से गहने 
हए थे. जब वह रिक्शा में बेठ कर 
शो a से अपने घर की तरफ जा रही 
रास्ता सुनसान सा था. थोड़ी दूर 
फर रिक्शा वाला रुक गया और उस 


m से गहने उतार कर देने 
ह्‌ पहले तो डरी, फिर उस ने बहुत 


be (दितीय) 
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ही गंभीर स्वर में कहा, “आजकल सोने 
के गहने कौन पहनता है. में ने तो बीस 

पैसे के सिक्कों के ये गहने बनवा लिए , 
थे. ले, तू ही ले जा. ® 


feat वाले ने सोचा कि इत गहनों 
का क्या करूंगा. और फिर उस ने उसे 


गांव से कुछ दूर ही छोड़ दिया, जिससे | 
कि वह उसे पकड़वा न दे. अब सेरी सहेली 
मे कसम खाई कि गहने पहन कर कभी 
भी अकेली नहीं जाएगी. ae 

--रेणु गुप्ता, देहरादून ७ | 


Ns ST ० “अर, 
23.५3 TERTIUS So aa aa Sa 


शा | 


| नानावती का | अपने ' 
मुकदमा : गृहस्थी 


| 


|| | पत्नी फे होते हुए 


` | पाप या पुण्य का? | दुध्परिणामों की | सहायक 


| उसे attr न दे कंप्यूटर हेरीकोल्ट-7 | युवाओं 


$ | तलाश थी? स्वामी बनं बैठा. | ताएं ब 


ममेस्पर्श 


| सुरक्षा का पूरा प्रबंध | बष्चों कीं 
क होते पर भी नीरा समस्याएं: 


| शूट लिए, मगर कैसे? | (दा फरने वाली |लपट : 


| maza बेंक | बच्चों की समस्याएं | भारतीय 


| रोचक सत्यकथाए. 


~ 


एक तीख 


रचनात्मक विद्रोह, 


< 


| प्राप्य : दिल्ली 
रा सेट लेने पर 57 
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|| शिखा से रोमांत-- | अन॑त्िक प्रेम के . | Pare रखने में 


आखिर उसे फिस की| एक दिन दास से |प्रति बदलती ura- | एक मीठी गुदगुदी 
| र मकड़ी का जाल :| मागव हार गया? [समाधान लिए एक | --प्रत्येक ६, 


—प्रत्पेक्ष ४. ३ 
| शाहिद ने जवाहरात | परिवार में अशांति | परमाथुओं की | रंगीनियों की ओर 


Bhat: ब उन का समाधान, युवा अफसर के डाकुओ के घेरे मे 
| काल्पनिक रहस्य- साहस और बीरता डाकुओं की समस्या 
| कथाओं से अधिक m की रोमांचक कथा, | 
RE A) 


विद्रोह के स्वर : | भगवान विष्णु y 
| नया जीवनदर्शन लिए | की भारत यात्रा :| पर लिखा गया 
| इहत्यपर्ण शौकत ।युबा वर्ग का एक : 


उपन्यास. 


बुक कंपनी, एम 12 कनाट सर्कस, : 
के छू छट, डाक खर्च माफ, आदेश के साथ पांच रुपए EEL j 


परा: 
के सुख को 


एक ताली के पीछे 


मनोरंजक | मगर बयो? 


(नका अकता 
| प्रेम भौर वात्सल्य भी| अंतरिक्ष फे पार; फिर बही: बच्चों द्वारा कही गई 


की सैक्स के| कुछ भोली बातें जो 
समस्या का | पैदा करती हैं, 


E कहानी. हृदा हुआ पुल: 


शहर शी चको 


'आङ्कष्ट महेश जप 
सेना को सत्य से टकराया तो, 


दिलचस्प उपत्यास, 
॥ व्यंग्य पतयेक र 


[हत्यारी तात 


कई लोग दीवाने पे, है 


भे 


कहानी 


मुकारबखान 'आजाद' 


ते का अंतिम पहर था, कि 
रा सितारों को चमक में कोई कमी 
नो नाई थी. एक को छोड़ शेष 
झो यी फाली चादरें ओढ़े रूढी 
Ren ey पूवं के उजाले को मुंह 
ry Stee पलट कर पोछे बैठी 
MR पर देखा. वह जीन के पिछले 
"रेस जमो चिपको बैठी थी. 
तेत इ डोडवाना आ गया है. यह 
पारा क ते हे का ही है. इसी को 
sites viens | * अजोम खां ने बताया 
TR तक अपनी आंखें झपकाई, बाई 
ण, फला ताल साफ दीख रहा 
ऐप और दर्पण को भांति चमक 
à सेफेदी ऐसी थी कि बावजूद 
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बसकरी पराए मदं की बीवी 
बन कर एक रातगुजार दे तो 
दोबारा शादी हो सकती थी, 
अजीम इस बात के लिए कतई. 
तैयार नहीं था...आखिर एन 
सोके पर काजोजी ने कुछ एसा 
किया कि सांप भी मर गथा 
और लाठी भी नहीं get... 


अंधेरे के भी वह साफ चांदी को चादर 


ओढे द्विखलाई पड़ रहा था. 
“घा दौलतपुरा पीछे छूट गया?” | 


पीछे से बसकरी ने जम्हाई लो. 
“हां, उस से तो हम दो कोस आगे 


आ चुके हैं. बस सासने डीडवाना ही तो | 


“तो इतनी जल्दी शहर जा कर FAT 


करेंगे? क्या काजी सा'ब जाग गए BTA! 


“जरूर जाग गए होंगे. ये अल्लाह, 
अल्लाह करने वाले जरा. तड़के. ही उठ 
जाते हैं. फिर अब ती फजर की नमाज 


का भी वक्‍त हो जाएगा. अजान होने. 


वालो है. 


अजीम खां ने ऊंट रोक लिया और | 


फिर 'जहजह' कह कर उसे जहकाया 
_99 


igi WA j 
सुस्ता ले. उतरो.” ऊंट को जमीन पर 
बेठा दिया गया तथा दोनों नीचे उतर 
पउ 
` सकरी ने अपने कपड़ों को ठीक 
किया, इधरउघर देखा और फिर अंधकार 
में एक ओर चली गई. अजीम खां ने 
उधर पीठ कर ली और ऊट की पीठ से 
टिक कर बीड़ी पीने am. जब ब्रसकरी 
आ गई तो वह उसे नकेल थमा कर एक 
ओर झाडी की तरफ चला गर्या: 
फारिग हो कर उन दोनों ने पानी 
के एक agg में हाथमुंह धोए और फिर 
॥॥ ऊंट पर सवार हो कर शहर की तरफ 
|| चले गए. 


JE काजी के मकान के आगे जा कर 

मुंह अंधेरे ही किसी ने उन्हें पुकारा 
॥ तो एक बुढ़िया ने दरवाजा खोल कर 
| | बाहर झांका. सामने एक आदमी ऊंट की 
| | नकेल पकड़े खडा था, ऊंट पंर एक सफेद 


| चादर में लिपटी युवती बेठी थी. बढ़िया 

|| ने पूछा, कोन ab Si "0 
के. “मे अजीम खां हूं. काजीजी से 
५ मिलना है. कोई जरूरी काम है, मां.” 


“अच्छा, भेजती हूं उन्हें." और बह 
f थोड़ी देर बाद काजीजी आए. 


वापस अंदर चली गई... 
|| उन्होंने अजीम खां को बेठक में बिठलाया 
और बसकरी को भीतर जनाने में भेज 
दिया 


ih 
| ; 

f ise 

i} हां, कहो, कौन हो तुम? 

| चाहते हो, और aa Sas a 

| भ्या सबब है?” काजी इनापुलहक ने 
आगंतुक की घबराहट भांपते हुए पूछा. 

आने वाला अजनबी गला साफ करता 

हुआ Galt कर बोला, “घे अजीम खां 

हूं और यह मेरी जोड़ायत (बीवी) हे. 

मेरा गांव खाखोली और इस का. गांव 

बेरी है ओर अजीम खां रुक गया. 

| _ हाहा, अच्छी बात है. मग 

' परेशानी 2 फारण तो बताओ? au 
“जी, में ने गलतफहमी के कारण 

इसे तलाक दे दिया था. आदमी ही तो हूं, 


tion Filen ra We. als oi 


a चार. AT 
किस से नहों होती? में ने देखा Ti 
डरानेधमकाने के लिए ता Ralf 
अब जब में इसे लिवाने अपनी | 
गया तो मेरे होश उड़ गए.” भी पे | 
ने थूक fanar. iki 
E aay??? इनामुलहक Ty इ i | 
अनजान बन गए । 

“क्यों क्‍या, इस के वालन ॥ 
वहां का भुल्ला बोले कि तो 
तुम्हारी बीवी नहीं, यह अब हे 
हराम है. तुम इस के खाबिद नहीँ है! 
सा'ब, में ने बड़ी कोशिश की मगर श 
नहीं बनी. में बसकरी से मिल भो g 
AFT.” र” 

“यह बात तो ठीक हो है. तताम! 
बाद बसकरी तुम्हारी बीवी कंसे eM 
भला क्या इतना भी इल्म नहं या तुमे! i 
काजी ने अचरज से कहा तो वहु ate, र 
sagi जी, अगर इतता ज्ञान होता तो! 
तलाक देता हो क्यो?" 

"खेर, फिर? 11, 

**फिर क्या, जी, मुल्ला से पिता | 
बोला हवाला कराओ तब दुबारा शि 
सकती हे.” अजीम खां ने नीचे फगत अ 
देखा. | इत 

a दस 

“A अरे, हवाला नहीं 'हलाता ता g 
A होगा और ag सही भी है 5 
हलाला कराए यह तुम्हें तह “aR 
सकती ..'” काजी ने देहाती की भूल | Ah 

“तो सुनो, जी. में पा je) 
तो उस ने बड़ी गंदी बात i हर 
कि इसे पहले किसी दुसरे क | k 
करना होगा और फिर इसे m उ 


i 


nee 
i 


के ma.. fa: छिः... i 
था. ..भला ऐसे '“हलाला. * 
है? ” 


9 
“देखो, अजीम खां, शी शं 
हुक्म हे कि तलाकशुदा ब a 
मर्द वापस लेना चाहे al ` २ £| तर 
करना होगा जो तुम्हारे s ; 
fag एक रात ag तुम्हाः 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ws 


ता at 


पिता 
[रा | 


गे और सवेरे वापस तलाक दे देगा. 
इत को मुहूत, यानी तीन माह और 
id दस दिन के बाद यह तुम्हारे लिए 
i a हो जाएगी. तब तुम वापस इस 
य निकाह पढ़ कर इसे बीवी बना 
पं ait ‘ao काजीजी ने अजीम at 
| i a अजीम खौं चुप बैठा कुछ 
), ग “हा 
I सवार a बस एक रात का 
iam चल ज 


ta 
> 
a 
A 
4) 


सेब कुछ करेगा. जों एक 
नी बीवी के साथ करता 2.” 
की तसी.” अजीम खां का 
न {५ पर गया, “साले का में 
पे तो काल दूं? सेरी बीवी को 
mg ए, जिंदा गाड़ देने की 
ce ` मीम, लां 


as 


ty free य! 
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“अरे भाई, उखड़ता क्यों है? में ने 
तो जब तु ने पूछा तो बताया है. वेसे में 
तुम्हारी पुरी मदद करूंगा. समझे? 
“और क्या. में तभी तो आप के 
पास आया हूं. साला मुल्ला क्या खाक 
जानता है.” अजीम खां ने आक्रोश जताया 
और फिर गुपचुप बसकरी को वह रातों- 
रात यहां कँसे उड़ा कर लाया और कसे. 
वापस. उस के पीहर' पहुंचाएगा आदि 
बातें साफसाफ काजीजी को बतला दीं. 
“यह॒तो तुम ने ठीक नहीं किया, 
अजीम खां, इस हाल में यह तुम्हारे लिए 
az औरत है. दोन मजहब के लिहाज से 
यह तेरे लिए हराम है. फिर रात के 
अंधेरे में इसे उडा कर लाना जुर्म भी तो 
11 s 
“साहब, अपनी जोड़ायत को लाना 
ही हराम है तो फिर हम जाएं कहां? , 


-इसी ने यह तरकीब बताई और हम आप 


के पास कोई तरीका: पूछने की गरज से 


IOL 


क क़ काज 
a Son Cc क हम रहेर काजी 


j S 

फिर हम कहां जाएंगे! आप हमारा 
इंसाफ करें. मेहनताना पुरा अदा करूंगा, 
सा'ब. खेती इस साल काफी अच्छी है. 

और अजीम खां ने एक गठरी 
काजीजी के सामने रख दी. काजीजी ने 
उसे देखा, “अरे रे, यह क्या? क्या गजब 
कर रहे हो, भाई?” 

“जी, इसी बसकरी के जेवर हैं. 
यह आप रख लो. जेवर तो ओर हो 
जाएगा, जी, मगर अस्मत लुटने के बाद 
कया बचेगा? औरत का असली जेवर 
अस्मत ही तो है. जब यह किसी दूसरे 
मदं को शरीर सौंप देगी तो फिर औरत 
थोड़े ही. wet.” और अजीम खां रो पड़ा: 


We काजी जनाब इनामु लहक देहाती 
का यह हकीकी बयान सुन कर 
दंग रह गए. वास्तव में औरत का जवर 
उस को अस्मत ही है. वह एकाएक ऐसी 
उलझन में जा गिरे जिस की उन्हें उम्मीद 
न थी. कुछ देर वह वहीं as रहे और 
फिर भीतर आंगन में गए तो देखा यही 
हाल अजीस खां की जोड़ायत का था. ag 
काजीजी की घरवाली से लिपटी सुबक 
- रही थी. रोने के कारण उस की आंखें 
सुजी हुई थीं और लाललाल हो रही थीं. 

‘alg’ काजीजी का दिल पिघल गया. 

` उन्होंने बढ़ कर उस देहाती युवती के 
सिर: पर हाथ फेरा. “बेटी, रोओ नहीं. 
में शहर काजो हूं. कोई तरीका जरूर 
निकालूंगा. तुम लोग जरा तसल्ली तो 
N मोर फिर. वापस बैठक में आ 
कर उन्होंने अजीम खां को अपनी योजना 
बताई, “तुम पांच तारीख को जाम के 
वक्‍त यह निकाह रख देना. मुल्ला से कह 
देना कि ag जिस के साथ चाहे बसकरी 
का निकाह पढ़ा दे और फिर वापस सबेरे 

_ तलाक. दिलवाने का इंतजाम कर दे. मेरा 
नास न लेना. में ऐन मौके पर आ क्र 
तुम्हारी मदद करूंगा. इंशाअल्लाह. खदा 
ने चाहा तो तुम्हारी इज्जत पर घब्बा न 
आने पाएगा. अब तुम लोग वापस चले 


जाओ और हां, यह किसी को न बताना 


से मित क्ष, 

अजीम खां ने गरदन l 
अपनी आंखें पोंछ लीं, रि 
पर बसकरी को बिठला क्र 
दरवाजे से निकल कर ah 


fi 


ian 
AR 
may 


हुआ दौलतपुरा वाली सड़क हे 
सहारे ऊंट को सरपट दौड़ाता 
गया. ४ 


4 

T की पांच तारीख आ गई, mil: 
च्‌ के घर वालों ने उसे री. 
पहनाया. सुहागन को वापस दुलहन झा): 
जाने का ढोंग रचा गया. इ i 
अपने हाथों पर लगी अभागी मेहो; 
निखारा, पलकों पर थिरकत aye, अ 
पोंछती रही और निकाह की ae तिया 
का वक्‍त करीब आता गया. बहा क| aa 
ने बसकरी के लिए एक अंधे शेट) ug 
तय किया था. ag भी अब तपा! 
था. 


| पड 
आज तक कुंआरा बैठा तिस्बीह (प मुह 
फेर रहा था. जब बसकरी के हार म 
करने का सवाल उभरा तो वहु त 
पहले मुल्ला से मिला. बिल्ली मै p 
ऐसे ही तो छींके टूटते हैं. बत | 
जवानी और रूप के चर्च वहग! | 
सुनता था. जब वह कुंआरी थी, 
बार इस ने उस पर डोरे MY 
कोशिदा भी कीं थी पर कामयाब | 
अब खुदा ने उसेदीब | 
दिया था. उस ने मुल्ला की मुझ] 
कर दी. बोला, “इमाम al 
ag gx सिर्फ एक * रात ह 
मिलती है तो भी सौदा Sal 
अल्लाह कसम, उसे आगोश © 
चूम लूंगा तो बह मजा 
ताकयामत न bu ल” 
सब कुछ देगी, क्योंकि a @ 
होना है...क्यों?”  ,, 11 
“अरे, नहीं, यार, 
ताजिदगो उसे am : 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar |. 


टम 
R A है मगर JOBA ^, Fore 
| हला मुसकराया. एक साजिश तैयार खड़ी. थी जिस का 
ia के मुंह F घीशक्कर. आला इलम न तो अजीम खां को था, न बसकरी 
हण तो करें. मैं उसे पाने के लिए , को और न उस के घरवालों को. 
a j ‘ug कर सकता हूं... 
स हहर मजीद ने मुल्ला का हाथ थाम म को निकाह का वक्त 
और फिर पागलों की तरह उसे शा गया. जब शहर phat ae 
Pala लगा. ) से नहीं आए तो अजीम खां का दिलं धडक 1 
* वो 2,000 रुपए अभी 7 आ.” उठा. वह परेशान हो कर इधरउघर' || 
हाने धीरे से उस के कान में मंतर टहलने लगा. मगर जब दिल नहीं साना | 
| 
t 
| 
| 
| 


$. सह दिया: तो चुपचाप उठा और अपने ऊंट पर जीन | 
MH) ।ब्भी लाया, मगर यह तो बताया कसने लगा. i 
ह Tal कि बह मेरी कँसे हो जाएगी?! ठोकर लगते ही उस का भूरिया Fi 
i 
| 


ami ॥साला कुछ नहीं समझता. में कहता ऊंट हवा हो गया. अजीम खां ने गिनगिन 
ijg प्रवरे वापस उसे तलाक मत देना, कर उस की पीठ पर aa मारनी शुरू 
g म. भर जब तू तलाक नहीं देगा तो कर दी और वह भूरिया गरदन लंबी कर i gy 

तया की कोई ताकत उसे तुझ से छीन के राकेट बना उड़ा जा रहा था. कीचक, | f 


bs हकती, समझा?” 4 छापरी, दौलतपुरा ओर फिर डोडवाने || 
| समझ गया माईबाप, समझ गया.” का ताल दोख पड़ा तो उस ने ऊंट को ed 
हर एक चटखारा भर कर अंधा लकुटी और तेज कर दिया. 4 
रहाता eas से बाहर चला अजीम a ने काजीजी को पुकांरा i 
pe m मजीद के पांव धरती पर तो वही बुढ़िया बाहर निकली. उसने 
हं पड रहे थे. अजीम खां को पहचान लिया. बोली, 


ye | tad नें सोदा तय कर लिया था “बेटा, वहु तो सामने वाले मकान सें 
मजीद ने सवेरे वापस बसकरो को मिलादशरीफ पढ़ने गए हैं.” 


o या चाकलेट 


चंपक ग्राइसक्रीम या चाकलेट से बहुत सस्ता 
्रौर बहुत ग्रधिक गुणकारी है. ज्यादा मीठा 
खिलाकर बच्चे. का स्वास्थ्य न बिगाडिए— 
इ चंपक पढ़ने को दीजिए आर उस का दिमाग 
बढ़ाइए. उसे ज्यादा समझदार बनाइए. 


= | को मोठी 
सोख देने वाली पत्रिका 


पने को प्रति मंगाने के लिए 15 पैसे के डाक टिकट Afaq: दिल्ली प्रेस नई दिल्ली-55. 


दितीय 


| | T पाछा a फि 
igitized,Dy amaj Alun on Ghennavane e yoli कर, भभौ 
if गय हुआ. 


उस की आंखों में sacl उतर आया. 
वह ऊंट की नकेल थामे खड़े का खड़ा 
रह गया. उसे लगा--मुल्ला ने निकाह 
पढ़ा दी होगी. बसकरी को अंधा मजीद 
जबरदस्ती घसीट रहा होगा. ओह, अब 
वह उस की नहीं मजीद की है. क्या उस 
के मांबाप भी चुपचाप उसे उस. मरदूद 
के साथ कमरे में बंद होते देख रहे होंगे? 
उफ! और अपने भीतर उठते भयंकर 
भूचाल को किसी तरह जब्त करता हुआ 
वह उस मकान के दरवाजे पर जा ठहरा 
जहां 'मिलाद शरीफ' पढ़ी जा रही थी 


वृह मकान भीतरबाहर से रोशनी में 
चमक रहा था. हाजरीन ss थे. 
काजी की तकरीर चल रही थी. अजीम 
ख वहीं खड़ रह गया. उस ने सोचा, 
'मिलाद तो दस बजे से पहले क्या खत्म 
होगी? और तब तक क्या बचेगा? हाय! 
उस का सब कुछ लुट जाएगा. बेचारी 
बसकरी! ' अजीम खां ने दरवाजे का 
सहारा लिया. उसे चक्कर आने लगे थे. 
उस को आंखें मुंद गई थीं. अजीम खां 
की आंखों में फिर वही दृश्य उभर आया... 
शायद मजीद ने उसे भीतर खींच लिया 
है. दरवाजे पर कुंडी चढ़ा लो है. अब वह 
उसे चारपाई की तरफ घसीट रहा होगा. 
उस के कपड़े उस ने फाड़ दिए होंगे... 
ओह! चारपाई पर,..और अजीम खां के 
हाथ से लाठी छूट गई. वह चीख कर 
बेहोश हो गया, 
उपस्थित जनसमुदाय के साथ 
> काजीजी का ध्यान एन उधर ae 
__ लपक कर ag वहां पहुंचे तो सारी स्थिति 
उन के दिमाग में कौंध गई. अजीम खां 
अब उन को बेठक में लेटा था. जब होश 
आया तो उसे नीबू का रस. दिया गया 
“घबराओ नहीं, अजीम खां. में अभी eat 
. वक्त तुम्हारे साथ चलता हूं.” काजीजी 
` को आवाज उस के कानों में पड़ी. ; 
_ मगर अब तक क्‍या बचा होगा.” 
वह बुदबुदाया. उस की आंखों से पानी 
 वहनेलगाथा, 
“104 
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में वह उठ ay il 
मसजिद में पहुंच कर me 
जनाब इनामुलहक ने मुल्ला क : 


बुलाया | 
जब इमाम साहब आ गए तो क 
“क्या बसकरी की निकाह हो गई! 

“जी नहों, आप का कारि 
गया था. आप की इत्तलापा झा 
ठहर गए थे. आप ही ने तो पो 
था कि निकाह में आ,कर कराड; 
सब तैयारी है. आप हो का इंतजार 

“अब्दुल मजीद कहां है? से न| 
कर लाओ.'' और मुल्ला के जाने देर 
काजीजी ने FART कर अजीम हां। 
देखा. “में कह रहा था न, faga 
हुई. तुम तो नाहक घबरा रहे पे. 
यहीं बैठ जाओ. अब कुछ ततर 
होगा.” अजीम खां ने होंगें परह 
फरा और अनमना सा काजीजी FF 


की ढेर सारी मालाएं, सफेद ब 
नेनसुख का पायजामा तथा गहाहाती | , 
की महक, चेहरे की खुरदरी al " 
चट्ट. बढ़ा बंदर नया लोंडा बतने MH] 
स्वांग कर चका था. ना | 
और व्यंग्य से उस तथाकथित a 
को एक बार फिर निहारा. al 
में घड़ी अलग से बांधे थात (| 
आंखों पर काला चइमां ead 
सियार की कारस्तानी को भी | 
रहा था. 

“क्या तुस aa? बस ; 
तलाक दे दोग?” शहर कर्ण | 
मियां से सवाल किया. i 

“जी हां, मुझे ब १ 
बेचारे अजीम भाई से हमवा f 
यह नहीं चाहता था. म _ 


an 
करी di 


कमजोर नड TQ Foundation Chennai and eGangotn ase NOR 
खाँसी-सर्दी आपका पीछा « 
नहीं छोडतीं 


वॉटरबरीज़ कम्पाउण्ड 

लाल लेबल प्रतिरोधक शक्ति पैदा 
करने के साथ-साथ आराम 

भी देता है 


स्थायी आराम पहुँचाने के लिए इसमें 
क्रियोसोट और गायकॉल मिले हैं 
इसके अलावा इसमें कई ऐसे अनोखे टॉनिक 
उपादान मिले Ë जो बे अरसे तक प्रतिरोधक 
शक्ति बनाए रखते हैं 
$ बार-बार होनेवाली खॉसी-सर्दी से आपको F 
बचाता है 
स्वास्थ्य और शक्ति बहाल करता है. 


वॉटरबरीज़ कम्पाउण्ड i वार्नर-हिन्दुस्तान 


का एक उत्कृष्ट 
. खाल लेबल pila 


| “+ ESS फिर 
कहन) amre frei 'जपएगी]०1 Chers aeRO 


सी वास्ते...” 
= bs खथाल है, नेकं इरादा है 
काजीजी फिर व्यंग्य से मुसकरांए. फिर 
मुल्ला को बुला कर पूछा, “क्यों जनाब, 
कसे हैं ये महाशय? '” ; p 
“जी, बहुत नेक और संजीदा हैं. 
बस अजीम भाई की भलाई के लिए ही 
बड़ी मुश्किल से तेय।र हुआ है. सवेरे 
‘aga तलाक दे देगा. बस यों समझिएगा 
कि रस्म अदायगी के लिए ही इसे 
aaa बसकरी के साथ हम बिस्तर 
होना gar.” मुल्ला ने हिमायत की. उस 
के हाथ में एक उद्‌ का रिसाला था. 
“तो यह मुश्किल में न पड़े और 
न आप तकलीफ उठाएं. में ने इस काम 
के वास्ते दूसरा आदमी तजवीज कर 
लिया है.” और काजीजी इतना कह कर 
-बसकरो से मिलने चले गए. 
बसकरी रोनाकलपना छोड़ कर 
. बुत बनी आंगन में शांत बैठी थी. उस की 
अम्मा उसे समझा रही थी, “बस, एक 
रात का ही सवाल है, बेटी! सवेरे तुझे 
वापस तलाक मिल जाएगा. जबड़े भोंच 
कर किसी तरह निकाल दे एक रात. तू 
कोन सी faa जाएगी.” 


HT बसकरी चुप रही. अपलक, शांत, 


गंभीर, समुद्र की तरह ठहरी हुई. 
शायद मजहब को arg Ses as 
वाला यह नाटक, उसे संज्ञाहीन कर चका 
था. काजीजी ने उसे दिलासा दी और 
उस के चेहरे पर उठते भावों को, उस 
की गंभीरता को अपने अनुभवों के आधार 
पर तोला. फिर उठ कर जब वह बाहर 
आए तो मसजिद में अब्दुल मजीद व 
मुल्ला रज्जाक के बीच झगड़ा हो रहा 
था. मजीद ने मुल्ला से रुपए मांगे. मुल्ला 
बुकर गया और इस प्रकार उस साजिश 


` का अपने आप ही भंडा फोड़ हो चुका था. 
` काजीजी जल्दीजल्दी कदम उठा कर आए 


वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी. 
स्थिति का जायजा लेते हुए 


उन्होने ऐसा À 

ए बसकरी A ` 
उन की परस्पर निकाह जायज है! H 
खां ने चौंक कर ऊपर देखा, eat} ॐ 
नमाजी बोल उठा, “भला. RL i 
मर्द के साथ बंधे, हमबिस्तर भ 
बगर वापस तलाक हुए तथा 
Wet पूरी हुए यह पहले पति है 
N ee गई? शरीयत फे 
का कसे तोडा है < 
कब सेट?" रहा! oe 


= 


q 


£ ‘Fe ठीक है, मगर शरीफ y 


कानून जिस मकसद के fae ay 3 


है वह राहो चुका है,” काजीजी नेक 
आवाज में a 


, | 


इस घु 
स्पद स्थिति से बचने के लिए | 
पहले समझौते की कोई. सुरत निकाह 
वरना भ्रल्लाह व रसूल को यह तता 
कतई पसंद नहीं है. शरीयत के काग 
का उद्देश्य यह है कि तलाक W 
वाले पछताएं, पइचात्ताप करें ah 
आइंदा ऐसी भूल करने की कोई हिमा 
न करें. इसी वास्ते यह शर्त डाली ई 

“और यहां शरीयत के उस AH) 

की पूर्ति हो चुकी है,” काजीजी ने इस. | ह 
नान से कहा, “अजीम खां ब बसरी 

अपनी भूल का खूब अहसास हो WU 
इन्हें घोर पश्चात्ताप व आत्मसात ` 
यह में खुद आंजमा चुका हूँ. अतः i 

पद की हैसियत से यह ऐलान शी ॥ 

कि बिना किसी दूसरे के साथ ' 


. हुए बसकरी अजोम खां के ताप 


निकाह कर सकती है. मैं इस इति eat} 
अपनी गृहस्थी बहाल करने gi (| 
देता ह) काजीजी की बात g i 
लोगों में सन्नाटा छा गया, म A 
मन भर गया और मुल्ला का ५ 
गया. if 
“दुसरी बात यह है कि we 


नहीं करता हूं तो बसकरी TE” J 


eat और AT 


> दुस प्रकार प्राणों की रक्षार्थ भी 
k a ऐलान जायज है. 


मानलहक ने तीसरी बात भी 
ग A ae ति मुसलभानों को 
क्रिया. “आप के मुल्ला व मजीद 

की जालसाजी कितनी घातक थी, 
अ आप जान चुके हैं. एसे लोग शरीयत 
,हो मजाक समझ कर अर्थ के अनर्थ करते 
ग्रेन जाने कितने दंपत्तियों को परस्पर 
fost कर उन की जिंदगी तबाह करते 
i मुझे यह. कहते हुए अफसोस है कि 
प्रणीद का इरादा नेक नहीं था. अगर 
निकाह हो जाता तो सवेरे किसी हालत 
गं गहु इस बेगुनाह, बेचारी बसकरी को 
तलाक न देता. ओर इस प्रकार यह उस 
कौ गुलाम होने पर मजबूर हो जाती. 


रोय q 
लिए 
ने कं! 
हत a 
al, शे 
[ शरीए 
स घृ 
तलह 
काल हैं 
| तता 
ह काग 
। तेने 
रे क्र 


एक कदम आगे 


सोवियत वैज्ञानिक आंख के जाले 
ग मोतियाबिद को वर्णातीत ध्वनि तरंग 
‘ea Was से निकाल वेने का तरीका उप- 
ह|. लाने लगे है. नेत्र रोगों के अखिल 
i अनुसंधान संस्थान के निदेशक 
atl 0५ एन. कास्नोव का कथन है कि 
|, 9 से 60 के बीच की आयु में लगभग 
va ve को मोतियाबिद की शिकायत 
ai Ani है ओर इस का एक मांत्र इलाज 
| चिकित्सा ही है. 
त शो ध्वनि तरंग को मोतिया- 
| सेमा र करने के औजार की तरह 
| मरो करना एक नई तरकीब है. इस 
| ते धे रो दोएक दिनों के लिए अस्प- 
| कहर दाखिल होना पड़ सकता है या 
ह| इना. रोगी विभाग में ही उस का 
४,३ याजा सकता है. इस से डाक्टर 
ओर जों का उपचार कर सकता 
मरोज शोध्र ही चंगे हो जाते हैं. 


a ही maj foundation 
का खोपड़ा Cred को आमोदी हो चुका 


ennai and ngoti FE 
का हैं. खंर, आप साहेबान INT. 
रखें. में अजीम खां व बसकरी को 


वापस एक सूत्र में बांधता हूं.” शहर | 


काजो का इशारा पा कर बस्ती के लोग 
वहीं बैठ गए. 


अगले दिन एक नया सुरज उगा. ' | 


अजीम खां ने मुसकरा कर अपनी बसकरी- 


की तरफ आंखें झपझपाईं. “बस, बस - | | 


रहने दो. आइंदा भूल न कर बेठना, Bi.” 
और वह वियोगन, जोगन अपने जोगी 
की बांहों में झूल गई, 

काजीजी ने बाद नमाज फजर उस 


दंपत्ति को मुबारकबाद दी तथा मुल्ल को | 


मसजिद की इमामत से बर्खास्तगी का 
हुक्म सुना कर वह वापस शहर चले गए. 
बस्ती के लोग शरीयत का सही अर्थ 
जान कर आज बेहद खुश नजर आ 
रहे थे. c 


चीन में ऐसी नकली चमड़ी विक- 
सित की गई है जो जले हए ऊपरी भाग 
पर जल्दी से चिपक जाती है. 

तोन वर्षों के परीक्षण से यह सिद्ध 
हो चुका है कि कोलाजेन को मनुष्य और 
पशुओं की चमड़ी के प्रभावकारी विकल्प 
के रूप में काम में लिया जा सकता है. 

इस को बड़े पैमाने पर तेयार किया 
जा सकता है और इस के संग्रह में भी 
कोई कठिनाई नहीं है. 

+ 


हाल हो में उत्तरी जापान के एक | 


चिकित्सक डा. सात्रु टेकयामा ने कैंसर 
पीड़ितों के लिए एक रामबाण दवा खोज 
निकाली है. जापान रेड क्रास चिकित्सालय 
द्वारा यह दावा किया गया है कि ओ. फे. 
432 नामक जीवाणु औषधि से सिर .तथा 
गले के केसर का इलाज किया जा सकेगा. 
प्रयोग के तौर पर जीभ, चेहरा, सिर 
तथा गले के कंसर से पीड़ित 36 व्यक्ति 


चने गए, जिन में से 19 व्यक्तियों का | 


इलाज सफलतापूर्वक किया गया ७ 
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jee OL BM 
विषयों पर चलतेचलते किसी भें 
सीरियस बीमारी या एक्सीडेंट 
पर आतों तो हमें बड़ी रीती, लोग 
अपनी या अपने घर वालों को सुनाते 
समय agag कर बातें मारते. “अजी, 
साहब, जब मुझे फर्स्ट हार्ट अटेक हुआ त्तो 
क्‍या कहते हैं, शहर के सभी agag नामी 
डाक्टर केवल पचौस मिनट में इकट्ठे हो 
गए थे. कया कहते हैं, फलां हास्पिटल में 
तो रूम मिलना ही एक समस्या हे, वह 
तो कहिए, क्‍या कहते हैं, चाचाजी के भी 
बड़े रसूख हैं. कया कहते हैं, बस फोन 
खटखटाया रूम फौरन सिल गया. 
तीनतीन तो नसे रखी गई थीं 
चौबरीसों घंटों के लिए. क्या कहते हैं, 
सभौ तरह का आराम था वहां. हमारा 
हाल जानने के लिए सारा शहर तो जेसे 
टूट पड़ा था, पर क्या कहते हैं क्या 
मजाल कि डाक्टर हमारे कमरे की ओर 
किसी को फटके भी दे. हां, प्रेस फोटो- 
ग्राफरों को तो क्या कहते हैं, हम ने 
डाक्टरों से कह कर स्पेशली यह छूट 
दिलवा दी थो. अब कया कहते हैं, बात 
यह थी कि शहर के सभी तो हमारी 
/ बीमारी की खबर छापते सो उस के लिए 
ae फोटो की भी जरूरत पड़नी ही 
थी, 
इस के अलावा क्या कहते हैं, यह 
अच्छा भी नहीं लगता कि कोई अपने 
पास किसी काम के लिए आए और अपन 
मना कर दें कि हम बीमार हैं. सोचते 
कया कहते हैं, ले, भाई, फोटोग्राफर तेरा 
भी भला हो जाए. हमारा क्या जाता है. 

„ ऐसी बातें सुन कर हम चुप हो जाते. 
हाट अटक हमें तो कया, हमारे किसी दूर- 
दराज के feadar तक को भी कभी न 
हुआ था. जो उस की ही बातें सुना कर 
हम अपने... 

, एक भाई किसी रेल दुर्घटना में अपने 
बाएं पर की तीन अंगुलियां गवां बेठे थे. 
जब भी कोई चर्चा चलती बड़ी शान से 
अपने पैर को आगे कर घंटों उस giem 
का वणन करते. अब ऐसे समय पर भी 
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los जब हम दूसरों, को, अपनी | 
बीमारी का रोना रोते देखते 
तो बड़ी ina हो काश, 
हमें भी कोई बोमारीहहो जाती! 


| 
taa 
| 
1 


८ हमें मन मार कर चुप हो जाना पडता. || 
हवाई दुर्घटना या रेल दुर्घटना तो बड़ी | 
बात है, हम तो अपनी साइकिल से चार / | 
छः बार गिर कर मामूली सी खरोंचे 
खाने के सिवा आए दिन होने वाली बस 
wis या ट्रक दुर्घटना के भी आज तक कभी ' हर 
शिकार न हुए थे. » 
पता नहीं केसे कुछ लोगों के साथ || 
दुर्घटनाएं होती रहती हैं. काश, कोई 
दुर्घटना हमारे साथ घटी होती तो हस || 
भी अपने मित्रसंबंधियों को सहानुभूति 
प्रकट करने का अवसर प्रदान कर कृतार्थं ||| 
करते और मित्रों में शान से बातें मरते, | 
परंतु wea में होती तंब न! | 
हमें तो कभीकभार मौसमी बीमारी | 
जुकाम, बुखार आदि के सिवा और कुछ | 
कभी न होता और इस में तो हम घर के | 
ही काली मिच, तुलसी आदि के काढ से | 
ठोक हो जाते. यदि कभी गलती से | 
जुकाम, बुखार के लिए डाक्टर के पास || 
पहुंच भी जाते तो हमारी बीमारी का i 
हाल सुन कर वह हमें ऐसी हिकारत भरी 
नजरों से देखता मानो कह रहा हो कि 
इसी बीमारी के लिए मेरे पास आए 
हो. 


| 
| 


i 
i 
Nt 


र 


Í 


9७ 


न वह हमारी छाती और पीठ स्टेथि- 
स्कोप से देर तक देखता, न ब्लड प्रेशर 
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rya Sama 
हमारे पेट Ñ उंगलियां गड़ांगड़ा क्र! 
तिल्ली की ही जांच करता. बस ज्यादा से 
ज्यादा नब्ज देख कर गला देख लेता और 
पेनिसिलीन या एस्प्रीन जेसी कोई दवा 
लिख छुट्टी करता. यह भी नहीं कि कोई 
टानिक या इंजेक्शन आदि ही लिख दें. 


हो मन हो मन बड़ी तमन्ना थी कि 
| हमें भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो या 
| ऐसी दुघंटना ही हो जाए कि सब को ले- 
दे की पड़ जाए, घर वालों का खानासोना 
मुश्किल हो जाए. किसी अस्पताल के 
(i स्पेशल रूम में हमें रखा जाए, डाक्टर 
| । गंभीर चेहरे और उतावले कदमों से हमारे 
i ' कमरे में आजा रहे हों. मित्र, संबंधी 
| चितित हो भागदौड़ कर रहे हों.- बीवी 
| || जारजार आंसू बहाती आंचल फला faa- 
तिस देवीदेवता की मनौती अपने सुहाग 
| | को रक्षा के लिए मांग रही हो. मन ही 
|| | मन यह कल्पना भी किया करते कि पत्नी 
| हमारे पलंग की पाटी से टिकी रोतेरोते 
|| | - बेहोश हो गई है. हम अपनी सुनीसुनी 
| उदास सी आंखें उठा उसे देखते हैं, कम- 
\ जोर सा हाथ मुश्किल से उठा उस की 
पीठ पर रख सांत्वना देने की असफल सी 

' चेष्टा कर रहे हैं. 
पर यह सब तो कुछ भाग्यज्ञालियों 
को ही होता है. हम अपनी इस अभि- 
लाषा gia के लिए इतने लालायित थे 
कि घर फूंक तमाशा देखने को भी तयार 
| थ. सच इसी लिए कभीकभी तो आत्म- 
। हत्या तक करने को मन करने लगता कितु 
| इस को हम कार्यान्वित इसलिए न करते 
| कि एक तो हमें मरने के नाम से ही डर 
| लगता चाहे कोई और ही मरा हो. दूसरे, 


< 110 CC-0. In Public Domain. Gurukul 


oulgation Chena and ee 
जगर आट 


ल. न थ a 
स्मेहत्या करने मे ‘oe aR | 
तीसरे, यह कानूनन अपराध भो a A 
हम यथासंभव कोई ऐसा अपरा | 
कि ag सब पर प्रगट हो जाए. ष 

z खर, भगवान के दरबार में के । | 
अंधेर नहीं. हुआ यों कि एक ग 
को हम अपने एक मित्र के साथ ५ 
जा रहे थे कि अचानक ऐसा लगा। 
कोई सोटा सा गरमगरम कांटा i 
पैर के अंगूठे में जोर से चुभ गया है. 

चौंक कर पेर झटका तो देवा; | 
पैर से दो कदम की दूरी पर एक hy 
महाशय अपनी दुस उठाए awe भो 
जा रहे हैं. सोचा, काटा भी तो किसर, 
पेर में एकदस जलन और ददं होने हा, 
मित्र से कहा कि तुरंत जा कर हमारे 
खबर कर दो कि. हमें बिच्छ ने | 
लिया है, तात्कालिक उपचार की an 
frat कर रखें, हम आ रहे हैं. 


मिर तो एकदम चुस्तदुरुस्त थे, सो दो ! 
लिए, दौड़े हम भी कितु थोड़ी | 
दूर ही. फिर तो हमें ऐसा लगने लगा 
सड़क पर ही लेट जाएं और जोरणोर | 
रोए. fag एक तो हमें यह डर था 
उक्त बिच्छू की पत्नी या पति हमे ए 
बार फिर चूम कर अपने प्यार का तोह 
न दे दे, दूसरे हम यह भी चाहते थे * 
वृश्चिक दंश के फलस्वरूप जो प्र 
हो उसे हम घर पर ही सब के Ri 
अदा करें. कमबख्त का जहर ny 
में फेल कर Hee तक दर्द कर रहे 
हारी पते मुश्किल से चलकर 

तक आए. घर के ह 
घबराए से खड़े थे. पहुंच दा 
पिलाया. अंदर से बेचेन होने ही 4 
से शांत से रह ड्राइंगरूस में 4. ह्यां 
àa गए. और बंठते भी कहा! fat 
तो इतनी जगह भी न थी m "I 
gat के लिए आए लोग वहां adf 
-लेकिन बुरा हो इस दर्द a| 

ने हमारी चिरसंचित भरि 
से पुरी न होने दी और हम 
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q 
बीमा री a 


a 


ir 7 Seat होने पर जैसा अभिनय करने. 
केल्पना मन ही मन किया करते थे वे 


न 
i ae ओर रखी रह गई और हम ने 
j दिया पल रोनाचिल्लाना शुरू कर 
ह| ” बाकायदा नहीं बेकायदा. 


र घर भर में gai 
स Versa र में हड़कंप सी मच गई. 
Ne फोन सादर लगा रहा है तो कोई ग्रगमो- 


का टूटा रिकाड ढूंढ रहा है. 
ae ag रहा है. कोई 
डालने के लिए चिलमची में गरम 


हमारे पैर में बिच्छू ने काटा तो भड़ोसीपड़ोसी अपनेअपने gee लिए भा 
पहुंचे. डाक्टर ने भी देखतेदेखते दो इंजेक्शन लगा ही दिए... . 
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पानी ला रहा है तो कोई अमोनिया | 
लगाने को सलाह दे रहा है. सब अपने- 
अपने नुसखे मुझ पर ही आजमाने की | 
कोशिश में हैं. 

एक साहब ने तो जो इलाज बताया 
उसे सुन कर हमें झुरझुरी छूटने लगी और 
मन ही मत सोचा कि ददे चाहे ठीक हो | 
यान हो या इस से अधिक बढ़ जाए पर || 
यह उपचार हम हरगिज नहीं करगे. 
उन्होंने नुसखा anata किया कि जिस 


See तो वही गले में मरा सांप लटकाने 
याली बात हुई कि सांप न काटे तब भी 
जहर चढ़े. कोई क्षणक्षण में पानी पीने 
की सलाह दे रहा था तो कोई कह रहा 
था कि पानी तो बिलकुल न पीजिएगा. 
पानी पीने से खून पतला हो कर तेजी से 


कः हमारी बेवकूफी पर अफसोस कर 
॥ १४ रहे थे. अरे यार, तुम्हें यह किस ने 
कहा कि रात को घूमो और चप्पल पहन 
| कर घूमो, घूमना ही था तो जूते पहन 
| कर ही घूमते. i 
| एक बोले, तुम्हें देख कर बिच्छू से 
॥ बच कर चलना चाहिए था. एक अपने- 
| आप को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले 
, सज्जन ने तो यहां तक कह डाला कि आप 
को जमीन पर पेर रख कर चलना ही 
i | । तहीं चाहिए था. शराफत आड़े आ गई, 
| || वरना कहने को मन चाहा कि जमीन पर 
| नहीं तो क्या आप के सिर पर या आस- 
\ मान पर पेर रख कर चलते. 
एक पड़ोसी दोड़ेदौड़े डाक्टर साहब 
/ को बुलाने गए तो मालूम हुआ कि अभी 
£| रोजा खोलने बैठे हैं, बस 15 मिनट में 
¦ आए जाते हैं. सुन कर लोग लानत: 
| मलानत करने लगे. “अजी साहब, यह्‌ 
॥ भो कोई डाक्टर हुआ कि एक की जान 
| पर बन रही है वह आराम से खाना खा 
रहे हैं. अरे, डाक्टर को तो ऐसा होना 
| चाहिए कि बाथरूम में हो या बेडरूम में, 
॥ बुलाने पर तुरंत जेसा का तंसा दौड़ा चला 


an आए. खर, उसी समय डाक्टर साहब 


i 
a 
Shej 


i Sc AN 1 ला 
हैं पर वा ia. Ryno उपस्थि 
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ब... 
हमारे पेर के अंगूठ को fear से मं अश k 
वृश्चिक दंश fag देखने की a Fe 
कितु असफल रहे. aj 

फिर क्‍या था सभी शक करने ३ | 
कि हमें बिच्छ ने ही काटा है था fa 
और मामूली से कीड़े ने, क्यो र्‌ 
fase काटता तो अपना इंक ष 
SIAT. अब हम हैं कि एक ओर हो र 
सहन कर रहे हैं और दुसरी ओर अपो 
सफाई पेश कर रहे हैं कि हमें बच्छ ३ 
ही काटा है, हम ने अपनी आंखों पे अप 
पेर के पास उसे चलते हुए देखा है. इता 
बड़ा था, एकदम काला स्याह, (अब फू 
बात अलग है कि fasg जितना बड़ा था 
हम उस से अधिक बड़ा ही बता रहे पे, 
डाक्टर साहब ने दो इंजेक्शन हमारे आग 
में और दो बांहों में लगाए, कुछ गोलिया 
खाने को दीं और उन का असर देखने के 
लिए कुछ देर as भी रहे. भगवान ऐसा 
भला डाक्टर सब को मिले. 


Tad देर में सभी पड़ोसी और मिर 
X इकटठे हो चुके थे. मूढ, कुरसियां का 
पड़ने पर. लान में चारपाइयां भी तिक्त 
आई थीं. सभी अपनी या दूसरों की alt 
बिच्छू काटने की घटनाएं और इताग | 
बता रहे थे और हम थे कि ड्राइगहम 
बेचन हो इधर से उधर sarafan al 
रहे थे. कई तो “'देया रे देया, BE 
पापी बिछ्वा,” “fagara sta 
हाय, हाय, हाय राम”. जैसे Ne 
हाथपेरों से कुरसी आदि पर ताल 
अलाप रहे थे. Ar 
कुछ gaad हमारे पास भी yes 
हमें aq बंधा रहे थे, roe “oe 
क्या कर देते या कह देते a a | 
हंस पड़ते. आप विश्वास करगे बंप | 
भरी आंखें लिए बीवी भी होंठों ad 
करा जाती. अंगूठा तो इंजेक्श vata 
ga हो गया था. कुछ A : | 
इंजेक्शानों का असर हुआ होगा: 
घंटे यानी आधी रात के .बार्द 


रे भंग 
गोलियां 
खने के 
न ऐसा 


Poe 
® TT by Arya S F 
` हयौ और शरीर की देरवमाल के लिए 


वैसी T ® 


amaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


अब एक सौंदर्यसाधन 


...वेसलीन इन्टेन्सिव केयर 
लोशन से. अपने हाथों और 
बोहनियों में केवल कुछ 

बूंदें कोमलता से मलिए, और 
हाथों में कोमलता का फर्की 
महसूस कीजिए, कितने 
खूबसूरत हाथ! फटे अंगूठं 
और फटी एड्यों के बारे 
में सावधानी बरतिए. 
अपनी त्वचा को अंग 
अग कोमल और अनुकूल 
बनाए रखने के लिए CI 
sire आतार INTENSIVE 
गुणकारी, चिपचिपाहट LOTION 
रहित फ़ार्मूला-- í 
वेसलीन इन्टेन्सिव Ss 
केयर लोशन. 


j 
ट्री a 
f WB 4 


For over- dry skin. 
Non-greasy. 
Softens on contact 
Even dry, chapped skin 
feels better FAST. 


१८० मि.ली K 


डइन्टेन्सिव केयर लोशन 
अंग.अंग की पूरी पूरी दैरवमाल 


Shay पाण्ड्स इन्क. (सीमित के साथ 


यूएसए में स्थापित) हि ` लिंटास-४।९८.2-7 मा. 
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१७ वज्ञानिक विषयों पर 


हि या के समय पचो दर we 
लगी हो थी कि तबीयत का हाल पूछने 
वालों का फिर आनाजाना शुरू हो गया. 

aq अभी भी काफी था पर काबिले 

बरदाइत. सो हम स्वयं ही लोगों को 

अपना हाल बताते रहे. डाक्टर साहब से 

[फर इंजेक्शन लगवाए और दवा ली. अब 

तो हमें ऐसी नींद आई कि आने वाले 

आएं, हाल पूछें, पर हमारी नींद से 

बोझिल आंखें खोलने पर भी न aa. 

जबरदस्ती आंखें खोल बोलने कि कोशिश 

करें तो जीभ लड़खड़ा जाए. सोए तो पुरे 

fad सोए, पूरी रात सोए ओर. अगली 

सुबह जब सो कर उठे तो ददं एकदम 

ठोक था. 


“सितारे 
हवाई जहाज 
मौसम 


हमारा शरीर 
बिजली 
साहसपूर्ण यात्राएं 
मशीनें 
विज्ञान की बातें 
हमारी पृथ्वी 
राकेट 
विज्ञान के खेल 
| कोड-पतंगे | 
आदमी की कहानी 
| परमाणु शक्ति 
_ पाइक्रोस्कोप 


5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 


बच्चों के लिए 
रंगीन चित्रों से भरपुर सुंदर पुस्तक | 


5.00 
गणित की कहानी 
डाक व्यय अतिरिक्‍त 


N ति के लिए २5 प्रतिशत धन श्रग्रिम मनीआर्डर पे 
ए को पुस्तकें लेने पर डाक व्यय मुफ्त, लेकिन मूल्य अग्रिम * || 


दिल्ली बुक कंपनी - 
_ cco. Raia एकतर पसकस ook पदिहली.176600 „| 


h EN rg दिन , ae 
कज 
था कि आप को बिच्छ ने क्ण 
मामूली सा दर्द होता होगा. wi 
किस्सा खत्म, गोया हमें बिच्छ जे Ry 
नाक कीड़े नेन कार सदसी i | 


हो. 

अब कभी जहरीले wide 
सांप आदि की ह > wn 1 
हम अपनी आपबीती सुनाने mi 
लोग या तो अनसुनी सी कर .देते è 
este सी नजरों से देख कर we 
जाते हैं. ठोक भी तो है, कहां शेर ah 
सांप, अजगर से दोदो हाथ way 
बातें और कहां बिच्छू, बेचारे हम, इको 
मुसीबत भी सही, फिर भी. 


[तवे 


SEE 


रसायन-विज्ञान 
समय 

चुम्बक 

चंद्रमा 

वायु और जल 
ध्वनि 

प्रकाश और रंग 
सरुस्थल 

प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
ध्रव प्रदेश 
समुद्र-विज्ञान 
बुनियादी आविष्कार 
कम्प्यूटर 

जीवन की कहानी 
सूर्यं की कहानी 


5.00 


म TEIN 
A तला wea by Arya Samaj Foundation 
al xh | H 


ब 

TT ah 

miad दुलहन से घर- 
a थी की बड़ीबड़ी जिस्से- 
णि की अपेक्षा कहीं गलत- ६ 


मियां न पैदा कर दे? 


52022 252 34022 


HA 
दु समाज में शादी सिर्फ दो अपरि- 
चित यूवकयुवतियों को ही नहीं 
मिलाती, वरन अनेक अपरिचित 
का आपस सें परिचय भी करवाती 
[शेर उन्हें agat के बहुत ही नज- 
PR ला देती है. E 
| पामाजिक तौर पर तो लोग एकदुसरे t 
| Ea जाते हैं, सगर दिलों से ट्र 
|| वास्तविकता में एकदूसरे के नजदीक ५ 
xi कुछ समय अवश्य ही लगता है. ६. 
त या Sa को कमी होती है वहां £ 
oe समय में हो ढेर सारी गलतफह- 
| वा हो जाती हैं, जिन का प्रभाव ': 
शिना कि गाते पर उतना नहीं पड़ता हटे | 
पता ह वचाहित दंपति के जीवन >. ;' 


हां एक ओर दो दिलों को i 
Mal ५ तहो यह ढेर सारी जिम्मे- |. 
भो लाती है. चूंकि नवदंपति के » | 


[ए जिसेदारिया नई होती हैं, अतः | | ८. 
E ५ 1 2080 
रको ७ कुछ जग को | | Poke 


4 के बड़े सदस्यों को da और ससझ- 
दारी से काम लेना चाहिए. i 
होता क्या है कि शादी के तुरंत बाद 
ससुराल वाले लड़की से यह उम्मीद करने 
लगते हैं कि उस का व्यवहार एक पूर्ण 
युवती की तरह होना चाहिए, न कि एक 
AES बालाः की तरह. पर क्या यह 
संभव है? एक लड़की, जो कल तक माता- 
पिता की छत्रछाया में पूर्णरूप से स्वतंत्र 
थी, एक ही रात सें तीनचार घंटे अग्नि 
के सासने as से अपनेआप को एक 
गंभीर युवती at गृहिणी में Fa बदल 
सकती है? 


आलोचक-न aÑ 


यद्यपि भारतीय नारी का यह एक 
महान गण है कि वह अपनेआप को शोध 
ही परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती 
है, Aina saisai हमारे समाज में शिक्षा 
का विकोस हो रहा हे इस में कोई आइचर्य 
को बाते नहीं कि आधुनिक तौरतरीकों में 


- पली भारतीय लड़की को भी अपनेआप 
| को एक गंभीर युवती या गृहिणी में परि- 


वलित करने में कुछ समय लगे. 

भतः सधुराल वालों को चाहिए कि 
बे उस के व्यवहार पर एक आलोचक की 
दृष्टि रखने-के बजाए उस पर पुणे स्नेह 
ब्ररसाते र उसे अप्रनेआप को गंभीर 
युबती में परिवातत करने का पर्याप्त 
समय दें. i 
. मेरी एक सहेली है. उस के पिता की 
जिद है कि घर में बहू को आवाज बड़ेन 
छुनने पाएं ओर जब कभी भी बहू को 
आवाज उन के कानों में पड़ जाती है तो 
उन्हें ऐसा लगता है, जसे किसी ने गरम 
तेल उन के कानों में डाल दिया हो. 

आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक 
परिवार हैं जहां बहुओं की मुक्षत हंसी पर 
भी पाबंदी होती है. बहु अपनो किसी 


हिती के आने पर उस से पूर्ण स्वतंत्रता 


साथ बात नहों कर पाती, न 


: ही हि 
हुंसीमजाक के विषय परः el किसी 


खिलखिला 


r > 
aed By Reva Sahai Rétndation Chéad सढक४०हे 
तियां होना स्वाभाविक है. ऐसे वक्त में 


- होते हे, एक दखल सा मरह 


माताजी उसी रो 
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a 


से वातावरण में a a 
अगर अपनेत्व न महसूस हो तो i 


की कोई बात नहीं. EN 
. अकसर देखा गया है कि. | 
छोटीमोटी बातों को लेकर Ni i 


देखना प्रारंभ कर दिया a l | 
के आवरण में उस के तमाम गणेश | | 
दिया जाता हे "गेप 


मायके को केसे भूलें? 


मिल जाए. जब यह संभव नहाँ हो फ़ 
तो अनेक दोषारोपण होने लगते ह | ¦ 
ऐसे परिवारों में ag कापा " 
जाना भी आपसी संबंधों में कडवा 
कर देता है. जो लड़की अपने गांग] . 
asagat के साथ बीसबाईस सात छ| 
है, उन की याद आना और उन की a 
उस का झुकाव होना स्वाभाविक हौ 
फिर कड़वाहट क्यों? 
लड़की को बुलाने के मामलेमें | 
पिता को भी धैर्य एवं समझदारी रे | 
लेना चाहिए. जहां ससुराल बाते ३६ 
ज्यादा मायके आनाजाना पसंद १९ | 
agi उन को अपनी बेटी को कम 0 
बुलाने की कोशिश करनी चाहिए 1] 
लड़की के सामने किसी प्रकार र| 
पेदा न हो. ` 
we एक पहलू और भी u ; 
के तुरंत बाद मातापिता हैरी 
लड़की को बारबार बुलाए जागे | 
पत्नी को, विद्वेष रूप से पति १ | 
विवाहित 'जीवन में जहा ढेर aa 


~ 


और ऐसे aaa में उन की यह 

अखरने लगती है, जिस तेग 

अच्छे नहीं रह पाते.. 
मेरी एक सहेली है. 


Meee! 


1. Palayakara Street, 
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|| लगीं. हु 
|}; हालांकि वह अपने प्रयास में सफल 
| तो -नहीं हो पाई, . सगर सहेली के सामने 
|| एक अजीब सी समस्या अवश्य खड़ी क्र 
|| ६. ag किसे की बात माने, ससुराल 
। बालों की या अपनी प्रिय माताजी को? 
l झातापिता को चाहिए कि शादी के 
। तुरंत बाद लड़की को अपने यहां बुलाने 
| को रट न लगाए रहें, वरन नवदंपति को 
|| एकदूसरे के निकट आने का पूर्ण अवसर 
i || द. उन्हें अपने अरमानों के मुकाबले उन 
||| के अरमानों को ज्यादा महत्त्व देना 
| || चाहिए. 
Bil मातापिता अपनी लाइली बेटी के 


ag के हंसने बोलने a te ड र FF = A 3 
Co सी छोटीछोटी बातों पर पाबंदी न रहे तो शायद रह 
अपनापन महसूस कर सके ; 
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लड़की की शादी हो जाती है तो eS 
वाले उस के घे नाज नहीं उठा स ee 
धीरेघीरे लड़की भो अपनेभाप को U 
लेती है. 
लेकिन शुरूशुरू सें वह अपनी द्वा 

के भुताबिक अपनी मामूली सो an} 
को महत्त्व देती है तो सासससुर 
बहाना बताते हैं और इस प्रकार आपं 
अविश्वास की भावना का जन्म होता ह| 
अतः उन्हें चाहिए कि ऐसे नाजुक क्षणो | 
वे इसे बहाला न समझें, afm उस छी | 
कोमल भावनाओं को aw. 
लेकिन इस का मतलब यह नहीँ ह 


~ 
न 


बहू था बेटी हर वक्‍त ही बहाना बना 
कर काभ से जी चुराएं ओर सासससुर 
या मातापिता उस की इस आदत,को 
प्रश्नय देते रहे. लेकिन कुछ हुद तक इसे 
` नजरअंदाज करना हो चाहिए, ताकि 
अविश्वास की दीवार न खड़ी हो. 


, जब लड़का अविवाहित होता है तो. 


उस का संपूर्ण प्रम व आकर्षण मातापिता, 
भाईबहनों, आदि के लिए ही होता है. 
न जब उस की शादी हो जाती है तो 
ky अपने इस प्रेस का कुछ हिस्सा अपनी 
तनी व्‌ ससुराल वालों को भी देना पड़ता 
Sa स्वाभाविक है कि उस का वह 
E a a अपने ती के hs 
रह्‌ पाता, जितना शार्द 
पहले होता है. $ om 


x 


CE-A 


शादी होने के बाद अगर पतिं का, आकर्षण पत्ती के प्रति बह जाताहे 
तो मातापिता को बुरा क्यों लगता है? Bis ise 


* अतः घर वालों को चाहिए कि l 
इस हकीकत को समझ कर अपने लड़ 
के प्रति कोई गलतफहमी दिमाग में 
आने दें और न ही ताने सारे. TA ‘ASH 
हो ससुराल का ही हो गया, 'यह न 
बीवी का गुलाम है' इत्यादि से घर 
वातावरण को बिगड़ने से बचाएं. 

यदि घर के बड़े सदस्य शादी 
बाद बदलते हुए वातावरण को), 
स्वाभाविक है, अत्यधिक महत्त्व न दें 


mat के तुरंत बाद जो अनेक दी 


गलतफहमी के कारण खड़ी हो जाती 
उन्हें रोकने में सहायता. मिल सक 


` और इस से स्वच्छ वातावरण के 


साथ नवदंपति का जीवन भी स 


. होगा. . 
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| 


| | का हाथ मिला कर स्वागत करने में व्यस्त 


iy 
| 


fqe दिनों एक पार्टी में जाने का 
मोका मिला. हाल में दाखिल 
होते ही अकस्मात मेरी दृष्टि एक 

बालक पर केंद्रित हो गई. मेरे मित्र हरीश 
ही गोद में चढ़ा उक्त बालक अपने दाहिने 

j i का अंगूठा चूस रहा था. परंतु हरीश 
| बच्चे की इस हरकत से अनभिज्ञ, मेहमानों 


था. बच्चा अंगूठा चूसता न जाने किस 
दुनिया में खोया हुआ था. ' 
। श्रीमती शीला हमारे दफ्तर में ही 


| कास करतो हैं तथा स्वयं को जरूरत से 


ज्यादा भाधुनिका समझती हैं. गांव के 
रहने वालों को तो ऐसे ताना देती हैं, जसे 


|| 


j nd संस्कृति व सम्यत। उन्हीं के कब्जे 


एक बार उनके घर गया. घर खासा 
सजा हुआ था वाकई आधुनिक लग रहा 


छोटे बच्चों की हमेशा रंग | 
चूसना या मुंह से नाखून कासे | 
रहने जेसी छोटी लेकिन Te | 
सानदेह आदतों को केसे हर 
किया जाए? | 


का क्रम अब भी जारी था. . R. 

हरीश या शीला के ही बच्चे इन | 
आदतों से त्रस्त हों, ऐसी बात नहीं है. 
भाज हमें किसी भी पार्टी, महफिल या 
उत्सव में अंगुठा चूसते या नाखन कारे | 
बच्चे सहज ही दिखाई दे जाते हैं. 


बच्चे में yaa आदतों के कारण |च 


आकर्षण तो कम हो ही जाता है, इसके | 
साथ ही साथ उस में अनेक रोग भी 
जाते हूँ. नाखून काटना या अंगूठा Ta J 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैः + | 
आदतों के कारण हाथ की तया लू | 
की गंदगी te में चली जाती ie ण 
बच्चा अनेक बीमारियों से घिर जाता | 
बच्चे में उक्त आदतों का ay a 
बहुत कुछ मांबाप की लापरवाह | |, 
परिणाम होता है. बच्चे में अंग ब 
या दांत से नाखून काटने Ta a a 
उत्पन्न होते हैं. परंतु उक्त दोषों में art 
की आदत का रूप धारण = iif 
पिता का भी विशेष हाथ रहता हैं. . 
इन आदतों के पड़ जाने पर si 
बच्चे पर कोई विशेष ध्यात नहीं तो 
इन्हें महज बच्चे की स्वाभाविक 
मान कर ही छोड़ देते है... 
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गहा | मातापिता की उक्त धारणा निरा- 
` है. उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि 
Tet ल्न में उत्पन्न उक्त दोष बड़े खतरनाक 
नुक. |; इन से बच्चे का स्वाभाविक विकास 

४ रक जाता है एवं उस का सानसिक 
दुर (हात भो पुण नहीं हो पाता. इस के 

faa हो वे जिद्दी ब दबंग भी हो जाते 


बच्चे-में उक्त आदतों के पनपने का 

(य कारण मां के प्यार की कमी होता 

॥ जो माताएं नौकरी करती हैं या अपना 

वे हन धिका समय प्रासपड़ोस की औरतों से 


| काम की अधिकता होने पर भी मां 
ea की सुध नहीं ले पाती. बच्चा जिद 
ता हुआ, रोताबिलखता हुआ किसी 
वततु को पाने के लिए उस के पीछे लगा 
HOR. समय कम होने तथा कास की 
(कता के कारण भो सां को फुरसत 
| SRE ag बच्चे से पीछा छुड़ाने 
| नए उसे बुरी तरह झिड़क देतो है 

श | पपत भी जड़ देती है. बच्चा सहम 
| "ह तथा अपमानित सा कोने में बेठ 

| TONA एकाकीपन दूर करने के लिए 
एतो गंदी आदतों का शिकार हो जाता 


गोद के बच्चों में ये आदतें विशेषतः 
शप पर भोजन न मिलने या भूख रहने 
ie he पड़ जाती हैं. भूख से व्याकुल 
७ पदि बच्चे को दूध न दिया जाए 
अंगठा चूसने लगता है. . जिस से 

प्री राहत मिलती है. ER | 
ता उस को आदत बन जाती है. 


बच्चों को भरपेट भोजन न सिलते 
या संतुलित आहार को कमी के कारण 
भी उन की भूख नहीं मिटती. वे भूख से 
बेहाल हो कर अंगठा चूसने लगते हैं. इस 
के अतिरिक्त यदि उन में कल्शियस की 
कमी हो अर्थात उन्हें कैल्शियम के पदार्थ 
न दिए जाते हों, तब भी वे इस कमी को 
अपने नाखून काट कर पुरा करते हैं. 

इस के साथ ही घर के गंदे व सुनसान 
वातावरण में भी बच्चा स्वयं में एकाकी- 
पन का अनुभव करने लगता है. इस 
प्रवृत्ति के कारण वह अपने को बेसहारा 
a असहाय. समझ कर एक कोने में बैठ 


अंगठा चूसने या दांतों से नाखून काटने 
की आदते स्वतः पड़ जाती हैं. 

कुछ बच्चे स्वभाव से ही जिद्दी 
होते हे. जब उन को मनोकामना पुरी 
नहीं होती तो वे रूठ जाते हैं, उन जा कुंठा 
भर जाती है और यहीं से उन्हें अंगूठा 
चूसने व नाखून काटने की गंदी आदतें 
पड़ जाती हैं. इस .के अतिरिक्त सांबाप 
के आपसी संबंध भी बच्चे में उक्त आदतों 
के उत्तरदायी हो सकते हैं. जब बच्चा 
घर में मांबाप को लड़तेझगड़ते देखता है 
तो ag सहम जाता है. उस का सन 
कोमल होता है तथा ज्यादा सोचने- 
विचारने की शक्ति उस में होती नहीं, 
अतः सहम कर वह कोने में बेठ जाता है 
और अंगूठा चूसने लगता है या नाखून 
काटने लगता है. 


माताएं दोषी 


कुछ प्रगतिशील कही जाने वाली 
माताएं भी बच्चों में उक्त आदतें फैलाने 
. की दोषी हैं. बच्चा जब शुरूशुरू में 
उक्त हरकतें करता है तो वे उन्हें छुड़ाने 
के लिए उस की पिटाई करती हैं या फिर 
उस के हाथ में मिर्च या अन्य कडवी वस्तु 
लगा देती हैं. परंतु ज्यादातर बच्चों को 
आदत फिर भी नहीं Beat, उलटे चे 
जिद्दी हो जाते हैं... 


इस के अलावा कुछ ऐसी भी साताएं . 


हैं जो बच्चों की. इन हरकतों को देख क्र 


-भी इन्हें छुड़ाने का कोई प्रयत्न नहीं - 


करतों. कई बार तो उन के जरूरत से 
ज्यादा लाडप्यार से ऐसी हरकतें आदतों 
का रूप धारण कर लेती हैं. उन का यही 
लाडप्यार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक i होता है. 
बच्चे में ऐसी गंदी it 

बीजारोपण नोकरनोकरानिया भी कर 
हैं. जब कभी बच्चा रोता हैं तो वे उस 


| का अंगूठा उस के मुंह में दे देते हैं. इस 


से बच्चा शांत तो हो जाता परं 

र ; परं 
भयानक आदत का शिकार ` ao 
' बते तो पेदा होने के बाद से a 


नया iY NEFA fa Dbi ८1८ ीबउडा इथ का अंग 


“भोजन व दूध आदि देता तर 
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है. परंतु यह सब उस को 
प्रक्रिया होती है. अतः A 
इयकता नहों होती. परंतु इ; uk | 
के बाद भी यदि बच्चे i \ 
विद्यमान हैं तो थोड़ा सोचे हो है 
तथा इसी समय से बच्चे a i 3 
पर रोक लगाने की आवश्यकता | | 

आप के बच्चे को भीन 
आदतें पड़ गई हैं तो इन्हें बंदा 
या मारपीट कर छुड़ाने को बहत 
है, क्यों कि आप के इस व्यवहार पे 
अधिक जिद्दी या चिडब्रिडा होगा 
साथ ही उस का मानसिक बिहा] 
अवरुद्ध हो जाएगा. i 


प्यार आवश्यक 


लिए बच्चों को पूर्ण प्यार राब 
चाहिए. परंतु प्यार देने का पह मर्ग 
कदापि नहीं है कि आप उसे निदो 
दें. यदि आप का बच्चा किसी ad 
पाने का हठ कर रहा हैतो गो 
चीज तुरंत दे देनी चाहिए. यदि any 
चीज को दिलाने की सामथ्यं नहीं 
तो आप का कर्तव्य है कि उपे 
समझाएं तथा उस का ध्यात पति 
करने की कोशिश करें. इस के 
उसे व्यस्त रखना भी जहरी है. | 

छोटे बच्चों में अंगा W) 
नाखून काठने की प्रवृत्ति का पुस 


भूख होता है. अतः बच्चे pe 


| 


इयक है. इस के sus ae d 
कंल्शियम की pe बोगी : 
चाहिए, क्योंकि अ ee 
नाखून. काटते हैं जिन मं 
कसी होती हे. a 
मातापिता को कभी भौ 
सामने लड़ताझगड़ना न 
से बच्चे के कोमल मत Ala 
हे. बच्चे की उक्त AEN, a 
एक उत्तम तरीका तोय 
प्रसन्न रखें तथा अवका | 


a 


की खाँसी पर जल्द काबू पाने में खाँसी के अन्य 
इलाजों से ज्यादा असरकारक और जोरदार 

साबित हुआ है ८ग्लायकोडिन दिमाग, गला, . 
छाती और फेफड़ों जैसे खाँसी के चारों मोर्चो पर 
' हमला कर खाँसी को मार मगाता है। ® तेज़ असर 
करनेवाला ७ मधुर स्वादवाला ७ किफ़ायती | 
ग्लायकोडिन-- मारतमर में खाँसी का सबसे अधिक लोकप्रिय ओर 
[rs spa Conk) everest/617r/ACW iis 
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सात्र पति की ओय. हभ 
के जमाने में कठिन है, अतः अधिकांश 
महिलाएं नोकरी करती हैं. अतः ऐसी 
माताओं को अपने बच्चे में एकाकीपन का 
अनुभव नहीं होने देना चाहिए. उस के 
लिए उन्हें कास पर जाते समय बच्चे को 
हर हालत में खुश रखना चाहिए. उसे 
किसी प्रकार की भी कमी सहसुस नहीं 
होने देनी चाहिए. 
काम पर जाते समथ बच्चे को पढ्ने- 
लिखने का काम देना चाहिए, जिस से 
ag खाली समय में भी व्यस्त रहेगा. इस 
के अतिरिक्त उन्हें अच्छीअच्छी व ज्ञान- 
-वर्धक पत्निकाएं व पुस्तकं भी देनी चाहिएं. 
| इस से उन का खाली समय कट जाएगा 
तथा उक्त आदतें भी छट जाएंगी. 
यदि छोटे बच्चों में अंगूठा चूसने की 
| आदत जबरदस्त है तो आप उस के अंगूठे 
में टेप लगा सकती हैं. इस के अतिरिक्‍त 
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बच्चों के नाखनों 


प. i 
हह N 
की दांतों से नाखून काटने को हे | 
हो जाएगी. भारत क्न 4 

माताओं को जान लेना aes | 
हाथों में सिच्च या अन्य कडवी चो | 
से उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी, na a 
बच्चे का अंगूठा चूसना कभी an 


| 

नहीं होगा, इस के विपरीत हो तक्ता PA 
कि आप के द्वारा लगाई गई fay धार $ 
के हाथ को वह आंख व नाक पें जा 
कर एक नई ही मुसीबत बे हा 
द. 

अतः यदि आप का बच्चाभी न 
आदतों से ग्रस्त है तो इन areata) 
समझनबूझ कर ही छुड़ाने की कोशिश ह. 
कभी भी किसी घरेलू डाक्टर की पता 
न लें, कहां ऐसा न हो कि आप पर भी 
'नीमहकोझ खतरे जान की oft 
चरितार्थ हो जाए. 4 
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~ यह किस देश प्रदेश की भाषा है 
l | 


jj इस स्तंभ में जनजीवन से दूर, उलझी हुई व कठिन भाषां के मूत 
प्रकाशित-किए जाते हैं ps भें 
/ Pa ताकि हिंदी को बेजान व किताबी भाषा बनते से रोका 
( जा सके. प्रकाशित उद्धरणों पर दस रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाती हैं 
SAAI उद्धरण के साथ प्रकाशक का नाम 
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गंघ से अंध हुई भ्रमर माला, 
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सार करती है. 
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“सुर और असुरों के मुकूट कुसुमों कौ रजराजि की परिमलवाहिती, पित” 
मह के कमंडल को धर्मरूपो द्वधारा, धरातल में संकड़ों सगर सुतों को पु 
नगर पहुंचाने की पुण्य डोरी-ऐरावत के कपोल घिसने से जिसके तट के हरिव 
: रर्यो स्पंदन हो कर सलिल को सुरभित करते हैं, लीला से जहां के 
$ wat के कुचकलशों से कंपित जिस को तरल तरंग है, नहाते हुए 

जरा अटवी के परिमल को पुण्य बेनी हरिण तिलक मुकुट के विकट ज 
/ जूट के कुहर wife के जनित as मानो कुटिल भौंरी, जलदकाल 

छंदोबिचित क॑ अंध तमसा रं 

¢ तमसा के सहित भगवती भागीरथी ह सी जगत 
{ करती हुई, नरु से नरकियों को निकारती इस असार संसार की भतार 
j 3 
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,प्रकाशन का वर्ष तथा पृष्ठ संख्यांभी 
--संपार्क 


की सेरी! 
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होरे सो बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना क्या पतिपत्ती 
FE... 
| और परिवार के लिए सुखकर हो सकता है 


: देखने में आया हे कि वर्षों के अपने को ,बड़े खुले दिल का कहते हैं 
“ अच्छ 22080 12 किसी भी छोटीछोटी बातों को ले कर बहुक जाते 
_ छोटी सो बात पर बिखर जाते हैं, जब कि अस्सी प्रतिशत मामलों में तो 
te संबंध विच्छेद के बाद हमें इस के पीछे केवल, एकतरफा संदेह at 
a पश्चात्ताप होता है'कि जरा गलतफहमी होती है. i 
को क्यों इतना तूल दे दिया. सेरे एक कवि मित्र ae शादी हुई. 
) उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, जो पत्नी को शादी के पूर्व उन्होंने नहीं देखा 
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था, परंतु पत्नी सवंथा उन के अनुकूल 
. थी. दस दिन साथ रहने के बाद पत्नी 
_ क्षत्रीय रीतिरिवाज के अनसार अब एक 


थी. 


पत्र लिखा और अधोर हो कर पत्र 
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` कि पत्नी गांव का पता,तो जातां 


५ अपने पिता या मां से पता 


अपने मायके झादी में चली गई और gaa बना लेते हैं कि जब 


साल बाद ही बह ससुराल में आ सकती , सम्मान की चपेट 
भर में समाप्त, १ 
fe दोनों चाहते 
. पहल कोई कर दे 


मेरे fea महोदय Nisa के मायके . 


ER 
सन ही सन जाते क्याकया धारा 
रहे. वह एकदम गुमसुस प {3 
पुछने पर उन्होंने बताया fey 
ae ल दह मङ्‌ 
करती या उसे और 
सिल गए होंगे गोड age 
में ने उन्हें समझाया कि me 
भजबूरियां हो सकती हैं | 
सायके सें कहीं दुसरी जगह 
हो या तुम्हारा पता खो गया हे, 
सेरे कहने पर एक पत्र और तिही 


ग 


सर गलत 


देती हैं. तो फिर 
में आपस में पुत | 


e 


राजी हुए तो पता लगा aa 
किसी झहर में संगीत को fate 
करने गई हे और इस के बाद पा 


पर पति महोदय का शहर का 
मायके में भल गई थी तथा 7 


सकी थी 
इसी कारण कई 
धोरे बढ़ कर संबंध में 


हो चाहिए कि पेदा हु | 
खल कर बात कर i 


feat जाए अपनी 
लोग इसे ot 


चाहती तो में क्यों 


lection, Harid 
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ते हैं. इस का दुल उन्हें सारी ' 


Lay 
vee को तो चाहिए कि दे 
तरह एकसरे के विचार, पसंद - 
ह्रों को समझ लें और उसी के 
भ दले. पति महोदय चाहते हैं कि 
अ पती हमेशा मेरी ही बात करे, अन्य. 
हो lat पुरुष का नाम ते ले तो बया हजे 
ह ii | ब उस के किसी से कोई संबंध नहीं 
पा i सी का नाम ले कर क्‍यों अपने 
में दरार डाले? 


त छत फर ली जाए... 


उन al 
fees! का प्रश्‍न बना लेते हैं, जो कि 
राइ फान संबंधों पर कुठाराघात होता हे 
जाती | जित से इतने नाजुक रिश्ते हैं उन 
हा वात का दुराव और छिपाव? 
n संगे इलाहाबाद में हमारे महल्ले में एक 
| रहते ये. पतिपत्नी दोनों काफी 
छि भौर पढ़ेलिखे थे. उन के यहां पति 
हि| क एक मित्र अकसर आते थे. 
क| अचानक पति महोदय को लगा कि 
By मित्र और पत्नी कुछ काफी घुले- 
उत ने हैं. इसी बात पर उन्होंने बिना 
हुक 1 ठोस प्रमाण के, संदेह के ऊपर, 
रत ती भलाबुरा कह दिया... 
' | ग भी झूठा इल्जाम सुन कर बहक 
कहने, लगी, “हां, मेरे उस से 
कइयों से संबंध हे.” 
` तलाक तक पहुंच गई. आज 
¬ अलग रहते हैं, इस प्रकार एक 
पेर 'शक' के कारण उजड़ 


ह के शक को मन सें पनपने 
णा चाहिए. जैसे ही कोई शक. 


0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिर उभारे फौरन उस का निराकरण 


, कर देना आगे के लिए उचित रहता है, 


नहीं तो धीरेधोरे सीमा से 'बढ़ने पर 
संबंध बिच्छेद ही एकमात्र, रास्ता रह 
जाता है ; 

si daa को तोड़ने से पूर्व अच्छी 
तरह सोच लीजिए कि कहीं एक गलत 
कदस उमर का पश्चात्ताप न बन जाए. ७ 


हलकी ठंड सें 


दि आप के पास बची हुई ऊन के 

रंगबिरंगे eas पड़ हों तो आप उन 

से सुंदर, मनमोहक एवं आकर्षक 
डिजाइन वाला शाल बना सकती हैं. इस 
से एक तो आप की बची हुई ऊन का भी 
उपयोग हो जाएगा और दूसरे हलकी 
ठंड में आप पार्टी वगेरा में भी इस को 
ओढ़ कर जा सकतो हैं. तीसरे, इस में 
aq भी अधिक नहीं है. यह शाल दो 
रंगों से बनाया गया है--सफेद व 
कोकाकोला. 

सामग्री : मेंठी का कपड़ा दो मीटर. 

ऊन आप जितने भी रंगों का ले पर 
उन के रंग एकदूसरे से मेलखाते होने 
चाहिए, मंठी की सुई और कंची. | 
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पहनने के लिए 


` बनाने की विधि: (जातो 
aasan आप ने जो मंदी ag 
लिया हे उस के दो तार छोइ ई) a 
तार निकालिए. पुरे जाल में होप... 
दो छोड़ कर दो तार निकालते 
इस के बाद आप शाल के दूसरी al 
भी इसी प्रकार दो तार छोड़ शकि | 
तार निकाल लीजिए. ऐसा करे 
शाल में चौकोर जाली बन जाएी की 
के दोनों छोर पर जो धागे बचे ग 
सिला. कर अलगअलग बांध दीजिए: 
शाल में जितने रंगों की अतब 
करें वे सभी रंग फुंदने में भी ता 
इस के बाद आप जाल में पूत बाही . 
नीचे इस की विधि व डफ दि हि 


a x 
k T बानाना : ऊपर faa में फूल 
AUS डिजाइन दिया गया है उसे ध्यान 
à 7 x के दो खंड छोड़ कर 

[सरे खंड से फ रें 
ति फल बनाना शुरू कर. इस 


Tata चित्र में जीरो.रखा गया 
सचित्र सें जो नास दिए गए हैं, 
“i देख us आप डिजाइन बनाइए. 
माठ defeat का फूल है. इसे बनाने 


शन र्‌ 
ह क्रम से दो पखुड़ियों में दिया 


‘ett दो पंखुड़ियां. : सब से पहले 
(नरो में से सुई निकालिए. इस के 


है 
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बाद आप 'ए' लाइन के ऊपर से ले कर 
“बी? लाइन के नीचे से सुई निकालिए. 
फिर 'सी' के ऊपर से ले कर 'डी' लाइन 
के त्रीचे से सुई निकाल कर जीरो में डाल 
कर फिर वापस 'इ' खंड में निहाल 
लीजिए. फिर 'डी' लाइन के ऊपर से 
निकाल कर “इ' लाइन के नीचे डाल कर _ 
'जी' लाइन के ऊपर से ले कर 'एच' के | 
नीचे से जीरो से निकालिए. i 
दूसरी दो पंखुड़ियां : सुई को फिर | 
'एच' के ऊपर से डाल कर आई के 
नीचे से निकालिए. फिर ‘a’ के ऊपर 


ollection कक ७114 10(५८८| 


के” 
सा के ऊपर से जीरो में डाल कर 
वापस ‘va’ में सुई निकालिए, फिर कि, 
लाइन के ऊपर से सुई ले जा कर एम 
लाइन के नीचे से 'एन' लाइन के ऊपर 
से ० के नीचे से फिर जीरो ï 
निकालिए. इस प्रकार आप की चार 
पंखुड़ियां तैयार हो गई. इसी तरीके से 


आप आठों पत्तियां बनाइए. य पत्तियां 


| दोदो एकदूसरे के आमनेसामने रहेगी. 


आप फूल को दोहरा करिए. ऐसा 


। . करने से फूल सुंदर और दोनों तरफ से 
। एक जेसा लगेगा 


ara इन्हीं चार 
पंखुड़ियों को दोहराना बताया गया हैः 
पहली दो पंखुड़ियां: सुई को जीरो 
से निकाल कर 'ए' लाइन के नीचे से 
डाल कर 'बी' के ऊपर से 'सी' के नीचे 
निकालिए. फिर 'डी' के ऊपर से सुई 


| eS नीचे से जीरो में निकालिए. फिर 
` इ लाइन के ऊपर से 'डी' लाइन के 


एक बार एक लड़को अध्प्ापिका पद 
के लिए इंटरव्यू देने गई. वहां प्रत्याशियों 


| में सिफ एक लड़की और थी, जो उस की 


मित्र ही तिकलो. दोनों ने अपने मन में 
सोचा “अगर में अकेली रहूंगी.तो मेरी ही 
नियुक्ति हो जाएगी.” यही सोच कर 
दोनों उस नोकरी की बुराई करने लगीं. 
कहने लगी, “यहां का तो वातावरण ही 
अच्छा नहीं है. में तो भा कर. पछता रही 
हूं. इस से अच्छा तो यही है कि वापस 
लौट जाएं.” र 

दोनों अपनेअपने घर जाने के लिए 
काफी दुर तक तो साथसाथ चलती रहो, 
फिर अपनेअपने घर चलो गईं. “अब सें 
अकेली रह गई हुं” यह सोच कर दोनों 
पुनः कालिज गई. 
< इसी बीच एक अन्य लड़की कालिज 
पहुंच चुकी थो, उसे अकेला प्रत्याशी देख 
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कर 'जी' के नीचे से. 'एच' के 
जीरो सें डाल कर वापस 
निकाल लीजिए. 
दूसरी दो पंखुडियां,: एच ae | 
निकली हुई सुई को nt ae र i 
ऊपर से ले कर 'जे' लाइन के नीचे 
'के' लाइन के ऊपर से 'एल' aga | 
नीचे से जीरो सें निकालिए, फिर tt 
के ऊपर से ले कर 'के' लाइन aay | 
से निकाल कर 'एम' लाइन के उप | 
डाल कर 'एन' के नीचे से जीरो में डा | 
कर सुई को वापस “ओ' खंड में निकालि, | 
इसी प्रकार पुरा फूल डबल कर लीजिए, 
लीजिए, फूल तैयार हो गण, 
अब ऊन को पीछे ले जा कर गांठ बां | 
कर सफाई से काट दीजिए. इस प्रा ।॥ 
हर रंग के फूल बनाइए. इस शात को 
आप. दोनों ओर से ओढ़ सकती हैं. | 
सुमन मु 


ry 


कर उस की तियुक्ति कर ली गई | 
दोनों लड़कियां. कालिज में एक 

को देख कर इतनी शमिदा हुई फि | 
नहीं मिला सकीं. दोनों लड़कियां | 
ही मन अपनी स्वार्थपरता को क| 
० l । . न, ६ 
AR __मिथिलेश अग्रवाल, हाय | पाल 


दिन हम लोग फिल्म देख 
खा कर सिगरेट सिनेमा त | न 
कुछ ana पश्‍चात उस ते सिः wl) 
के लिए अगली सीट पर 5 आग 
माचिस मांगते हुए कही! , f 
दियासलाई : देना. 
दियासलाई ले कर वह far 
गी, बट 


हाल में ते! 


लगा तो प्रकाश में उस 
से दियासलाई मांगी १! 


पिताजी ही थे. ' caret 
-राजेंद्रकुमार उपाध्याय, f “ig 


| स्वेटर बच्चे ओर बड़ों के लिए [| 


|स स्वेटर को युवक एवं बालक दोनों 
ही पहन सकते हैं. 
सामग्री : नेव्ही ब्ल्यू रंग की 8 औंस 
भन, ब्राइट अथवा लेसन यलो 7 आस एवं 
AW एक ओंस. इस प्रकार ३ रंग की 
| 10 site ऊन. 
| मे बने नीले क्रास को जगह 
|. अन लगानी है एवं 'लाल क्रास की 
[ROR ऊन लगानी है. 
pects के हिस्से : नेव्ही बू 
ioe दे नंबर को सलाई से बार्डर 
afè डाल लोजिए. अपनी. पसंद 


1 mer चौड़ा बाडंर'बुन कर 10 GE 
wT जए. 'इस De . दों 

wees प्रकार 100 Hal का 

a थी एवं एक उलटी सलाई) 

रे H बुत्तिए एवं ग्राफ में दिया . 

t maa E 
ia 


व्ही ब्ल्यू ऊन से 35 फंदे 
चौड़ा बार्डर aa 


ब्ल्यू 


कर 5 Ge बढ़ाइए. प्रत्येक चौथी सलाई 
पर 1-7 Gal बढ़ा कर मुड्ढे तक दुन 
लीजिए. qed से पहले करीब 80 GF 
होने चाहिए. तत्पश्चात ग्राफ में दिया 
हुआ डिजाइन डाल लीजिए. फिर देखिए 
सुंदर सा स्वेटर तयार हो जाएगा. © 

--उषा चौहान 


| 
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COOSA | 


५ faz Arya Samaj Foundation; 
रंगाबरगा र 
edet 


आकर्षक उम्दा डिजाइन 


। स स्वेटर में तीन बेलें डाली. गई हैं. 
jh ड्‌ पहले 72 नंबर की सलाई से 2 
1 इंच चौड़ा ase (fea) बुनिए. 
|! इस के बाद 10 नंबर की सलाई में फंदे 
। उतारिए व बेल 'क' डालिए. इस के बाद 
mat: 'ख' ब 'ग' डालिए. प्रत्येक नमूने 
के बाद दोदो. सलाइयां भिन्नभिन्न रंगों 


a. P , 
भ ७७७४७४ को ऊन से बनाइए. नमूने 
पुनः waa: 'ख' व क. 
प्रकार से aig बुनिए. सभी 
बनाने के बाद. सभी at 
उतारिए. फिर सिर निक 
चपटा गोल (नाव आकृति का) ad 
कर उस,पर जिस रंग | 
है उसी रंग की ऊन A तं 
बना कर गला तयार 
सुंदर सा पुलोवर तयार है. ead JAN 


ay 
a 
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| कहानी - लोला रूपाथन मैं ने faa को समझाया, “तुम 
में कमला को ला कर अपनी 
i | पूरी कालोनी में बात फल गई थो.  वाईसाहब को मिला दो.” 
ghd q जगहजगह पुरुषों के झुंड खड़े हुए 
थ. सक्नी के पास एक ही विषय 
आ सज्जन सिह के यहां छापा पड़ गया 
है। लेकिन विश्वास कोई भी नहीं कर पा 
हा था कि ऐसा हो सकता है 
a Be में उन का कोई भी 
| ग Tel था, लेकिन दुइमन भी कोई 
१३ 1. ह कुछ लोग नाराज जरूर थे. 
a ऐसे लोग थे, जो सज्जन सिह मे 
४. वने गए थे और फिर बेरंग 
| = एथे. इसी वजह से कोई विशवास 
| (पा रहा था, क्योंकि ag तो 


अ से जूठन, थप्पड़ और 

b तयां खा कर भी faa के 
a सिह परिवार के प्रति 
हा at.. assa सिंह 

T जुल्मो से तिलमिला 

उस ने नई योजना बनाई. 
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| / बदनाम थ DAR MEY कह रवी] Foundat 


भादसी हैं. 
कोई पड़ोसी हो, या रिइतेदार, 
ag किसी का काम नहीं करते. दो- 


| उक यही उत्तर देते हैं, “हर आदमी को 


अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ता 
चाहिए, सिफारिश से नहीं.” रिश्वत के 


| नाम से वह लालपीले हो जाते थे. इसी 


लिए उन्होंने कालोनी में किसी से व्यव- 
हार नहीं रखा था. उन का कहना था, 
“लोग दूसरों के यहां भले ही कुछ कम 
भेजें या न भेजें, लेकिन मेरे यहां टोकरे, 
टोकरियां भर कर चीज दे जाते हैं. यह 
रिश्वत नहीं तो क्या है. पहले मुझे माल 
fama हैं, कुछ दिन बाद काम की 
फरमाइदा ले कर चले आते हैं. 

यही हैरानी का विषय था. जिस 


॥ इनसान ने, कभी आज तक किसी से 


रिश्वत नहीं ली, उस के यहां छापा केसे 
पड़ सकता है. रहतसहन भी कोई बहुत 
बड़े स्तर का नहीं कि चांदी के दरवाजे 
हों या चांदी के बरतनों में खाते हों. 
नौकरों की भीड़भाड़ भी नहीं, वह भी 


` बस ले दे कर दो हैं. एक घर का सारा 
। काम करने वाली और एक खाना बनाने 


वाला faq. 


निः भी इन के पास पुरे पंदरह 

साल से है. दस साल का था तो 
इन के पास आया था. तभी सज्जन सिह 
की पत्नी ने बताया था, “निनु का बाप 
हमारे साहब के पास चपरासी है, उस 
को औरत नहीं है. बस यही एक लड़का 
है, ओर यह भी बुरी संगत सें पड़ कर 
बिगड़ गया है. उस ने हमारे साहब से कहा 


, है, “इसे अपने घर में नोकर रख लो, 


साहब, छोटी उमर में पत्त खेलने लग गया 
है. तंबाकू भी पीने लगा है. आप के घर 
में रहेगा तो बुरी संगत से छूट जाएगा 
लड़के की जिदगी बन जाएगी”. | 

पंदरह साल पहले तक तो स्वयं 


evan fag ओर उन का परिवार पूरी 
` कालोनी में सब फे यहां आतेजाते थे. 
सभी उन के स्नेह ओर हमदर्दी के कायल 


BEY. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थे. विशेष कर पहातो त 
कथा, स 


आनीर्जीमी' ऑर भ 


पड़ोसी होने के अलावा दूर की Remi | 
पे 


भी थी. यह तो लगन ओर मेहनत 
सज्जन सिह ऊंचे ओहदे पर पहुंच 


हर एक से मिलते रहना उन्हें खतरे ३ | 


खाली नहीं लगा. . दोस्ती होगी ते 
के कास करने पड़ेंगे. लोगों 


बस इन्हीं कारणों 
थे.. 


we rt ४ (4 ५ 


शुरू किए तो कई दुरमत al 
'जाएंगे और बदामी भी सल i c~ 


अता 
at को ZARA zoey Bama ebundargh Em ARPA हाथ से कप ५ 


en, बच्चों से ले कर बड़ों तक सभी का डंडी फूट गया और हमारा बाईसाहब | 


im | ae थे, “निनु...निनु तो पुरा गघा ने हम को खाना नहीं दिया. काम बहुत | 
ऐस | होई काम ढंग से नहीं करता, बस किया, इसी लिए बहुत भूख सताता हे.” | 
t जानता है.” सो उन के घर में एक रोज हमारे नोकर हरिया ने आ | 
का ताम सभी भूल गए थे. उस का कर बताया था, “सुना, बाईसाहब, आज | 

am गधा पड़ गया था. faq को उस की बाईसाहब ने बहुत | 

fag उन्हीं का क्या, सारे महल्ले का सारा.” at 


| हा कर देता था. उसे भी चार पैसों. “क्यों मारा, रे,” मैं हैरानी से बोली | 
का, या दो रोटियों का लालच होता था. थी. : i 


निनू रोता हुआ हरिया के पास आया 
और बोला, “क्या तेरे को भी साहब 
ae 3 लोग, बच्चा तंग करता है, मारता है. 


| i ` De 


EON 
= नस्य | 


\ 


४ | Y DS A 
Public Doral GUNN रक. 


T दा बेचारे के गाल पर पुरा पजा 
ag गया है. उस ने चायं भी नहीं पी. à 
ने उसे पिलाई है ठेले पर जा कर, 
हरिया बुख से बोला था. 3 
बस इसी तरह मार खाते, भूखे रहते, 
faq जवान हो गया था. सभी बच्चे 
जवान हुए थे. सज्जन सिह के भी और 


| आते थे, खिलेखिले से, लेकिन न जाने 
faq की कंसी जवानी थी, पीलीपीली 
और दबीदबी सी, चलता भी ऐसे था 
जैसे भगवान ने उस की गरदन और कंधों 
| * को एक हो लेवल पर रख दिया हो. कभी 
| उस को गरदन तनो हुई नहीं देखी थो. 


सन fag का भले ही परिवार सहित 
सब से संबंध टूट गया हो, लेकिन 
fag अभी भी आता था. कभीकभी हम 


ही पूछ लेते, “क्यों रे, निनु, पहले तो तेरे 
साहब, बाईसाहब और बच्चे सब से 
मिलतेजुलते थे, अब क्या हो गया? वे 
किसी से बोलते नहीं.” ': 

“हमारा साहब आप को मालूम, 
| बड़ा आदमी हो गया है. परीक्षा में gat 
था, ह गया. कोई हमारी माफिक 
गधा थोड़े ही है. अभी तो और परीक्षा 
m फिर और बड़ा हो जाएगा. तब तुम 
लोगों को मालूम, गाड़ी, भी नया आ 
जाएगा.” निनु सब कुछ भल कर बड़े 
हः देता. ° 

` “तुम्हें कंसे पता, बड़ा हो जाएगा 
और नई गाड़ी लाएगा? ” A हरिया 
पूछता. 

Sd हमारी माफिक गघा है. अरे, 
. हम को कसे नहीं मालूम होगा. r क्‍या 
| उस धर का मेंबर नहीं है? सब. लोग हम 

से बोलता हे. निनु देखा, तुम कभी 
जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, हमारा 
' पापा को देखो. हम को देखो. कितना 


"वा 


बन गया है. यह सब अक्ल से आता हे. 
तू तो बिलकुल गधा हे. कभी कुछ a 


हाला SAN Fda 


कालोनी के भी. सभी तो तंदुरुस्त नजर ' 


उस की बातों कां मजा लेने के लिए यों. 


आगे निकल गया है. कितना बड़ा आदमी . 


3 


I 
tio 


is ख्य 
करेगा. देखना, अभी. हमा 
आएगा. a bgt रा Ray 


न प | ad 
ए तुरा कथा सुना देता, | a 
क दिन निनु रोतारो क 
ष्‌ और सीधा हरिया कप iy 
बोला था, “बता हरिया, तेरे aye 
साहब लोग और बच्चा लोग तंग à 2 
है, मारता है.” शा | a 
“नहीं तो.” 4 
“गधा, सुअर, पाजी, K., 
बोलता? '' i डस्‌ | i 
“नहीं a.” - | हमा 
“तो हस को सब लोग ऐसा छ | a 
बोलता हे. षया हम सुअर दिखता | ta 
पाजी दिखता है, गधा दिखता है,” बू | बह 
सिसक उठा था. 
नहीं, fa, तु तो बहुत aa g 
आदसो है,” हरिया ने प्यार से TT 
“खाक अच्छा आदमी है. बच्चा | ते ' 
आदसी होता, तो बया सभी हम को जता | ae 
मारता? हम को ड्ब कर भर जात! मार 
चाहिए, ag रोतेरोते बोला था. | गंय 
“तुम्हारे साथ वे लोग ऐसा पर | बते 
क्यों करते हैं, faq? तु जातब क भौ 
सताता है उन्हें. या गलती से हो गता | पु 
है,” हरिया ने हमदर्दी से पुछा था. | त 
“गलती से हो जाता है, हरिया, ही | षा. 
बहुत कोशिश करता है अच्छा बनते m | र 
लेकिन क्या करें, यार. रात को भागी | 
नमक ज्यादा गिर गया, तो HET ME | पं 
ने चप्पल सार feat.” a i 
“तु इन की नौकरी या | 
? TCG | , 
देता, निनू? दूसरी तला वे सवा | तुर 


बोल, मैं gg दूंगा,” हरिया 

“नहीं रे, बाबा, हम ने ई | 
खाया है. नमकहरामी करेगा १ | 
की आत्मा को बहुत दुल € og 
हमारा इधर कौन है? विष ह 
सभी लोग देस में रहता है. १५ |. 


mle | 


दो साल शी 
_ कर भगवान के घर चला गया 
ने हम को बड़ा किया. है 
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Sas 
त | वा को बहूत 14% 20270 0 
be | था तो बाबा ने झगड़ा कर 
i भाई लोग ओर भहतारी को छोड़ 
at.” ५ 
fe 9” 
| vag लोग बाबा को दूसरी शादी 
| वाने को बोलता था. बाबा ने उन का 
| adi सुता झगड़ा हो गया, sae नेही 
| ज से एक दिन गुस्सा में बोला था, 
> तुम्हारा वास्ते हम ने शादी नहीं किया 
| और तुम भी इतना नालायक निकल गया. 
| हमारी जिदगो बरबाद कर दिया.” अभी 
| गरही हमारा सांबाप है. अपने घर का 
मेंबर समझ कर डांट देता है. हम गलती 
नहीँ करेगा, तो नहीं sièm.” 


| a के साथ हो रही उस की बात 
में सुन रही थी. उस को ईमानदारी 
अच्छ | ते प्रभावित हुए बिना में भो नहीं रह 


lal) सकी. में ने सोचा, आजकल के नौकर 
CaM | मार. तो दूर की बात है, मालिकों की 


. | इंट तक नहीं सुनते. एक के दस जवाब 
ae | तेते हैं. एक यह निनु है, जो मार खा कर 
भी उन की देहरी नहीं छोड़ना चाहता. 
| पुप्त याद है, एक दिन मेरे छोटे बच्चे ने 
t | सूल से आ कर हरिया से खाना मांगा 
षा. शायद उस को बहुत भूख लगी थी. 
| हरिया को देने में थोड़ी देर हो गई थी 
तो बच्चा गुस्से से बोला था, “जल्दी देता 
कि बुलाऊं weit को,” तभी हरिया 
| T कर बोला था, “तो जाओ न, रोका 
N ह मम्मो से हो ले fe 
ey निनु को तरह गधा नहीं हूं 
री. | हारे रोब में अङ 0 
में उस समय तो चुप हो गई. थी. 


~s र ` 
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he al Radiat s 
, किसी से भो काम करवाना हो तो, 
गुस्से से नहीं, प्यार से करवाना चाहिए.” 


एः दिन तिनु अपने कुरते के अंदर 
कटोरी छुपा कर लाया था. आते ही 
आंखों में आंसू भर कर बोला था, “'बाई- 
साहब, आज हमारा फंसला करो. यह 
देखो, भाजी क्ष्या खराब बना है... अच्छा 
ह Wat नहीं है, चख कर 
“लेकिन, fag, हुआ क्या?” में ने 
उत्सुकता से पूछा था. 

“आज साहब का दोस्त लोग खाना 
खाने आया था. बड़ा सेठ लोग था. हम ने 
आज बहुत मेहनत किया, बाईसाहब. बहुत . 
तबीयत से खाना बनाया. सब ने हाराः | 
तारीफ किया. एक सेठ साहब बोला, 
"निनु, तुम इतना अच्छा खाना बनाता है, 
इस में क्या डालता है? हमारा नौकर लोग | 
खाली बोस मारता है. काम कुछ नहीं | |. 
BAT. i p- 
uza ने बोला, 'हम बहुत मेहनत 
करता है, साहब, उस सें अपना प्यार 
डालता हे. ' । 

“बस सब के जाने के बांद बाईसाहब 
ने हम को बहुत डांटा, बोला, “अपने मुंह 
से अपनी तारीफ- करता है. बेवकूफ, 
खाना अच्छा नहीं बना AT, वह तुम्हारा 
मजाक बनाता था.' 

४ “नहीं, वह खुले दिल से हमारा. 
तारीफ करता था, ? हम ने बोला. 

८ “इतनी बड़ी जुबान चलाता है, 
नमकहराम,” ओर साहब ने हमारा गाल 
पर थप्पड़ सार दिया, बाईसाहब.' 


rE 4 घर को छोड़ना नहीं चाहता. तेरा 
जो नहीं जलता?” मैं ने. दुखी मन से कहा 


| 
|. था. 
| जलता है, बाईसाहेब, खूब जलता 
| | हे.कभीकभी रात को नोंद नहीं आता है. 
|) इम कभीकभी गांव जाने की भी सोचता 
| है. agi हमारा तीन चाचा है. उन का पांव 
|| पकड़ेगा, माफी सांगेगा, हमारा बाबा का 
| | खेत है उधर, चाचा लोग से मांग लेगा. 
| लेकिन फिर सत धिक्कारता है, बाईसाहब, 
| “निनु तु नंमकहरामी करेगा तो तेरे बाबा 
| को आत्मा को बहुत दुख होगा. बाबा की 
| आत्मा तुम्हें कभी साफ नहीं करेगा.' हम 
||| कितना छोटा था, जब हमारा साहब ने 
| हमें अपने पास रखा था. इस घर में सब 
। को हम प्यार करता है. बड़ा भइया बड़ा 
|| बहनजी के संग हम खेलता था. उन के 
लिए हम घोड़ा बनता था. अब उन को 
छोड़ कर GA जाएगा. बड़ा बहनजी को, 
| बड़ा भइया की शादी होने वाला है. इस 
| के बाद हम साहब से बोलेगा, एक दिन 
| हमारी भी वह शादी बनाएगा,” fry 
एकदम जेसे अपना सब अपमान भूल 
` गया था. 
“किस से बनाएगा रे शादी? ” में ने 
हंस कर पुछा था. 
“कमला से.” 
! “कौन कसला?” 
| “ag दूसरी कालोनी में काम करता 
॥ . है. हम बाजार में सौदा लेने जाता है, तो 
ore मुलाकात होता है. हम दोनों का 
|| दोस्ती हो गया. फिर दोनों का मरजी 
| a कि m रचाएगा, अपना घर बना- 
र निनु शरमा कर चला गया 


एः दिन निमृ बहुत उदास आया था. 
N a स 3 बताया था, “कमला 
1 झादो नहीं होगा, बाईसाहब.!” 
“क्यों, कसला ने mu 


: q गधा है, तु क्या 
उस लड़की का जिदगी 


F utaa AIETAN अहार जीवाला गा q Fay e 


o 


का Ran तय हो गया हैः 


. अब कमला के सामने हमं अपना 


इज्जत करेगा? 


दिखता नहीं.“ 


` उन के सकान' की पुताई चत 
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आदसी जिदगी में कुछ नहाँ 
क्यों बाईसाहब, हे क्या सची ` u ' 
निकस्मा हे?” झे | 
“ऐसा ही होता है, निमृ, बडा गा 
अपने स्वार्थ सें जब ki हो ण | 
ag छोटे लोगों को निकम्मा, wa | 
सुजर समझने लगता है. उस saps | m 
इनसानियत मर जातो है, नित. gah कि |; 
वह दूसरों को भी इनसान नह aaa 
मैं दुखी मन से बोली थी. . ' | 


tery क्या करें, बाईसाहब, a 
बोलता है, 'जल्दी हां क्रो k 
हमारा महतारी दूसरी जगह बात पश्न 
कर के हम को रुखसत कर देगा, तव Alaa 
कुछ नहीं कर सकेगा.” बाईसाहब, तपो गो? 
लोग ऐसा बोलता है, 'तुम कुछ नहीं (हरे ह 
सकेगा.' कसला भी अब ऐसा बोलता ह” प्रीत 
fag ga से बोला था. 
“तुम कमला को ला कर अपनी TE (mA 
साहब से मिला दो. जब कमला ate, | में 
हम fay से झादी करने को राजी है तो 
तुम्हारी बाईसाहब फिर मना ह| 
करेगी,” में ने समझाया था. | 
` “नहीं, नहीं, यह गलती हम बह bt, 
करेगा. उस के सामने यह लोग मेरा ||| ८ 
सान कर देगा, तो हम. कंमला से ae 
नहीं मिला सकेगा. हम ने उस से| || 
झूठ बोला है, बाईसाहब. हमे a A 
को बताया है, हमारा घर कालो 


अपना बच्चा का माफिक प्यार प ae 
1 ia] 
हमारी | 


A 
ति | | 


नहीं करवाएगा. फिर कमला हैं 


' फिर कितने ही दिनों is 
तो हमारे घर आया था, न ! 
मिला था. सें ने एक दिल हरिम | | | 


` उसी ने. कहा था, “मीता aa 


दिन लड़के वाले शगुन लेने / 


a.) a 
area 


है पर बोला agi कभी, बहुत 
1? 


त ताह पर 
ay | त ता लगता है 

और दो दित बाद ही यह घटना घट 

, हरिया ही भागाभागा आया था 

है । ला या, “नितु के साहब के घर 
कषे पड गया, बाईसाहब, : 
पञ | ga कैसे पता चला?” मैं हैरानी 
i fan | बेत थो. 
त" | (पै भाजी लेने जा रहा था तो ra- 


नौकर ने कहा था. आप देखो तो 
6 कालोनी में इसी छापे की चर्चा 
| सभी झुंड के झुंड बना कर खड़े बाते 
हंत | रहे हैं? 
| पकी | मन को बड़ा धक्‍का लगा. इतने भले 
तब gy fant के साथ किस ने दुइमनी निकाली 
milan? भले ही वह किसी का कास न 
हा हरे हों, लेकिन इस तरह किसी को 
ताह" (तौल तो नहीं करना चाहिए. दो दिन 

गरर ही बेटी का रिव्ता होने वाला है. 
हो बाई mi के कुछ अपने उसुल भी होते हैं. 
मैं ठगी सी दरवाजे में आ कर खड़ी 


||स महिलाएं फिल्म देखती हैं 


RR आ. 
फाई सें लगाते by Ah Esna) 
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व्होताई Ahenk स न से प sexs 
के चलने 


आता दिखाई दिया. आज उस 
के ढंग को देख कर में हेरान रह गई. 
हमेशा दोनों कंधों सें दबी रहने वाली 
गरदन इतनी ऊंची लग रही थी, Ta 
किसी ने खींच कर ऊपर कर दी हो. कंसे 
छाती फुलाए बह शान से चला आ रहा 
था. आज उस को चाल में जो मस्ती थी, 
वह तो कभी देखने को नहीं मिली थी. 
क्या सज्जन सिह को इतनी मुसीबत में देख 
कर इसे खुशी हो रही है? तब तो सच- 
सुच में यह गधा है. 


मुर दरवाजे में खडा देख कर वह 
मेरे पास ही चला आया ओर हंस कर 
बोला, “सुना, बाईसाहब?' 
“हां रे, यह सब कंसे हो गया? 
gda का तो रिता होने वाला था. 
इतने अच्छे लोगों के साथ बुराई कर कें 
किसी को क्या सुख. मिला होगा? 
आप उनः को अच्छा बोलता है, 


2 


. बाईसाहब?”” faq आइचय से बोला या. 


es 


140 


का उपकार भले हॉ 
किसी को दुख भो तो नहीं दिया. कभी 


- किसी से रिश्वत नहीं ली, नाजायज कास 


नहीं किया.” 

Marq नहीं जानता, बाईसाहब. वह 
पिस्सु है पिस्सु. ag मच्छर की तरह ऊपर 
से नहीं काटता, freq की तरह कपड़ा के 
अंदर घुस कर काटता है, ताकि जिस को 
काटे वह तड़फता रहे, लेकिन कपड़ा खोल 
कर अपना तकलीफ किसी को न दिखा 
सके. छुप कर खून पीता है ताकि कोई 
पकड़ कर मसल न दे. यह गाड़ी, जमीन, 
जेवर, कपड़ा, किधर से आता है, आप 
को मालूम? रोज पार्टी होता है किसलिए, 
आप को मालूम! बड़ाबड़ा सेठ लोग 
आता है, जो खाने को प्लेट के नीचे रुपया 
छोड़ जाता है, कुरसी की गद्दी के नीचे 
जेवर छोड़ जाता है, ऐश टे में हीरे को 
अंगूठी डाल जाता है.” 


N 

“FJ रे, तु देखता है सब कुछ?” 

“हूम उस घर का मेंबर है, 
बाईसाहब. गधा है तो क्या हुआ. पर हम 
उतना बेवकूफ नहीं हे. सब के जाने के 
बाद हमारी बाईसाहब चोल की साफिक 
सब बटोर लेता है, हम एक आंख बंद 
कर के दूसरा आंख से सब कुछ देखता हैः 
पर चुप रहता है.” 
. “उन्हों में से किसी ने...?” हैं ने 
बात अधूरी छोड़ दी थी. . 

. “नहीं, बाईसाहब, 

feat,” उस ने मेरी बात 


44 


† बात पुरो कर दो. 
तुम ने, में आंखें फाड़े उसे देखती 
रह गई. तु ने नभकहरामो को है, निन.” 
“नहीं, बाईसाहब. हम ने नमक- 
हरामी नहीं की. पूरा एक महीना हो गया. 
हम ने इन.का नमक खाना छोड दिया. 


इन का खाना नहीं खाया.” 


“षया शादी कर लो? 


खिलाती थी?” ५७ 


“शादी नहीं किया. कमला का भो 
| दी नहीं किया. का भी 
` नहीं खाया, ढाबे से खाता था. 


पगार का पेसा हमारे पास है. हम a 


! कसा था कि पसा होगा, तो 


ने किया हः कि हना ती लिए a 


' जा मेरी नजरों से. तेरे जो पर तिश, 


यह सब हम ने. 


i 
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था. एक रोज हम ने बाईस 
था, “हस कमला से जरूर शारी प 
उस की मां ने हम को बोला है | 
करेगा, तो वह अपनी me ; 
दुसरी जगह कर देगा. आप ae 

बाईसाहब, हम यह कैसे देह कह ह 
हमारा दुलहन को कोई दूरा न| 
तो हस कया नामदं है. आप हमार 
नहीं करेगा, तो हम यहां से चला ह 
ओर कमला के साथ ज्ञादी झा” 
अलग से रहेगा. 


“तुभ बाईसाहब ने हमारा गात | 
थप्पड़ सार दिया था भोर गे 
“नंमकहराम, तू नोकरी छोड़ेगा, a 
करेगा, हम तेरे ऊपर चोरी लग[ए॥ 
करवा देगा. 
oe चोरी नहीं किया तो॥| 
बंद करवा देगा' ” हम को भी तार 
गया था. | 
४ “बह तरीका हमें आता है. गो 
साहब चिल्ला कर बोला था. ; 
oq को सभी जानता है, हा 
काम नहीं कर सकता. हम ईस ११ 
पुराना नौकर है. A 
“ “तु कुछ नहीं कर पाएगा w 


हैं में उन्हें काट दूंगी. तु e 
क्या करेगा, कुछ नहीं कर तहत fy 
कमला को बुला कर संबं कुठ वत पशा: 
कि यह तो गधा है, यह तेरा जीबी 
कर देगा.' 


a i 
नहीं हो सकता. हम को सन m f 
है तुम कुछ नहीं कर प्ण 
सोचा, अब हम कर के बताए 
को दिखा देगा. हम ने सरह 
खाना छोड़ दिया. हत 
नहीं किया. अभी हम प 
हमारी जिदगो खराब ही 


द्या ginanian FAI na} 
8 उन को बोला, “हस उन l 
it नौकर है, झूठ नहीं बोलेगा. 
4 करो. आपं सब लोग को 
EE करता है: हमारा साहब को भी 
` हल बताएगा सब कुछ किधर 


न| न्न ने अपनी बाईसाहब की लल- 
Maa ae कर दिया. वह बोला था, 
गा हुए नहीं कर सकता, हम तुझं पकड़वा 
Mig.’ हॅम ने बोला था, "हमारे अंदर के 
गाए A ललकारो भत. वह सोया है. 
aaa दो. वह जग जाएगा तो बहुत 
feta जाएगा.” वह हंस दिया, हम को 
1 गाता बोला, और बोला, 'तू फुछ नहीं 
भर गे agen,’ हस ने कर के बता दिया. 

i, f uga हम शादी बनाएगा. फिर हम 

फ 


ग i a 5 
mi ये पत्नियां 
है. 


` ||, एक दिन में अपने एक मित्र के घर 
हिता तो बातों ही बातों में वह बोले, 
पर कण बताऊ, यार, आजकल जिंदगी 
_ ॥ कोई भरोसा नहीं. पता adi में कब 
r [त गाऊ. ' > 
eae] रे कुछ कहने से पहले ही उन की 
गा बर्ण भाई ओर सुझ से बोलो, "इन्हें 
हता. हो समझाइए न, भाई साहब. में 
का (जसे कहकह कर थक गई कि तुम 
व i बीमा करा लो. लेकिन यह मानते 
[ह में तो मित्र और उस को पत्नीं 
ग हे हो देखता रह गया. 
ह| aa सचदेव, अतर्रा 
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शत Cr nh gnc चला 
जाएगा. हमारे बाबा का उधर जमीन हे. 
हम बाबा के भाई से अपनी जमीन वापस 
लेगा. उधर खेती HT.” 

ag तुम्हें जमीन देंगे, निनु? ” में ने 
संहाय सें पूछा था. 

“क्यों नहीं देगा, बाईसाहब. हम सच 
में गधा नहीं है. जमीन पर हमारा हक 
है. वह शराफत से नहीं देगा तो हस छीत 
लेगा. वह हमारा है, हमारे बाबा का. 
अब हमारा अंदर का सोया आदमी जाग 
उठा है. आप ने भी देख लिया, बाईसाहब, 
हस क्या नहीं कर सकता, और निनू यह 
कहता हुआ उसी मस्त चाल से चला गया. 
मैं जाते निनू को देखती रह गई और 
सोचती रही, निन्‌ अब सब कुछ कर 
सकता है. 


एक बार मेरे चाचाजी और चाचीजी 


में झगडा हो गया. रात को चाचाजी ने 
चाचीजी से खाना खाने के लिए कहा." 
'चर चाचीजी ने कुछ त खाने की कमम 
खा ली. ate 
चाचाजी ने ज्यादों सनाना उचित ने 
- समझ कर खाना खाया और सो गए. 
चाचाजी भी सो गईं. रात को रसोईघर 
में बरतन गिरने को आवाज का कर 
, चाचाजी की नींद खुल गई. उन्होंने लाइट 
जला करे देखा कि चाचीजी भोजन पर 
हाथ साफ' कर रही हैं. चाचाजी यह 
aa देखते ही हंस पड. चाचीजी का | 
चेहरा तो उस समय, बस देखने हो. . 


लायक था... ` | र 
--रमेशचंद्र मीना, इटारसी . 
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कारी दे दी जाती है, जितनी कि शायद 


| न ae 
grt Digitized. by Arya Samaj Foundation ० SE वर्ष में 


_ अमरीका की स्वतंत्रता 
के 200 वर्ष 


(पृष्ठ 47 से आगे) 


के अंत और 77वीं शताब्दी के शुरू से 
उन बस्तियों. की नींव रखी, जिन्होंने 
1776 में मिल कर संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
का निर्माण किया, उन्हें असरीका का 
पिता कहा जाता है. जिन जलपोतों में वे 
आए, जेम्ज जिन स्थानों पर वे सब से 


पहले उतरे और विलियम वर्ग जसे स्थान, . 


जहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, 
को अपने पुराने रूप में खड़ा कर के उन्हें 
राष्ट्रीय यादगारों के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान 
की गई हैं. i 

विलियम. वर्ग में तो राकफेलर 
फाउंडशन ने करोड़ों डालर खर्च कर के 
17 वीं शताब्दी का वातावरण Gar करने 
का सफल प्रयत्न किया है. पर्यटकों को 
वहां पर एक दिन में अमरोकी इतिहास, 
अमरीका तथा अमरीका के निर्माताओं 
फे विषय में प्रत्यक्ष रूप में इतनी जान- 


MG 


अमरीका के पथम राष्ट्रपति जाजे वाशिंगटन frase का 
ऐतिहासिक सभा गृह में अमरीका के वरिष्ठ नेताओं के प” 
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Wag 
फलाडलफिया के ay Ù 
स्थानों को जिन का Ra 
वर्षों के इतिहास में me जी a P 
` कुछ भी 
» विशेष रूप से उन के À 
कायस रखने का योजनाबद ७, 
प्रयास किया गया है. ति | | 
स्कूलों सें बच्चे वोरा 
असरीका के राष्ट्रीय झंडे की ६ 
हैं और राष्ट्रगान गाते हैं: 

साधारण जनता, ओर fey 
अमरीकी दहन के कार्यक्रम aa 
हैं, ताकि युवा पीढ़ी और जन a 


उसे प्रभावी बनाने का प्रयास कते || 

रूस ओर अमरीका संसार शष 
सहाशक्तियां मानी जाती हैं. परंतु 
दृष्टि से संयुक्त राज्य भमरीबा क्लि हा 
का सब से अधिक समृद्ध देश हहे र 
समृद्धि किसी एक वर्ग विशेष तक iaf: 
नहीं, प्रत्युत देश फे. सभी लो पतला 
लाभान्वित हो रहे हैं. यद्यपि | इस 
दृष्टि से एक वर्ग बहुत AAN 
न्यूनतम और उच्चतम आय में भ 


प्रगति का कारण उस के अपार 
ह ताधत भी हैं. उपजाऊ भूमि, 
क्त पैदा करने और सिचाई. के 
। उपयषत नदियां, लोहा तथा तेल 
1 हति पदार्थों के अपार भंडार उस 
pa मद्धि का आधार हैं. 

$ अभरोकी लोगों ने अपने अनथक 
फते उत प्राकृतिक साधनों का विकास 
|. gg आश्चर्यजनक ढंग से किया है. 
रोकी लोगों में, श्रम की प्रतिष्ठा, 
भाविक अतोपचारिकता और ऊंच- 
न के कृत्रिम भावों के प्रति अनासक्ति 
|| भावना होती है. वर्तमान वैज्ञानिक 
गति और समृद्धि में इस तत्त्व का बहुत 
हा स्थान है. 

|| ए लोग सप्ताह में दो दिन छुट्टी 


सार शे 
परतु भक्त ह. परंतु एक घंटे में इतना काम 
रोका किए डालते हैं जितना भारतीय श्रमिक 
है ने समय में भी इतना नहीं कर पाता. 
तक ही जानिक कलपुर्जा के कारण इस काम की 
arin और भी कई गुना बढ़ जती 
ft Yh इस के अतिरिक्त यह भी कहा जाता 
on अमरीका की प्रगति का कारण 
|स की अंथ व्यवस्था भी है. 
। एक ओर्‌ पूंजीवाद के मौलिक सिद्धांतों 
पता दो गई है, अर्थात व्यक्तिगत 
| निजी उद्योग धंधों को चलाना 
(लाभ कमाने को प्रोत्साहन दिया 
है. दुसरो ओर कर विधान से 


W के लिए धनिकों से धन प्राप्त 
I व्यवस्था भी है. सरकार उत्पादन 
उद्योग के क्षेत्र, में प्रत्यक्ष अथवा 


Ati हे. मतलब यह कि उन की 
"या का रूप बड़ा व्यावहारिक 
हू हौ उस की सफलता का 


मर ay 


तका को सम]! वतम) भेह] bundation 


तते हैं और हफ्ते में 40 घंटे काम - 


विषमता को कम करने और ' 
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विज्ञान के बढ़ते चरण : अपोलो 17 
के यात्रियों ने अंतरिक्ष को चीरते हुए 
पहली बार चंद्रमा पर पदचिक्नू जमाए. 
आय 10 खरब डालर से ऊपर है, वाषिक 
व्यय 100 अरब डालर है. आधे से अधिक 
आय राष्ट्रीय सुरक्षा सेनाओं तथा प्रति- 
रक्षा के साधनों पर खर्च हो जाती है. 
अन्य देशों को भी करोड़ों डालरों की 
सहायता दी जाती है. देश भर में लग- 
भग तीन लाख बड़े कारखाने हैं, जिन में 
लगभग दो करोड़ व्यक्ति काम करते हैं. 
एक खरब डालर इन लोगों को मजदूरी 
देने मे खच हो जाता है. ये सब कारखाने 
कुल मिला कर दो खरब डालर से भी 
अधिक मूल्य का समांन तैयार करते हे. | 
इस तरह वर्तमान संयुक्त राज्य 
अमरीका का विकास काफी संघर्षो के 
बीच हुआ. यह संघर्ष 1593 से ले कर 
1763 तक चलता रहा. अंगरेजों को यूरोप 
की कई शक्तियों से टकराना पड़ा. भीषण 
युद्ध के बाद जब 1763 में फ्रांस ने अपनी 


“हार मान ली तो कनाडा का पूरा प्रदेश 
तथा मिसीसिपी नदी के पूर्व का भूखंड | 


अंगरेजों को सौंप दिया. गया. उस समय | 
इंगलेंड के पास 13 अमरीकी salaan 
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` पेंटागन भवन : अमरीकी संन्य शक्ति का मुख्यालय. 


थे, जिसे एक देश के रूप में संबद्ध किया 
गया. 

उत्तरी उपनिवेश्षो की भूमि पथरीली 
और ,कम उपजाऊ थी. शीत भी अधिक 
पड़ती थी. इन कारणों से वहां उद्योगों, 
कलकारखानों को प्रमुखता प्राप्त हो गई. 
वक्षिण उपनिवेशों की भूमि काफी उपजाऊ 
थी. वहां शीत भी कम थी, अतः वहां 
कृषि को प्रधानता हुई. कृषि वालों ने, 
इस काम के लिए गुलामो का उपयोग 
आरभ कर दिया. इसो बात को ले कर 
अमरीका सें भीषण गृहयुद्ध हुआ जिस 
से देश को एकता को हो खतरा पेदा हो 
गया, परतु अब्राहम लिकन के साहस ने 
उस को बचा लिया. 

अमरीका में जो अधिकांश लोग आए 
थे, वे थूरोप में चल "रहे भयानक धामिक 
अत्याचारों से बच कर भागे हुए थे, 
क्योंकि इन उपनिवेशो के शासन को बाग- 
डोर अंगरेजों के हाय थो. उन्होंने 1649 
' में एक 'आफ टालरेंस की घोषणा कर 
दीं थी, जिस के अंतर्गत सभी धर्म वालों 
144 


a 


को अपनेअपने विइवास और मा 

के अनुसार पुजा अचना करने की & il 

प्रदान की गई थी. J i 
इन उपनिवेश्ञों में पहले तो 


की भावना नहीं थी, परतु मर 
स्वशासंन की भावता जोर पकड़ त र 
1657 में इंगलेंड ने यह कातून m Arce 
उसे बड़ी . सरुती से लागू किया: ह 
अंतर्गत यह आदेश दिया गया | 
निवेशों से जो माल बाहर बा 
जो लाया जाएगा, वह संब at Xs 
जहाजों से ही आया अथवा ना | बार 
1660 से 1663 तक इस का | 
सख्ती से लागू किया गया, 
कानून यह भी बना दिया गया था 
उपूनिवेज्ञ केवल अंगरेजों से 
खरीदें, और उन्हें ही अपना 
अमरोका का उत्पादन बढ़ र्हा 
इंगलेंड के अतिरिक्त अत्य el 
व्यापार करना चाहता था: ' 
सख्ती से इसे रोक रहा T पर 
7765 में 'स्टास्प एक्ट 
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लागू किया N, > 
हका को से तरह कष किस! 


६८८ इंगलेंड की 'स्टाम्प' लगाने और 

| न पर बाध्य किया गया. इस का 
ME भारी विरोध किया. 1766 
/ रह कर दिया गया. fag 
में टाउंशेंड एक्ट' पास किया गया, 
के अंतर्गत असरीका में आते वाले 
VAAN i, , चाय तथा अन्य अनेक 
श पर टंक्स लगाया गया. 


/ 


॥ करता का आंदोलन 
fi ४ 


ह इसे विरोध की आग भड़क उठी. 
तारा लगा, “प्रतिनिधित्व दिए बिना 


हर ताना घोर अत्याचार है. अमरीका 
is खतंत्रता की भावना जोर पकड़ गई. 
od तीय स्वशासन की भावला जोर पकड़ 
“| ई. उपनिवेजों में भी एकता की भावना 
An पकड गई. 73 उपनिवेश एक सूत्र 
Wi बंध गए. 1773 में एक दिन अंगरेजों का 
` ` [कृ जहाज चाय ले कर अमरीका की 
` ||ह बोस्ट पर आया. अमरीका वालों 
तै चाय के संदूक समुद्र में फेंक दिए. भारी 
१ स्वतंर एन चक्र चला, पर अंगरेज विरोधी 
भावनाएं ala होती चली गई. 
तो ए जि में अमरीकी महाद्वीप की प्रथम 
६ का अधिवेशन फिलाडेलफिया 
ले | र में हुआ. इस में सभी भागों के प्रति- 
ama" सम्मिलित हुए. इस में अंगरेज 
1 शकारं से कुछ सांगं को गईं. भगर कुछ 
nfm हेमा, अतः 1775 में पुनः कांग्रेस का 
m | परा अधिवेशन बुलाया गया, जिस में 


i aR ern, कर दिया. तब 
IE) Tet कांग्रेस के नेताओं ने जार्ज 
ys 2 को सेनापति बना कर 77 जून 

|| 75 को पूर्ण स्वतंत्रता को घोषणा कर 

' “पण सघत्र- हुआ, और दमन चक्र 
[शेर भी चला. Me 002 
दवा 79 अक्तूबर, 1781 को 

पुरी तरह हार मान ली. 14 
ean को असरोका के 13 उप- 
आपस सें सिल कर संयुक्‍त 
भिभरोका को स्थापना को घोषणा 


| धनोय शासन की मांग की गई, इंगलेड | 
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FRERE शक rena ETEEN हो. गया, ` 


आरंभ में इस के 73 राज्य ही थे, परंतु 
अब 5० राज्य हैं और गत दो सो वर्षो 
में इस की जनसंख्या 5० गुना और क्षेत्र- 
फल 100 गुना agg. * i 

अमरीका. का संविधान 1789 में 
बनाया गयां. यह संविधान बड़ा बलशाली 
कहा जाता है. इस में कुल सात अनुच्छेद 
हैं. कार्यपालिका के सभी अधिकार राष्ट्रः 
पति के पास होते हैं, जिस का चुनाव 
प्रत्येक बार बब के बाद होता है. विधान- 
मंडल का नाम कांग्रेस है, जिस के दो 
भाग हैं, एक को प्रतिनिधि सभा और 
दूसरे को सीनेट कहते हैं. प्रतिनिधि सभा 
का चुनाव हर वर्ष के बाद होता है. - 
सीनेट राज्यों की सभा हैं, जिस में. प्रत्येक 
राज्य दो प्रतिनिधि भेजता है. 


कानून में लचीलापन 


अमरीका का उपराष्ट्रपति सीनेट का 
अध्यक्ष होता है. राष्ट्रपति अपने afa- 
मंडल का चयन स्वयं करता है. प्रत्येक 
मंत्री उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होता है. 
कांग्रेस जो भी कानून बनातो है वे 
स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाते 
हैं. वह ही उन्हें कार्यान्वित भी करता है. 
वह राष्ट्र की सेनाओं का भी सब से बड़ा 
सेनाध्यक्ष है. युद्ध इत्यादि के मामले. सें 
उस के अधिकार असीम हैं. 

कांग्रेस faa परिस्थितियों. में उस- 
की बात को काट सकती.है, और यदि 
बह दो तिहाई बहुमत से उसे पुनः पास 
कर दे तो वह कानून बन जाता है. कांग्रेस _ 
के अधिवेशन के दिनों में यदि राष्ट्रपति 
10 दिन तक किसी विधेयक फे विषय 
में कुछ न कहे तो वह विघेयक स्वयमेव 
कानत बन जाता है. विदेश नीति के 


निर्धारण और संचालन का उत्तरदायित्व 
“ett उसी पर होता है. ` . ` 

५ अमरीका की न्यायपालिका अलग 

और स्वतंत्र है. परंतु अमरीकी न्यायालय 

पुराने निर्णयों से बंधे हुए नहीं रहते. वे 

बदली हुई सामाजिक, राजनीति ओर 


145 


को ढ़ R 
' देते हैं कि पह 
अब उस पर अमल नहीं किया जाना 


11) काफी लचीलापन है. 
al . सारा अमरीकी राष्ट्र 4 जुलाई, 
it 1976 को अपनी स्वतंत्रता की दो सो 
li साला जयंती मना रहा है. 'वाटरगेट' 
ji और 'वियतनाम' की घटनाओं के बाद 
|: यह एक ऐसा अवसर है जब कि अतीत 
| में हुई घटनाओं पर ठंडे दिल से विचार 
किया जा सकता है जिन के आधार पर 
| इस नए राष्ट्र की नोंव रखी गई थी. 
|| भविष्य को और अधिक गौरवमय बनाने 
| के लिए भी विचार किया जा सकता है. 
: राष्ट्रपति फोर्ड ने इस अवसर के लिए 
i अपने संदेश में कहा कि आने वाले सौ 
| वर्षों को सब से बड़ी चुनौती यह होगी 
कि व्यक्तिगत आजादी बहुत अधिक बढ़ती 
| जा रही है. यह ठोक है कि हमारा देश 
स्वतंत्रता की भूमि है, परंतु स्वतंत्र सरकार 
{ वही ठोक हो सकती है, जो अपने पर 
नियंत्रण रखती हुई अपनी भूलों को भी 
'सही रूप में देख सके, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था 
भी वही ठीक मानी जाएगी, जो अपनी 


तेव 


चाहिए. अमरीका की कानून प्रणाली में .. 


प्राप मांग कर खाते है? 
मांग कर कपड़े पहनते हैं? 
AT कर बसट्रोम ब रेल में सफर करे है 
मांग कर सिनेमा देखते हैं? 

मांग कर रेस्त्रां में चायकाफी पीते हँ? 


मांग कर पत्रपत्रिकाएं व पुस्तके क्यों Ti i | 


निजी पुस्तकालय श्राप की शोभा है, श्राप के | 
.. परिवार की ज्ञान है, उन्नति का साधन ह 
मागि कर नहीं, खरीद कर पढ़िए / 
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संदेश भेजे हैं. ; 
प्रधान संत्री श्रीमती इदिति ...। ॥ 
अपने संदेश में कहा, i mt र 
ले कर अभरीका ने अपनी स्वात | i 
युद्ध लड़ा था, उस से कर \ 
अपनी आजादी-की लड़ाई लड़ी छ| 
प्रेरणा सिली थी. लिकन ओर जे 
के शब्दों ने मुझे व्यक्तिगत iy 
बहुत उत्साहित किया था. zadn 
अपने स्वतंत्रता संघर्ष में निरंतर ह| . 
प्राप्त होती रही. A: 
“अमरीका ने इन दो सो al | 
में बहुत प्रगति की है, हमारी प, | 
भावना है कि यह. निरंतर प्रगति ह| | 
पर आगे बढ़े. अमरीका के लोगों में हो 
ada भावनाएं स्थायी हों और al 
वाले समय में विश्व के दो लोकत 
भारत और अमरीका के संबंध g 
और मंत्रीपु्ण हों, यह हम मंगत बमा] 
करते है." "i 


\ 


" गहराई तक जानेवाला मलहम- 
mina डर्मल आइंटमेट 


चमड़ी के साधारण मलहम, चमड़ी के भीतर गहराई तक 
नहीं जा सकते. परतु अपने अनोखे सम्मिलित पदार्थो के 
` ` अत्यंत असरदार गणो के कारण, अमुतांजन गहराई तक जा 
सकता हे. यह चमड़ी के रोगों की जड़ों 
तेक जाकर उनको. मिटाता हे और 
चमड़ी को किर से स्वस्थ बनाता है 
दाद, खाज ओर चमड़ी की अ 
' बीमारियों को दर करने के लिए 
o अमृतांजन डर्मल ऑइंटमेंट एक 
; आदरे दवा हे. 
भाज ही एक डिबिया खरीदें! 


लिमिटेड, ४/१५लज़ चर्च रोड, मद्रास ६०० ००४ | 


प दितीय॥ 1976: 1८ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NH 9061/WV/VVS 


-TAE M सी Va Epa datin दशम (EAS बालो n 3 


ति बेचारा होता है यह तो मुझे पता 
था, परंतु इस हद तक भी बेचारा 
हो सकता है कि बेचारेपन में केवल 
उस का ही डंका बजे तथा बेचारों की 
सूची बनाने के निमित्त किए जा सकते 
वाले किसी संभावित सर्वेक्षण में. वह 
'बेचारों के ame’ की उपाधि से विभू- 
faa किए जाने को क्षमता भी रखता हो, 
इस का अहसास मुझे पिछली करवा चौथ 
पर हो चुका था, जो इस करवा चौथ 
पर पुर्ण विश्वास में बदल गया. 
पहले में इस करवा चौथ के समय 
घटी घटनाओं का ही वर्णन करू ऐसी 
मेरी दिली इच्छा है. इस वर्ष को करवा 


| चौथ के दिन तक मुझे तो यह पता ही 


नहीं था कि करवा चौथ आ गई हे. वह 
तो एक सुबह, गरमियों में साढ़े छः तथा 


` जाड़ों में साहे सात तक बिस्तर को 


शोभायमान करने वाली, मेरी पत्नी ने 


| साढे पांच बजे हो गरम चाय से भरी 
| फेतली ला कर जब मेरे सिरहाने रखी 


हुई तिपाई पर रखी तथा श्यृंगार रस से 
ओतप्रोत अपनी नवोनतम . कविता को 


MAUA “HE ASS ES ae 


नाजुक अंगुलियां फिराई तो मेरा मा a 
| 


ठनकां. त 


सेरी आंखों के सम्मुख मेरे f 
जीवन के विगत दस वर्षों का हि | 
एक साथ घूम गया जिस के | 
में दावे के साथ यह कह सकता rat i 
सेरी श्रौमतीजी ने जबजब भी मग || 
कामों में कस कर जोता है या मेरी के i 
का वजन हलका किया है तबतब उ | 
ऐसा ही, या इस से सिलताजुलता am 
मोहिनी स्वरूप दिखला कर मुक्त | 
साया है तथा सें बेजुबान, न चाहे । 
हुए भी TRAHAN पर उन के हाराफे 
गए जाल में पंख कटे पक्षी के सपार | 
फंसता गया हूं cs 
अन्य अवसरों के समान उस Fag भी 
जब में ने 'डबल as’ की पीठ से तकिया | 
टिकाते हुए तथा उस के सहारे अपने को | 
जनाते हुए प्रश्नात्मक दृष्टि से, तुरंत गह | 
कर आई हुई भोगे बालों वाली बी | 
पत्नी की ओर देखा तो उन्होंने भणी | 
वाणी में संसार भर की aa शे. 


“मिठास घोलते हुए कहा, “बेड गी. 


लीजिए न. 


Anya Saem Founsation-Cherhafand céans- 


म ए | ugg टी...इतनी सुबह. वह भी 
ह | ga हाथ की बनी हुई, में afana 

अं बइबडाया. हू 

n i, हां, क्यों नहीं, FAT मुझे पता 

उह || आप शादी से पहले इसी समय 

अणा | लिया. करते थे?” जल तरंग सी 


चाहे | सो तो है, लेकिन आप भौ इस 


| बंड टी बना कर दे सकती हैं, इस 
समार | 


\ pa ee LZ 
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नया ऐसा जाल फैल 
य एसा जाल कलात 


को देख कर आइचर्य अवश्य हुआ...” 
कहता हुओं में वाशबेसिन की ओर 
लपका. मुंह धो कर जब लोटा तो देखा 
कि श्रीसतीजी मेरे मनपसंद छोटे आकार 
के काफी सेट के प्याले सें चाय उडेल 
रही हैं. AE 

वेसे इस स्थान पर यह बता देना 
आवश्यक है कि इस सेट को श्रीसतीजी 
ने बंद कर के रख दिया था. उन के 


मुझे भावृकता में बहता देख श्रीमतीजी 
ने अपने हथियार संभाले ओर बोलीं, 
“करवा चौथ का चांद कितना गुलाबी 
होता है तथा अमरीकी जाजेंट की 
गुलाबी चटक भी. * 


f J 


SMT 
| हिसाब से सक्त्य (आह ऽकरः हेर तो में 1) 


BnBation Gah a दलयो 


आधे आकार वाते इत प्यालो में डाल हो उठती हूं. चरमा गुलाबी hy ३ 


कर चाय पीता चोंचलेबाजी के अतिरिक्त 
नहीं है. 
ai de में चाय उड़ेल कर 
जब मझे दी तो आसपास दूसरे प्याले के 
दर्शन न होने के कारण में ने पुछ a तो 
लिया, “कया आप चाय नहीं लंगी? 
“नहीं, आज मैं आप की समृद्धि 
तथा आप के सुख के निमित्त बिना अन्त- 
जल ग्रहण किए हुए ही पूरे दिन भगवान 
से प्रार्थना करूंगी. आप के शुभ के लिए 
आज उपवास रूपी आग्नि में तप कर 
निर्मल हुई मेरी आत्मा बड़ी से बड़ी 
शक्तियों का हार खटखटाएगी यानी 
लाज करवा चौथ के अवसर पर मेरी 
भूखी अन्तर्रात्मा के Qada सें आप के 
जीवन में खुशियां भरने के निमित्त ad- 
शक्तिमान से याचना करने वाले गीतों 
की ध्वनि ही बाहर आएगी. 


श्रीरतोजी ने जब दार्शनिकों जेसी भाव 
मुद्रा में ये पंक्तियां कहीं तो मेरा 


“FA रहरह कर अपने प्रति श्रीमतीजी के 
दिल में समाए प्रगाढ प्रेम का अनुभव . 


करने लगा उसी समय केतली से 'टीकोजी' 
हटा कर श्रीमतीजी ने मेरे मनपसंद 
प्याले को, दूसरी बार चाय से लबालब 
भर दिया. 

कुछ श्रीमतीजी द्वारा बोले गए 
सघुर संवादों तथा कुछ चाय से उठते 
मनमोहक 'पलेवर' को संघ कर में भावक 
हो उ तथा श्रौमतोजी के लिए अपने 
हृदय' में भोतर तक पैठ गए प्रेम की 
झलक को उन्हें दिखाने के लिए उतावला 
हो उठा. ' "| 

मुझे भावुकता में बहता देख 
श्रीमतीजी ने भ्रपने हथियार संभाले और 


, मेरी भावनाओं के लोहे को गरम हुआ , 


देख उन्होंने अपनी. फरमाइचों के हंथौड़े 


से चोट करते हुए कहां, “करवा चौथ 
' का चांद कितना गुलाबी होता है तथा 


“असरोकन ste’ को गलाबो साडी 


` पहन कर चंद्रमा .को अध्यं दिए जाने वाले 
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को अर्ध्यं देने वालो गुलाबी तान 
होगी. ऐसे भें चंद्रमा को n y "il 
जब शुलाबी साड़ी से रक by ei 
छितराएंगी तो प्रेम को गलावो इष! 
वाताबरण में छा गए इस गतावण | 
संपर्क में आ कर षया और अधिक पृ 
नहीं हो जाएंगी?” Wo 


ण्‌ लाबी साड़ी लेने के लिए श्रीमती | A 
चंद्रमा. को ही गुलाबी बना शता 
श्रीमती जी को बातें सुन कर में पल 
आ गया तथा उन की मतमोहिनी शा 
में फंस जाने पर सन ही मत. प 
लगा, परंतु अब क्या हो सकता था! 
कर शाम तक gig सो रुपए छी क 
साड़ी को लाने का वादा मुझे FT मै: 
पड़ा, जिस को में पिछले दो पह 9 टर 
टालता आ रहा था. मेरे मुंह पेर वः 
लाने की बात मनवा कर AT | के 
पास से उठ कर अपने काम में लगाई 
थोड़ी देर बाद जब में हनाम . 
कर उठा तो श्रीमतीजी ते बागा || हे 
लाने वाली चीजों की सुची यमा बी | न ° 
में करवा, गेर से ले कर घर की गा दवा 
कता की सब छोटीमोटी चीजें ग. a 
की एकएक चीज पढ़ता हुआ CY बाऊ 
श्रीमतीजी की ओर देखने लगती | a 
इन चीजों में से कुछ TAT 
i कर जाना था. A कुर! 
i दने जल्दी जल्‍दी नहा १११ पट 
होने की सोची तो मालूम'1/ (| पोप 
इस में पानी ही नहीं है: ने 
से? उस का तो श्रीमतीजी 5 
कर घर के सारे फर्श a ; 
रगड़ कर a दुबो al T 
था तथा दूसरी मे : 
की टोटियां सुनी थीं ae g 
पहली मंजिल पर स्थित a it 
, नल, से पानी ढो के B 
Raa अपने मकान Sg 
तथा चार बालटिया «i 
उपयोग के निमित्त भी ॐ | 
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g फी? 3. f 
i ae मैं आसमान में आंखें गढ़ाए चंद्रमा को 

| महे i दढ रहा. था तथा नीचे से श्रीमतीजी 
ig मेश चंद्रमा के उदय होने के बारे में जानने 
तीज के लिए बांग दे रही थीं. 

aM ई 

हुजामत ॥ 


atl जल्दोजल्दी कपड़े पहन कर महल्ले 


ma हे दुकानों से सामान ला कर पटका. नो 
glam बज चुके थे पर जब रसोई में झांक कर 
{| बहा तो पाया कि श्रीमतीजी आलू छोल 

हह है. मुझे देखते. ही बोलीं, “में तो 


1 ह ae A 
ral at नहों, आप के लिए पुलाव बना 
ता we y 
a अब्र?” में ने घड़ी की ओर देख 
हर है Os तथा दफ्तर की केटीन से “लंच 
पडा हि गा कर खा लेने की बात कह कर 
ताभी जो को पुलाव बनाने से रोक दिया 
aa] ee की ओर चल पड़ा, पता नहीं 
त ब! शोर os के आशीर्वाद से या चारों 
जो प्रभाव a कर आई अपनी शामत के 
| दफ्तर में उस दिन कमरतोड़ 
MS 
त स act लंच पॅकेट संगा कर जब 
र| पर fae घेठा तो लंच पैकेट को खोलने . 
1६% सज के सर्वप्रथम दन हुए, वह 
ral € TEPA fanz} हुई मृत मक्खो. शायद 


ई... | तेष्य Sart ने भी करवा चौथ के उप- 
कि उपवास रखने की सोची थी, 


oundation Chennai and eGangotri 
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जिस के लिए शायद वह भी पत्तियों को 
तरह आले रूपी पलंग पर, टोकरी रूपी 
बिस्तर पर लेटेलेटे सक्खे महोदय फे शुभ 
की कामना कर रहो थी कि सवंशक्तिवान 
रसोइए ने गरमगरम पूड़ियां उस के ऊपर 
ला पटकीं. 

जब सबलीजी दिखीं तो चांटीजी 
केसे पीछे रह जातीं? वह भी जब सुखो 
सब्जी बन रही थी तो उस में सती हो 
चको थीं. मतलब यह कि लंच पैकेट 


v 


महोदय को श्रीमान À के टोफ़रेजी 


` को सादर समपित कर के SSE पानी 


पी कर फिर काम में जुट गया. Í 
झाम को दपतर से उठ कर श्रीप्ततीजो 
द्वारा थमाई गई सूची के अनुसार खरी- 


' दारी की तथा छः बजे तक श्रीमतीजी के 


लिए गुलाबी साड़ी ले कर उन की. सेवा 
में पुनः हाजिर हो गया. भूख के कारण 
मुरा गए चेहरे तथा काम की अधिकता 
के कारण थक गएं बदन को ले कर जब « 


- श्रोमतीजी के सामने पहुंचा तो उन्होंने . 


देखते ही कहा, “क्यों, खाना नहीं खाया 


पड़ता है. 


[| TE रके छह रडा भा 


खुद भी नहीं खाया, कितना सताते ही. 
करवा चौथ के दिन भी आप भूखे रहे, 
मेरा तो सारा उपवास, सारी साधना ही 
अकारथ गई.” 

श्रीमतीजी का भाषण रोकने के लिए 
हाथ में थमी साड़ी का पेकेट उन्हें थमा 
दिया. क्योंकि भूखे पेट में भाषण के शब्द 
घाव पर नमक जैसा काम कर रहे थे 
जब कि ag भाषणों द्वारा ही मेरा पेट 
भरने पर उतारू थीं. उधर श्रीमतीजी 
साड़ी देखने में लगीं, इधर में रसोई 
में घुस पडा. जल्दीजल्दी गेस पर एक 
कप चाय का पानी रखा तथा seat से 
निकाल कर नमकीन एक प्लेट में पटकी. 
चाय बन गई तो इसे प्याले में भर कर 
नमकीन की प्लेट ले कर ड्राइंगरूस सें 
टेबल के सामने कुरसी खींच कर आ 
जमा, 


पूजी साड़ी पा कर सेरे खानेपीने 

बिषय में भूल चुकी थीं तथा भूखा 
होने ओर नाइता सामने होने के कारण 
मैं पत्नीजी की उपस्थिति से अनभिज्ञ था. 
हम दोनों अपनाअपना काम कर रहे थे, 
यानी में किसी भूले बंगाली की तरह, जो 
भात को देख कर उस पर टूट पड़ता है, 
नमकीन और चाय पर टूट पड़ा था और 
श्रीमतीजी तरहतरह के भिन्नभिन्न डिग्री 
के कोणों में साड़ी को अपने बदन पर 
ae हुई उस को विवेचना कर रही 
थीं. 


हम दोनों ने अपनाअपना कास 


सायसाथ शुरू किया, साथसाथ ही समाप्त | 


किया यानी में नाइता कर क्‌ 
श्रीमतीजी साड़ी की oe as à 
निवृत्त हो गई थो. 


उस के बाद सात बजे तक श्रीमतीजी z 


ने खाना बनाने के कार्य से छटटी पा 
मुझे चंद्रमा देखने के लिए छत पर = 
दिया, क्योंकि हमारे आंगन से” चंद्रमा 
उदय होने के i घंटे बाद हो दिखाई 
; इसलिए मुझे छत पर चढ़ कर 
उस की चौकीदारी का काम ae 


are गड़ाए चंद्रमा को gg ai i 

तथा नीचे से श्रीसतीजी चंद्रमा $ 
होने के विधय में जानने के लिए हर 
मिनट बाद बांग दे रही थीं, Re 


य ca 
oa मेरी स्थिति बल्लेबाज | 
मोप “सिली सिड आन! तथा प. 
सिड आफ' पर फोल्डिंग करने. वागे 
क्रिकेट खिलाड़ी जेसी हो रही थो कि 
की थोड़ी सी भी असावधानी होने ए | 
बल्ले से टकरा कर गोली की ay 
लौटी गेंद हारा, सिर खुलने की सगरा 
बना शतप्रतिशत हो जाती है.. सेनन 
“सिली प्वाइंट्स पर फोल्डिंग करने बार 
खिलाड़ी के सामने एक बल्लेबाज हो| 
है परंतु मुझे चंद्रमा तथा श्रीमतीजी गो | 
को बल्लेबाज समझ फर फोल्डि कतो) 
पड़ रही थी. | 
उस स्थान पर फोल्डिंग का atii मत 
में उस कोने.से, जहां से कि उगने के बा 
सब से पहले दिखाई पड़ता है, चा 
ढूंढने का प्रयत्न करता तथा वोड | या 
मुंडेर के पास आ कर उस केत उगने गे 


सूचना श्रीमतीजी को देता. जैसेतंसे | तल 
बढ़ता जा रहा था, श्रीमतीजी का णा | वोर 
से बुरा हाल होता जा रहा'यातबाओ| बाहे 
गति से वह अपनी बागों में वृद्धि १ 

जा रही थीं तथा उसी गति से मुझे बंश|| दीव 
को दौड़ कर देखने जाने और HEM रेक 
श्रोमतीजी. को बताने के छागे "| he 


होने वाली फोल्डिंग सें तेजी वागी] थी 
रही थी 


sy 


चंद्रमा महोदय al | 
मेरी 'फील्डिग' से प्रसन्न हो "(| ( 
उन को प्यास से बेहाल श ह 
तरस आ गया था जो वह ५ 
से उगते हुएं नजर आए. 
उन को उगता देख 
'स्टाइल' सें अति नाटकोय 
बोलता हुआ मुंडेर के पात 


a 
nil 
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याह, भा कर मध्ये दे दो. उस समय 
| कुछ इस प्रकार 
| उबी जैसे चंद्रमा खुद नहीं निकला हो, 


Sess 


दे कर श्रीमतीजी 


| दीचे उतरा. लेकिन जब नीचे आ कर 
i प्रोमतीजी az व्र छने a लिए झुकीं ay 


मैं ने आंखें बंद कर लीं. 


À qe नहीं क्यों gA रहरह कर पिछली 
| ‘erat चौथ को घटना याद आने 
am थी. पिछली करवा चौथ पर हमारे 
१ पहहले के ही ललितजी की पत्ती जब 
| भपने पति के पेर छूने झुकों तो उन के 
॥ मत में aga gel. पैर छूने से पहले 
| उन्होंने एक बार अपने पांच फुटे गोल- 
मटोल पति की ओर देखा तथा न जाने 
बया सोच कर पेर छूने के बजाए पति के 
परो के तलवों में गुदगुदी कर दी. पेरों के 
| तलवों में गुदगुदी होने से ललितजी 440 
tee की बिजली से छू जाने पर लगने 
बाले धक्के के समान धक्के से ऊपर उछले. 

उन का सिर छः फुट की ऊंचाई पर 
Saree ठुकी लोहे की मोटी खूंटी से 
ji Baur बचा परंतु उछलने की 
a feat में नीचे से ऊपर जाते समय ललित- 
| गो पर जिस खूंटी ने दथा की थी, वह 
gf सपर से नोचे आने के क्षणों में उन की 
OMS कालर में फंस गई. भला हो 
उप दों का जिस ने कमोज के बटनों को 


i 


undationChennai 
कमजोर धागे 


'स्वीकार कर लिया तथा इसी नाम से । 


DOR eee 
मुझे खबर नहीं 
बस इतना जानता. हूँ कोई हम सफर 


यह क्ष्या मुकाम है मुझे इतनी खबर नहीं, : 
` =-जगन्ताथ आजाद 


Fane got 


से ig 
सया या जिस के कारण | | 
बरन अधिक अवरोध उपस्थित किए बगर || 


gi के बाद वह शीघ्र अपने पैरों पर || | 
खड़े होने के चक्कर की हड़बड़ाहट | ; 
बारबार फिसल कर 'पद अंबुज गहि | 
arig बारा' वाले भाव में पत्नी के कदसों |! 
में बारबार उठउठ कर गिरने लगे तथा | 
उन का यह क्रम तब तक चलता रहा |. 
जब तक कि पत्नी ने स्वयं उन्हें सहारा | || 
दे कर खड़ा नहीं किया. इस घटना को | 
देख कर ललितजी के परिवार के सब ||! 
सदस्य हंसतेहंसते लोटपोट हो गए, | 
a 


क्योंकि ललितजी को भी इस क्रिया में 
कोई खास चोट नहीं लगी थी इसलिए /! 
ag भी झेप मिटाने के लिए सब की हंसी /” 
में शामिल हो गए. 

जब इस घटना को सूचना महल्ले 
वालों को मिली तो ललितजी के मित्रों ने Y 
उन का ताम ललितजी से बदल कर ' | 
दलितजी रख दिया, जिस को स्वर्यं | || 
ललितजी ने कुछ -दिन बाद qata | | 


SESE SRE 


[| 
€ 


भांजकल धडाधड शायरी करते हैं: बात | 
मेरी पत्नी द्वारा मेरे पर छूने को चल ||| | 
रही थी. दलितजी के साथ घटी घटना || 
का ध्यान कर के में ने अपने मंन में रहरह | 
के उठने वाली गुदगुदी को अपने चिको। | 
काट कर बरबस दबा दिया. .. 
जहां पिछली करवा चौथ ने ललि 
जी के नाम को दलितजो के रूप में बद: 


~ RU ee ie 
s SRR र 


ae agi इस करवा चौथ FERIT 
॥ चरणामृत के रूप में स्याति दिलाई. हुआ 
| यह था कि ox इस करवा चोथ के दिन 
| सुबह से ले कर ज्ञाम के आठ बजे तक 
| पत्नी द्वारा कास में जोते जाने के बाद 
। भी चंद्रमणि को पत्नी की झाड़ को सुनने 
| || को मिला तो वह gag गए और दोनों में 
' पंचम स्वर में amga प्रारंभ हो गया. 
। | पत्नीद्वारा उकसाए जाने पर चंद्र- 
| * मणिजी मुंह से झाग aad हुए बोले, 
“ऐसे करवा चौथ के ब्रत से बया लाभ ? 
यह तो में भी रख सकता हं.” 
चंद्रमणिजी की बात सुन कर उन की 
पत्नी ने हाथ मटकाते हुए कहा, “और 
में ने जो चरणामृत लिया है? 


लेखकों के लिए सूचना 


७ सभी रचनाएं कागज. के एक 

ओर हाशिया छोड़ कर साफसाफ 
, लिखी या टाइप को हुई होनी 
चाहिए. 

७ प्रत्येके रचना के साथ वापसी 
के लिए केवल टिकट नहीं, टिकट 
लगा, पता लिखा लिफाफा आना 
चाहिए, अन्यथा अस्वीकृत रचनाएं 
"वापस नहीं की जाएंगी. 

७ प्रत्येक रचना षर पारिश्रमिक . 
| दिया जाता है जो रचना को 
i स्वीकृति पर भेज दिया जाता हे. 

t i प्रत्येक रचना के पहले और 
| | अंतिम पृष्ठ पर लेखक के ge- 
| क्षर होने चाहिए. 

a 


© स्वीकृत रचनाओं के प्रकाशन 
में अकसर देर लगती है, इस लिए . 
इन के विषय 'में कोई पत्रव्यवहार 
agi किया जाता. 


रचना इस पते परे अजिए 
संपादकीय विभाग 
सरिता 


. दिल्लो प्रेस, 
` नई दिल्ली-55. 
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ल सकता हू, 
हुए वंद्रमणिजी, जब तक कि 
पत्नी अवरोध उपस्थित करें, दौर 
पास रखी कटोरी सें जग से पानी उ 
कर तथा पत्नी के अंगूठे को धोने $a 
उस में डुबो कर कटोरी के पानी को 
सटाक से पी गए. || 
ऊपर की मंजिल पर खड़े | 
दोनों की ama का मंच देखने बहे | 
अवस्थीजी के लंगोटिया gre सोहमला | 
‘ears’ ने जब चंद्रमणिजी को पली कष 
चरणामृत लेते देखा तो उन्होंने वहाँ पे 
ases. तालियां बजाई. तालियों कष 
गड़गड़ाहट ने अवस्थी दंपति का ध्यान 
ऊपर की ओर खींचा जिस से वह दोनों 
खिसियानी हंसी हंसते हुए अपने शयनकक्ष | 
में तिरोहित हो गए. l 


स के बाद सोहनलाल 'खटाक' इस | 

घटना को नमकसिर्च लगा महले में | 
लगातार दस दिनों तक नुक्कड़ नाटक के | 
रूप सें प्रस्तुत करते रहे थे. पहले तो 
अवस्थीजी झंपे, परंतु बाद में उन्होंने एक 
प्रबल “खेल भावना: का प्रदर्शन करते ए | हि 
अपने नवीन नासकरण को हुसतेहंसते | 
स्वीकार कर लिया तथा भाज कल किसी | 
नवागंतुक द्वारा परिचय पूछे जाने १९ | 
अपना नास चंद्रमणि उफ चरणामृत हौ 
बताते हें | 
दलितजी तथा चरणामृत द्वारा | | 
चौथ के अवसरों पर अपार यश के e 7 
को देख कर मेरे मित्र कोशिकजी १ || 
सथुरावासी शिष्य ओमपाल ते ee 
अगली करवा चौथ पर कुछ महा, 4: 
अनूठा कर दिखलाने की घोषणा _ | 


S 


उपरोक्त वादविवाद के बाद ig | 
मेरे मित्र रामनिवासजी इस [गः 

पहुंचते हैं कि पत्नियों द्वारा रा ता. 
का ब्रत रखा जाना वास्तव में ञी 
जाल है जिस में पड़ कर ज्ञाती “af 
पति भी ag बन जाता है. a 
इसरो है कि इस प्रकार बुद्ध 3 
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ऊनी सूटिंग पर है बूलमार्क 


शुद्ध ऊन का 


__ सारे संसार में ऊन के मिलावट -रहित, 
i और यी होने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतीक है। 
आप पूरे विश्वास से अपनी मनपसंद स्टाइल 
कासल* की शुद्ध ऊन की सूटिंग पह सकते 
क्योंकि इस पर बूलमार्क है 


6 नयी,जिलावट-रहित और शुद्ध ऊन की सूटिंग की पहचान - वूलमार्क 
| GB) Gastle Mills 
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अंधेरे में चारपाई के एक कोने 


थे, रात आधी बीत चुकी थी. 
. बाप ने झल्ला कर पुछा, “अब क्या 
बात है? 
बह रुआंसा हो कर बोला, "तुम 
मुझे रजाई क्यों नहीं देते? '' 
बाप भला क्या जवाब.दे? सोएसोए 
रजाई जरा सी खिसक गई होगी, इस में 
` उस काक्या दोष! पर उस उल्लू को तो 
मां के साथ सोने की आदत थी, जो सोए- 
सोए उस पर रजाई Bet दिया करती 


एक बार सांगई तो उस 
Aste का नाम ही नहीं | 


lla yaar ear कषध Chennai and eGangotriny 


कह कर चुनमुन उठ बेठा और | 


X faas कर बैठ गया. सदियों के दिन | 


_ बाप को मुके सारमार कर कहने, | 


` छाती में पत्थर बनी अडी 
` के धक्कों से चूरचूर हो गई 


बिस्तर में घुस गया. _ 


आई. ag कभी इधर, 
' लेले कर यही सोचता 


सरिता, बीस साल 
जनवरी, 1956 


ऑर रात को दोचार बार उठ ges 
भी थी कि चुनमुन का शरीर ; 
ढंका हुआ हैया नहीं. यह आज्ञ 
कहां से लाए. 

सारे दिन जब काम कर के. 
है तो फिर रात को नींद कहां at 
चार बार उठने दे. उसे सोने के 
बारबार लता कर जब बाप हार गा 
फिर दूसरी तरफ मुंह कर के लेट 

बस, फिर क्या था--चुनमुत 


अम्मा को बुला दो, में उस क 
` यह सुनते ही रुलाई, जी. 


कर रोने लगा. 


भयभीत स्वर में बोला, “न ९ 
में सोऊंगा.” कह कर शट से 


बाप को फिर at 


केसे समझाए कि 
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| tia बिता aaga सहम गया. . .वह 
अपनी खीज नए ढंग से निकालता था. 


 मांबेरे में परती थो. सुबह उठते ही बाप 
को दपतर जाने की होती. एक सामूली 
A था, कोई अफसर तो था नहीं, जो 
पे घंटे देर से जा सकता. और उधर 


चतोजा क्या gu! खाना चुनमुत 
® कर खाता था. खातेखाते गुस्से से उठ 
AM, क्योंकि बाप उसे खिलाताखिलाता 
y खाने लगता और बच्चे के बारे 
भूल जाता. पहले तो नन्हा बच्चा दो- 
बार देखता, जब फिर भी कौर उस 


गोर. न बढ़ता तो वह गस्से से उठ 
‘. CC-0. In Pul 


c Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


hennai and eGangotri. 
eros a 


कर चला जाता और बाप के बड़ा सनाते 
पर भी. न लोटता. बस, गुस्से में बिस्तर , | 
पर लेट यही कहता, “मेरी अम्मा को 
बला दो. मैं उस का बेटा हूं... «| i 
° थे शब्द बाप के हृदय सें दद का. | 
बवंडर उठा देने के लिए काफी होते. वह 
मुंह छिपा लौट जाता और बहते हुए 
आंतुओं को दूसरे कमरे में पोंछ लेता. | 

आज फिर बापबेटे में लड़ाई हो गई | 
थो. बेटा बाप से कह रहा था, “बाऊजी, - 
आज दफ्तर न जाओ. हम ओर तुम ताश' 
खेलेंगे.” पर बाप, जो एक मामूली कलक, ' 
था, कैसे दफ्तर से छट्टो लेने की हिम्मत | 
करे. उस ने बेटे का कहा नहीं माता. | 
ब्रेटा अपनो बात पर अड़ा हुआ था, झट 
at कर जूते छिपा दिए: 


157 _ 


au 
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अखबार सें छपी खबर पढ़ 
कर चुनसुन की मां के चेहरे 
| का रंग ही उड़ गया... 


जा 


{ 
{ 

i 
i 
1 


“मेरे aa कहा हैं? A 

“मुझे नहीं मालूम. ' कह कर वह 
बिस्तरे पर as गया. f, 

“तु ने छिपाए होंगे,” बाप ने बड़े 
प्यार से उस के पास आ कर कहा. 

“नहीं. 

“में कहता हूं, दे दे. 

“नहीं. 

“अरे, मुझे देर हो रही है,” बाप ने 
गुस्से से भरा मुंह दूसरी तरफ कर के 
कहा; 


| i “पहले ताश खेलो,” वह हंस कर , 
| 


| ' वीला. 


ण ; 
< बाः ने डरायाधमकाया--कषया करता 
बेचारा, और कोई पहनने को जूता 
j D नहीं था. लेकिन बेटे पर कोई असर 
नहीं. तब बाप उठ कर उस की ओर 
आया. वह हजरत झट से उठ दूसरे कमरे 
में चले गए. बाप अपना गुस्सा दबा रहा 
था, लेकिन ज्यों ही उस को नजर घर 
की पुरानी घड़ी पर पड़ी, उस की जान 
कांप गई, दफ्तर लगने में केवल पांच 


। रास्ता भी सोलह मिनट काथा. . 

वह पल भर के लिए बौखला गया. 
‘Seat से फाइलें उठाइ और शीशे के 
सामने जा कर जल्दी से कंघी को. घम कर 
देखा, जनाब पीछे बड़े आराम से ताज 
हाथ में लिए खड़े हैं. हर एक बात की 


झल्ला उठा, “अब, इस बार देदे, नहों तो 
पीट दूंगा, समझा! ??- 

. इस बार ज्यों ही बेटा फिर भागने 
को घुमा, बाप ने दौड़ कर गरदन से 
पकड़ लिया और उस का कान पकड कर 


दूसरे ही क्षण बाप ने आ कर पूछा, 


fare रह गए थे ओर साइकिल का 


कोई हद होती हे, यह सोचते ही बह, 


(इंट गिरा देता, यदि आसु ड 4 
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अबे, मुझे दफ्तर से निकलवाएगा | 

जब बेटा इतने जोर के बोल श: | 
सुनता तो वह उस की रांगों मे ह | 
जाया करता और पतलून eee «| 
अपना गुस्सा दिखा कर बाप ee 
दिया करता. फिर तो बाप हार नी 
हंस कर उसे गोद में उठा कहता, “च्चा 
अब बस--सुलह हो गई.” i 


बृह आज फिर उस की टांगों से far: | 
कर लगा काटने, पर बाप को फी | 9१ 
खयाल आ रहा था कि नंगे पैरों दप्तर | दा: 
जाऊं! ओर फिर घड़ी भी तो बंद की | ताय 
होती--दस बज चुके थे. वह वेगे ह. सर 
लाइ भूल गया, दोचार aie लगा दि | ३ a 
और कड़क कर बोला, “ला जूते, अ || इरे 
लाएगा कि नहीं? ” एः 
बेटा रोतेरोते अपने खिलौने बाहे | बेटा 
बकस से जूते निकाल लाया. बाप के चते. 
जाने के बाद अपनो मां की चारपाई है | जमी 
नीचे घुस कर बड़ा रोया और बड़ी दे 
रोरो कर वहीं पड़ा सो गया. 
सारे दिन बाप का. मन. बड़ा gel 
हुआ. आज उस ने बच्चे को पहली वार | 
मारा था. अगर ag अब भी रो रहा हो. | 
न, न, यह उस से नहीं देखा जाइ | 
दफ्तर wea ही उस ने साइकिल ब | 
ज़ोर से भगाई. 4 
ast उस ने खाना न खा HY a ; 
पैसों से qaga के लिए चाबी है | 
मोटर खरीद ली थी: शायद मोटर | 
बह फिर बाप की गोद में एकबार गा || 
से लिपट जाए. | 
घर में आया तो. चुनमुन a | 
मिला. .भाग कर खिलौने के ब i. 
देखा--सेभी खिलौने वहीँ पड़े E 
; 9 ते 
इस का मतलब वह अपने, ee al 
पुष्पा चाची के घर भी Ae | 
गया कहां? ; 
ag बेटे को पुकारपुकार क 


a 


अटक कर उस कौ. आवाज 
कुर्सी, 


4 उस्‌ a gees | 
POS अंग कांपे eter Dag ऽआ Fo 


गई के पास पहुंचा. दो नन्हेनन्हे 
(अच्छा | (रा से बाहर निकले हुए थे. झुक कर 
qaga सो रहा था. उस की आंखों 
Sata आंसुओं के निश्ञान अभी तक 
से लिए | dae थे. बाप बावला हो गया. उस ने 
को हे | हे के RTR पैरों को सौसौ बार चमा. 
गे उपर | दा जाग गया. उस ने बड़ी रुसवाई के 
बंद नही | हाय बाप की तरफ देखा और फिर 
बेटे ह | क्री तरफ मुंह कर के लेट गया. बाग 
लगा fej है जब फिर सनाने बाले स्प किए तो 
ते, आ कटे के वही सांस नोचने वाले शब्द सुनाई 
fae “चले जाओ, बाऊजी, सैं तुम्हारा 

ने वाते | बेटा नहीं हूं... 
[केचे | बाप दुखी हो कर उस के साथ 
सा | मीन पर Be यही बोल पाया, “बस 
बड़ी दे 


गे ही दौड़ कर अपनी पत्नी की 
बा 


| बताते aad Bra stat गा 
| यहि बहाना सही चलेगा: भाप FIR 
ea 29 वष हो चक ठ 11 


undak t सलि 


a 
एकदूसरे के साथ सटे पड़े रहे--कोई 
किसी से कुछ न बोला. कुछ देर बाद 
बाप ने अपने आंसू रोक, जेब से चाबी 
वाली मोटर निकाल बेटे के सामने रख 
दी. पहले तो बेटा देख कर भी चुप रहा 
और वैसे ही पड़ा रहा, TA उसे कुछ 
परवा नहीं. लेकिन थोड़ी देर बाद उस ने 
जरा सा घूम कर बाप की तरफ देखा. 
बाप ने आंखें मूंदी हुई थीं. फिर बया था, 
बेटे ने मोटर उठाई और भाग गया. 
बेटा तो पल भर में ही सबं कुछ 

भूल यहांवहां भागभाग कर अपनी मोटर 
चलाने लगा, लेकिन बाप अपने काम में 
लग कर भी सुबह को बात नहीं भूल 
रहा था. दफ्तर की जरूरी fafesat वह 
अपने साथ ले आया था, पर एक भी 

चिट्ठी उस से न लिखी गई. 

पत्रिका उठा कर वह उसी में खो 
जाने का प्रयत्न करने लगा. पर ज्यों $ 
हंसता, शोर मचाता हुआ चुनउनर पास 


था. इसलिए आप कल न भा सके wind 
1 सिखिया नहीं. जाप की शादी हुए qt 


जनवरी (द्वितीव)).1996910 Doman Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 


2 अनुपम उत्पादन 


` हेयर रीमुवींग ( वाल सफा ) 


कोमल त्वचा के बाल साफ करने क लिए 
केश काला 


बालसन सेल्ज कारपोरेशन, 'दिल्ली-६ 


देश भर में डीलरों की आकयकता है ! 


४0०ाजफरा॥० जले ्क्करक्षवॅर यही र 
९' खय 


a हः ED 
aD RAIORIES 
== 


. की अम्मा कहां है और जो मालूम 
तो क्या फायदा--वह लौट कर 


_CC-0. Ip Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Pi est a X ळी ७ 27701) : 


“SUNS, ५६६ कासन पृ 


खेलने भी नहीं दिया. उस ने ते 
फेर लिया. रोकर R 


ga खेलताखेलता पास aq 
3 खड़ा हो गधा ओर लिफाफे के पाह | 
पड़े कागज को 2a कर बोला, ng | 
बेटे को सारने पर सुबह षे | 
हा था. पास खड़े चुनमुन को पवर 
गोद में ले लिया और एक बहुत बड | 
झूठ बोल गया, “हां, बेटे, यह तेरी || 
अस्मा को लिखी है, इस के मिलते हौ fas 
ag चली आएगी.” शायद इस झठ बोलने | पर 
का एक ही कारण था--वह चाहता था | 
उस का बच्चा एक बार, केवल एक बार | ले 
इतना खुश हो जाए कि उस की गोद में [षर 
चढ़ कर धूम मचा दे. अपने सुबह के | 
व्यवहार से वह बहुत रो चुका था और || 
सच ही इस झूठ ने बेटे को बड़ा प्रभावित 
frat. सुन कर वह बहुत खुश हुआ और 
लिफाफे और कायज की तरफ ध्यांत से | 
देखता हुआ, बाप की गोद में आप पे | 
आप चढ़, gaga कर पुछने लगा, "बे | 
आएंगी? कब आएगी अम्मा?” 

अब बेटे का उतावलापन देख शूर 
को और ,आगे बढ़ाना पड़ा. m us 
दिया, “जब इसे लाल ged में डत. 
आएंगे, तेरी अस्सा आ जाएगी.” 

फिर बेटे .को खेल कहां पुहा! 
चाबी वाली मोटर वह वहीं चारपाई *. ॥. 
नीचे भूल गया. बारबार कहता, a y 
चलो न, बाऊजी, चिट्ठी लाल डल. | 
डाल देंगे.” |, ता 

बाप को हर बार यही कहता 
“जरा ठहर कर चलेंगे, az.” : ane 
कर पछता रहा था, क्योंकि ae 
था कि उसे मालम ही नहीं है हि. 


द Gl a राता) य T णा 


प्रताने को न सिला तो घबरा 
चादर मुंह पर लपेट ली और 


ब्रारबार कह कर हार गया. 
gd उते मालूम ही हो चुका था कि 
' लाल डब्बे में डालते ही अस्सा आ 
ती, तो फिर अस्सा को बुलाने में देरी 
h करता! उस ते सोचा, बाऊजी 
Loo तोन जाएं, में खुद ही डाल 
het चाची से पूछ लूंगा कि लाल 
gag हे [हा होता है. 
| को ae 4 ig 
त ag हेस चिट्टी उठा वह कमरे से निकल 
ह तेरी (या: बाऊजी देख न रहे हों, इस 
लते हो ॥ उस ते पीछे एक बार भी न देखा. 
; बोलने पर आते ही पुष्पा चाची के घर 


ता था के लिए दौड़ कर सड़क पार करने - 


क बार शा, लेकिन इस से पहले कि वह सड़क 
गद HMAC जाता, तेजी से आती हुई एक 
बह हे PRR ATT गया. ड्राइवर ने बहुत 
T और zi ARRA AEA NLS 

भावित 


प्ांसी, जुकाम, फ्लू 


` से निश्चित आराम 


गोलियां 


बुरक्षित aga दिक औषधि 


सोच क्रिंगॉय्थी 'बा)कोस०] Eamon Chennai and eGangotri 


झडू फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लि Ei) 


बंबई-4०००२४ | 


ag कार झहर के एक प्रसिद्ध दैनिक if 
पत्र के विशेष संवाददाता की थी. उस ने | 
उतरते ही बच्चे के हाथ के लिफाफे और 
खाली फागज को बड़े गौर से देखा, फिर 
भाग कर उस के बाप से जा कर पुछा, 
“बाहर एक बच्चा मेरी कार के नीचे आ 
गया है, कहीं आप का तो नहीं? ” 
बाप ने उसे और बोलने ही नहीं 
दिया. वहीं से बेटे का नाम ले कई बार 
पुकारा. फिर उस की नजर मेज पर गई, 
agi न तो कागज ही था और न ही वह 
लिफाफा. आंधी की तरह भाग सड़क पर 
आ पहुंचा. हां, उस का ही तो बच्चा था. 
“चुनमुन, अरे, चुनमुन, कह कर बहु 
रोने लगा. : 
अस्पताल जातेजाते बाप ने रोतेरोते 
अपनी. सारी कहानी कह डाली. संवाद- ... 
दाता ने बड़ी ही सहानुभूति से उस को 
qå बंधाया. op 
दूसरे दित उस संवाददाता ने पहले. o 


- स्केंबीज के कारण 
जब खुजली . 
परेशानी बन जाए 
तब जल्दी असर करने वाली 


केबोजान K 
 स्केबीजान | 
मरहम _. ; 
इस्तेमाल कीजिए 


७ दस ग्राम की ट्यूब सभी जगह 
उपलब्ध ` > 


POLE: 


| का बच्चा है.जो अपनों AT का बुला 
. रहा है, जहां भी हो उस को अम्सा-- 
लौट आओ! ” त 

इस रोमांचकारी कहानी ने हजार 
लोगों को अस्पताल में ला इकट्ठा किया. 
लोग बच्चे को देखने के लिए बड़े उत्सुके 
थे. औरतें उस की मां को आड़े हाथों ले 
रही थीं. मर्द औरतों की बेवफाई पर 
कटाक्ष कर रहे थे और अंदर डाक्टर 
बच्चे की जान बचाने का पुरा प्रयत्न कर 
रहे थे. 


कुश ही मिनट बाद अंदर से ‘reat! 
अम्मा! ' की आवाज आई. 

डाक्टर बाहर निकल आए. बाप ने 
आंसु. रोकते हुए अंदर जाने की आज्ञा 


तो मां हें 


` सरिता के पिछले sist सें. 
_सौतेली मांओं के खट्टेमीठे : 
` अनुभव प्रकाशित किए जा 

_ रहे हैं. इसी ae सें 

' सतुत हैं एक और सौतेली _ 


YRS 


aN क | 
gpi- सोतेली सां क्या होता 
है! मां तो मां है. में उसी घर में 
ae करूंगी जहां प्यारेप्यारे, बड़ोबडी 
आंखों ay _उलझे हुए बालों वाले तीन 
बच्चे हों. हां, शादी से पहले मुझे सब 


* कुछ पता था कितु फिर भो निकाह के 


$ 162 


Hy ssh दो; हू Sieh निकाल, कर कहना हर 
a Qamaj aaa ion Tag ang a ह्‌ T I, ma 


, बट, मे ताश ले आया) O 
हम...” TR जा 
इतने सें हो उसे 


ay | 
वह गिरतेगिरते बचा. a भ 


देखा कि उस की पत्नी sre i 
को धक्का देती हुई चारपाई ql 
कर बेटे की चादर में मुंह लपेटे 
कह रही है, “मैं आ गई हूं, बहे,” 
बेटे ने बड़ी मुदिकल से हे 
कुछ बोलना चाहा. R 
मा स जल्दी से बोली, प्‌ 
बेटे, तुम्हारी चिट्ठी मिल गई यो, हू 
लिए तो आई हुं.” ; 

; फिर उस ने क्षमायाचना करती i 
आंखों से उसे देखा, जो हाथ में ताश शि 
वहां से हट कर कोने में खड़ा आंत Gy 
रहा था, ‘| 


AAS 


EZE 


समय À ने हासी भर दी. 
में ने सोचा कि अपने घर में भोग 


ही की है तो क्या ससुराल में मैं ani 
पति के बच्चों को मां का प्यार तहु | 
पाऊंगी? वे मेरी अपनी ही संतान 
समान हैं 

सब कुछ जानबूझ कर भी इस | 
में आ गई. इस एक साल के अंतरात | 
वे बच्चे मेरे बहुत निकट आ गए i 
ने भी ,तय किया कि. इन्ही ae f, 


d fi ~ 22» i fa i 
भविष्य को मुझे संवारना है a a i 


को प्यार करती हूं, तो बच्चों क | . 

कहती हैं कि इस ने बच्चों पर जागे ६ 

जादू डाला है कि हमारे बच्चे | 

पराए हो गए हैं. चौबीस घंटे १९ | 

हैं और उन की नई मां. al 
जब कभी तानों से gat हो ६३|| | 

बच्चों से बोलना कम कर 

कहती हैं, “आखिर सीधे मुंह 

है तो सौतेली at.” ; 


Naw Wa BS ey a जाय 
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त A 
= | लालों में समा जाता है... 


T 
N आपकी प्राकलिक सुन्दरता को कायम रस्वता है. | | 
हुते ॥ ae 
ली, eh खास फार्मूलेवाला टू-टोन बालों के | | | 
यो, a क्यूटिकल्स को खोलकर कॉर्टेक्स में 1 
पहुंचता है जहां यह खिज़ाब जल्दी सोख || 
रती है लिया जाता है... इससे आपके बालों की BERN 
ताश fap प्राकृतिक सुन्दरता कायम रहती है. 80 | iil 
मृ प टू-टोन के निर्माता हैं हेलीन कर्टिस-- HA, 
i! जिन्हें बालों की कैमिस्ट्री में AES 
ey कमाल हासिल है. ||| 


अन्य खिज्ञाब ऊपर ही से 
रंगते हैं इसलिए जल्दी 
फीके पड़ जाते हैं. 


द्वृटोन-- बालो की, 
खास परत CEN 
तक पहुंचता 


J कोई भी पसंद कीजिए 
q G ट्र-टोन तरल खिज़ाब या Ln 
` geld जेल- 
न टपकने वाला 
र्‌ गाढ़ा TET: E 
तरत fana दोनों में हेअर-के मिला आपके 

1 a और चमकीला बनाता है 
पहली बार खिज्ञाब लगानेवाले हमारी मुफ़्त पुस्तिका 


3. क्य 0 डाइंग एक्सूप्लेन्ड' मंगवा १: 
ज. के. हेलीन कास लिमिटेड, जे. के. AE, बम्ब ४०० १३ 


4 ' ` काले ब घाउन रंगों में ए लिखे पुरुषों के लिए खास पॅक- 

“ 'अपनी आवश्यकताओं के लिए दिखे: TERN eee 
mateg डिवीजन जे. के लीन aiea लिमिडेड, बंबई ब बिल्ली ' ' || 
fize टिंग हिती iati Kängri Collection, Haridwar i i 


pina! 
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ला लगता है मानो फिल्मों में संगीत 

है ही नहीं, संगीत के नाम पर ठठरों 

की ठकठक ही है. जो जितनी जोर 
| से ठोके बही सब से बड़ा संगीतकार, कम 
से कस 1975 का संगीत तो यही कहता 
हे. at, बीचबीच में कुछ सुर जरूर मिल 
| ' जाते हैं. लेकिन बाकी वही ठकठक. मदन- 


>. 


मोहन और फिर सचिनदेव बर्मन का उह | 

जाना भी इस बर्ष कौ दुखद घटनाएं हं, 
पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी | 

लक्ष्सीप्यारे फे कारखाने का उत्पादन | 


काफी हुआ. उन्होंने बेहद शोर मचाया, |$ 


लेकिन 'प्रतिज्ञा, 'अपने रंग हजार, | 


'पोंगा पंडित' और 'आक्रमण' का संगीत | 


राहुलदेव बर्मन : हर गीत बोंगो और 


'पापापापा' की घिसीपिटी: धुन पर ॥ 


TSE ह ऐसा रहा जिस पर चर्चा की जा 
३ ह. हो है. यों सूची लंभी करने के लिए 
Tt भी 1 ) ae,’ ‘sa, 'अनाड़ी,' ध्री 
गइन i aai आदि में भी संगीत उम्हीं 


TG प्रतिज्ञा में कान फोड़ने पर बिशेष 
गीत [तको गई है. शुक्र है कि गीत कम ही 
(पने रंग हजार' सें 'बिदाई' को 
हि परोसी गई है. 'कालीकलूटी' 
गौत को न जाने क्यों कव्वाली जैसा 
1 सस्ता कर दिया गया है. “पोंगा 


tre! i ` 
'जीजाजी' गीत जितना मजेदार . 


` | भइलील भो) है, “में जब छेड्‌ंगा 
| उतना ही बोर है. "तुझ से मिलने 


rr 
Digitized by Arya SamajeumanansenemmainamcneSamoininmsnne 


पुराने जमे हुए संगीतकारों ने 
शोर के अलावा कुछ नहीं 
किया लेकिन नए संगीतकार 
और गायकों को अधिक अब- 
सर क्यों नहीं दिया जाता? 


लेख « दिलीप गुप्ते 


के aga’ गीत इन के गुरु कल्याणजी 
आनंदजी का ज्यादा मालूम होता है. 
'आक्रमण', का 'फौजी गया जब गांव A’ 
इस वर्ष के बोरतम गीतों का राजा है. 
दुख है, यह लोकप्रिय जोड़ी dara की 
बांसुरी और पेटेंट ताल पर भड़ी हुई है. 

राहुलदेव बर्मन ने ,एकदो को छोड़ 
निराश ही किया है. वह संगीत से ज्यादा 
अपना नाम समझने लगा' है. 'काला 
सोना” और ‘arte’ में सिर्फ अपना नाम 
ही दिया है, 'दोवार' में भी और क्या 
है? agag सितारों के नाम के साथ एक 
और नाम. हां, 'आंधी' में जरूर कुछ कर 
दिखाया है. इस में “परिचय! वाला माधुये 


6 BITE ; संगीत के नाम पर भारी आरकेस्ट्रा के शोर के अतिरिक्त क्या दे सके? 


“Spall 
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लेकिन क्या यह सही नहीं हे कि इस 
के सभी गीत ga? से बहुत मिलते- 
gered हैं? जहां 'आंधी' की सभी तारीफ 
करते हैं वहां 'खुशबू' की सभी आलोचना- 
एक भी गीत फिल्म के वातावरण से मेल 
नहीं खाता. इन्नदानी में घासलेट की ब्‌ 
आना. इसे ही कहते हैं. पिता तो मांझी 
गीतों का agate था. पुत्र ने बनने को 
कोझिश की तो कहीं का न रहा, 


गीत -में माधुर्य नहीं 


“डोली चढ़ जाएगी' गीत बाहर सुनने 
सें भले ही मधुर लगे, लेकिन सिनेमाहाल 


शकर जयकिशन : संगीत में 
अब Fas जसा जादू कहां? 


में सिर धुनने को इच्छा होती है... 'लेल- 


खेल में' के संगीत की तारीफ की जाएगी. 
इस में ताजगो हे, स्वच्छंदता हे. हां, 


बंगाली गोत का हिदी संस्करण “सपना 


सेरा टूट Tay एकदस निराश करता है. 
'शोले' ने कोई कम निराश.नहाँ als 
j me फिल्म में न तो सुर देखा, न ताल. 
$ महबूबा” अपने feaa के लिए याद 
रह सकता है. लेकिन क्या ऐसा नहीं 


रहा है 
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` खुश” और 'फौजी' में फिल्म aif 


al 
' जासूस! में मनोरंजन है A) (१. 
. उस ने कहीं भी नहीं OE 


र और “चोर मचाए शोर "| 
लगता कि कोई कुत्ता सिर उठा कर रो 


TE E ०. 
ai ani een भिनद pr 
के मुकाबले a Font है पे 
लिए कस निराश किया. ls j 
एक ही धुन का बारबार इ मति : 
गया हे. हमारे संगीतकार अ 


भांगड़ा ही आता है. कतंद 
में गुजराती धुन ठूंसी गई है ahaa 
गीत के बीच में 'अह्लाहो भक बोपाः 
भयानक तरीके से इस्तेमाल ककष (फं 
कोई वजह नजर नहीं आती, शा 
रफूचक्कर' इन की उल्लेखनीय त 
हे. 'खेलखेल में' की हो तरह | 
भी ताजगी है, अल्हड़पन है, मिटा 


नकल ही नकल 
सोनिक ओमी ने “उमर कंद 


हुए संगीत दिया. पंजाबी धों 
इस्तेमाल किया है. 'फौजी' में| 
जाम, पिला दे! की धुन बंगाल शो | 
रुना लैला के प्रसिद्ध सिंधी गोत 


मस्त कलंदर''की साफ न } 


तीन फिल्मों में वह सफल रहे ६ || 
का संगीत जहां फडकत (| 
गीत गाता चल” में. गर्ग 


लेकित त dl 
की सफलता है. बा 


aa रहे. cent od 
` अप्पी लाहिडी ते जली, P 


=z 


at दी 'च्चलतेचलते' के गीत 
| ^ लोकप्रिय हो रहे हें और 
न ag पंचमं की तरह गायक 
मोह्‌ टाले तो बेहतर होगा 


“तकी धूम 

चक्रवर्ती ने 'जभीर' में कोई 
|, aa नहीं किया. इस से तो जय 
[बात हाजिर है) ने धूस सचा दी 
कहीं शक्ल पतं पहले जयकुमार फे नाथ a 
Stade में संगीत दे चुके हॅ. इन के 
Liat जोश है. कसलकांत (जय 
gar) ते लोगों की दाराफत का नाजायज 
उठाया है, एक गीत तो 'धमाधम 
ही, बरो कलंदर की बेशर्मी से की गई नक 
हु gaai घनश्यामजी (घोती, लोटा 
। अक बोपाटी ) में कस मेहनत की. नितिन 
एल काक (कंद) में नाकामयाब रहें 

गती. एक ही फिल्म में संगीत दे कर वाह- 


0202209071, 
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TAREE PATS ma) Biadene TE 
जिय७।०स्छि् “जि मप्र व्ह्वीठवहूद the ind विलं स ५ 


(अमानुष) है. उस ने बंगाल की कुछ 
सधुर Ta दी हैं. बह हालांकि बंगाल के 
लिए नया नहीं हे लेकिन हिदी में यह उस 
को पहली ही फिल्म हे. इस के पूवं वह 
'मुसाफिर' में 'इक आए, इक जाए 
सुसाफिर' गीत गा चुका है. 'अमानुष' 
में उस ने Al गालों को चूम, “कल के 
aga’ ओर 'दिल ऐसा किसी ने! की 
qa निरोली ही बनाई हैं, हिंदी फिल्मों 
सें उन का आगमन स्वागत योग्य है. 
राजेश रोशन ने इस साल भी सिर्फ 
एक ही फिल्म (जूली) सें संगीत दिया 
और प्रशंसा पाई. “कुंवारा बाप” के गीत 
लोग गनगुना ही रहे थे. कि चारों ओर 
'ज़लो' के गीत गंजने लगे, शंकरजयक्िशन 
के बाद यदि कोई आकस्टा को सही समझ 
पाया है तो वह है राजेश रोशन. “इस 
फिल्म की aa कठिन होने के बावजूद 
मीठी हैं. अंगरेजी गीत 'माय हाट इज 


Raster त fh 
eee न्यासा 
प्रचार में बड़े जोरशोर से अपनी वापसी 
क्षा ढिढोरा पीटा, पर असफल रहे. सारी 
aa पुरानी थीं. यही हाल 'दो झूठ' का 


TE a 
amal.Foundatiog.Che 
ष 


= 
न 
i 


रहा. हां; छतरी वाला गीत जरूर सुंदर afiada aia को a ar 
था. सुनते हैं तो ऐसा लगता है सानो को एक बहुत बड़ी चोट lsh aa 
यह धुन ज्ञारा के लिए बनाई गई हो, एक gi थे जिस कौ रोशनी an 
अच्छा ही हुआ, जो उस ने नहीं गाया, चनकी. शास्त्रीय संगीत पर भी ty ale 

बया ही अच्छा होता -जो बंकर पहले ही. संगीत पर भी और लोकर | न 
समझदारी से काम लेते. ag आज के संगीतकारो hand मिल 
सी, अर्जुन ताम के कोई संगीतकार बत्ती नहीं थे, जिस का प्रकाश $ 

है 


% 


साहिर लुध्यानवी भी 


गेलेंद्र सिह : 'बबी' के वाद कहां खो = उतरा 
f किस्म के गीतों पर I 


गए. 


जय संतोषो मां! में आ कर हलः 
_ “गए. हर गीत लोकप्रिय ed oe | 
छोड़िए कि जहांजहां 'संतोषी' शब्द आया 

है, गायकगायिका ने उसे 'संतोशी' गाया 
“है. इस फिल्म से सी. अर्जन ऐसे चमके 
हैं कि नएपुराने देखते ही रह गए, गरबा 
को उस ने काफी बुद्धिमानी से उपयोग 
किया. है. प्रचार के अभाव में. भी. बहू 
लोकप्रिय हुआ है. ig E महल हो सपनों का) ay A 
सदनमोहून. को मौत से गजलों को (रानी और लालपरी) ति di 
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क्षेत्र में पड़े. 
बर्मन की दो फिल्मों” 
और 'मिली' में निराशा 
फिर भी “बड़ी सूनीसूनी है | 
गुनाने को जी टा s 
नौज्ञाद (सुनहर "द| 
(एक हंस का जोड़ा), की) 
और जानवर), रवि, ही 


चिप | 
हहा 
“al 


कुः है, एकमात्र नहीं. 'पोंगा पंडित, 
मौत ह त्मा, “शोले, 'लफंगे' में उस ने 


| ३, यही हाल चंचल का भी है. संगीत- 
| हारों ते बेवजह चिल्लाने के लिए उसे 
| अच्छा पकड रखा है 
|| waz सिह के 'बाबी' के सिक्के जब & 
ह्म हुए तब वह चेता. हालांकि वह hy 
2 ल कर गा रहा है, लेकिन फिर भौ लता मंगेशकर भी इस वर्ष कुछ नहीं i 
\ ai उसे रियाज को जरूरत है. बह कर सकी. ||| 
| फश का प्रभाव छोड़ना चाहता है तो it 
0 age हो जाता है. भुकेश स्वयं कम प्रदीप (जय संतोषी मां) और 
श) ign नहीं हे. 'चुपकेचुपक्रे' में जेसे ही इयासल faa (अमानुष) ने एकएक गीत 
| वह 'बागों में फूल खिलते हैं! गाता है, गाया है, जो निस्संदेह अच्छे हैं. नए 
) | पारा हाल ठहाकों से WH उठता हू गायकों में अमितकुमार (“जात हाजिर 
ई | ताता है वह तय नहीं कर पाया है कि हे? 'चोरी मेरा काम') ने अपने पिता 
॥ ताकत से गाया जाए या मुंह से. की कापी की है. उसे नहीं भूलना चाहिए 
| - कि उसे अमितकुसार बन कर चमकना 
आएं। alas : सफल गायिका हे,:न कि किशोरकुमार, एक नई आवाज 
os ~ है जसपालसिह को, उन्मुक्त, साफ और 
ताजगी भरी. इसे आगे आना चाहिए. 
गायिकाओं में उषा संगेशकर अचानक 
ही चमक उठी. 'छतरी न खोल' (दो 
झूठ); 'जीजाजी' (पोंगा पंडित), ‘at 
बार की तोबा' (धोती, लोटा और चौपाटी 
और 'जय संतोषी मां' का हर गोत काफी 
पसंद किया गया. ag आवाज. कसिन 


आशा भोंसले ने 'रफ्चक्कर' सें सुई 
जसी बारीक आवाज पेदा कर.के कमाल 
ही कर दिया. 'अमानुष'' में भी उस ते 
अच्छा गाया. लता ने नौशाद (सुनहरा 
संसार) से ले कर राजेश रोशन (जूली) 
तक के साथ गाया. . लोकप्रियता भले ही 
ड i मिली हो, पर पिछले साल जैसी सफलता 
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E ecco 


सला. 15097! णुपुरु नत नरेन, atio 
Se a कमजोर रहो. उस का मुरकियां i 


लेने का तरीका aga ही घटिया है. 
'साजिश' में भी. वह जमी नहीं. 
, नई आवाजें प्रीति सागर ('जूली' 
का अंगरेजी गीत), दिलराज कौर (जान 
_ हाजिर है) और कंचन ('रफू चक्कर,' 
"धर्मात्मा, “चोरी मेरा काम') में से सिर्फ 
प्रीति के आगे आने के आसार हैं क्योंकि 
Raua गर फिल्मी गायन में व्यस्त है 
और कंचन को सिवा कल्याणजी आनंदजी 
के कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है. सुलक्षणा 
पंडित (उलझन ) की राह कांटों से भरी 
` | है. वह खुद के ही गाने गा ले. दूसरों के 
। लिए गाना मुल्किल जान पढ़ता है. 


शब्दों का मदारी कौन? 


गीतकारों में शब्दों के मदारी आनंद- 

बख्शी का डमरू खूब बजा. उस ने नौशाद 

(सुनहरा संसार) से ले कर राजेश रोशन 

(जलौ) .तक के लिए गीत लिखे, graat 

(` हो ज्यादा की है. 'परतिज्ञा' का पंजाबी 

Sette तो समक्ष में आता है मगर 

'जटूट पहला पगला” को तुकबंदी नहीं. 

और “अपने रंग हजार' का कालीकलटी 

| बाला गोत तो उद्‌ साहित्य का दीबालिया- 
पन ही बताता, है. 

आनंद बरुशी की शिष्या भाया गोविद 

, ने'कराले साफ करा ले! (कद) लिख 

', कर सिद्ध कर दिया कि वह भी अश्लील 

गीत लिखने में पीछे नहीं है. हंदौबर ने 

| जहां 'अमानुष' में तेरे गालों को “चरम 

शुसका बन के” जसा कवित्व गीत 

| लिखा है वहीं 'घर्मात्मा' में क्या qa 


d POSS NNN 


/ 


i 
| 
| 


=a 


| 


सुंदरता का gra 


+ है उस Si 

: | हास नहीं होता, वरन ag po 

| संदर वस्तुओं में प्रवेश कर जाता 
; È री. बी. एल्ड्रिच 


जो सुंदर 


rs ७२ med 


: ने बेगार टालो है. 'रंगाखशञ' का एक : 


ee eee Re eel 
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डी हो e o 
का दिखती हो बी 
ARSE एकदम नहीं चते. | 
मलिक ('उमर कंद,' “चोरों मेरा t 1 
“संन्यासी.') और गुलशन बावरा (‘eq ` 
चक्कर,” 'खेलखेल में!) ges VN 
साहिर (ade) ने 'जहां सच न चते || 
वहां झूठ सही, जहां हुक न चले वहां लह 
सही” लिख कर लोगों को कौन हो रह | 
बताई है यह तो नहीं मालूम, लेकिन वह | 
निइचय ही अच्छी नहीं है. ey 
गहर कानपुरी ने एक हो गीत | 
“जलता है जिया' (जस्मी) में काफी 
लोकप्रियता हासिल कर ली. एम. ज्ञी, 
हशमत (रंगा खुदा,” 'फौजी,' init) 


गीत ‘Sst जो मुझ को तो EM तुझ | 
को' तो बड़ा ही हास्यास्पद है. गुलजार | 
('आंधी,' 'खुशबू'), योगेश ('मिलौ/ i 
चुपकेचुपके'), रवींद्र जन, तुलसी | 
('तुफान,' 'दो जासुस') में से योगेश ने | 
“बड़ी सुनीसूनी है” (सिली) जसा गंभीर | 
गीत ast अच्छा लिखा हे. गुलजार फे | 
गीतों में कवित्व अधिक है. दोष दोनों ते | 
अच्छा मनोरंजन किया. 0. 
भजन लिखना जितना कठित है | 
उतना आसान भी. प्रदीप ने 'जय संतोषी कया 
मां' में अच्छे भजन लिखे हैं तो महन |! 
तुकबंदी भी की है. शेली शैले (जात | 
हाजिर है) जमे. उन की कल्पता त्वत | 
है, शब्द चयन सरल. . . 
पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी | 
नए संगोतकारों ने कुछ कर दिलाया | 
बंधेबंधाए संगीत से अलग संगीत वै ४१ 
लोगों के कान खड़े कर दिए: १ 


सितारे, ही।कल का आसनात 


n, Haridwar 


Ei (लिखान) 


A 
Ina, घार युवतियां उस के जीवन में 


hokan उत्तम ॐ ऋऽ उत्तम ॐ ॐ मध्यम साधारण 0 बेकार 


, ॥ लिदगी और तूफान 


त : ,कीतिमान फिल्म्स 

mae : उमेश माथुर 

हुती : महावीर अधिकारी 

usam : योगिता वाली, साजिद- 
खान, रेहाना सुलतान, ,राकेश पांडे, 
कन्हैयालाल, अनवर हुसेन, मुकरी, 

। हेलन, भगवान. . 


महावीर अधिकारी के उपन्यास 


j ही आधारित Aaa और 
एत में अवध संतान की समस्या को 
या गया है, लेकिन फिल्म का प्रस्तुती- 


ण इतना घटिया है कि लगता है, 


के एक ऐसी समस्या Gat की जा 


हे जो 
रे कहां है ही नहीं. 


फलम में एक अनाथ युवक टोनी 
की कहानी हे जो इस 
a eee कि लोग उसे 
पमझते हैं. इसी कारण जहाज À 
नौकरी छूट जाती है. इस के बाद 


"-शराबखाना चलाने वाली 


| सुलभा देशपांडे), एक मछुआरिन : 
oS रेहाना सुलतान), एक फंशनेबल 


ey लत (योगिता बाली) और 
को नौकरानी भरी (योगिता 


aa | 
का 


अपना लेता है. 

प्रथम तो फिल्म में उठाई गई समस्या 
आज समाज में मौजूद ही नहीं हैं. अगर 
यह फिल्म आज से बीसपचीस साल पहले ' 
बनाई जाती तो संभवतः कुछ सफल 
रहती. इसी समस्या को ले कर 'घूल का 
फूल' अत्यंत सफल फिल्म बन चुकी है, 
जिस में समस्या को प्रभावपुण रूप में हल 
के साथ प्रस्तुत किया गया था. _ 

यहां 'जिदगी और तूफान में नायक 
अपने हरामी होने का खुद ही ढिढोरा 


- पोटता फिरता है. उस के द्वारा बारबार 


अपने लिए 'हरासी शब्द प्रयोग करना 
दशकों के हृदय में उस के लिए दया का 
आव पैदा न कर के घृणा और वितृष्णा 
ही पैदा करता है. (वह जहां इतने भौर 
झूठ बोलता है, वहां फर्जी बाप का नाम 
भी बोल सकता था.) रहीसही कसर 


fora को फार्मूलावाद में घसीट कर पुरी : 


कर दी गई है. कंबरे, मारपीट, प्रेम दृश्य 
आदि सभी कुछ भर दिया गया है। जिस 


से फिल्‍म बारबार पुराने ढरें पर aT 


जाती है. 


इस बेकार फिलम की बेकार कहानी « 


सें अभिनेता भी बेकार के भर दिए गए 
हैं. नायक साजिदखान फिल्म को ले डबा 
है. दशकों को, आकृष्ट करने के लिए 
तीनतीन नायिकाएं ली गई हैं, ओर 
योगिता की तो भूमिका ही दोहरी कर 
'दी गई है, पर ये सभी असफल रही हैं. 
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I 
भावुक भूमिका में अवश्य जसी है, पर 
नारी और के प्रभावहीन वातावरण में 
ag भी सजाक का विषय बन कर रह 
गई है. 

[फल्स को सब से बड़ी कमजोरी 
बेसिरपैर की पटकथा है. TAAT बार" 
बार कहानी फे मार्ग को रोक लेते हैं और 
कहानी आगे बढ़ने को बजाए पीछे खिसकने 
लगती है. महाबीर अधिकारी ने ही संवाद 
भी लिखे हैं और ब्रेजान हैं. रामावतार 
त्यागी, इंदीवर और राम भारद्वाज ने गीत 
लिखे, हैं. इन में केबल रामावतार त्यागी 
का एक गीत अच्छा है, लक्ष्मीकांत प्यारे- 
लाल भीः ag? हैं. क. दं. माथुर की 
फोटोग्राफी साधारण है. फिल्म निर्देशत 
को दृष्टि से बुरी तरह असफल रहो है. 


f i f 2 

| निर्माता : नारंग फिल्म्स कंबाइन 

| | fade: स. द. नारंग 

५, मुख्य कलाकार : हेमा मालिनी, शत्रुघ्न 
सिन्हा, अजीत, देवकुमार, सारिका, 
सुलोचना, केश्तो मुखर्जी, 


| 
| 
| ' © दो ठग 


मारपीट और ह॒त्याओं पर आधारित 
फिल्म ‘at en! केवल मनोरंजन को ही 
उद्देश्य बना करे बनाई गई है, लेकिन 
í ¦; फिल्म का हर gaa किसी न किसी रूप सें 
॥ पहली फिल्मों की आवृत्ति मात्र होने से 
(> मनोरंजन की बजाए दर्शक को 'उकताहुट 
$. हो a हः! ! 
fs कोई स्वस्थ उद्देश्य सामने न होने 
| निर्माता मनोरंजन जर के y ` 
L निस्त से लिम्त स्तर पर उतर गया 
और ‘ay ठग' में केवल ह॒त्याओं, मार- 
पोट, कबरे, प्रम दृश्यों, मुजरों, रेस आदि 
pom S दे दी गई है और 
उन्हें किसी न किसी प्रका मे 
पिरो दिया गया है. a. 
ब्रास (अजीत) समाज सें एक sfa 
fèsa ब्यक्ति है, पर भीतर ही सोमः ag 
` भगलरों का एक गिरोह भो चलाता है. 


~ = Ey 
अभिनेत्रशाकुलाळा ARTo गत ॥० Siena Gnd ६ त 


'तब फिल्म में तीनतीन चारचार नाण. 


कम हुई है, पर अभी पूर्ती, नह 
` है. अन्य, कलाकार अपने साथा | 
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अंत में उसे समाप्त करते हैं. my 
PR 
हो ठग, चोर, बेईमान या डाक का { 
काफी समझा जाता था. पर a 
मनोरंजन की खुराक तेज करते के fay’ 
उसे डबल कर दिया गया है, इसो fay 
इन दिनों 'दो चोर,- 'दो बेह. 
“दो जासूस, A ठग' आदि फि 
बनने लगी हैं. 'शोले' आदि फिल्मों y) 
नाम भले ही दूसरे रख लिए जा 
फार्मूला बही रहता है. भविष्य Fam] 
इस डबल को ओर भी डबल करनाप| 


और नायिकाएं डालती पड़ेगी. 
“दो. ठग' की. उपरोक्त कहाती | 
निर्देशक ने बुद्धि और तकं नामको ची 


को ताक पर रख दिया है और एष 


एक मूर्खतापूर्ण gaa भर दिए हैं. क| 
कभी ठग. है तो कभी वेश्या बत N 
मुजरा गाने लगती है. घोड़े को सवारी॥| 
तो वह कुशल है हो, पिस्तोल में i 
अचूक निशानेबाज है. एक agl TF] 
जिस ने कभी मोटर नहीं चलाई। AAA, 
मोटर ड्राइव करने लगता है और ६ 
भी पूरी रफ्तार से पहाड़ी ty 
स्मगलरों के पास एक हेलीकाप्टर A 
जाने कहां से आ जाता है, जिस id 
वे नन्हे लड़के को जंगल गे | 
फिरते हैं. 4 | 

ee में हेमा को एक ह 
सो भूमिका ही निभानी पड़ी ही ह 
उसे कोई कठिनाई नहीं हुई. T dl 
पर भी उसे एक मुजरा ही 7९5 | 
पड़ा है. ल, g 
aea सिन्हा को पुराती भ | 


Es 


में हूँ 


aa awa A ap Ne 


- CN 
/ (कहानी : रजनी 
प्रहित’ (कहानी : कांता (fra) प्रभावित 


गोपालन) एब 


जाड (लेख : शंकरप्रसाद श्रीवास्तव) ï 
-fafaa विचार केवल औपचारिफ हो कर ही 
| amë सभी जानते हैं कि यह प्रथा बुरी है, 
दूर करना चाहिए, परंतु व्यावहारिक रूप 
में शायद ही कोई इस से परहेज करता होगा. 
इसे रोकने के लिए लड़कों को ही नहीं वरन्‌ 
तड़क्ियों को भी आगे बढ़ना होगा. 
r --मंजू लता, नरही 
+> 
"सुरज डूब ,गया' कहानी हृदय Rs 
गई, परंतु एक ओर जहां मृणाल a प्रति 
Bm जागृत होती हे. वहां लेखक ने शेलेंद्र के 
ताथ न्याय नहीं किया. आत्महत्या को बात कुछ 
स्वाभाविक नहीं लगी. में अनेक ऐसे दंपतियों 
को जानता हूं, जिन की पत्नियां उन से अधिक 
तापक, खूबसूरत और कमाने वाली हैं. उन में 
हीनता को भावना का यह भनोधिइलेषण 
साप्तान्य नहीं लगता. ; 
लेखिका कुछ विशेष त्रुटियां भावावेश में 
शायद अनजाने कर गई है, अथवा उसे वेवा- 
(हक जीवन फा ज्ञात नहीं है. सारी कहानी एक 
| लंबी प्रक्रिया सी लगती है, जो चारपांच साल 
| से फस समय में पूर्ण नहीं हो सकती. पर लेखक 
| ने उसे केवल दो वर्षों में सोमित रखा है. दो 
| वर्षो में इतने अधिक परिवर्तन, जिस तेजी से 
चित्रित किए हैं--वे असंभव हैं. बिवाह फे बाव 
कम से फस दस साह तक कोई स्त्री मां 
महीं बन सकती. अतः दो वर्ष, बाद उस के 
i को आयु अधिक से अधिक चौदह महीने की 
गी. 
इस कहानी के अनुसार यह संभावना 
तोतचार मास की आयु से अधिक नहीं बैठती. 
फिर उस बच्ची का 'मम्मीपापा' कह कर रोना 
फुछ जमा agi. ae लेखिका इतने सशबत मनो- 
Amia विइलेषण के लिए प्रशंसा की पात्र है. 
उमाशंकर. रायजादा, जबलपुर 


+ 
| दिसंबर (प्रथम) अंक पढ़ा, काफी रचिकर 
लगा. विशेषतः (एक और रिता! ` (कहानी : 


नी) आकर्षक रहा. सांप्रदायिकता व अंध- 
विश्वास को दूर करने का सजीव चित्रण किया , 
गपा है. 'प्रेत.को विदाई' (कहानी : सत्यकुमार), 


mias ढकोसलों की पोल है. 'दहेज' (लेख : 
शक्षरप्रसाद श्रीवास्तव) एक क्रांतिकारी रचना 
“भाप को बहेज बिरोधी लेखों को प्राथमिकता 


(९) नाह 
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गिरजेश दार्मा, देवास, BI पत्र पढ़ा. में उन के ||| 
विचार से पूर्णतः सहमत हूं. geal का फंशन || 
करना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है तो| 
औरतों का फैशन करना क्या भारतीय संस्कृति | 
के अनुकूल है? भारतीय सम्यता में शादी 
के बाद हो औरत फो LATE करना लिखा है, | 
न कि शादी से पहले. अगर भारतीय संस्कृति | 
को बिगाड़ने का दोष लगाया जाता है तो केवल | |; 
पुरुष वर्ग पर ही क्यों? इस के लिए दोनों वर्ग | | 
ही जिम्मेदार हैं. ४1 
--आशुतोष पाठक, अलीगढ़ | 
Hi] 


| 


i 


ad 
पे + > 
दिसंबर (प्रथम) अंक में “आप के पत्र' | | 
स्तंभ के अंतर्गत श्री गिरजेश wal, देवास ने | | Í 
अपने पत्र में लड़कियों के तयार हो कर घर | 
निकलने का एक मात्र उद्देश्य अपनी तारीफ || 
कराना और लड़कों से कटाक्ष सुनना बताया है. ||| 
बया लड़कियां कहीं जाते फे लिए अच्छे कपड़े त | 
पहनें, तैयार हो कर न निकलें, तो क्या. पुराने; . 
मैले कपड़ों और बिना संवारे बालों के साथ 
ब्राहर निकल कर लड़कों से अपना मजाक || 
उड़वाएं? क्योंकि लड़के तो कुछ भी _कहुने || 
से नहीं चुकते. * ; Hi 
बया लड़के फंशन नहीं करते? षया लड़कों ' ||| 
के बतसंवर कर निकलने का उद्देश भी सिर्फ | 
यही नहीं होता है कि लड़कियां उन at तारीफ ||| 
कर? लेकिन लड़कियां तो उन पर कटाक्ष नहीं ||| 
करतीं. एक लड़को अगर फैशन फर ले तो उसे. | 
दुनिया की नजरों का तो डर रहता ही है, उधर ||) 
लड़कों से भी डरना पड़ता है फि फहों ये || 
कोई ऐसावंसा कटाक्ष न कर दें. ay 
--मीरू गोयल; मोगा || 
दिसंबर (प्रथम) अंक में प्रकाशित 'पर- th 
माणु बस' (लेख : महाबीर्रासह gisar) बेशा- || 
निक जानकारी पूर्ण रचना है. परंतु आज के | 
बदलते युग में परमाणु बम का विषय भी भब | 
पुराता हो चला है. अब तो कई बड़े देश भया: | 
ae गेसों एवं कोटाणुओं की खोज कर कीटाणु । 


और रासायनिक युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके | 


हैं. भादी बुद्ध में बेझिप्तक इन अस्त्रों का प्रयोग । 
173 


क kT जाएगा. अन्य 
' | बनाने में भले ही अत्यधिक ` 
| लेकिन ag के समय उन के ये हथियार घरे के 
'| lat रह जाएंगे और एक इशारे पर कोई बड़ा 
/ ।देश पूरो दुतिया को मौत की नींद सुला कर 
| | विश्‍वविजयी होने का स्वप्न सहज ही पूरा कर 
॥ लेगा. : 
| |. नवंबर (द्वितीय) अंक में “परीक्षा में नकल 
| | की sata’ (लेख : गोपालप्रसाद “वंशी') पढ़ा. 


j 
f 
| 
4 

| 
Ri 

1 


| वेश की अनेक ज्वलंत समस्याओं फे समान 
| . परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति भी शिक्षा जगत 
| 'की एक जटिल समस्या है. संपुर्ण शिक्षा जगत 
| इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहा है 
| तथा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अनुचित साधनों 
| 


| के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए प्रयत्नशील हैं 
| fing स्थिति यह है कि जितनी दवाइयां 
|| आविष्कृत होती हैं, उतने ही रोग बढ़ जाते हैं. 
ii 'इसे सुलझाने के लिए जितने प्रयास फिए जाते 
| | हें, यह समस्या उतना ही जटिल रूप धारण 

` करती जाती हे. कारण, शिक्षा फे- वास्तविक 
| उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति को भूल फर छात्र परीक्षा 
| फो ही सब कुछ समझ बेठे हें. येनकेनप्रकारेण 
|| डिप्रियां प्राप्त करना उन फा एक मात्र ध्येय रह 
गया है, ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो 


iY, 

| | सक. 
Ve दूसरी ओर हमारे पारिवारिक एवं. सामा- 
1३ 


ee 


। || जिक जीवन में आज छात्र के मन को ag शांति 
| || प्राप्त नहीं है जो अध्ययन के लिए आवश्यक है. 
|| बीमारी वृक्ष की जड़ तक फल चुकी है. डालडाल 
| भोर पातपात दवाई का छिड़काव अब निरर्थक 


नंदकिशोर अरोड़ा, जोधधुर 
FN 
, ` नवंबर (द्वितीय) अंक में A चली जाऊंगी” 
` , (कहानी. शोभा: ठाकुर) भारतीय ग्राम्या की 
| ` कुरूपता की करुण कथा है. पति के अनेक अत्या- 
| | चार सहन करते रहने पर भी चपा उफ्‌ तक न 
| ET आ Ta सहा जाता तो ag अपने 

पता के पास चली जाती, 

EUPA है भोर पुर्नाववाह 


यदि ag नया विचार आज गांवगांव सें 
व्यावहारिक रूप धारण कर ले तो में यह सोचती 
हूं कि गांव की अनेक अबोध नारियां अपने विष- 
मयः जीवन से छुटकारा पा सकेगी. 


¬ तीता श्रीवास्तव, आगरा 
+ 


सरिता का नवंबर(द्वितीय) अंक a 
छा लगा. ढेरों सामग्री i fe ee 
रीय, अन्यत्र ह मिल सकती थी. , 
अम कपूर' (भेटवार्ता : देवेंद्र मोहन 
| नहीँ लगी. कृपया भेंटवार्ताओं की. 


| 
इत्यादि फिल्‍म व्यवसाय में 
Wane Graf oungaigp Baga! i at (में जानकारी र ततो 


. वाल) पसंद आए. इस प्रकार का. विचार 
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“जललितकुम।र सरावगी 'जुगनू, फार 


बीस साल पहले की “मेनका, रंभा ५०.) 1 

(कहानी : ऊषा) बहुत हो अच्छा ot पी 

पुरानो कहानियों की संख्या बढ़ा दे, 
pa चोपड़ा, दिल्ली 


नवंबर (द्वितीय) अंक में नंदकिशो 
जोधपुर, ने अक्तूबर (प्रथम) अंक a ve 
“भोला किसान' (लेख : भोलासिह क्षत्री) को 
आंतिपूर्ण एंव मिथ्या बताया है, लगता है 
नंदकिशोरजी को किसानों के बारे मेके 
किताबी अनुभव है, वरना वह ऐसा आरोप 
नहीं लगाते. किसानों द्वारा सताया गया एक 
भूमिधर में भी हूं और मेरे व भोलासिहजी हो 
तरह ओर कितने ही भूमिधर इस व्यथा ते 
पीडित हैं 

'सरिता में अब तक 'बीस साल age! 
स्तंभ में प्रकाशित कहानियां प्रेरणादायक, | 
स्वच्छ व मर्भस्पशो रही हैं: आशा है, ऐसी ही | 
कहानियां afar के आगामी stat में भी 
मिलेंगी . 3 

सुनील दत्त कौटिल्य श्रीवास्तव, भोगवारा 


+ 
नवंबर (द्वितीय) अंक -पढ़ा. 'पति दोषी 
wat?’ (लेख : निरंकारस्वरूप श्रीवास्तव) तया 
“पतिपत्नी के कार्य क्षेत्र” (लेख : श्रीकृष्ण भप 


आमंत्रण वस्तुत: सराहनीय प्रयास है. a 
--गोरीशंकर माहेश्वरी, बंबई 
+ \ 
नवंबर (द्वितीय) में प्रकाशित 'पंचायत' 
(एकांकी: गंगासहाय 'प्रेमी”) वास्तव में सही 
है. गांव के भोलेभाले लोगों को घमं के ताम 


पर इस प्रकार ही लूटा जाता है. लेकिन बीर! | पुशी 

जो कि दीनू को लुटने से बचाता है, पंचो कौ. | मारि 

हीं “ बारबार कानून फो धमकी देता है. e | R: 
साफ जाहिर होता है कि दीनू को aA fi, 

के बलबूते के बाहर की बात है. cote ae 

- अगर वीरेंद्र के साथ चारपांच युवकों षि 


पंचों से नैतिकता के लिए लड़ाया जातांती 
एकांकी ओर अच्छा तथा ag agi हो जाता 


bg am 
सें 'सरिता' विगत चारपांच वर्षों से त j 
तार पढ़ता आ रहा हूं. नवंबर दवितीय) १ 
श्रोनंदकिशोर अरोड़ा द्वारा भोला 4 | 
(लेख : भोलासिह क्षत्री) में किसातों के वि 
जसा बताया गया है, वास्तव में बे उत र 
ज्यादा मतलबपरस्त तथा चुस्त रा 
SE _ ओमप्रकाश, परम ` 


| द्यक्तिगत विज्ञापन 


वैवाहिक विज्ञापन 


il jo वर्षीया, पांचाल ब्राह्मण, बी. ए., TE 
; ज्ञ दक्ष कन्या हेतु सजातीय, सेवारत वर 
i , डाक्टर, इंजीनियर तथा प्रोफेसर को 
ते , पुर्ण विवरण सहित लिखें : वि. नं. 
290, सरिता, नई दिल्ली-55. 
ल 26 वर्षीया, जैन ओसवाल, बी. ए., एस. 
प ए, (हिदी), वी. एड.) निक्षित, सुंदर, सुशील 
कष em के लिए सजातीय वर चाहिए. ate 
हो fag: वि. नं. 247, सरिता, नई दिल्लो-55. 
a 22 व 24 वर्षीया, विश्वकर्मा, शिक्षित, 
gia कन्याओं हेतु सुंदर, सुयोग्य, सजातीय, 
हे! | ma अफसर वर चाहिए. विवाह शीघ्र. 
ह, , | (तिलं: वि. नं. 300, सरिता, नई दिल्ली-55. 
p 27 वर्षोय, जाटव, एम. एससी., सरकारी 


| wnd, आय 7000 रुपए मासिक, कद 167 
हे. मी, हेतु सुंदर, गृहकार्य में दक्ष, सुशिक्षित, 
mia aq चाहिए. लिखें : वि. नं. 3०, 
सरिता, नई दिल्लो-55. 

23 वर्षोया, अरोड़ा, एम. ए., बी. एड. 

q- कया के. लिए सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. 

| fee: वि. नं. 302, सरिता, नई दिल्ली-55. 


21 वर्षोया, सिहल, ua. ए. द्वितीय श्रेणी, 
ईई | ale, स्वस्थ, सुंदर, गृहकार्यं दक्ष कन्या हेतु 
, | भत, सुयोग्य वर चाहिए. अच्छी शादी. 
त जसपत्री सहित लिखें : वि. नं. 303, सरिता, 
ही | "६ दिल्ली-55. 
र | i वर्षोया, बीसा अग्रवाल, गौरवणं, सुंदर, 
र. Ws, ग्रजुएट, केंद्रीय सेवारत, 450 रुपए 
ह आया हेतु सुयोग्य, स्वावलंबी, सजातीय 
rae चाहिए, दहेज नहीं. विवाह उत्तभ. लिखें : 
A | १३०५, सरिता, नई विल्ली-55. 
हो | 3 वर्षोया, डबल एम. ए., लेक्चरर गर्ल्स 
हो. |” i सुशील, ma 21 वर्षोया, एम. T., 
moi a, Sa निपुण, दोनों गृहकार्य 
ज दाह र कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय वर 
: fates 2 वि. सं. 305, सरिता, नई 
28 SRS EAT 
: ey Ss राजपुत, पोस्ट ग्रेजुएट, सुंदर * 
a q ग्य वर चाहिए. शादी शीघ्र व 
रॅ ° अच्छो, जाति are = t 
i 3%, tee को वचन नहीं. faa : वि. न. 

l ता, नई दिल्‍ली-55. 
वषोया 


बो. यकुब्ज ब्राह्मण, CH. ए. 
` एड., अध्यापिका, गहकायं दक्ष, 


8९7४ 
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नं. 307, सरिता, नई दिल्ली-55. 


हेतु बार as प्रण AS 
पुण विवरण लिखें : वि. : 


28 वर्षीया, राजपुत, स्नातकोत्तर कन्या के / | 
लिए स्वजातीय, इंजीनियर, डाक्टर या उच्च । 
पदस्थ योग्य वर चाहिए. लिखें £ वि. नं. 308, | | | 

fa 


सरिता, नई दिल्ली-55. 


22 वर्षीया, गौड़ ब्राह्मण, सुंदर, इंकहरा | 
बदन, कद 5-2”, इंटरमीडिएट, गृहकाय कुशल, । 
बंबई स्थित कन्या हेतु सेवारत वर चाहिए. |. | 


लिखें : वि. नं. 309, सरिता, नई दिल्लो-55. 


22 वर्षीया, ग्रेजुएट, लंबी, सुंदर, कच्या के | || 
लिए जमकज्ञदपुर/रांची/पटना/कलकत्ता में अच्छी || | | 
सविस करता हुआ अग्रवाल/वैइय वर चाहिए. || 


लिखें : वि. नं. 310, सरिता, नई दिलली-55. 


३2 वर्षोया, आयु से छोटी दिखने वाली, || 
पंजाबी ब्राह्मण, गौरवर्ण, स्लिम, ग्रेजुएट (होम || | | 
साइंस), कार्यरत, आय 575 रुपए कन्या हेतु || | 
उच्च पद, उच्च शिक्षा व उच्च जाति का ।/ || 
अविवाहित, हिंदीभाषी वर चाहिए. गुजरात में || 
रहने वाले को प्राथमिकता. लिखें: बि. नं. | 


311, सरिता, नई दिल्ली-55. 


22 वर्षीया, कायस्थ, सक्सेना, मध्य प्रदेश, | 


| | 


t 


निवासी, एम. एससी. अध्ययनरत, सुंदर कन्या _ 
हेतु बारोजगार, योग्य वर चाहिए. जाति, दहेज । 


बंधन नहीं. आडंबरहीन विवाह. पत्रव्यवहार 
{हदी में करें. लिखें : बि. नं. 372, सरिता, नई | | 


दिल्ली-55. 


22 वर्षोधा, al. एससी., मध्यप्रदेशीय, 
सुंदर, कद 5-4”, गृहकार्यं में दक्ष कन्या हेतु 
सजातीय . (ज॑सवाल, fragt, चोकसे, राय) | 
डाक्टर, इंजीनियर, मिलिट्री अफसर, व्यापारी || | 
वर चाहिए. शादी अच्छो ब शी प्र. लिखें : वि. |||! 


नं. 313, सरिता, नई दिल्ली-55. 


fag : वि. नं. 34, सरिता, नई दिल्ली-55. 


21 वर्षीया, जन मित्तल, सुंदर, स्वस्थ, बी. } 


27 वर्षीया, एम. ए., कद 4'-6”, मांगलिक, ||| 
सुंदर कन्या हेठ पंजाबी क्षत्रिय बर चाहिए. || | 


ए. (दिल्ली) सिलाईकढ़ाई डिप्लोमा कच्या हेतु || 
. सजातीय वर चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण विवरण |||| 


लिखें : वि. नं. 375, सरिता, नई दिल्लो-55. 


27 वर्षोया, श्रीवास्तव (दूसरे), एम. ए. ` 


इंजीनियर, प्रथम श्रेणी के अधिकारी को. प्राथ: 
मिक्ता. उत्तम व शीघ्र विवाह. लिखें : वि. तं. 


316, सरिता, नई दिल्ली-55. 


„24 वर्षोया, मेथिल ब्राह्मण, एम. T. 


ly, 


फाइनल, गोरी, 5-2३” लंबी, इकहरा बदन, |||| 
सुंदर, सुशील, हा में निपुण कन्या हेतु | 
सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. कार्यरत डाक्टर | 


mit 


_175 


ear 


Perret), Hants ELT z 
क्षय 


. सुंदर à x ae 
sere), उच EE क गगह | 
|) सुंदर, कद 5-1 कत्या BS ही, लिखें : वि. नं. सरिता, नई दिल्ली- क ai 34 
`. चाहिए. जाति, दहेज बंधन नहीं. लिखें : वि. नं. 7 0 S : 
317, सरिता, नई दिहली-55- pikes 26 वर्षीय, निगम, स्वस्थ, ग्रेजुएट से. || 
27 वर्षोया, मारवाड़ी अग्रवाल, FATE, हेतु सुंदर वधू एवं एल. टो. कन्या हेतु ला R |i 
संदर, प्रेजुएट, निस्संतात, a ह य कायस्थ वर शीघ्र चाहिए, शे | vat 
कन्या हेतु सजातीय, शिक्षित, विधुर पुव अच्छो. लिखें: थि. नं. ३26, सरिता, न 
mfe लिखें: वि. नं. 378, सरिता, नई दिल्‍ली-55. 9 
दिल्‍ली-55. 26 वर्षीय, चौहान ठाकुर, कद 168 समो 
22 asifat, विश्वकर्मा, एस. ए. (हिंदी), जूनियर इंजीनियर पद “पर कार्यरत oe | 
` संभ्रांत परिवार की कव्या के लिए उपयुक्त वर सजातीय, सुशिक्षित कन्या चाहिए. दहेज बंधन | 
की आवदयकता है. कृपया लिखें : बि. नं. 319, नहीं; पूर्ण विवरण प्रथम बार में. fee fe | 
सरिता, नई दिल्ली-55. > नं. 327, सरिता, नई दिल्लो-55. i 
24 वर्षौया, माहेश्वरी, बी. ए. कन्या हेतु 25 वर्षीय, शासकीय सेवारत, जैन, mian, [एः * 
! वर चाहिए, जाति बंधन नहीं. साधारण वेतन 600 रुपए युवक हेतु सजातीय क्रा IAS: 
| विवाह. लिखें : वि. नं. ३20, सरिता, नई चाहिए. लिखें: वि. नं. ३28, सरिता, ई | 
॥ 'दिल्ली-55- दिल्लो-<5. j 
22 वर्षीया, मध्य प्रदेश निवासी, जाट, बी. 28 वर्षीय, माथुर, मॅकेनिकल FIRAR, 
" एससी., उज्ज्वल गेहुआं रंग, 'गृहकार्य में पूर्णतः मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत हेतु सुयोग्य, पढ़ी: 
॥ दक्ष, कद 5'-3”, चेहरे पर कुछ बहुत हलके लिखी कायस्थ कन्या चाहिए. मध्य प्रदेश शासत 
| aae के निशान, कन्या हेतु सजातीय, योग्य वर शिक्षा विभाग में कार्यरत कन्या को प्राथमिकता. 


|| चाहिए. लिखें: वि. नं. 32, सरिता, नई दहेज बंधन नहीं. लिखें : वि. नं. 329, सता, | pi 
| | ।दिहसरी-55. नई दिल्ली-55. ५ Vy 
| 18 बर्षीया, बी. ए., चौहान ठाकुर, कन्या aan, जाति बंधन रहित 26 वर्षीय, सुंदर, py 
| | | हेतु सजातीय, आत्मनिर्भर वर चाहिए. प्रथम उच्च राजपूत, एम. बी. बी, एस., राजकोप |) वष 


॥ बार में ही पूर्ण विवरण. लिखें: वि. नं. ३22, सेवारत डाक्टर हेतु सुंदर, गौरवर्ण, मेडिको काय । 
। | सरिता, नई दिहली-55: - चाहिए. सजातीय को प्राथमिकता दी जाएगी. | 
j 32 वर्षीया, सरयूपारीण ब्राह्मण, एम. ए., लिखे : बि. नं 330, सरिता, नई दिल्ली-55' y 
' बी. एड., शिक्षिका एवं 31 वर्षाय, गौरवर्ण, कद 48 वर्षीय, स्थानीय, fag, एकाकी, उच्च | 
5-10", राष्ट्रीयकृत बेक में कार्यरत, 900 रुपए शिक्षित, संपन्न हेतु शीघ्र वधू चाहिए. बंप | 
o मासिक आय, स्वस्थ एवं आकर्षक व्यक्तित्व नहीं. - लिखें `: वि. नं. 337, सरिता, १६ | 
' वाले नवयुवक हेतु क्रमशः सजातीय वर एवं वध्‌  दिल्लो-55. 
चाहिए, लिखें : वि. .नं. 323, सरिता, नई 28 वर्षीय, पर्वतीय अलमोड़ा जिला पू 
it-55. ; . निवासी, प्रतिष्ठित परिवार, स्मार्ट। तर 
32 वर्षीय, जांगिड़ meg, वंद्य, अच्छी पांडे शाखा (यजुर्वेदीय ब्राह्मण) ATE oe i 
भाय, चार वर्षीय संतान वाले विधुर हेतु शिक्षित 950 रुपए मासिक आय, इंजीनियर हैत hi 
| वे सुंदर वधू चाहिए तथा 19 वर्षीया, बी. एस. तीय/विजातीय, उपयुक्त सुकन्या चाहिए. | A : 
| ही, सी. अध्ययनरत कन्या के लिए योग्य वर विवरण कुंडली सहित लिखें: वि. १. 991 
, चाहिए, प्रथम बार में पुण बिवरण. लिखें : वि. . सरिता, नई दिल्ली-55. ae 
भं, 324, सरिता, नई विल्ली-55. र 40 वर्षोय, fez, शाकाहारी, 1 600 
28 वर्षाय, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, एम. gadt, रंपए मासिक, एकाउंटेंट विधुर के EE 
s सेवारत, 650 रुपए आय at हेतु कन्या dwan, अविवाहित, विधवा अथवा ५ हॉ, ||| 
gutaz atat, स्वस्थ, सुंदर, बो. ए., aga आत्मनिर्भर पत्नी चाहिए. ,जाति ब | 
| हेतु सुयोग्य वर चाहिए, आयुर्वेदिक डाक्टर कन्या लिखें : बि. नं. 333, सरिता, तई at) 
ie एवं a इंजीनियर वर को प्राथमिकता, 25 वर्षीय, बी. ए. एम. एस (i 
Int हलो, ह. तितं. 325, सरिता, युबक अर गा त “i 
४000 ay चाहिए. लिखें : वि: नं. 
Bare कुशवाहा अविवाहित, ma विल्ली-55. - “ककी, 
14 i 7300 रुपए मासिक आय, इंजीनियर के बहुत घनी, अग्रवाल” परिवार । 
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कुछ दिनों के लिए भारत आए 
। f कै लिए सजातीय वधू चाहिए. लिखें: 
[is सरिता, नई दिल्ली-55. 

| ष, उत्तर प्रदेशीय, कपूर, हायर 
at am, ऊंचाई 6’, मालिक आय Boo 
ण तान में व्यापार में संलग्न युवक के 
; हत्या की भाववयकता है. लिखें : वि, 
॥॥ सरिता, नई दिल्ली-55+ 


y | xt वर्षीय, वाराणसी निवासी, शांडिल्य 
oy amet, विधुर (दो पुत्र), पोस्ट ग्रेजुएट, 
fa, fags, मासिक भाय 800 रुपए, मैसूर में सेवा- 
ह लिए सजातीय, सुयोग्य जीअनसंगिनी 
पक! लिखें; वि. नं. 337, सरिता, नई 
ह S N जाटव, नी. ए. बी. एल., कार्य- 
hae फे लिए सुंदर, पढ़ीलिखी वधू की 
५... गाता है. आदर्श विवाह के इच्छुक संबंध 
को iia फर. लिखें : वि. नं. 338, सरिता, नई 
सत ` 201 
ता. | ॐ वर्षोय, पालीवाल (ब्राह्मण), एम. 
रता, fe रष, व्यवसाय में संलग्न, युवक हेतु 
R शिक्षित, सुयोग्य कन्या चाहिए. लिखें: 
इर |! 39 सरिता, नई दिल्ली-55. 
कौप |ॐ वर्षाय, ग्रेजुएट, सरकारी कर्मचारी, 
emt || निस्संतान, कद 5-6", मासिक आय 
गौ. पए बर हेतु हिदीभाषी फऱ्या चाहिए. 
ey fin, बहेज बंधन नहीं. संपन्न परिवार 
न्न पि. ने. 285, सरिता, नई दिलली-55. 
in | Sela यादव, मोटर सेकेनिक (यू. पी. 
ई | कर), मासिक. वेतन 400 रुपए 
.. शीत कया को आवश्‍यकता है. लिखें : 
मूत |" सरिता, नई दिल्ली-55. 
aa ey मासिक आय 600 रुपए से 
v | mi ja लड़कियां--5,6 वर्षोया ) 
qt (ता. rast वेधू चाहिए. विधवा को 
ga SS. ` व. न..उदा, सरिता, नई 
600 4 oe गाती ae, उत्तर भारतीय 
[भी my ` इंजीनियर (ग्वालियर) 600 
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i, ATDGMVABK APESStaj ०७१०५००० सिस; ० agor चार बच्चे ) 


गवर्नमेंट क्षंट्रेक्टर सं. प्र. में छुब्यवस्थित हेतु 
निःसंतान युद्ध faa t, तलाकशुदा अथवा अन्य 
फन्पाओों के विवरण आमंत्रित हैं. जाति बंधन 
नहीं. दहेज नहीं, सविवरण लिखें : वि, नं. 
344, सरिता, नई दिहली-55, 

26 वर्षीया, एम, ए., बी. एड., विल्ली 
निवासी अध्यापिका हेतु gara बर चाहिए. 
कुमांऊनी ब्राह्मण को प्राथमिकता, लिखें: वि. 
नं. 345, सरिता, नई दिल्ली-55. 

28 वर्षीय, पंजाबी अरोड़ा, कद 5/-7”, स्टेट 
बेंक कर्मचारी, मंगली वर हेतु, सुंदर, गृहुकार्य 
में दक्ष, सुशिक्षित wear चाहिए, लिखें: बि. 
नं. 346, सरिता, नई दिल्ली-55. 

24 वर्षोय, मैड राजपुत, एम. ए. इक्ना- 
सिक्स, निजी व्यवसायरत युवक के लिए सुंदर, 
सुशिक्षित, लंबी, गौरवर्ण, सजातीय ag चाहिए. 
लिखें : वि. नं. 349, सरिता, नई विल्ली-55. 


225 वर्षोया, माहेश्वरी, गौरवर्ण, एम. ए. 
(फाइनल), कद 5/1”, कन्या हेतु वर घाहिए. 
लिखें : बि. नं 350, सरिता, नई दिल्ली-55. 

77 वर्षीया, सिहल, मिडिल, सुंदर, गृह- 
कार्य दक्ष, कद 5-3”, कन्या हेतु सजातीय, 
कार्यरत वर चाहिए. लिखें : वि. नं, 357, 
सरिता, नई दिल्ली-55. 


44 वर्षोय, क्षत्रिय वेतन 800 रुपए, हेतु 
निःसंतान, सजातीय, 30-35 वर्षोया, विधवा, 
amagar शिक्षित जीवनसाथी चाहिए. लिखें : 
वि. नं 352, सरिता, नई दिल्ली-55.. 

197 वर्षो, बीसा अग्रवाल, इंटर, कद 
767 सें. मी., संपन्न व्यापारी. युवक के लिए 
सजातीय, सुंदर कन्या चाहिए. लिखें: वि. नं. 
353, सरिता, नई दिल्ली-55. 

` 79 वर्षीय, नेत्रहीन, संपन्न व सम्मानित 
परिवार फे सरकारी कालिज में संगीत अध्यापक 
हेतु gag कन्या चाहिए. लिखें: वि. नं. 354, 
सरिता, नई दिल्ली-55, 


27 वर्षाय, सैनी, इंजीनियर युबक हेतु 


. शिक्षित, आकर्षक व्यक्तित्व वाली वधू चाहिए. 


डाक्टर कन्या फो प्रांथमिकता. दहेज बंधत नहीं. 
लिखें : बि. नं. 355, सरिता, नई विहली-55, 
20 बर्षीया, राजपूत, सुंदर, मैट्रिक कस्या. 
हेतु उच्च विचारधारा वाला शिक्षित युवक 
चाहिए. दहेज नहीं. विवाह शीघ्र. लिखें : बि. 
नं. 367, सरिता, नई बिस्ली -55. ; 
23 वर्षोया, अग्रवाल, सिहल गोत्र, हाई 
स्कूल पास, गृहकार्य में दक्ष, सुंदर कन्या हेतु 
योग्य वर चाहिए. अच्छी शादी. लिखें : बि. 


| by Arya Samaj Foundatign Chennai gnghegang (हार 
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विज्ञापनदाताओं के लिए 


सरिता में वैवाहिक, गोद व 
अन्य व्यक्तिगत विज्ञापनों at दर 
7 रुपए प्रति शब्द है और अंगरेजी 
पाक्षिक कॅरेवान में 50 पैसे प्रति 
शब्द. यदि सरिता के सायसाथ वही 
विज्ञापन कंरेवान में भी प्रकाशित 
कराया जाए तो उस के लिए केवल 
3० पैसे प्रति शब्द अतिरिक्त देना 
होगा, यानी केवल 1 रुपए 30 पेसे 
प्रति शब्द: अगर वही विज्ञापन 

“सरिता, करेवान के साथ वूमंस इरा 


| में भो प्रकाशित कराया जाए तो 


(| fag 1,50 रुपए प्रति शब्द लगेंगे. 


F मूल विज्ञापन के साथ ' विज्ञा- 

Wa न ...सरिता, नई दिल्ली-55.' 
6 शब्दों का मुल्य आवश्यक है. 
विज्ञापनदाता के “निजी पते ब 
फोटो सहित' वाले विज्ञापन स्वीकार 
नहीं किए जाते. 


विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त 
पत्र विज्ञापनदाता के पास भेजने की 
` व्यवस्था करने के लिए 4 रुपए 
अतिरिक्त लिए जाएंगे. 


o विधवाओं, परित्यक्ताओं और 


-जाति बंधन छोड़ कर विवाह करने. 


'वालों के वेवाहिक विज्ञापन आधे 
मूल्य पर स्वीकार किए जाते हैं. 
Bort में विज्ञापनदाता को 
जाति का भी उल्लेख नहीं होना 

चाहिए. जड 


विज्ञापन. का शुल्क व:विवरण 
साफसाफ लिख कर इस पते पर 
` भेजिए. विज्ञापन विभाग, सरिता, 
| नई दिल्लो-55. as 


eee RN 
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न. 368, सरिता, नई दिल्लो-.., 


R र 
कोथ इंटर कालिः उत्तर के 
मासिक आय 550 aay. कन्या शु | 
शिक्षित, जीवनसाथी चाहिए. str we 
करें. प्रथस बार में पूर्ण द 
नं. 369, सरिता, नई दिल्ली-55, 
48 वर्षीय, भारद्वाज, नि;संतान $ 
ब्राह्मण, विधुर, सरकारी सेवक, 2000 4.04 
हेठु निःसंतान विधवा अथवा कुमारी 2) : 
वर्षीया, गौरवर्गण वधू चाहिए. wey a 
शिक्षिका को प्राथमिकता. प्रांतोय बंप. 
लिखें : वि. नं. 370, सरिता,-तई दिलो: | 
23 वर्षीय, जैन, भाकषं eatery, 
स्वभाव, खुशमिंजाज, अत्याधुनिक, छ 
एकाउंटेसी विद्यार्थी, धनवान Rake 
मधुर स्वभाव, स्लिम, स्वस्थ, विपा 
गरीब लड़की चाहिए. बंधन नहीं, fre | 
नं. 372, सरिता, नई विल्लो-55. | 
29 वर्षीय, पंजाबी अरोरा, कव ie 
राष्ट्रीय बेंक में सेवारत, 800 रुपए मासिह 
हेतु बंधू चाहिए. लिखें : वि. ते. 3 
नई दिल्ली-55. | 


गोद विज्ञापन 


दीपावली, 7975 
अग्रवाल, सुंदर कन्या को गो 
बिवरण सहित लिखें : वि. नें. 347" 
नई विल्ली-55. CRN 

"चार माह © 

न्या को गोद इच्छ 
लिखें : वि, नं. 348, सरिता, नई feat 


~ 
ROR OS A च 
` ;, 


faa स्थातं 


at 
इत्यादि : पर AN 
ag केंद्र का संचालन हीत 
ग्रनुभवी महिला, ता 
करे. पो. बा- 5! 
नई दिल्ली-55' ` | 


~ 
` 
awe 
~t f a >> 


I i 


TORE EGG S 
ऐशमी ताज़गी जगाइए 


रो अति 
दिघवा 
| 


TS 
Arlee 


हेते के (बिनी गुलावी दमक-हर मौसम 


347, MOH) रौनक | नई जॉन्सन्स* यह गुलाबी गुलाबी 


Paea क्रीम आपके : , A क्रीम आपके रूपरंग में 
रिप ; 
“i, sa oe sar > De ॥ अनोखी आशा जगाती हे. 
Mist हैं। केवल omplexion रत खुशबू त्वचा मे 
बेनी कॉम्प्लेबशन क्रीस ; cream ब त 
हरे की त्वचा: ra 
प्न बनाए रखती 
StH जगाए seat है। 
ज्यादा क्रीम 


नो आपके चेहरे पर बड़ी 


sili 

adi 'कॉम्प्लकशन क्रीम से 
अपने चेहरे पर | 
ऐशमी कोमलता रचाइए 


* Trademark © J&J 75 
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{ आपका बच्चा बॉटल से 
दूध पीने नायक हो जाय at 
आंख मूंदळर लीजिए — 


ये रहीं पप्पू की 
वे 'विशेषताएं जो 
इसे सबसे भरोसेमन्द ; 
ढक्कन लीक-प्रूफ है 
d फीडर > is 
र बनाती; हैं और उबलते पानी में 
* इसकी बॉटल मजबूत चटकता नहीं। 


कांच की बनी है. . इसलिए स॒विधाजक है। 


इसालए सुरक्षित हे । बेजोड निपल कवर पप्पू 

* खास आकार के निपल को ढककर्‌ धूल 

निपल से बच्चे के पेट व कीटाणुओं से सुरक्षित Be और निए 
में हवा कम जाती है। रसता है। इसलिए पप्पू दो आकारों 
इसलिए स्वास्थ्य के स्वच्छताकी दृष्टि से भी में मिलता है 


लिए अच्छा है। अच्छा है। ` eed और मिनि। 
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| एक उधार... 
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| पराशरस्मृति 


रात की लोरी 
“सपनों के हँस 

हमारी बेड़्यां 
बात ऐसे बनी 


बच्चों के मुख से 
मुझे शिकायत हैं 
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` कमररजा हैदरी 'नवोदित' 94 
मेरे नए फंशन के जूते 


पुतंगाली साम्राज्य 


¦ मोतियों का फ्राक 


इज्जत का सवाल 


केसे रूप ANH... 
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आगफ़ा आहसोल्ती-) . 


हर मौसम में हूबहू तस्वीर 
खींचने वाला कैमरा 


C32 P c 
अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम आगफ़ा-गेवरट विक्रेता | 
सम्पक कीजिये। | 


एकमात्र बितरक : 

आगफ़ा-गेवर्ट इंडिया लिमिटेड, 

मेट चेम्बसे, ४१, न्यू भरीन लाइन्स, बम्बई-४०० ०२० 
शाखार्ये : बम्बई७ नई दिल्ली ० कलकत्ता ७ मद्रास 

® फोटोग्राफी संबंधी उत्पादनों के निर्माता आगफ़ा-गेवरट, 
देरबपे/लीवरकुसेन का रजिस्टर ट्रेडमार्क । 
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नी हुं कितनी ROR नम्ह 


फ्रैबीला 


हट्स और द्वार्टिस्स 
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Romantic love 


Is romantic love a mere fancy of the poets? What 
part does sex play in romance? Ved Prakash views 
love in a rational light. 


Abolition of capital punishment 


Every forty minutes there is a murder committed 
in India. Should the murderer pay for the crime 
with his life? N.N. Mallya, the renowned crime-story 
writer, examines the question in the light of expert 
Opinion. 


Indian sports 1975 


What have we achieved on the sports ground in 
1975? Not much, says Surjeet Singh, analysing 


a EERIE victories and massive defeats inthe 
eld. 


Indian Films 1975 


A survey of Indian films ७ 1975 by our colum; 


nist Prem Kumar Jauhar with all his punch an 
spice. j 


Alongwith other stories, inspiring 
articles and regular features 


Book your copy 


: y 
with your news agent toda 
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4 + जी चाहता È| a 
eet कि इसमे मॉल्ट है ve : 
में देने के लिए सुंदर A | 
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[5 आई. एस. आई मुहर वाले STE | 
S Hegora का मतलब है अच्छी ~ te 
किस्म की गारंटी वाले बिस्कुट । | 
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f भूभारती ग्रामीण समाज के लिए एक अनूठी मासिक पत्रिका है. इस 
ण्‌! का उद्देश्य जहां गांवों में रहने वालों तक कृषि व अन्य ग्रामीण उद्योगधंधो के 
बारे में नई जानकारी पहुंचाना है, वहीं उन के मनोरंजन a maada के लिए 
उच्च स्तर की सामग्री भी देना है. 

भूभारती के हर अंक में ऐसी रोचक, प्रेरणात्मक कहानियां होती हैं जिन में 
मनोरंजन के साथ ग्रामीण समाज की अनेक समस्याओं का सहज ओर सरल 
हल भी होता है. - 

इस के लेख कृषि तक ही atfaa न हो कर गांवों में चलाए जा सकने 
वाले उद्योगधंधों, घरों की साजसज्जा, परिवार व आसपास वालों से व्यवहार, 
देशविदेश की घटनाओं की जानकारों आदि तक सब लिए हैं. 

इस की गुदगुदाने बाली कत्रिताएं, चुटीले कार्टून-तथा आकर्षक छपाई आप 
का मन मोह लेगी. | 


भूभारती' अपनी तरह की अकेली ऐसी पत्रिका है 
जिसे गांव सें रहने वाला हर शिक्षित व्यक्ति--स्त्री, पुरुष, 
युवा, बच्चे सभी पढ़ना चाहेंगे. - ; 

100 पृष्ठों की रोचक सामग्री » मुल्य केवल 1 रुपया 
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मुशे/हमें भूभारतो का वार्षिक ग्राहक बना लोजिए. वाषिक शुल्क 


तिथि. द्वारा भेजा जा रहा हे. 


—___ मे. आ. नं. 
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टनरी एण्ड फुटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड 
(भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान) पोस्ट बाक्स नं० ३२९, कानपुर 
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प्रकृति का अनुपम रेशा-- Fer) 
शुद्र, नये ऊनी उत्पादनों की आपको लाभ | 


रेता का प्रमाण हे- वूलमाके । | कुचालक ऊन से शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है | इसलिये | 


नो सर्दी दूर, शक्ति की ऊनी यन्न आरामदेह होते हैं| इससे शक्ति भी बनी रहती है: | 
at उत्पादना की ताता al (बरा Nhe) यही कारण है कि क्रिकेट खिलाडी -गर्मियों में भी 
पूरी जाच - परख करके ही 


यथापूर्य रहता है क्योंकि. उनमें, एक स्वाभाविक लचक है। | 
| FR RI नियंत्रण रहता है। इसकी रंगछटा बडी पक्की, निखारपूर्ण और आकर्षक होती है 


ऊनी कपड़े पहनते हैं। 
हि वूलमार्क प्रत्यास्थता (लचीलापन) 
लगाया जाता है। | 
ऊन, रंगों को आसानी से स्थायी तौर पर जजन कर लेती है, ||| l 
सिषे सर्ग, स्वेटर है क्योंकि उनमें ज़्यादा से ज्यादा | 
| = टिकाऊपन, ऊनी वन्न ज़्यादा चलत्‌ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ||| | 
oe की ऊन, शॉल, ऐंठन, मरोइ या फैलाव सहने की शक्ति है। 


ऊनी कपडे में सिलवटे नहीं पडती | उनका रूप और आकार 
| Rens बूल सेक्रैटेरियट का छा: 
i रियट का. |, सासा इसलिये इसे विविध रंगो में रंगना संभव है | इसके अलावा 
औरह खरीदने से पहले | नरि रेपळ्ता ऊन पर आग का असर जल्दी नहीं होता। यह आग से 


अपने विश्वास पिघलती है, न टपकती दे है और न ही लपे 
पने स के लिये T है। इसीलिये संकटकाल में लोग आग वुझान के लिए ||| 
T: अवश्य देख लें। ऊनी कम्बल ही इस्तेमाल करते हैं। i 


ऊन की प्राकृतिक बनावट के कारण इसका रूप और आकार |G 
स्थायी बनाये रखना संभव है| इसीलिये ऊनी वर्खो की ||| 
कटाई और सिलाई करना बहा सुविधाजनक है। iit 


| 
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(स्प्रे-ड्राडेड) 
शिशु दुग्ध आहार 
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पूर्णतया संतुलित 'पराग' नवजात शिशु C=» 
के सही पालन-पोषण के लिए एक विश्वसनीय 

' दुग्ध आहार है | इसे आप अपने शिशु को 
जन्म के बाद पहले ही सप्ताह से पिला 
सकती हैं | 


अत्याधुनिक स्प्रे-ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित 
तथा सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर 'पराग' 
को आप अपने शिशु की पाचन शक्ति 

के अनुकूल पायेंगी । ; 
आज ही से पराग अपनाइये और अपने 
शिशु का पालन-पोषण सही कीजिए | , 


प्रादेशिक कोश्रापरेटिव डेरी फेडरेशन लि» 


SSS दरारा इन्फेंट मिल्क फूड फेक्टरी, दलपतपुर, (मुरादाबाद) में तिम ह 
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fe N E बॉल टाइल्स 
ने मेरे स्नानशह में चार चांद लगा दिये हैं। 


सोमानी पिलूकिंगटन्स्‌ सेरेमिक वॉल टाइक्स आपके स्नानगृह को अत्यंत शानदार और मोहक गना 
देते हैं-ऐसा कि देख कर आप रीज्ञ जायेंगे । ae 

सारी दुनिया में विखुयात हंगलेण्ड की पिलू किंगटन्सू टाइल्स लिमिटेड के T से निर्मित 
एसपी बॉल टाइल्स उत्कृष्टता, डिजाइन, फिनिश और टिकाऊपन में बेजोड़ होते हैं । सम्पूणत्‌ः 
सीलन-प्रतिरोषक और स्वास्थ्य सम्मत! तरह तरह के फोके न पड़ने बाले आकषक रंगॉ-जगमगाते 
सफेद समेत-में मिलते हैं और ऐसे कोमत पर कि खरीद कर आपको खुशी होगी | 


हिन्दुस्तान सैनिटरीवेयर के उत्पादन का स्टॉक रखने वाले दुकानों पर ही आपको अपने पसन्द के 
` विभिन्न किस्म और प्रकार के एसपी वॉल टाइल्स मिल जायेंगे । भारत में सबसे ज्यादा बिकने 
और निर्यात कियै जाने वाले ये से निटरीवेयर तथा सोमा मेटल फिटिंग्स*-जो कि सोमा प्लम्निंग 
फिकूसचर्स लिमिटेड द्वारा सिमिलोर एस.ए. जेनेवा के सहयोग से निमित होते हैं । 


*सोमा मेटल फिटिंग्स शीघ्र ही बाजार में आ जायेंगे । 


ए_ए०हिन्हुस्तान सैनिटरीवैशर 
rrr इण्ठस्ट्रीज तिमिटेछ Ri 
ae amex ner RRR ea बम aera’ के तिये लिखिये | 
मगलीय भ्लामदृह Beare न्यात और अपने प्रयोजन के 
*सौमा ष्लग्बिंग i अनुसार अपना स्नानगृह 
Raees 
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Splash of colour and camouflage can elude the 
eye—but you expect something more in a 
woman’s magazine—more than mere fashion 
or fluffy fiction or sponsored shows. . . 


~“WOMAN’S ERA is a bouquet of fresh ideas that 
leads you and your family to a fuller, richer 
and happier life. 


WOMAN'S ERA shares your worries, eases your 
problems, enlightens and entertains you with 
heart-warming short stories, informative 
articles, meaningful household hints and 

a wide variety of exclusive features. 


N 
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Womans era 


| 
| 
| 
i| 
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THE INDISPENSABLE FORTNIGHTLY | 
FOR INTELLIGENT WOMEN §& 


For specimen copy send 51 9. in stamps to Delhi Press, New 00117 
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सांता क्लॉस की ही तरह एन, पी, भी बच्चोंके 
लिए स्वादिष्ट मिठाइयोंक्रा खजाना लुटाने आते - 
हैं । एन, पी. क्रॅकीज़ च्युइंग गम--वंबल गम 
भी--जे। पेपरामिंट, पाइनएपल, टूटी की , {i 
ऑरेंज और अनोखे, सुपारीके स्वादयुक्त होते हैं। i l 
इसके अलावा बॉनत्राइट--जो मलाईदार और 9 
अप्रतिम स्वादिष्ट मिठाई है, और फलोंके 
रुचिकर स्वादवाले बालगम्स | 


£25 गुणवत्ता के निशानवाले 
222 sgin गम्स और बबल गम्स | 


अपनी जेबोंमें हमेशा (एशिे-आपकी 
पसंद की ET गम्स रखिएँ। ` 
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KERN 


Lee पर आप सा 
कर सकती 


यह कोई राज़ नहीं कि हमने दुनिया को 
सीना. सिखाया | 
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| धरि विश्‍व के प्राचीन राजतंत्रीय 
| साम्राज्यों को छोड़ दें तो वर्तमान 
पुग में साम्राज्यवाद का नया 
| रुः UT पंदरहवीं शताब्दी से 
1 रान a इस साम्राज्यवाद के मूल 
तक प्रसार को भावना उतनी' 

रथो, जितनी व्यापार वद्धि 
S अक सत्ता के प्रसार की. बीसवीं 


3 N नए साम्राज्यवाद को भी 
केरू 


प नजर आ जाते हैं 
में सब से बड़ा साम्राज्य 
के बारे में कहा जाता 
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 पुतंगाली साम्राज्य 


पुतंगाली साम्राज्य अंगरेजी साम्राज्य के बाद सब से बड़ा 
था. क्र दमन और भारी कीमत देने के बाद आखिर 
अब उसे भी सब उपनिवेश स्वतंत्र करने पड़ रहे हैं 


“जा सकता. इस कौ सीमाएं दक्षिण 
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है कि अंगरेज़ों के राज्यः से कभी भी सूर्य 

नहीं छिपता. अभिप्राय यही हे कि उन का 
साम्राज्य इतना विस्तृत और विज्ञाल था 
कि उस में कहीं न कहीं सूर्य का प्रकाश 
सदेव विद्यमान रहता था. इस क्रम में 
दूसरा नास था पुतंगाल का. यद्यपि इस 
युग में साम्राज्यवाद का प्रारंभ पुर्तगाल ने 
ही किया था, लेकिन उस के प्रसार में च 
अंगरेजों से कुछ पिछड़ गया. फिर भं 
पुतंगाल के साम्राज्य को छोटा नहीं कहा 


afer अमरीका तक ओर पूर्व में प्रशांत | 
महासागर के द्वीपों तक थीं 
___ पुतंगाल को जनसंख्या लगभग एक 


राष्ट्रपति जनरल गोमेज : 1974 
की सैनिक क्रांति के उन्नायक. 


करोड़ है और उस का अपना क्षेत्रफल 
पेतीस हजार वर्गमील है. अपने इस छोटे 
आकार और जनसंख्या के बावजूद उस ने 
अनेक छोटेबड़े उपनिवेशों के साथ ब्राजील 
जसे बड़े देश पर भी एक लंबे समय तक 
maa किया, जिस की जनसंख्या लगभग 
नौ करोड़ तथा क्षेत्रफल 32 लाख वर्गमील 
है. यह उदाहरण लगभग वेसा ही है, जेसा 
इंग्लंड और भारत का है. पांच करोड़ को 
जनसंख्या और लगभग साठ हजार ai- 
मौल वाले छोटे से देश इंगलेंड ने अपने से 
कई गुना बड़े भारत पर एक लंबे समय 
तक शासन किया. 
स्वतंत्र देश के रूप में पुतंगाल का 
इतिहास केवल बारहवीं शताब्दी मे प्रारंभ 
होता है. चोदहवीं शताब्दी तक यह केवल 
अपनी ही सीमा में रहा. बाद में पंदरहवीं 
शताब्दी में उस ने अपने पर फंलाने प्रारंभ 
किए और 1488 तक उस ने अज़ोसं, 


'मेडीरिया और केपवर्दे पर अपना नियंत्रण 


स्थापित कर लिया. इसी अवधि में उस ने 


' अंगोला में भी अपने पैर जमा लिए. 


1498 में वास्कोडीगामा नास का 


` एक पुतंगाली व्यापारी भारत आया और 


उस के पीछे पुतंगाल की एक बड़ी शक्ति 
1 कर भए में, Biba काइ ka 


x को $ षे 5 
वाला पहला देश पुतंगाल ही या, या 
बाद जब अंगरेज यहां आए तो 


गाली युद्ध के मेदान में उन के सामने क 
टिक सके. फलस्वरूप पुतंगाली साम्रा 
भारत में गोवा, दमन और 
सिमट कर रह गया. 

1500 में पुतंगाल ने ब्राजील पर 
अपना नियंत्रण स्थापित कर के विश्‍व हे 
आइचयंचकित कर दिया. साम्राज्य के इ 
प्रसार से पुतंगाल की आथिक स्थिति § 
तेजी से विकास होता चला गया ah 
सोलहवीं शताब्दी में gina रोप का 
सर्वाधिक समृद्धिशाली और शक्ता 
राष्ट्र गिना जाने लगा. ganei aam 
का ज्योंज्यों प्रसार होने लगा, त्यो 
पुतेगाल को शक्ति और क्षमता भी निरा 
बढ़ने लगी. मगर आगे चल कर्‌ पुग 
साम्राज्यवादी प्रतियोगिता में grag a 
मुकाबला नहीं कर सका और उस से बु 
पिछड़ गया. 

नए सास्राज्यवाद के पतन का प्रास 
द्वितीय विइवयुद्ध के बाद gat. इस 
भारत का विशेष योगदान रहा. 15 भ 
1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बा 


दीव क 


भूतपूर्व प्रधानमंत्री गोनकारस ¦ 
एक, दुर्बल शासनाधिकारः 


स्थिति i 
या ak 
पूरोप क 
faam 
amm 
। त्यों 
गी निरत 
र्‌ पुतः 
गले शा 


ससे बु 


भारत ने सर्वत्र उपनिवेशवाद तथा 
amaaa के विरुद्ध आवाज बुलंद की. 
इससे शोषित राष्ट्रों को नया उत्साह मिला. 
अनेक बड़ेबड़े साम्राज्य टटने लगे. इंडो 
शिया मलयेशिया, अलजी रिया, श्रीलंका, 
धाना, मारीशस तथा नाइजीरिया आदि 
श साम्राज्यवादी शिकंजे से मुक्त हो कर 


का प्रा 
gad 
15 HT नि a 
ने केबा| कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एलवरो 

| गाल : अल्पमत में होते हुए भी 
शक्तिशाली क्यों? 


वेण: 


उग्रवादी सैनिकों का राजनीति में हस्तक्षेप. 


स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे. फ्रांस ने भी 
भारत में अपनी बस्तियों को खाली कर 
दिया. भारत ने gima से गोवा, दमन 
और दीव को स्वतंत्र करने का आग्रह 
किया, मगर वह नहीं माना. तब मजब्रन 
हमें 7967 में पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी 
और उस से हमारे क्षेत्र पुर्तगाली शिकजे 
से मुकत हो गए. \ 

यद्यपि पुतंगाली साम्राज्यवाद का 
प्रोरंभ सर्वप्रथम हुआ, मगर उस की पूर्णा- 
हुति अब तक नहीं हो पाई है. इंगलेंड इस 
कलंक से मुक्ति प्राप्त कर चुका है. पुतंगाल 
से कई गुना अधिक शक्तिशाली फ्रांस का | 
साम्राज्य भी दमन तोड़ चुका है. हालेंड और 
बेल्जियम के साम्राज्य भी कब से अतीत 
के गतं में समा चुके हैं. मगर पुर्तगाली 
साम्राज्य अब भो कहांकहीं अपनी अंतिम ` | 
सांस लेता हुआ दृष्टिगत हो रहा हे. उस 
के साम्राज्य के अनेक बड़े क्षेत्र हाल में ही 
स्वतंत्र हो पाए हैं. . 

गिती बिसाऊ ने 24 सितंबर, 1973 
को एक लंबे संघर्ष के बाद. अपनी इक- 
तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी. 
उस के एक वर्ष ate मजबूर हो कर | 
पुतंगाली सरकार को भी 70 सितंबर, 
1974 को गिनी बिसाऊ' की स्वतंत्रता 
स्वीकार करनी पड़ी 
25 जून, 7975 को छः लाख की 
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जनसंख्या वालि०परेाबी की/कोऽनरव्छानला।००॥ 


दी गई और 71 नवंबर, 1975 को चार 
लाख वर्गमील क्षेत्रफल वाले अंगोला को 
भी स्वतंत्रता दे दी गई. अफ्रीका में 
अंगोला ही पुर्तगाल का अंतिम उपनिवेश 
था. इस की स्वतंत्रता से अफ्रीका Ñ 


'पुतंगाले का पांच सौ वर्ष पुराना शासन 


समाप्त हो गया. मगर विशव के अन्य 
क्षेत्रं मे पुर्तगाली साम्राज्यवाद अब भा 
अपने धुंघलाते अस्तित्व को कायम रखे 


पुतंगाली साम्राज्यवाद के उत्थान 
और पतन में वहां की आंतरिक स्थिति 
का अत्यधिक योगदान रहा है. इसलिए 
वस्तुस्थिति को समझने हेतु उस का भी 
संक्षिप्त अध्ययन आवश्यक है. 

प्रारंभ में पुतंगाल में राजतंत्र था. 
1908 में agi के राजा की हत्या कर दी 
गई. कुछ व्यवधान के बाद 1910 में वहां 
गणतंत्र को स्थापना हुई. 7933 में पुर्तगाल 
का नया संविधान बना. प्रधानमंत्री बने 
सालजार. सत्तामोह से पीड़ित सालाजार 


CAE] | 
दिया, फासिस्टवादी शासन को x 
र 


हुई. सालाजार ने देश के अंदर तो ars 
सत्ता को मजबूत किया ` 
उपनिवेशों पर भो अपनी जकड 
कर दो. अनेक उपनिवेशों ने स्वतंत्रता 
लिए संघर्ष क्रिया, मगर साता र 
दमन के सामने उन को एक नी 
कभीकभी पुतंगाल के à nf 
नागरिक उपनिवेजों का पक्ष लेन 


दुस्साहस करते तो उन को भी कुल | | 


दिया जाता. पुर्तगाल का यह फासिस्टवादी 
शासन स्पेन के फासिस्टवादी शासन से भी 
अधिक आाक्तिशाली सिद्ध हुआ. स्पेन का 
फौलादी पंजा मुख्यतः अपने देश के अंदर 
ही सीमित रहा, जब कि पुतंगाल के इ 
पंजे ने देवा बाहर के उपनिवेशों कोभी 
अपने शिकंज में जकड़े रखा. 


दूसरे विइव्रयुद्ध में फासिस्टवाद हे | > 


विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय लहर उठी थो, उप 
से आज्ञा बनने लगी थी कि जरमनी और 
इटली के साथ हो gina का फास्ट 


जुलूम व हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व उग्रवादियों की एक 


सभा का दृश्य : श्रव जनता हमारे साथ हैं! 


हो, पुतगाती | 


सोशलिस्ट द॑निक पत्र के कार्यालय की 
रक्षा करते हुए कुछ सैनिक. 


वाद भी अतीत को बात बन कर रह 
गाएगा. इसी आशा पर उन दिनों पुतंगाली 
उपनिवेश्ों में एक नया उत्साह नजर आने 
सा था, भगर ऐसा नहीं हुआ. पुर्तगाल 
ग फासिस्टवादी ज्ञासन व तदनुसार उस 
i नय भी सुरक्षित रहा. इस का 
| कारण तो यह था कि विइवयुद्ध में 
कंगाल तटस्थ रहा. दूसरे, युद्ध को 
क E बढ़ने देने की दृष्टि से स्वयं 
at ने भी इस पर जोर नहीं दिया, 
TAT इन कारणों से स्पेन का फासिस्ट- 
शासन भो सुरक्षित बचा रहा. 
À आगे चल कर कम्युनिज्म के प्रसार 
रके की दृष्टि से gama को नाटो 
[भी सदस्य + पुतंगाल को नाट 
य बना लिया गया. इस से 
क को शक्ति और बढ़ गई. अपने 
| भो री सुरक्षा के लिए अब उसे 
| शेष ^ भो कभी प्रत्यक्ष और कभी 
समः 
| थन भिलने लगा. 


196 
ता 8 तक सालाजार का शासन 


दोहारी a रहा. इस के बाद दो 


979-फे८माप्का-5॥॥॥ सांगा Balke HORA AUNT 4 में जनरल 


i E y 
देनिक पत्र पर कम्युनिस्टों की अना- | || 
धिकार चेष्टा का विरोध. i 


जार की मृत्यु हो गई. सालाजार को 
भारत में गोवा, दमन और दीव के खोने 
का अफसोस सदेव बना रहा. गोवा पर ' 
भारतीय कार्यवाही के अवसर पर उस ने v. 
गोवा स्थित अपने गवनर सिल्वा को ॥॥ 
आदेश दिया था कि ag गोवा को जला bl 
कर राख कर दे, ताकि भारत को वहां | ; 
पर कुछ भी प्राप्त न हो सके, मगर सिल्वा 
ऐसा नहीं कर सका. इस पर सालाजार ने | 
उसे पदच्युत कर दिया. | 
सालाजार की मृत्यु के बाद सत्ता ||| 
प्रधान मंत्री डा. मासलो केताना और || | 
राष्ट्रपति थोमाज के हाथों में आई. उन्होंने ||| | 
भौ पुतं गाल में फासिस्टवादी शासन को |. | 
बरकरार रखने की कोशिश की, मगर || 
असफल रहे. सेना में विद्रोहात्मक प्रबृत्ति | | 
बढ़ने लगी. नई सत्ता ने भी उपनिवेशों 
में. चल रहे स्वतंत्रता संघषे को अपनी 
शक्ति से कुचलने को. कोशिश को. || 
gama की जनता के अतिरिक्‍त अनेक i j 
| 


सन्य अधिकारियों ने भी नीति को बदलने | | 


A 


अंगोला के भूतपूर्व गुरिल्ला सिपाही. 


अंतोनियो स्पिनोला की gima एंड द 
प्यूचर' (gama और उस का भविष्य) 
शौषंक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिस 
Agima में क्रांति का श्रीगणेश कर 
दिया. हे 

जनरल स्पिनोला पुतंगाली सेना के 
उपाध्यक्ष थे. सेना और जनता में उन्हें 
काफी लोकप्रियता भी प्राप्त थी. इस 
पुस्तक में जनरल स्पिनोला ने gama 


की थी और इस नीति को हो देश की 


ठहराया था. उन्होंने अपनी इस पुस्तक 
में सुझाव दिया कि दमन का रास्ता छोड़ 


स्पष्ट ही जनरल स्पिनोला अंगरेजी राष्ट. 
मंडल की सफलता से प्रभावित थ. 
£ पुतगाली शासन जनरल स्पिनोला 


Fo पर्विमीलीर g 


को ओपनिवेशिक नीति की आलोचना 


दुरावस्था के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी | 


कर इन उपनिवेशों को आंतरिक स्वाय- . 


इस पुस्तक मे RPS eRe. tukul KangriapSilectarterictiar’ a} 


| 
दिया गया. इस का सेना पर इन. T 
प्रभाव पड़ा. असंतोष बढ़ने लगा र 
अप्रेल, 1974 को हुई सैनिक क्रांतिमे ३० 
का तख्ता पलट दिया गया. डा. 
केताना और राष्ट्रपति थोमाज को देश 
निकाला दे दिया. शासन संचालन 
लिए एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
गई, जिस के अध्यक्ष बने जनरल स्पिनोहा 
और उस में देश के सोशलिस्ट, Bratz 
ओर वामपंथियों को उचित प्रतिनिधित् 
दिया गया. यह भी वादा किया गया 
कि देश को प्राचीन फासिस्टवादी शासन 
से मुक्ति दिला कर शीघ्र ही जततंत्रीप 
स्वरूप प्रदान कर दिया जाएगा. 


उपनिवेशों के साथ उदारता 


जनरल स्पिनोला के नेतृत्व में | 
gina ने अपने उपनिवेशों के साय 
उदारता का व्यवहार किया. उपनिवेशों 
के अनेक स्वतंत्रता सेनानी, जों पुतंगात 
की जेल में बंद थे, रिहा कर दिए गए. 
मोजांबीक के राष्ट्रीय नेताओं के साथ हुए 
एक समझौते में यह तय किया गया कि 
15 सितंबर, 7974 को. वहां अंतरिम 
राष्ट्रीय सरकार बनाई जाएगी और 2 
जून, 1975 को उसे स्वतंत्रता प्रदात कर 
दी जाएगी. Bee 

जनरल स्पिनोला की इस A 
पूर्ण नीति के बावजूद पु्तंगाल के, 
वादी तत्त्व उन की धीमी गति से i 
नहीं थे. सालाजार समर्थक तष | | 
लकछिप कर अपना सिर उ nt | है 
परिणाम यह हुआ कि सितंबर, 79 
gama में पुनः सैनिक ति ह A 
जनरल स्पिनोला को n | ale 
दिया गया. ag राष्ट्रपति व १. 
सेनाध्यक्ष जनरल MAT. T al 
अरसे के बाद फा सि ae | 
मुक्ति प्राप्त करने से जग a 
तंत्रीय आकांक्षाएं अनेक राजन in 
के रूप में फूट पडो; जिन al $ 
तक जा पहुंची. 


कः 


Ja 
i सत 3 

BI मिले. दूसरा स्थान i 
qt को मिला, जिस ने 


| हो, शेष 


Er 7.82 प्रतिशत सोशलिस्ट 
पापुलर 
टिक 
r हित मत प्राप्त किए. कम्युनिस्ट 
A के हाथ केवल बारह प्रतिशत मत 
aa विभिन्न पार्टियों में बंट 
, कम्यनिस्ट पार्टी अप्रेल, 1974 से हो 
झा का साथ दे रही थी. इस से सेना 
झी उप्त के पक्ष में थी. राष्ट्रीय सरकार 
रं कम्युतिस्ट पार्टी को काफी अधिक 
द्यात मिले हुए थे. उसे यह गलतफहमी 
4 कि जनता भी उस के साथ है. लेकिन 
बनाव ने उस की इस गलतफहमी को 
दूर कर दिया. सेत्य अधिकारी भी अब 
हुए धर्मसंकट में पड़े. 
सोशलिस्ट पार्टी ने देश की सरकार 
में अपने मतों के अनुसार प्रतिनिधित्व 


की मांग की. जनता ने उस का समर्थन 


छिया. इस से सरकार का पुनर्गठन किया 
गया, मगर उस में प्रधानमंत्री के पद पर 
कम्युनिस्ट समर्थक जनरल गोनकाल्वेज 


ग्रामीण जनता को चुनाव की प्रक्रिया 
जनताः 


भरं सेना 
~ 
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में विचारधारा के आधार पर भारी मतभेद. 


कम्युनिस्टों का प्रतिनिधित्व भी कुछ 
अधिक ही रहा. सोशलिस्ट पार्टी को नीचा 
दिखाने के लिए कम्युनिस्ट हिसा पर 
उतारू हो गए. सोशलिस्ट पार्टी के एक 
दैनिक समाचारपत्र के कार्यालय पर 
कम्युनिस्ट समर्थकों ने जबरदस्ती कब्जा 
कर लिया. इस से सोशलिस्टों ने सरकार 


से त्यागपत्र दे दिया. उन के समर्थन में , | || 


पापुलर sata टिक पार्टी ने भी सरकार 
छोड़ दी. 

अधिकांश जनता सोशलिस्ट और 
डमोक्र टिक तत्त्वों के साथ थी. सेना ने 
अधिकांश कम्यूनिस्टों का साथ दे रखा था. 
अब जनता और सेना में भी विर्चारधारा. 
के आधार पर स्पष्ट मतभेद हो गया. 
पुतंगाल में जुलूस और प्रदशंनों की बाढ़ 
सी आ गई. 

जनअसंतोष बहुत अधिक बढ़ जासे 
पर 20 सितंबर, 1975 को जनरल गोन- 
काल्वेज को त्यागपत्र देना पड़ा. उन के 
स्थान पर प्रधानमंत्री बने नो सेना के 


anaa हुए एक giui सैनिक : 


ae 


एषा, सरकार में 


| Rie 
° ‘Digitized by Arya Samaj Fou [Cn त्या À a 
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माजांबिक. मुवित आंदोलन के नेता. 


चीफ आफ स्टाफ एडमिरल अजवेदी. इस 
के बाद भो,पुतंगाल में आंतरिक शांति 
पूर्णतः स्थापित नहीं हो सकी. जनअसंतोष 
विभिन्न रूपों में उभरता रहा. 
bt gama की इस आंतरिक अशांति में 
` | विदेशी हस्तक्षेप भी बराबर रहा. पुतंगाल 
१ नाटो का सदस्य है. इस रूप में वहां 
अमरीका की रुचि स्वाभाविक है. सदेव 
/ की भाँति कम्युनिज्म के प्रसार के भय ने 
उसे यहां भी चितित किया. फलस्वरूप 
पुतंगाल में अमरीकी गुप्तचर संस्था सी. 
आई.ए.काफो गतिशील रही है. दूसरी ओर 
सोवियत संघ भी atta नहीं है. सी. आई. 
` ए, उपनिदेशक के अनुसार सोवियत संघ 
7) पृतंगाल में प्रतिमाह एक करोड़ डालर 
. व्यय कर रहा है. अमरीकी विदेश विभाग 
` का अनुमान सोवियत संघ के इत व्यय के 
a में पचास लाख डालर का है. afaa- 
योक्ति संभव है, मगर हस्तक्षेप निश्चित 
ओर प्रमाणित है. इस प्रकार विदेशी 
aftaat के आथिक साधनों पर वहां का 
जनमानस अनावश्यक रूप से उद्वेलित और 
` अशांत हो रहा है. 
©, पतगाल को इस आंतरिक ania में 
भी उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने का क्र 
रुका agi. मोजांबीक और अंगोला स्वतंत्र 
कर दिए. gama के सभी प्रगतिशील तत्त्व 
देश के उपनिवेशवादी कलंक को 


MU डालना चाहते हैं. इस बारे में सभी 
मुख दल एकमत हैं 


coo. WPAN Ds स्कर Gol BR ABA GELS 


ने का वादा किया जा चुका हज S 
क्षेत्रफल 7332 बगसील ओर ता 
लगभग साढ़े छः लाख हे. त | 
महासागर में स्थित केपवदे सो 
को भी स्वतंत्रता देने की घोषणा at | 
चुकी है. इन का कुल क्षेत्रफल >. 
वर्गमील व जनसंख्या लगभग दो लाह 

उत्तर अतलांतिक महासागर y 
स्थित साओटास द्वीप समुह तथा fay 
टापु को भौ स्वतंत्रता देने ahh 
लिया जा चुका है. इन का क्षेत्रफल क्रम; 
379 ANAT तथा 55 aida है. हे 
छोटे क्षेत्र और भी हैं जिन की स्वतंत्रता 
देरसवेर fafaa है. इन में से एफ ह 
अजोसं--अतलांतिक महासागर में नौ हो 
aida का एक द्वीप, दूसरा है, चीन के | 
मध्यपूर्व सें स्थित मकाओ. केवल ह; 
aida का एक छोटा सा क्षेत्र. 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि gima: 
साम्राज्य AA समाप्ति को भोर 
बढ़ रहा है. इस के प्रमुख गढ़ और बरे 
उपनिवेश समाप्त हो चुके हैं. कुछ शेर | 
क्षेत्र शेष हैं, जहां से पुतंगाल को. वेरसवेर | 
अपने बिस्तर उठाने ही हैं. | 

प्रश्‍न उठता है कि gamei सान्न 
के समाप्त होने में इतना विलंब क्यों a T 
पुतंगाल से कहीं अधिक शक्तिशाली दशा 
इंगलेंड और फ्रांस के भी उपनिवश आ | 
हो चुके, तब पुर्तगाल ही भब Ta K 
जमा रहा? इस के मुख्य कारण दो हैं Ta , 
पुतंगाल में सालाजार की wee झी. 
सरकार बनी रही. इस से वहाँ त, | 
पर जनमत का. या उदारवादी ve th 
धारा का कोई प्रभाव नहीं E त ति 
दूसरे, gima के अधीन देश ५ at | 
शक्तिसंपन्न नहीं थे. इस. से m वह | 
पुतंगाल पर वांछित दबाब ae छत. 

` गोवा, दमनं और दीव को 

के लिए जब भारत ने श ह 
किया तो पुतंगाल उस का i | 
कर .पाया और उसे धु साम 
अन्य स्थानों पर gáma के 


पित 


| 


10 अपने ढंग का अनोखा जिन का शिकार बंदूक से नहीं 


WU हो हैं. ag गुजरात के काठिया- 
| वाड क्षेत्र में स्थित है. 1947 के : 

| पह जूनागढ़ राज्य में था. यही अकेला कमरे से किया जाता हे 
[इ ऐसा स्थान है जहां एशियाई सिंह न 


छंद रूप में पाए जाते हैं. इस अभया- 
एका क्षेत्रफल 1295 (500 mita) लेख « प्रमिलादेवी 


है aot 
eS >.) ane 
gE” Pathe i 


मानचित्र 


किलोमीटर हे. 

` गिर अभयारण्य जूनागढ़ (गुजरात) 
से 61 किलोमीटर दूर है. छोटी लाइन कौ 
रेल द्वारा सासन तक जाया जा सकता 
है. वैसे बंबई से कंशोद'हवाई अड्डे तक 
पहुंचने में एक घंटा लगता है. केशोद से 
सासन 67 किलोमीटर है. पूर्व प्रबंध से 
यहां टैक्सी इत्यादि मिलने में कठिनाई 
नहीं होती. सासन में वनविभाग का 
विश्रामगृह भी है, वन विभाग और भी 
बहुत सी सुविधाएं देता है. यहां से गिर 

जाया जा सकता है. 
इस वत में सिह देखने का सर्वोत्तम 
समय जनवरी से मई तक है. जुलाई से 
अक्तूबर तक वर्षा के कारण जंगल की 
Ser खराब होने की संभावना होती है. 
aà अधिक वनस्पति होने के कारण 
जानवर भी आसानी से नहीं दिखाई देते. 
साच, अप्रल ओर मई के महीनों में गरमी 
तो अधिक होती है, परंतु जंगली जीव 
सुगमता से दिखाई दे जाते हैं. 
४ fia की गणना के अनसार 
यहां सिहों की संख्या 170 के लगभग है. 
| पहा यह उल्लेख कर देना भी अनपयकत 
ने होगा कि पहलो. गणना 1893 में हुई 

ह. तब उन को 


hi र F 
f tion GabRndaea i 19 


CC-0. In n ६ | Kangri य वाया Ha 


` g 
गए. उस के कुछ aut बाद रीप 
घट कर केवल 12 ही रह गई. छ र 
सिह का शिकार PE 


न होने देने 
जूनागढ़ के नवाब ने जाग + ie 
की संख्या कस घोषित को थी... | वः 


एक समथ यूरोप और afina 


एशिया में लगभग सभी जगह सिह vy 
जाते थे. लेकिन ईसवी सन an att 


शताब्दी तक यूरोप से सिह लप्त हो वग cS 
था. उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक प्‌ ee 
अफ्रीका और भारत के गिर वन को a y 
कर सभी जगह समाप्त हो चुका था. 
भारत में इस के लुप्त होने का क्रम ता. 
भग इस प्रकार है: बिहार--18॥ 
दिल्‍ली---1834 , ग्वालियर--186:, fay 
प्रदेश--1865, मध्य भारत व रार 
स्थान~-7870, i 
गिर के जंगल अफ्रीका के जंगलों 
भिन्न हैं. ये 


पाते भः 
ima 
धय १६ 
fir 
ब्भ. 


ne F 
a war 


जंगलो 
हं, फां 


m 
y art 


॥ ॥ (मूह 


और बबूल के पेड़ अधिक हैं 

न ओर बेर भी कम नहीं 
gaat झाड़ियों और घास के 
हि भी हैं और स्थानस्थान पर बांसों 

भी पाए जाते हैं. वर्षा ऋतु में 
हवन खंड हरियाली की चादर ओढ़ 
a तमी कम. होने पर' पत्ते झड़ने 
me भौर झाड्यां पीली पड़ जाती 


ih इस का परिणाम यह होता है कि 
|; को सिह और अन्व वन्यप्राणी देखने 


afar नहीं होती. यहां पाए जाने 


gaa प्राणी चीतल, सांभर, चौसिघा, 
Ghana, जंगली सुअर, तेंदुआ, सोर व 


पक्षी हें 
गिर वन के बीच में और आसपास 


रग पांच हजार 'मालधारी' चरवाहे 


> 
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शाह. परंतु हरियाली अधिक दिन नहीं: 


ए हमारी तसवीर. 


EAR SA) 


रहते हैं. इन के पास 25,000 से ऊपर 
पशु हैं, जिन्हें यह अभयारण्य में ही चराते 
हैं. इन के अतिरिक्त अन्य पशु इतनी 
अधिक संख्या में हैं कि घास, पत्ते, फल 
आदि जो कुछ भी होता है उस का 90 
प्रतिशत खा जाते हैं, इसलिए. जंगली 
जीवों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री 
उपलब्ध नहीं हो पाती. फलतः उस at 
संख्या दिनोंदिन कम होती जा रही है. 
fagi को आसानी से भोजन के लिए 
जंगली जीव नहीं मिलते और वे पालतू 
जानवरों को मारते हैं. एडिनबरा विइव- 
विद्यालय के पाल जोसीलन की शोध के 
अनुसार गिर fag अपने भोजन का 93 
प्रतिशत भाग घरेलू जानवरों को मार कर 
प्राप्त करते हैं. 'मालघारी' इस का बदला 
लेते हैं. वे मरे हुए जीवों की लाइ में 


बंदूक तो नहीं है आप के हाथ में? फिर ठीक है... पोज बना 
लिया है. अब लीजि 


pee ia 


a Saied aE 
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ME 


जाते हैं. एक बार तो एक साथ पांच 


- सिह इसी प्रकार मरे पाए गए. 


“मालधारी' सिह के मुख से उस का 
ग्रास एक और प्रकार से भी छीनते हैं. 
जैसे ही सिह अपने भोजन के लिए कोई 
शिकार करता है, 'मालधारी' लोग वहां 
पहुंच कर मारे गए जानवर के पास से 
fag को भगा देते हैं, ओर i ही में 
बसे हरिजनों को बुला लाते हैं. जानवर 
का चमड़ा व मांस बेच दिया जाता है, जो 


कुछ थोड़ाबहुत बचता है उसे गिद्ध खा 


जाते हैं. सरकार मालधारियों को fag 


, हारा मारे गए जानवर का मुआवजा तो 


देती है, पर उस की राशि नहीं के बराबर 
होती है. 


व्यावहारिक समस्याएं 


अभयारण्य का क्षेत्र अब पहले से 
केवल एक चौथाई ही रह गया है. सन 
1880 में इस का विस्तार 5180 वर्ग 
किलोमीटर था. अब यह घट कर 1295 
किलोमीटर रह गया है. यह भाग मनुष्य 
ने कृषि व औद्योगिकीकरण के लिए धीरे- 
धीरे हथिया लिया है. यहां मूंगफली और 
गन्ने को खेती होने लगी है व कारखाने 
भी खुल गए हे. आदभियों के आते ही 
जंगली सुअरों का शिकार भी होने लगा 
है. इस से fag का विचरण क्षेत्र तो घट 
ही गया, साथसाथ उस का प्रिय भोजन 
भी उस के मुंह से छीना जाने लगा. 

गुजरात में आए दिन अकाल पड़ते 
हैं. गिर अभयारण्य में जो घास जानवरों 
के चरने से बच जाती है उसे दूसरे सखा 
पीडित स्थानों पर सुखा कर भेज दिया 
जाता. है. अतः इन पर निर्भर जंगली 
जानवरों को भोजन की भारी कमी हो. 
जाती है. 
. आवश्यकता इस बात की है कि 
संक्षिप्त वन का क्षेत्र पर्याप्त रूप से बढ़ा 
दिया जाए. इस अभयारण्य में सिहों की 


. सख्या 300 के आसपास होने का अनमान 


है. एक शेर के रहने के लिए लगभग 20 


किलोमीटर भूमि की मा 6000 
यहां से चरवाहे और उन केषर 
आने पर रोकथाम की जानी चार Wi 

यहां एक समस्या साम 
भोजन की कमी से वे वग्यजी 
का fag शिकार करते हैं, बहुत का 
गए हैं. उन के भोजन का Baa || 
प्रतिशत हो वन्य प्राणियों a रि W a 
है. अन्य 93 प्रतिशत मालघारी ik: Pe 
के जानवरों से प्राप्त होता है. x 


ही न मर जाएं. अतः इन के प्रवेश ए 
RA रोक लगाना उचित होगा त 
fag द्वारा मारे गए जानवरों काणी 
उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, > 
एक अन्य विचारणीय समस्या | 
fagi का एक छोटे से क्षेत्र में सीणि 
होना. किसी प्रकार की बीमारी भा 
से संपुण सिह जाति के afaa १८४५ 
खतरा हो सकता है. सन 1951 में! 
fag व दो सिंहनी उत्तर प्रदेश के ब" 
प्रभा संरक्षित वन में छोड़ दिए गए 
इन की रक्षा के लिए जंगल के अधिक! 
भाग में तारों की बाड़ लगा दी गई गैर हु 
पर शेर तो शेर ही ठहरे, . निकल भागे ने 
थे. उन की संख्या बढ़ कर 17 तह 
गई थी. परंतु जंगल का विस्तार CE 
३० वर्गमील था जो. सिह के लिए i a 
कम है. एकं तो इस जंगल T Ri 
की कसी थी, ऊपर से सरकार प 
काटने के ठेके भी दे रखें हे i Ra 
कि अब वहां भी सिंह Tee था 
: eee में fal के धर | 
बनाने का प्रस्ताव है. पर वह, ||) 
को बाघ.से मुकाबला pe Tatlin 
होगी. बाघ अधिक हर ह्यात | yy 
होता है. फिर भी दोतीन ३ 


aA A 


ए एए शेर्‌ के बच्चे : शिकार की इंतजार मैं. 


i, त क्षेत्रों में अक्तूबरनवंबर है. बच्चे जनवरी व फरवरी 
Ae भी प्रस्ताव हैं. कुछ भी हो इस में पेदा होते हैं... ; i 
शा में कोई ठोस कदम iene कर सिहनी एक बार में दो से पांच 
लिए aff} में हो उठाने को आवश्यकता है. बच्चे तक जनती है. वह दो साल 
à fat भफ्रीक ओर एशियाई सिहों में थोड़ में एक बार गर्भ धारण करती है. AL 
ते ad mee है: अफ्रीकी fag को लंबाई सिह पांच साल में पूरी जवानी में आता 
: कहा गाए अधिक होती है, पर शोष शरीर है. पर मादाएं तीन साल में ही जनने 
हह. रो सघन होते हैं और पंछ के अंत . लगती हैं. इन का जीवनकाल 30-32 वष 
कप | का गुच्छा अधिक लंबा होता है. .होता. है. एक समूह, में लंगभग पंदरह 
भी fag बहुत सभ्य होता है. सदस्य होते हैं. ये मिल कर हो शिकार 
भरे रि मोटर नजदीक पहुंच जाने पर करते हैं. 


ae 33 नहीं बोलता, पर इस को अफ्रीकी fag भारत 'सरकारः का राष्ट्रीय 
त्यात lame खंखार होता है. वहां के चिह्न है. इसे राष्ट्रीय पशु का दरजा भो 
हे में सेलानियों को वाहन से बहुत पहले प्रदात किया गया था, परंतु 
हैः a is x ह . अब fag सिहासनच्युत कर दिया गया है: 
[संम | ' कहीं ऐसा न हो कि हम इस दुलभ वन- 


” है, पर मुख्यतः संभोगकाल fafa से हाथ घो ad? ® 


1 
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ot i 


यह तुम्हारी आंख में , 
खिलते हुए कमल, 

` यह तुम्हारे होंठ पर 
लिखी हुई गजल, .. 
यह तुम्हारे प्राण में 
पिघले हुए आंसू, 

यह तुम्हारे कठ में 
ठहरा हुआ गरल. 


मुझे बेचेन करता है 

सांस जलती है, 
चूप...चप...चुप..* 

सो जाओ, 

जागना अच्छा नहीं होता 
जगा हुआ फिर नहीं A 


ea TEA 


ki 


| 
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ऐनिसिलीन के अन्वेषक अलेग्जेंडर फ्लेमिंग 


रे यार, कहां डाक्टर के चक्कर 
में पडे हो? दो एक डाइक्रिस्टी- 
सिन लगवा लो, ठीक हो 
मोग. अरे भाई, डाक्टर भी यही 
प्रक्रादब करेगा, देखे लेना. 
| प्रायः लोग अपने दोस्तों, परिचितों 
i दवाओं के बारे में ऐसी सलाह देते 
एते हू. यही नहीं कुछ लोग तो टेट्रासाइ- 
लत या क्लोरोसाइसिटीन जेसी दवाएं 
Mara परिचितों को अपने ज्ञान! के 
भैपार भंडार का परिचय देते हुए प्रेस्क्रा- 
| करते रहते हैं. कुछ ऐसे लोग भी हैं 
jee के पास जाते ही कहते हैं, 
| GE, क्या मुझे अब टेट्रासाइ- 
| ण लेता शुरू कर देना चाहिए? में 
6 के पहले डाइक्रिस्टीसिन ले n हू 
i 'भाधुनिक चिकित्सा के बढ़ते कदमों 
RQ बायोटिक्स की खोज निस्संदेह एक 
|. छलांग है. परंतु आजकल इस के 
| प्रयोग से उतनी ही लंबी 
लो भो पैदा होती जा रही हैं. सब 
हो बेल एंटोबायोटिक्स पेनिसिलीन थी, 


|. उन्होंने ही सर्वप्रथम यह देखा 
| स्टफिलोकोकाई नामक बैक्टीरिया 


a InP 


fa Samaj Foundation Chennai and eGangotri | ation Chennai and eGangotri w 


MSt फ्लामग ने सन 1928 में: i 
_योटिक्स कहा जाता है, जिन में टेट्रासा- | | 
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लेख ° रविशंकर चौबे 


चिकित्सा कार्य में एक 
अचूक दवा है लेकिन इस 
का दुरुपयोग जीबन के 
लिए उतना ही घातक है... 


की कल्चर प्लेट में जब हरे रंग की |! 
फफूंद उग जाती है, तो बैक्टीरिया की 1 | 
बुद्धि रक जाती है. लेकिन पेतिसिलीत क्रो £ 
इस के फफूंद से सन 1940 में अलग # 
किया गया और उस के गुणों का विस्तार 
से अध्ययन किया गया. प्रारंभ में पेलि- , 
सिलीन इतनी दुलभ थी कि रोगी को y 
दिए जाने के बाद यह औषधि उस के : 
मुत्र से अलग की जाती थी, ताकि उस || 
का पुनः प्रयोग किया जा सके. आज्‌ : 
पेनिसिलीन बहुत ही कम मूल्य पर उप- 
लब्ध हो जातो है. 

बैक्टीरिया एक कोशकीय वनस्पति * 
वर्ग से संबंध रखने वाला जीव होता हे. 
कुछ बैक्टीरिया रोग पेदा करते हैं. इन 
के आधार पर एंटीबायोटिक दो मुख्य 
भागों में बांटे जा सकते हैं. एक तो वे, 


जो केवल कुछ प्रकार के बेक्टीरिया पर {|| | 


ही प्रभाव डाल सकते हैं. इत को नरो 

स्पेक्टूम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. इस वर्ण ' 
में पेनिसिलीन मुख्य हैं. दुसर, जो विभिन्न : 
प्रकार ` के बहुत से बंक्टीरिया पर प्रभाव | 
डालते. हैं: इन को ब्राड स्पेक्ट्म एंटीबा- | 


इक्लिन ओर ब्लोरोमाइसिटीन मुख्य हूँ. | 


| 


ह EE मानव बायो।टक्स_ मानव | 
न Digitized ky Arya amare Fat ndgtion Chennai and 
| क खोज निकाले ड कुछ प्रकार" के दवाओं 


बैक्टीरिया केवल एक खास एंटीबायोटिक 
से ही प्रभावित होते हैं और अन्यों का 
प्रतिरोध करते हैं जेसे 'कारबेनिसिलीन 
एक खास बैक्टीरिया स्यूडोमोनास पर 
aga प्रभाव डालता है, जहां कि अन्य 
दवाएं निरर्थक हैं. परंतु पेनिसिलीन सब 
से पुरानी और सब से अधिक प्रयोग में 
शाने वाली एंटीबायोटिक है. पेनिसिलीन 


, फे बहुत से नए रूप खोजे गए हैं. अब तो 


एंपिसिलीन के नाम से ब्राड स्पेक्ट्रम पेनि- 
सिलीन भी बाजार में उपलब्ध है. पेनि- 
facta में और कई चीजें (जसे कि 
प्रोकेन) मिला कर उस की कार्यावधि 
को बढ़ाया गया है. पेनिसिलीन सामान्यतः 
बक्टीरिया को मारती है, जब कि èat- 


। साइक्लिन जंसी-दवाएं उन की वृद्धि को 


रोकतौ हें. 
अनियमित प्रयोग से हानियां 


आज एंटीबायोटिक्स के अविवेकपुणे 
अनियमित प्रयोग से लाभ को अपेक्षा 
हानि हो रही है. इन को एक निश्चित 
अंतराल पर लिया जाना चाहिए. यदि 
न. को मात्रा कम हो या लेने का समय 
काफी लंबा हो, तो जीवाणुओं की इन 
दवाओं के प्रति संवेदनशीलता कम होती 
जाती है और वे इन के प्रति प्रतिरोधक 
afra विकसित कर लेते हैं. उदाहरण के 
लिए स्टेफिलोकोकाई नामक बैक्टीरिया 
(जो घावों में पाया जाता है और मवाद 
उत्पन्न करता है) पहले. सामान्य पेनि- 
facta के प्रति संवेदनशील थे और 


' आसानी से मर जाते थे, लेकिन'वे अब 


धीरेधीरे पेनिसिलीन के प्रति प्रतिरोधक 
शक्ति विकसित कर रहे हैं और घाव 
अब जल्दों ठोक नहीं होते. प्रतिरोध या 
, रेजिस्टेंस की यह समस्या क्षय रोग में 


ज्यादा है क्योंकि इस रोग का इलाज 
कम से कम डेढ़ वर्ष या उस से भी ज्यादा , 


चलता है. अधिकतर मरीजों का यः इलाज 
अनियमित हो जाता हे और ह रोग 


| के बेक्टीरिया स्ट्रेप्पोमाइसिन ओर अन्य 
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- संक्रमणों से अब किसी की मृत्यु नही. | 


डाक्टर की सलाह पर ही ल. 


दवाओं के जिर प्रतिरोध पेर. आही 
नि है को अधिक मात्रा क 
भी हानि है. बहुधा डाक्टर रोब 
की अधिकतम सहनीय मात्रात क 
उस से अधिक ववा खा aa t / 
की कोशिकाएं प्रभावित } a कि 
हरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की . i 
सात्रा कान को तंत्रिका पर 
डालती है और आदमी बहरा 
है या उस का संतुलन बिगड़ सकता | 
क्लोरामाइसिटीन के अधिक प्रो | 
के कारण व्यक्ति रक्त को कमी से efe 


| 
प्रभार) 


au, 
on 
aw 


गुर्दे पर बुरा प्रभाव डालती हैं. रेटा 
इक्लिन, फंगस इन्फंक्शन को कि 
करता है. अब तक ज्ञात सारे deta 
feta में संभवतः पेनिसिलीन हो स 
अधिक सुरक्षित दवा है. वह बहुत 
हानिप्रद है. परंतु कुछ व्यक्ति पेनिसितौ॥ | 
के लिए aga अधिक संवेदनशील है 
सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को Affa 
का इंजेक्शन लगाने पर उन की ए | 
तक हो सकती है. | 
एंटीबायोटिक्स की खोज से ara 
को ghana रोकने में बड़ी सहायता 
सिली है. अब इन्फेक्शन याती सत्र हि शि 
कोई समस्या नहीं है. एंटीबायोटिक 
आपरेशनों को और अधिक पुरि 
बनाया है. आपरेशनों के बाद होने वाते 


एंटीबायोटिक्स का सावधानी से salt 
किया जाए. एंटीबायोटिक 


छटा समेटे नए वर्ष क | 
पृष्ठ 57 पर. aa mele लग a | 
पत्रिका से निकाल कर अ F 


सकते हैं. 


हो पक्षा 

पा करें. लंकाधिपति, में आप 
म अपा A में सहमत नहीं हूं. 

े प्न) gi खेद है, सामंतश्रेष्ठ, 
ह हारा निर्णय भी अंतिम व अपरि- 


रमाई ह, पहली बार आप की इच्छा 
l | कार्य करने. का निइचय हम ने 
atte ip पर हमें अपने निर्णय के लिए 
" ताप नहीं करना होगा, ऐसा में 
avila [हो विश्वास दिलाता ह.” 

दीव inet आशीर्वाद आप के साथ है, 
ही सबै (न. fat आप को सफलता 


बहुत का (हरे. वयि S 
नित करे. व्यक्तिगत रूप से में सोचता 
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सदुरां की राजगद्दी के प्रश्‍न 
को ले कर कुलशेखर ओर 
पराक्रम पांड्य के बीच गृह- 
ag fog गया. लंकानरेश को 
सहायता से विजय पांड्यवंश 
की हुई. . .लेकिन अंत में चोल 
शासकों ने पांडयवंश के उत्तरा- 
धिकारी को संरक्षण क्यों दिया! 


कहानी « प्रभात त्यागो 


पराक्रमबाहु ते अपेने प्रधान अमात्य से 
कहा, “हमारा बस चले तो गंगाकोंड 
चोलपुरम को जला कर राख कर दें. 


be i धरोहर के कप में, 


बुझाने के प्रयत्न WBA होय AT “की भी रिंग ल र 


का भय रहता है...” | 
“पर इस का यह अर्थ नहीं कि हम 
खड़ेखड़े अपने पड़ोसी का घर जल जाने 


` दं. फिर पड़ोसी पांड्य नरेश हैं जो हमेशा 


हमारे ऋणी रहेंगे...” 

“इसी लिए तो उन्होंने मुझे आप 
सहायता की प्रार्थना के लिए भेजा है, 
श्रीमन.” तीसरा नया स्वर भारत से 


आए दृतका था. 


SLES लंका के राजमहल में 
अद्ध रात्रि, के समय मंत्रणाकक्ष में 
उपयुक्त वार्तालाप लंकानरेश राजा परा- 
'क्रमबाहु, उन के प्रधान अमात्य व पांड्य 
दूत के बीच चल रहा “था. पराक्रमबाहु 
मदुरा में, मारवर्मन श्रीवल्लभ के पुत्र 
कुलशेखर व पराक्रम पांड्य के बीच चल 
रहे गहयुद्ध में हस्तक्षेप को उत्सुक थे. 

“अतिथि,, तुस अतिथिशाला में 
विश्राम करो. हम विचारविमझ के पदचात 
अपने अंतिम निर्णय से तुम्हें अवगत करा- 
GÀ. वैसे तुम हमारी सहायता की अपेक्षा 
कर सकते हो.” . 

“'बहुतुबहुत धन्यवाद, लंकाधिराज.?' 
सिर भुका कर पांड्य दूत कक्ष के बाहर 
चला गया. 

_ “अशन, भावनाओं का नहीं है, महा- 
T. आप को ज्ञात.ही है कि चोल 
शासकों ने हमें आज तक पददलित किया 
है: राजेंद्र चोल, राजाधिराज व कारिकल 
सभी शासकों ने सिहलट्रीप को रोंदा व 
इस पर एकछत्र शासन किया. यहां तक 
कि परांतक प्रथम ने तो हमारे. पितामह 


*कस्सप व पांड्य शासक मारवर्मन राज- 


सिह. द्वितीय के बीच गृहयुद्ध में न केवल 
राजसिंहं को ही पराजित किया अपितु 


उन के लंका भाग आने पर लंका व 


पांड्य, दोनों शासकों की संयक्त सेनाओं 
को भी वेलूर के युद्ध में पराजित किया...” 

_ “जी, मुझे मालूम है, लंकापति. 
मुझे यह भी ज्ञात है. कि पांड्य masr 
राजसिह द्वितीय हारा लंकानरेश के पास 


है. आप को ज्ञात होगा'कि लंका | 


“पति पराक्रम पांड्य 


BR ID कुकुर Garrano fRA tie? aaea 


छीन कर ले गया और 
व पत्नी को उस ने 
दिया. यही नहों 
सहित...” 


Tale 
अपने मंत | | 


' FTG शे 


जीवन के अंतिम 12 ad किस a 
काटने पड़े. उन के राजपुत्र करस्सप, 
दादा को, राजेंद्र चोल के पुत्र राजा 
ने चेन से नहीं बैठने दिया.” ay 
अपने स्थान से उठ कर TTR 
कक्ष में चक्कर काटना प्रारंभ कर हि| 


Cora हम बच्चे हो तो थे जाग 
हमारी बुआ व परबुआ फो 

कर भारत ले गया तथा हमारी पा 
की यहां हमारे देश में ही उस पुष्ट! 
नाक काट ली.” क्रोध से पराक्रमवा 
सांस तेज चलने लगी. 
“शांत रहिए, सम्राट. पिछली H 
बातों की स्मृति से क्या लाभ! 
“लाभ? हमारा बस चले तो ही 
चोल राजधानी उरंपुर व नए ताए 
कोंड चोलपुरम्‌ को जला कर राह. 
>+) | 
“अपराध क्षमा हो, मान्यव | 
पांड्य गृहयुद्ध का चोल कूटनीति a 
संबंध है, यह में समझ नहीं पाया | 


“आप समझ नहीं पाए, बड 


सम्राट विजयबाहु ने चोलों को . (| 
आघात पहुंचाने. के लिए हा | 
मित्त का विवाह E al 
युवराज से किया, जब कि aati 
उन से विवाह के लिए व 
आप समझ ह रहे E 


है? हम सोचते हैं, 


, हम गिनगिन कर पिछलौ घटनाओं 
बोलों से प्रतिकार लेंगे, मुख्य सामंत.” 
gat आप की इच्छा, ABE. फिर 
| ॥ में इतना कहूँगा कि प्रतिशोध की 
{ के वशीभूत हो कर आप यथार्थ 
| हो दृष्टि से ओझल कर रहे हैं. WAS 
इ विजय, चाहे पांड्य शासकों को हो 
| अथवा चोलों की, हमारी सेना के सेकड़ों 
त्को को खेत रहना होगा. पर चूंकि 
| पते अंतिम निर्णय कर ही लिया है 
| are मेरा कुछ कहना व्यर्थ है. में 
gua सेनापति लंकापुर को युद्ध की 
यारे amiat करने का आदेश दे देता हु.” 

“बिलकुल ठीक. और पांड्य दूत को 
| भौ सुचित करा दीजिए कि हम ने उस 
| ही प्राथंना स्वीकार कर ली है. हमारी 
dag शीघ्र मदुरा पहुंच जाएंगी.” 


आफो 

[री पाए 

उस द प्ति को भी यही आशा थी. उस का 

रब .__ भतीजा पराक्रमबाहु सेनाएं अवश्य 
भेजेगा, यह उस का दृढ़ विश्वास था. 

दतो भ इसलिए नहीं कि वह उस के पति के शत्र 

7” | इलशेखर से gm करता था, अपितु 

ले aq सलिए कि लंका के शासकों को जिन 

amet चोल शासकों ने बुरी तरह अपमानित व 


 राष 0 Ra किया था, वे ही उस के पति के 
| Medel की सहायता कर रहे थे. एक 
A पयर से दो शिकार करने का इस से 


न्यव) , 

रतिर WC अवसर पराक्रमबाहु को और कौन 
या.” | पा मिल सकता था. मदुरा के राजमहल 
डबा] छत पर चहलकदमी करती हुई मित्त 
उका] भेपने पिता विजयबाहु द्वारा सुनाई गई 
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घुस कटनी की? 
कि अनुराधापुर के सिहासत पर as कर 
चोल राजाधिराज ने कस्सप या विक्रम- 
बाहु को अपने सामने बुला कर उस के 
जवाहरात, आभूषण व रत्नजडित मुकुट 
नौकरों से उतरवा लिए थे तथा उस के 
हाथी का प्राणांत केवल इसलिए करा 
दिया कि ag लंका के शासक विक्रमबाहु 
का बहुत प्रिय हाथी था. राजा की बहन 
व उस कौ पुत्री को सभासदों की भरी 
सभा में बुला कर अपमानित करने के 
साथ उस की माता की भी, उस दुष्ट ने 
केवल राजनीतिक ईर्ष्यावश नाक काट 
ली थी. ag सब कुछ सुन कर ही मित्त 
कांप उठी थी. जिन्होंने यह लोमह्षंक 
दृश्य अपनी आंखों से देखा होगा उन की 
क्या स्थिति हुई होगी? 

“राजवंश में उत्पन्न होने से ही क्या 
कोई व्यक्ति इनसान नहीं रह जाता? 
ag सोच रही थी “राजनीतिक ईर्ष्या 
क्या व्यक्ति की नेतिकता को भी समाप्त 


कर देती है? कूटनीतिक दांवपेंचों के 
कारण इनसान इनसान का शत्रु क्यों बत ! 


जाता है?” सभी प्रश्‍न अनुत्तरित थे. 
नारी को पुरुष की वासना तथा उस की 


कॅर रही थी जब | 


शत्रुता, उस के प्यार अथवा उस की h 


सफलता, क्या सभी का दंड भुगतना पड़ता 
रहेगा? यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक 
: युद्ध, प्रत्येक षड्यंत्र व प्रत्येक राजनीतिक 


कुचक्र में नारी को अपनी बलि दे कर 
पुरुष की हठधर्मी तथा उस की निरंकुशता | 


का मूल्य न चुकाना पड़ता. चोल शासकों 
का उस की दादी ने क्या बिगाड़ा था? 


उदास कली... 


एक मासूम at 
इस. तरह देखती 


खोखले 
wa 


कहकहों 


am 


उदास कली, 
है. फूलों को. 
के ` झरमुट में 


gaga आंसू हो. 


--नरेशकुमार “शाद! 
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सें उत्पन्न हुई थी. किसी की दादी, किसी 
की मां या बहन होने से पुवं वह एक 
नारी होती है. पुरुष इस तथ्य को क्यों 
भूल जाता हे? ५ 
ˆ faa समय यह प्रश्‍न आया कि स्वयं 
उस का विवाह पराक्रम पांड्य से हो 
अथवा giin से तो वह राजनीतिक 
निर्णय की तीक्ष्णता से मर्माहत हो उठी. 
उसे ज्ञात था कि कुलोत्तुंग उस पर अपने 
प्राण न्योछावर करता था. अपने लंका 
प्रवास में कई बार उस ने प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष रूप से विवाह का संदेश भी 
भिजवाया था. कुलोत्तुंग के प्रभावशाली 
व्यक्तित्व व सुंदरता से ag भी कम 
प्रभावित नहीं हुई थी. उस की मनोगत 
भावना तो यही थी कि ag चोल शासक 


„ फो ही अपना पति चुन ले. अचानक एक 


zas कर दिए. उस के पिता 


रे 
Tus 
घोषणा कर दी, “क्या अपनी Ry | 


प्र 
परबुआ व अन्य रिः्तेदारो तथा 


के 208 की होली जलाने 
वंश को नारियों को दासी 

चोल शासकों के वंशज से हक र 
गठबंधन करना उसे बुरा नही लगर 
अपने पूर्वजों के कट्टर शत्र के साय my 
वह अपना जीवन बिता सकेगी?” | 


ड़ स का हृदय चीख उठा. दह मागो 


पुकारपुकार कर कह रहा था, “दोषे 
पुर्ववर्तो चोल शासक हैं, कुलोत्तंग प्रथम 
नहीं. उस ने तो किसी का सम्मान नहीं 
छीना, किसी को अपमानित नहीं किया, 
जब वह स्वयं आगे बढ़ कर लंका की 


राजकुमारी अर्थात उस के साथ विबाह . 
रचाना चाहता है तो इस से अधिक उस | 


की सच्चरित्रता व नेतिकता का ओर क्या 
प्रमाण होगा?” 

पर उस के सगेसंबंधी तो जसे बह 
हो गए थे. उन का पुरुषजनित अहं उत 
के लिए हिमालय बन कर उस के aga 


A 
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we | 


d aga 


हो गया था. वही हुआ भी जिस 
ते आशंका थी. राजनेतिक विवाह 
m और उसे पांड्य कुमार पराक्रम के 
| a विवाहित हो कर आना पड़ गया. 
ga भयंकर ईर्ष्या थी साधारण कही जाने 
वाली तारियों, हीर, चन्न(, लेला व मारूत 
३, निरहं प्राप्त करने के लिए रांझा, TY, 
तं व ढोला अपने प्राणों पर खेल गए 
४. जैसा उस ने प्रेम कहानियों में पढ़ा व 


| „ना था, उस के पराक्रम पांड्य से 
| विवाहित हो जाने पर कहीं कोई हलचल 


वही हुई, कोई तूफान नहीं मचा. टूटा 
प्रत व बुझा हृदय लिए वह मदुरा को 
।राजमहिषी' बन गई. इस शब्द पर वह 
Qa उठती. राजमहिषी की गौरवयूर्ण 
वेशभूषा व राजसी ठाटबाट तो सब को 
' दिखते, पर नशे में धुत जब पराक्रम 
| पांड्य उसे पीटपीट कर अधमरा कर देता 


पह्लवरमार और उस के सैनिकों ने 2 


देश लौटने को प्रसन्नता में मग्न 
पहली सैनिकों को घेर लिया... 


| 
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तो किसी को यह बात ज्ञात न हो पाती, 
कोई उस की सहायता के लिए न आता. 
साहस कर ag अपने प्रकोष्ठ में ताला 
बंद कर भीतर बैठ जाती. AAT हटने पर 
उस का पति घंटों मिन्नतें कर, अपने 
व्यवहार के लिए क्षमा मांग कर उस से 
प्रकोष्ठ का द्वार खुलवाता. ऐसे समय में 
चोल कुलोत्तुंग के गौरव व साहस को 
गाथाएं सुनसुन कर उस के मन में कसक 
उत्पन्न हो जाती. लंबी सांस ले कर AF 
नीचे जाने को उद्यत थी. | 

विचारमग्न मित्त ` को ज्ञात ही नहीं 
हो सका कि एक मानव आकृति चुपचाप 
कब्‌ से उस के पीछे आ कर खड़ी हो गई 
थी. जैसे ही वह अपने स्थान से उठने 
लगी, उस agfa ने उसे पीछे से आलगन- 
बद्ध कर लिया. . 

“eal, मुझे तुम्हारे ये चोंचले पसंद 


wy 
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पराक्रमबाहु समझ कर आलिगनपाश से 
| मुक्षत करते हुए वह झिड़क कर बोली. 
| प्रथम दिवस से ही वह उस के प्रति 
`. वितष्णा से भर उठी थी. सामाजिक 
|. परंपराओं का निर्वाह करते हुए वह भार- 
। तीय समाज की.हजारोंलाखों नारियों की 
| भांति 'पतिब्रतधमं' का पालन कर रही 


f | थी, क्योंकि समाज ने उन्हें एक चार- , 


। AnA में ला कर रख दिया था. उस 

| का रोमरोम पति के 'बलात्कार' व मान- 

। सिक व शारीरिक अत्याचारों का चीख- 

। | चील कर प्रतिरोध कर उठता था. कितु 

| fet उस प्रतिरोध की चिता थी. अन्य 

' ` विवाहित नारियों में से किस के प्रतिरोध 

| की किसी ने चिता की है? उसे बड़ा 

भाइचर्य हुआ कि उस को झिड्की सुन 

कर तुरंत अलग हट जाने वाला उस का 

भीरु पति आज उसे और अधिक तीब्रता 
से आलिगनबद्ध कर, रहा था. 

(gel, सुना नहीं तुम ने? में राज- 

महिषी हूं, कोई बांदी या उपपत्नी नहीं 


हमारी बेड़ियां 


i | z N Er a 2 भाई की शादी 
| हई, 1रोह गांव में ही संपन्न 
| हव तल ह्‌ ही संपन्न किए 


. अबड़खाबड़ सड़क पर 
oY में ही उक्त कार्यक्रम पूरा कराया 
1. वध्‌ के पैर में कांच का एक टुकड़ा 


मे गया, जिस से उत्पन्न घाव एक माह 


ठोक हो सका, काफी दिनों 
भपना पांव जमीन पर भो नहीं Ta 


“एशैलबाला, सहारनपुर 


नहीं हैं.” उस यवित कीर अपनी a का i J 


| 


बना लिया.” a 
“ga राजमहिषी हो तो हैं प 
हूं, प्रियतमे? '” el तो मं etry tae 


एक अपरिचित स्वर | 
लगा जैसे कई बिच्छुओं ने a एश i 
डंक मार दिए हों. कठोर प्रयल कर इ. | 
छिटक कर दूर जा खड़ी हुई. 3 | 
| “तुम...” अपनी आंखों से हिमाल | 
पर्वत को चलताफिरता देख कर भी शायर | 
इतना आइचये उसे न हुआ होता जितना 
अपने शत्रु, पति के प्रतिद्वंद्वी aay | 
कुलशेखर को छत पर खड़ा देख कर उह |. 
हुआ. ५ 
“हां, में ही हूं, मेरी रानी,” बहु 
खड़ाखड़ा वासना की हंसी हंस रहा था. 
“तुम्हारा इतना साहस कंसे हुआ KS 
कि मदुरा के राजमहलों में तुम ने पदापण | म 
कर लिया? चोरों की भांति महत की | “ 
छत पर आते हुए क्या तुम्हें तनिक भी | 
लज्जा नहीं आई? ठहरो, मैं तुम्हारी | 
धृष्टता का दंड तुम्हें अभी देती हूं. मदुरा 


एक बार सेरा भाई मोटरसाइकित | 
पर मेरी बड़ी बहन को ससुराल से ते | 
गया. आते समय जब बहन मोटरसाइक | 
पर बैठने लगी तो. बहन की सात ने 
मोटरसाइकल के दोनों पहियों पर एएए | 
लोटा पानी डाल दिया. ऐसा करता || 
कारण,पुछा गया तो उन्होंने बताए | || 
यह शुभ होता है. | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


niet 


है. रंजना, रेखा, वत्सला, 
आना तो. सहलंसंरक्षक दत- 


| हो भी लेती आना,” मित्त ने लग- 


| आवाज दी. कई पल 
n नीचे से जब किसी के भी 
ही आहट त हुई तो पित्त का भाथा 
(उसने विचारों की आंधी में यह 
(लना ही दिया था कि सारे राज- 
Lai मौत जैसी शांति छाई हुई थी. 
|. तोगों का क्या हुआ? वे सब किधर 


' राजमहिषी ने उच्च 
नें आवाज दी. उस का WAL, TE 
का जनक, पति पराक्रम पांड्य का 
he रिते का भाई, मढुरा की गद्दी 
heen कुलशेखर उसी मुख मुद्रा ï 
हा मंदमंद मुसकरा रहा था. 
पित्त, मेरी हृदय साम्राज्ञी, तुम्हारा 
ब॒ताचिल्लाना व्यर्थ है. तुम्हें प्राप्त 
के लिए तो में छत क्या, पहाड़ व 
तक भी लांघ सकता था. जिस 


| थोड़ी दूर जा कर मोटरसाइकिल 


a हो गई. उसे मिस्त्री के पास ले 


पाया तो पता चला कि ट्रांसफारसर 


"पानी चला गया है. धन और समय 


| बरबादी तो हुई ही, समय पर न 


tres 


के कारण परिवार के सभी सदस्य 


>ऱसंतोष मित्तल, नई दिल्ली | 


4 कर 
H R पड़ोस में एक परिवार रहता 
|. के बडे लड़के की शादी हुए करोब 


साल हो चुके हैं, परंतु अभी तक 


Pe नहीं हुई. पहले तो उन्होंने एक 


Misha करवाई. लेकिन कुछ 


| E नहीं हुआ. फिर वह मुल्लाजी 
aS अनुसार बहू की मजारात FT- 


` पर. मजारात में बहू को पीरों की 
“पर जाना पड़ता है हू 


Plating सरस [दिल eee शम्हें'उसल भूर्ण 1 aa- 
ay के रूप में देखा उसी दिन में ने हृदय | 


तुम पर वार दिया था. आज मुझे अपना 
मंतव्य पुरा करने का स्वर्णावसर मिला 
है. देखें, तुम्हें आज कोन मुझ से बचाता 
है.” कुलशंखर हाथ GAT कर दोबारा 
उसे आलिगनबद्ध करने के लिए आगे 

बढ़ा. PA 

“मैं कहती हूं, अनाधिकार चेष्टा न 
कर अपने स्थान पर खड़े रहो, एक कदम 
भी आगे बढ़ाया तो... i 


उं से नहीं सुझा कि वह कया कहे. वह 
राक्षस तो उस की ओर बढ़ता ही 
चला आ रहा था. 

“श्रीमन, आप के आदेशानुसार सारी 
गुप्त योजना. सफलतापूर्वक पुरी कर ली 
गई है,” अचानक एक व्यक्ति ने आ कर 
seja कुलशेखर को सिर झुका कर 
सूचना दी. 

“बहुत सुंदर, प्रधान सेनापति, जरा 
इन राजमहिषी को भो बता दो कि तुम 


उस से भी कोई फायदा न देख कर 
उस के सासससुर ने भुल्लाजी से AMAT 


‘ag को बाल खोल कर सिर पटकना 
पड़ता है. इसी प्रक्रिया में कोई नोकोली 
चीज बहू की आंख में लग गई. संतान at 
फिर भी नहीं हुई, परंतु अपने रूढिग्रस्त 
संस्कारों के कारण उन्होंने अपनी बहू की 
एक आंख गंवा दी. 


भीमसेन भाटिया, दिल्ली ७ | 


किया और उन्हीं के आदेशानुसार 'चिल्ला- . 
aay करबाने कब्र पर ले गए, जिस सें | 


mf 


O $ N 
क्या कार्य GREE ह) के" Ga foundation and 


“मुझे खेद है, महिषी, मैं भूत- 


पूर्व सदुराशासक पराक्रम पांड्य व उस 
केदो बच्चों को तलवार के घाट उतार 


कर आ रहा हूं. 

मित्त का मुंह खुला का खुला रह्‌ 
गया. शब्द उस के गले में फंस गए. पेरों 
के नीचे से जमीन खिसक गई. 


“कितु लंका से...” वह अपना : 


वाक्य पुरा न कर सकी. उसे लगा जैसे 
'बह गिर पड़ेगी. धीरेधीरे उस की आंखों 
के सामने अंधेरा छा गया. 

O “हाहाहा,” भयानक अट्टहास करते 
हुए कुलशेखर ने उस का वाक्य पुरा किया, 
“लंका से पराक्रमबाहु की सेनाएं अभी 
यहां तक पहुंची भी नहीं और उस से पूर्व 
ही मेरा मढुरा पर अधिकार हो गया है. 
पराक्रम.पांडय व तुम्हारे बच्चों को चुप- 
चाप हम ने महलों से निकाल कर यमलोक 
भेज दिया है, इसलिए तुम्हारा भला इसी 
में है कि तुम मेरी रानी बन जाओ 
अन्यथा, ,, . 


तः तक मित्त शायद अपना कर्तव्य 

निश्चित कर चुकी थी. बच्चों व 
पति के देहांत के बाद बह किस के लिए 
जीवित रहती. 
$ Lieh कभी = पा सकता, 

सना के कृत्त,” कहते हुए भाग कर 

मित्त उस के देखतेदेखते राजमहल की 
सुडर पर जा चढ़ी. तभी शून्य में एक 
हलचल हुई. वह एक क्षण के लिए हवा 
में झूलती AES हुई और gat ही 
am संकडो फुट नीचे गिर कर उस का 
तन चियड़ेचिथड़े हो कर धरती पर बिखर 
गया, 

कुलशेखर व उस के प्रधान सेनापति 
को तो मानो सांप सुंघ गया. उन के देखते- 
देखते ही विद्युत गति से सब कुछ घटित 
हो गया था. 


पराक्रमबा हु 
ह समाचार मिला तो वह एक क्षण 


नारी का ऐसा बीभत्स अंत? Ra हैः 
कुमारी कौ ऐसी दुखद मत्य? 
पांड्य से हुए विवाह को 
ge पर सहसा अं 
कसा नराऱ्य व निरं 

बनी वह हृदय पर ho शग | शो 
पांड्य की वधू बन कर रह गप! 
अपनी कल्पना में राजमहूल से कं 
faa का चित्र देख कर वह सिर सेफ 
तक सिहर उठा. 

“आप ने ठीक कहा था, प्रधान 
हमारे अभियान का पहला gafo 
हमारे सामने आ गया है, सचमुच पि 
को हम ने अपनी मुखता से खो हि| 
कितु चाहे लंका. विनाश के गत मेह 
जाए, हर स्थिति में हमें मित्त के बत 
का मूल्य हत्यारे कुलशेखर से वसूल कह ह 


ri 


असामयिक मृत्यु व पराक्रम पांड्य की / 

हत्या ने सभौ संनिकों का अदभुत क्रोध 

का आगार बना दिया. कुलशंखर पर 

भयंकर आक्रमण कर उसे मदुरा छोड़ 

कर भागने को बाध्य कर दिया गया. एक- 

| होई पत्थर की प्रतिमा ही प्रतिष्ठित हो, दो बार नहीं, कुलशंखर की पराजय कई 

पर कुलशेखर को वह किसी भी मुल्य पर बार हुई. उसे मदुरा से भगा कर जिस 
ही मिलना चाहिए. d 
सेनापति लंकापुर को तलाहिल र 
सम्राट. का आदेश मिला. मित्त की 


= = 
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| समय मदुरा में Bia carer by ति RSE ०१००१४ 6" को Hare से | 


O मनाने में मग्न थे, एक फटेहाल किंतु 
` आकर्षक युवक को अपने डेरे में आया 
देख कर लंकापुर चौक पड़ा. संगीत की 
घन बीच में ही रुक गई, मदिरा की 
` ` प्यालियां सब के हाथों में जहां की तहां 
रह गई. 

“cara सेनापतिजी, यह युवक हठः 
पूर्वक आप से भेंट करने आया हैं,” प्रति- 
हारी नतमस्तक हो कर बोला. 


ल कपुर ने ध्यान से युवक को देखा. 
4 उस के होंठों पर पपड़ी जमी 
हुई थी. बदन लगभग नंगा था. सिर के 
बाल SAGE थे तथा बेतरतीब दाढ़ी ने 
उस का चेहरा विकृत,कर दिया था. फिर 
' भीन जाने उस को आंखों में कसी चसक 
| थीकि लंकापुर ने सब को अपनेअपने डेरे 
| में जाने की आज्ञा दे दी. 

ca ''कहो, युवक, तुम्हें क्या चाहिए?” 
॥ “जी, में दस दिन से भूखा हूं. 
` || भटकतेभटकते में अंत में आप के पास 
॥ आया हूं. समझ लोजिए कि में ने जीवन 
| के भयंकरतम कष्ट भोग लिए हैं.'” कहते- 
` || कहते वह॒ अचानक लड़खड़ाया और दूसरे 
| ही पल ag धड़ाम से जमीन पर गिर 
। पड़ा. लंकापुर के आदेश पर तुरंत उस 
| का उपचार कर पानी के छींट दे कर 
Ki oe बेहोशी Gat गई. भोजन की 
| Sat समय उस के लिए व्यवस्था की गई 
i जिसे देखते ही वह उस पर टूट पड़ा. 
क भूख afa को कितना 
' ` बना देती है, 


| ima रहेगा, आप का ऋणी रहेगा. 
क्या कहा मदुरा राजवंश? 
नाम क्या है?” . : ies 


“में राजा पराक्रम पांडय का अभागा 


| F 


F EAE OSCR कायरों ही, Rh पागल पता ता गदर; _ 


i 
बचाए. में इतना हतभागी se » 
में भागतेभागते में ने अपन ना ~ fd 
अपने Ea छोटे भाई की हया हो 1. 
देखी है. में कुछ न कर सका भर यदि | 
सैं कुछ करने का यय करता भीतो | 
शायद आप के सामने आने 1 
भी नहीं.” रे लिए श | 

“बीर पांड्य? सिहलनरेश ३ |! 
दौहित्र? ”' उत्साह में स 2 
aigi में भर लिया. बेचारा युवक हक्का: | 
बवका रह गया. 

“समझ लीजिए कि आप के कष्टो 
का अब अंत हो गया, मदुराधिपति,” 

“सढुराधिपति? क्यों आप मेरी हंसी | 
उड़ा रहे हैं? कभी यह सुखद स्वण हैं | 
ने अवश्य देखा था, पर आज तो जीवन | 
की साधारण आवश्यकताएं भो पूणं नहीँ | 
हो पा रही हैं.” 


नी मित्त के सुत, में आप को वचन | 
देता हूं कि जब तक कुलशेखर से | 
आप का मुकुट व सिहासन- छीन कर | 
आप को ने दिला दूंगा, मे सिहलद्रीपकी | 
सीमा में पर नहीं tam.” i 
“ओह! ” पहली बार वीर पाइ 
के मन में जीवन के प्रति गहरी आत्या | 
जगी. | 
तुरंत लंका को समाचार A रत 
गया. पराक्रमबाहु तो प्रसन्नता से पा | 
हो उठा. उस ने एक और सेतापति m uc 
विजय को भेज कर लंकापुर को soe, 1 
कि कुलशेखर. जटावर्मन से पु 
सहासन प्राप्त किया जाए तया तद 
वीर पांड्य को लंका भज ea 
वीर पांड्य के लिए राजसी वस्त्र, au | | 
जड़ाऊ हार व अन्य बहुमूल्य aad | 
भेजी गई. बीर पांड्य म | 
पहुंच गया जहां उस का AT ह 
हुआ. पुरे सिहलद्वीप में एक ama ut 
था जिसे उस के आने की विश 


BP a? EG a 


ial A | 
. अर्यकर भाः 
न हुई, अपितु एक भर्यकर te 

के मन को संतप्त कर उठी. ह e 


देतो में लंकापुर व जगत- 
es सैनिकों सहित जटावर्मन 


i ee ब्र चोल सैनिकों की तीव्रता से 


a aS 
Eş 


कर रहे. थे. यह एक निर्णायक 


ग्र. HET आशा थी, वही परिणाम 


TE, चोल सैनिकों का सहयोग प्राप्त 


ए भी जटावर्मन कुलशेखर की 
[र पराजय हुई. sd पर ही 

१ होते हैं? युद्ध में पराजित होने के 
17 ुलशेखर को पांड्य, मुकुट, आभूषण, 
एप वस्त्र तथा छत्र से हाथ धो कर 
४ एक बार जंगल की ओर भागना 


| गः गति की भांति विजय का समा- 

चार मदुरा में फेल गया. साथ हो 
॥तविक उत्तराधिकारी वीर पांड्य के 
हरा के सिंहासन पर राज्यारोहण की 
कर जन साधारण हर्ष विभोर 
॥ झा. बड़े आनंद व उत्साह से एक 
र फिर पांड्य उत्तराधिकारी सिहासना- 


हुआ. पराक्रमनाहु का नाम घरघर 


पुजा जाने लगा. उस के द्वारा भेजी 
हिँ राज्याभिषेक के अवसर की बहुमूल्य 


[चर्चा का विषय बन गई. 


कितु चोलशासक, कुलशेखर की 


PRU सरलतापुर्वक . सहन नहीं कर 


किता था. प्रश्‍न कुलशेखर से अधिक 
TIN VSN का था. पांड्य 
को हमेंशा बुरी तरह पराजित 


|" वाले सेनिक आज उन्हीं के हाथों 


मान्यता प्राप्त होगी. 
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हार गए. ची 
चोल संनिकों को प्रताड़ित किया. उस 
का क्रोध सिंहलो सेना व सेनापति पर 
अधिक था जिस ने भारत के एक क्षेत्र में: 
हस्तक्षेप करने का दुःसाहस किया था. 
हस्तक्षेप भी चोल सेनिकों व उस के संर- 
क्षित राजा के विरुद्ध? सिंहली afaa क्या 
भूल गए कि चोल सत्ता ने उन के देश 
को हजारों बार पददलित किया था? 
मित्त को जानबूझ कर पांड्य शासक से 
ब्याहने की बात उसे पहले ही सहन नहीं 
हुई थी. 


पांड्य शासक वीर पांड्य को 


भुला कर सम्राट ने अपने नए सेनापति 
पल्लवरमार को बुला कर आदेश दिया, 
“सेनापति, हम चाहते हैं कि विदेशी तथा 
हमारे पुराने शत्रु सिहली सत्ता को भारत 
में हस्तक्षेप करने का कोई उचित पुरस्कार 
हमारे हाथों से मिले. पांड्य शासक को 
तो हम भुनगा समझते हैं जिसे कभी भी 
मसल दिया जाएगा. तुम्हें तुरंत जा कर 
विजयोन्माद में मत्तसिहली सेनापति लंका- 
पुर की बंदी बनना है और उस को लाश 
को मदुरा के किले के बाहर, कीलों से 
गाड़ कर हाथपैर AS कर, लटकाना है, 
जिस से भविष्य में कोई भी विदेशी शक्ति 
आरत में पर रखने का साहस न कर सके. 
जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो. 
पल्लवरमार ने वास्तव में आंधी कौ 
ही भांति अपने सैनिकों को ले जा कर 
अपने देश लौटने की प्रसन्नता में मग्न 


बोसवीं शताब्दी में 


Ve se को भारत में समाज का एक वर्ग जाइूटोनों और झाड़फूंक जैसी सान्य- 
t समाप्त कर अपनी बेड़ियां काटने का प्रयास कर रहा है, वहां अफ्रीकी - 
` हैसा एसोसिएशन ने 28,000 डालर की लागत से एक विदवविद्यालय की 
क जो का निर्णय किया है, जिस में पांच वर्षीय, पाठ्यक्रम के अंतगत 
| शिक्षा दो को भूतप्रेत और रोगों के निवारण हेतु झाइफूंक एवं जाइूटोनों की 
> जाएगी. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर छात्रों को लाइसेसधारी ओझा | 


शधद से लोटे 


MSS 
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सिहलो संतिकों को अचानक घर लिया 
तथा सेनापति लंकापुर को मार कर चोल 
सम्राट की आज्ञा का.. अक्षरशः पालन 
किया. र 
राजा पराक्रसबाहु ने अचानक अपने 
सेनापति की अपमानपूण मृत्यु का विवरण 
जब सुना तो चोल सैनिकों व चोल शक्ति 
को कूटनीतिक पराजय देने के लिए उस 
ने अत्यधिक भेंट भेज, कर कुलशेखर को 
भी अब अपनी ओर मिला लिया. पर 
चोल शासक ने भी कच्ची गोलियां नहीं 
खेली थीं. उस ने तुरंत मदुरा की गद्दी 
पर वीर पांड्य के अधिकार कां समर्थन 
कर कुलशखर के विरुद्ध अभियान प्रारंभ 
कर दिया. नए शासक के लिए मदुरा का 
सिंहासन कंटकहीन हो गया जब कि बेचारे 
कुलशेसर को फिर एक बार जंगलों में 
मारामारा भागना पड़ा. 


भार से प्राण बचा कर भाग कर 
गए हुए सिहली सैनिकों ने जब चोल 
अत्याचारों व अपनी दुर्दशा का वर्णन 
जनसाधारण को सुनाया तो पराक्रमबाहु 
हतप्रभ रह गया. 
प्रधान ,अमात्य को केवल वर्तमान 
की पराजय का हो दुख नहीं था, उसे 


A ` 4 
CC-0. In Public Domai 


दुख था 
प्राचीन शत्र चोल 
पांड्य शासक भी fa: 
के थे it > अनुक 
चुके थ. अपनी भविष्यवाणी को ० 
को आंकने के लिए पि गन तो कर 
नहों रहा पर उस का भय निर्मल a eile 
पांड्य शासक मारवमंन, संदर a 
तथा जटावसेन सुंदर पांड्य के sae 
नेलं NS S सन! 
में लंका को पांड्य शक्ति के बीन गता “i 
बन कर रहना पड़ा. राजनीति है i 
ते मुल्यों : स [नावा ६ 
बदलते मूल्यों को देख कर महिषी मित | यहां 
सेनापति लंकापुर व कई अन्य 
सैनिकों तथा राजा. पराक्रम पांडय१॥ + 
आत्माएं मदुरा के आसपास N दिन 
îi फ़ 
हमेशा चतनशील रहा करती थीं. शत जि 
उन्होंने अपने प्राण व्यर्थ ही गबाए lig: 
बदलते राजनीतिक मूल्यों के कारणा मेर 
उन का आत्मोत्सर्ग व्यर्थ व महत्त द्य ह 
सिद्ध नहीं हो गया था? 
सत्य है, राजनीति में शत्रुता ब 
मित्रता स्थायी नहीं रहतीं. तभी तो 
पांड्य शासक कुलशेखर जाव 
अपना शत्रु मनाने वाले चोल ATH Af 
उसी के पुत्र विक्रम पांड्य को वीर 9 
के बाद, age के सिंहासन पर aM 
उसे अपना संरक्षण प्रदान किया. "| 


SN 
a 


T 28 tized-by. 
P 


हमारे एक पड़ोसी अखबार पढ़ने के 
रोज़ाना हमारे घर आया करते थे. 
न जोझि piet वह्‌ हमारा अखबार अपने घर 
नहोंगा [ते जाते, लेकिन लौटाने का नाम न 
रपा हि, पूछते पर 'साफ करना, भाई, बच्चों 
सनक |; फाड डाला' कह कर टाल ae 
amy] एक दिन मेरे यहां कुछ दोस्तों का 
त के ता हुआ. मैं ने इन्हीं पड़ोसी महाशय 
षी मित हा से शरबत परोसने के लिए कांच 
प तिह्लो | गिलास मंगवा लिए. कास हो जाने पर 
पांड्य | में ने उन्हें जानबूझ कर नहीं लौटाए. 

Walle दिन पड़ोसी ने जब अपने गिलासों 
र, शाह जिक्र किया तो मैं ने तुरंत कह दिया, 

TAN! fing करना, भाई, बच्चों ने फोड़ STA.” 


रण बया मेरे इस जवाब से वह स्वयं मेरा . 


हत्त | समझ गए ओर फिर कभी अखबार 
गाने नहीं आए. 

तुता ९ कमलाकर कुलकर्णी, चांदूर 
तभी हे 

वमन शी 
mamii, ; 7 
ji पय 0 
aor (|$ A 
i 


, = 


a का लड़का किसी दफ्तर में काम 


an अपने साथियों से गहने 
7 परतु बहुत समय तक वापस 
५ 4 A लोग चक्कर लगाते रहते हैं. 
हे झगडा भी होता रहता है. किसी 
ie he. ai कर. दिए भी तो मिलावट 
लता है लोग उसे ही अपना 

भे कर संतुष्ट हो जाते हैं. 
pe त के दफ्तर सें एक 
qafa हुई. उन की 
i Mame होने वालो थी. उन्होंने उसे 


= ye 
wa 4 


p2 


ao 7 
T 
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| हमारे शहर में एक सुनार की दुकान | 


सोना व॒ बनवाई के पसे ; 


सोना व बनवाई के पेसे दे दिए. अब ag 
रोज गहनों के बारे में पुछताछ करते और 
वह लड़का रोज टाल देता. आखिर शादी 
के दिन नजदीक आ गए. एक दिन वह 
सुनार की दुकान पर पहुंचे तो उन्हें देखते 


A लड़का हाथ जोड़ कर बोला, “aa, 


आप का. हार में दोतीन दिन में ले 
आऊगा. तैयार ही समझो.” 

' वह बोले, “खंर, हार अभी तयार 
नहीं हुआ तो अच्छा ही है. बात दरअसल 
यह्‌ है कि घर वाले सोच नहीं पाए हैं कि 
हार कंसा बनवाया जाए. सोचा, आप से 
ही सलाह ले a.” 

लड़का एक हार निकालता हुआ 
बोला, “क्यों नहीं. यह देखिए, यह सब 
से आधुनिक नमूना हे.” 

उन महाशय ने हार ले कर जेब में ' 
रखा भोर बोले, “मैं अभी घर पर दिखा 


. कर आता हूं.” ' 


काफी देर हो गई, वह ART नहीं 
लौटे. लड़का घबराया. दोड़ादौड़ा महाशय 
के घर पहुंचा ओर हार मांगने लगा. महा- 
शय बोले, “आप का हार मेरे पास है. ' 
आप मेरा सोना व पैसा वापस कर 
दीजिए और हार ले जाइए.” ' 


लड़का दौड़ादोड़ा दुकान पर पहुंचा, 
सोना व. पेसे ला कर दिए. 'उन महाशय 
ने एकदो और साथियों के गहने भी 
दिलवाए. अंत में एक बढ़िया सी दावत 
'ली, तब कहीं हार वापस किया. 
, ईश्वर व्यास 'सुरपुर, जयपुर ७ 
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राः एक के बाद दूसरा प्याला गले 
के नीचे उतारता एवं अपने इद- 
i fig बेठे साथियों को और पीने 
को उत्साहित करता, “खूब छक कर पी 
लो, चौधरी ane. तुम भी कोई कसर 
न रखना, लल्लू भया! बोतलों की आज 
कमी नहीं. ब्रेट की शादी रोजरोज थोड़े 
ही होती है. , 
आज वह अपने एकमात्र बेटे राजन 
के विवाह पर बेहद प्रसन्न था और लोगों 
के खाली प्याले में शराब की बोतल इस 
तरह उडेल रहा था जैसे किसी दानी के 
हाथ कुबेर की संपत्ति लग गई हो और 
वह जरूरतमंदों को उसे लुटा कर अपने 
जीवन को सार्थक बना रहा हो. 
वह एकदम भूल चुका था कि शराब 
के लिए पैसों की व्यवस्था करने में उसे 
कितने लोगों की फटकारे सुननी पड़ी थीं, 
' कितनों के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथों 
को पसारना पड़ा था और कितनी रातें 


भूखे ही AGF Pablic Domain. Gurukul Kangregg!! 


लेख * डा. कुलदीपसिह ढींडसा, डा. रामसिह 


चाहे आप गम मिटाने के 
पिएं या खुशी मनाने के तिं 
शराब के हर घूंट से आप 
शरीर में जो रासायतक 
aaa होते हैं, क्या आप i 

बच सकते हैं? 


2 af 
हम थोड़ी ही दूर ae 
सँकड़ों लोगों की भीड़ पर. 
भीड़ क्‍यों है? इस प्रशन देखा मि 

हम भीड़ सें घुस गए. व 
पचीसतीस वर्षे का 
शायद अपने जीवन की 
रहा था. सिर के बाल 
से लार टपक रही 
ने पर पत 
ससा महत 


अंत 


दूध, गेहूं, शक्कर और 
ग्लूकोज़- के गुणकारी 
तत्वों से भरपूर 
बिस्किट . 

बच्चों को 

विटामिन, प्रोटीन 

और कैल्शियम . 

देते हैं। 


सिलेक्शन 
पारितोषिक बिजेता 
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| आपके हाथों को त्वचा हाथ-सुँह धोते समय, काम करते समय या खेलते समय निरततर 
। र साती रहती है। और इस लगातार धर्षण से त्वचा में यदि कोई विकार आ जाए, 
आश्चय को बात नहीं ! बहुतों के हाथों की त्वचा खुरदरी, शुष्क और फटी-फटी ह 


जाती है। 


~ पा एण्टीसोप्टक खी 
दब शान्तिप्रद उपादान आपके हाथों की उचित देखभाल करते ay 
मालिश से यह जोबाणुनाशक ag सुगन्धित क्रीम फौरन तरल रूप लेकर रोमी sal 
ane कर जाती है और त्वचा को शुष्कता एवं छोटे-मोटे ait प्रकार के सं 
लीन के रहते आप परेशान न होइये। आपके हाथों की त्वचा सम्बन्धी 

दूर करेगी- 


बच्चों के मुख से 

रेत सात वर्षीये लड़का डाक्टर का 
Lea रहा था. वह डाक्टर बना हुआ 
एकी सब बच्चे. मरीज. एक छोटी 
मे उस फे पास आ कर कहा, 
साहब, मुझे बुखार है. = 
इप ने हाथ देखते हुए कहा, “ 

तेज बुखार है. तुभ मर्दाने वार्ड 
ती हो जाओ.” 
पडकी ने पुछा, “मर्दाना कया 
VEU 
गटर साहब ने रोब A कहा, 
[पर मरीज मर जाते हे. 

--मोहनलाल गुप्ता, जयपुर 
+ 

एक वार हमारे घर में कुछ मेहामन 
हुए थे. मेरा चार वर्षीय बेटा वीन्‌ 
हाते की जिव कर रहा था. में ने 
तिके लिए कहा, “इन लोगों को जाने 
र देंगे, नहीं तो ये भी मांमेगे.'” 
तने में वह उठ कर अंदर गया व 
ऋ पते लगा, “यदि में आम खाऊं 
छ Ny मांगेंगे तो नहीं? मेरी सम्मी 


l लोग हंस कर कहने लगे, “नहीं.” 
PAH से कुछ न कह सकी. 
2. अनूप डोगर, सोलन 


+ 
| ase वर्षोय भानज के गाल में. 
॥ "प गड्ढे पड़ जाते हैं. एक बार 
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मेरी बहन ने उस के हंसने पर कहा, 
“atta, जब तेरी बहू आएगी तो तेरी सास 
सर जाएगी.” 

उस ने छटते ही उत्तर दिया, “सें 
उस की सास को मार डालूंगां.” उस के 


'इस उत्तर पर सभी लोग हंस पड़े. 


--छाया तिवारी, लखीमपुर 


+ 
मेरे dat फे एक दोस्त हैं. मैं एक. 
वार उन के यहां गई तो भैया के दोस्त 
घर पर न थे. पूछने पर मालूम हुआ कि 
बेबी की अंगुली पर पट्टी कराने के लिए 
डाक्टर के पास गए हैं. जब वे दोनों लौट 
कर आए तो में ने बेबी से पूछा, “अंगुली 
केसे काट ली?” 
उस ने बड़े भोलेपन से कहा, CAFR- 
पापा हमेशा नाखून ब्लेड से काटते हैं. मैं 
भी काट रही थी. नाखून तो नहीं कटा, 
अंगुली काट लो.” 
दसबारह दिन बाद उस के मामाजी 
आए. उन्होंने नाखून काट कर ब्लेड 
खिड़की पर रख दिया. बेबी की नजर उस 
पर पड़ गई. उस ने भाभीजी को बुला 
कर कहा, “मम्मी, देखो, मामाजी ने ब्लेड 
यहां रख दिया है. में ब्लेड ले कर अंगुली 
काट लूंगी तो मुझे मत डांटना. 
=-वंदना व गीता वर्णवाल 
+ 
में अपनी ननद के घर उन के देवर 
की शादी पर गई थी. दुलहन आ चुकी 
थी और शादी को भीडभाड धीरेधोरे 
समाप्त. हो रही थो. आते समय एक 
महिला ने दो बच्चों को एक रुपए का नोट 
देते हुए कहा, “लो, बेटा, तुम दोनो भाई 
इसी सें से' ले लेना. 
थोड़ी हो देर में दोनों भाई मोट का 
आधाआधा टुकड़ा लिए हुए आए. इस पर ' 
में ने पुछा, “अरे, इसे फाड़ क्‍यों डाला?” 
बड़े भोलेपन से एक ने कहा, “दादी 
ने कहा था कि तुम दोनों भाई इसी में से 
ले लेना, इसलिए आधा में ने ले लिया 
ओर आधा उसे दे दिया.” उपस्थित सभी 
लोगों की हंसी फूट पड़ी. 
एन सनऊ ७ 


fam: अपनेआप में बसे तो कुछ नहीं 
होती, परंतु किसी अंक के पीछे लग 
जाने पर गणित की दृष्टि से उस अंक की 
महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है. इसी 
प्रकार कुछ शब्दों के अंत में बिदी (फुल- 
स्टाप) लग जाने से वाक्य की परिणति 
हो जाती है. 

agate सें बिदी का महत्त्व प्राचीन 
काल से है. कवियों ने नारी के भाल पर 
अंकित बिदी के आधार पर काव्य सें 
सौंदर्य को अनेक कल्पनाएं की हैं. नारी 
के भाल पर लगी कलात्मक बिदी संपूर्ण 
नारीत्व को प्रकट करने की क्षमता रखती 


आधुनिक युग में श्यृंगारिक बिदी के 


अनेक डिजाइन चल पड़े हैं. गंध, कुंकुम, 
प्लास्टिक, सितारे आदि की बिदियो का 
उपयोग भी किया जाता है. a 
_ महिलाएं वस्त्रों के रंगों के अनुकूल 
 बिदी के रंग और डिजाइन का चनाव 
करने में बड़ी रुचि लेती हैं. उन्हें नए 


E 


E 
nn 


St 


प्रकार की बिदियों के लिए बाजा। | 
अकसर जाना पड़ता है, सामान्यत 
डिजाइन उपलब्ध नहीं हो पाते. 
tach की रचना में मुख्य वाह 
गोलाई और सफाई. भाल पर बिदौ 
के बीच जितनी सफाई से अंकित 
जाएगी आप उतनी आकर्षक दिलाई 
fact किसी भी डिजाइन AG 
न हो थदि ag आप के चेहरे के 
है तो अवश्य सुशोभित होगी, 
विभिन्न डिजाइनों की) बीत 
प्रस्तुत हैं. बिदियों के इन नवीन भाग 
को आप ब्रश की सहायता से अपने | 
भाल पर झोभित कर सकती है 
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SF 


Boe 


x è pk 
बालों में समा जाला है... 
(cles सुन्दरता को कायल रुर्ळला है. 


खास फार्मूलेवाला टू -टोन बालों के . 
क्यूटिकल्स को खोलकर कॉर्टिक्स में 
पहुंचता है जहां यह खिज़ाब जल्दी सोख 
लिया जाता है ... इससे आपके बालों की 
प्राकृतिक सुन्दरता कायम रहती है. 
टू-टोन के निर्माता हैं हेलीन कटिस--- 
जिन्हें बालों की केमिस्ट्री म॑ ¬ 
- कमाल हासिल है. . 


अन्य खिज़ाब ऊपर ही से 


होगी. रंगते हैं इसलिए जल्दी 
z प फीके पड़ ज्ञाते हैं. 
वीत भागा 

३ अपने ट्र-टोन-- बालो की 


खाल परत Sera 
तक पहुंचता है. 


TRU-LONE कोई भी पसंद कीजिए a 
टू-टोन तरल खिज़ाब या 


) KJ टू-टोन जेल- 
(| | A न टपकने वाला 


गाढ़ा खिजाब, | 

तरल ara: दोनों में हेअर-कंडिशनर मिला है जो आपके जैल खिज़ाब 

बालों को मुलायम ओर चमकीला बनाता है. 
पहली बार खिज्ञाब लगानेवाले हमारी मुफ़्त पुस्तिका 


=e “हेअर डाइंग एक्सप्लेन्ड' मेगवायें : 
जे. क. हेलीन कस लिमिटेड, जे. क. विल्डिंग, बम्बई ४०० ०३८. 


काले व ब्राउन रंगों में उपलब्ध, पुरुषों के लिए खास पॅक. 
SrTiO ir BÀ FrairfoS ukul Kangri Collection, Haridwar 
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a हिंुस्तानियों में बहुत सी खूबियां 
. हैं, लेकिन उन में जो सब से बड़ी 
खुबी है वह है, बेइंतहा बोलना, 
चाहे मौका हो या न हो. इसी लिए यहां 
के ऋषिमुनियों, संतमहात्माओं ने मौनव्रत 
पर अधिक जोर दिया है. यहां तक कि 
भगवान फो पाने के लिए जो तपस्या 
बतलाई गई है उस में भी मौन को बहुत 
महत्त्व दिया गया है. 
लेकिन इन सब की कौन सुनता है. 
कोई भी मसला पैदा हुआ नहीं कि बातें 
शुरू हो गईं. पहले आपस में हुई, जब 
उस में मजा नहीं आया तो छोटीबड़ी 
. मीटिगें, कान्फरसे बुला डालीं और उन 
में बड़े पेमाने पर बातें हुई और जब वे 
खत्म ge भो तो इस टिप्पणी के साथ कि 
समय की कमी की बजह से मीटिंग' स्थगित 
होतो है, .विचारविमश फिर होगा. और 
जब तक कोई दूसरा मसला नहीं आता 
, तब तक उसी पर बात करते रहेंगे, और 
हम लोग करें तो क्या करें. . 
हम लोगों में जो एक अजीब. सी 
भावना भरी है कि जितने जोर से, जितनी 
देर तक जो बोल सके, उसी की ओर 


$ 


र) 
लोग ज्यादा मुखातिब होते हे ज्ञः _ 
लोगों के ध्यान का = हैँ और की 
यह बात कुछ सही लगती भी है. र 
बजाते रहो, कोई सुनता ही नहों 

डाके के fig R t तेक 
धूसधड़ाके के साथ भोंपू बजाओ तो हइ ॥ 
तरफ उथलपुथल सच जाती है. | 
अब आप इसी शिक्षा के मसते स्ते | 
लीजिए और गिनना शुरू कीजिए हि | 
कितनी कान सें, मोटिगे हुईं, कमोश | 
बैठे. लेकिन असले की तह तक ततो. 
पहुंचना था, न पहुंचे ही ओर अगर ह } 
हाल रहा तो न ही पहुंचेंगे. उस क्षे 
वजह और कुछ नहीं, बस बोलने,भोर बातें 
करने का शोक है H 
न सालूस कब से शिक्षा, बुनियारी | 
शिक्षा, परीक्षाओं के रूप, विषयों के सं 0. 
ठन आदि aari पर चर्चा चली भा रहो, ee 
है लेकिन कोई Goat ही नहीं हो पाया. | 
इस की वजह क्या है? इस को 
जानने के लिए अधिक दिमाग लगानेवी 
जरूरत नहीं है. हम लोग बड़ेबड़े कित्ता 
पूर्ण लेख, पर्च तो लिख कर ae देशो 
हैं, क्योंकि हम विद्वान हैं, प्रोफेसर ह 
वाइस चांसलर हैं, नेता हैं. अग ह 


रहा है 
नास मात्र को 


i Public Domain. Gurukul ngri Collection, ‘Haridwar .__ 


तेल विद्वत्तापुर्ण हुए तो लोग कहेंगे, “वा 
ऐेषो तो प्रोफेसर क्या कहता हे. लेकिन 
उन में किसी भी प्रकार के आंकड़ों का, 
हिंदुस्तानी सात।पिताओं की, हिंदुस्तानी 
विद्याथयों की, जो शिक्षा पा रहे हैं, उन 
हुस्तानी युवकों की जो कि शिक्षा खत्म 
करने वाले हे, समस्याओं का कोई उल्लेख 
नहीं कि उन की अपनी आवश्यकताएं क्या 
हैं, वे क्या चाहते हैं 
लेकिन हम विद्वान लोग करें भी बया? 

इन पर कोई अनुसंधान, कोई अन्वेषण तो 
हुमा ही नहीं. और जरूरत भी क्या है! 
ल ही करनी हैं तो देर तक बातें 
a के लिए तो कल्पना का हो सहारा 

हुए, आंकड़ों पर तो ज्यादा बातें हो 
हे नहों सकतीं. 

दो जिदा सिसालें लीजिए. मेरे भतीजे 

हा जो उन्नीस साल का है और एक 
| eat कालिज का विद्यार्थी है, मुझे 

| $छ दिन पहले लिखा, ''चाचाजी, आखिर 


रखा गया हि ; 
फक के पढतेपढेते आदमी बोर हो 
१. अपने बाप का तमाम रुपया भी 


ag विद्यार्थी: की रुचि पर निर्भर हो कि ag उच्च शिक्षा प्राप्त करे यां व्यवसाय चुने. 


pi Raia साल का इंजीनिर्यारग कोस क्यों ' | 


- और SBF Ai की: हूँ छो Kangri प्रहसने) लाभ? 


के लिए गलीगली की खाक छानो.” हमारे 
पास इस लड़के की बातों का क्या जवाब 
? 

दूसरा पहलू देखिए, दोतीन सहीने 
पहले किसी एक प्रोग्राम में दिल्‍ली के ठेली 
विजन केंद्र ने कुछ छात्रछात्राओं और उन 
के सातापिताओं (अलगअलग) के इंटरव्यू 
आजकल को शिक्षा के बारे में प्रसारित 
किए. मजे को बात! कि उन मनें से 


AÀ न / į rss 


मात्र शिक्षित कहलाते के लिए डिग्री 


MSS 


आगे पढ़ने के इच्छुक नहीं थे, बल्कि कुछ 
काम करने के इच्छुक थे. लेकिन पढ़ इस 
लिए रहे थे कि मजबूर थे. एक तो उन 
को कोई काम आता नहीं था, दूसरे, उन 
के मातापिता का विचार उन को आगे 
पढ़ाने का था; इसलिए नहीं कि वे विद्वान 
बनें, बल्कि इसलिए कि डिग्री का होना 
एक ऊंचे सामाजिक स्तर का चिह्न है. 
अब बताइए, हमारे पास इन दो 
पीढ़ियों के बोच परस्पर विरोधी विचारों 
का कया समाधान है? बड़ी अजीव सी 
बात है कि जो बुनियादी मसले पहले 
उठने चाहिए थे उन का कहीं नामो- 
निशान नहीं और साथापच्चो इस में हो 


रही है कि कितने सालों का इजाफा 


पढ़ाई में और किया जाए, मास्टर कंसे 
हों, अंगरेजी, रखें कि नहीं, इम्तहान कंसे 
हों, नकल केसे रोकी जाए, लड़के मास्टरों 
के बारे में निर्णय दें, आदिआदि. 

हुम सब हिंदुस्तानी जानते हैं कि 
आजकल को पढ़ाई कया हे, उस पढ़ाई की 
समाज में, आथिक पहलू से क्या कीमत 
है, हिंदुस्तान की मौजूदा हालत, उस को 


के बीच कितनी बड़ी | शा 


भी हम आंखें मंदे हैं. मजा tt 
कि प्रयोग के नास परह uy 
साल जो पुरानी कड़ी में एक न तोह 
की कड़ी जोड़ते चलते हैं. ते 
सोचिए कि उन लोगों को क्या 
होगी जो पुरानी कड़ी में थे. उन 
होगा जो अभो भी नई कड़ी में ह 
चारछः साल बाद वह अगले नए के तारे 
पुराने हो जाएंगे. ऐसा प्रयोग किस का 
का? खासकर हेडुस्तान को मौजा 
परिस्थितियों में, जिस में पुरानी और नई 
कड़ी का कोई जोड़ ही न हो, पुराना 
फिर कहां जाएगा? 

बुनियादी तालीम की कितनी चर्चा 
थी, कितने प्रयोग किए गए, लेकिन उसी 
तकली कातने, कागज कौ लुगदी बनाने, 
बढ़ईगीरी करने और किताबों की जिल्द 
बांधने से ज्यादा उस का कोई अर्थ a 
हम नहीं लगा पाए. हम समझ ही नही 
पाए कि गांधीजी ने कब, किन परि. 
स्थितियों और किस पृष्ठभूमि को ले कर 
यह कहा था और उस से वह क्या 


TEA चलाना आदि बुनिग्रादी तालीम : आधुनिकता की दृष्टि से हेय, 
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ral जीवन में कई खुशियों के पल होते हे 
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आज के युग की मांग : पढ़ाई के साथ आधुनिक मशीवों की जानकारी भी. 


| समझाना चाहते थे. अगर विस्तृत रूप से का वह वर्ग होता है जो कि शुरू से ह 

|. देखा जाए तो साफ जाहिर है कि तालीम इस तरह के काम करता चला आं रहा ह|| 
| के साथसाथ किसी वास्तविक ट्रेनिंग का A फिर क्या हम लोग अपने न 
| होना लाजिमो है, जिस से कि हर हिंदु- के लिए कोई ऐसी शिक्षाप्रणाली 
स्तानी किसी न किसी काम में लगा रहे अपना सकते का कि सभी दृष्टिक 
| . और अपना और अपने परिवार का पेट (विद्यार्थो, मातापिता, देश काबा याव 
| पाल सके. तकली कातना, कागज बनाना, शिक्षा) का समन्वय कर सके? क्या य! ; 
बढुईगोरी और जिल्दसाजी तो एक नमूने आवक्यक है कि संसार के दूसरे देशो | 
के तौर पर थो. शिल्पकला की मिसाल जो प्रणालियां प्रचलित हैं उन्हीं को 
थीं, क्योंकि आज के तकनीकी युग में, या उन सब की मिली हुई खिचड़ी 
जब कि इनसान चांद पर छलांग लगा नकल की जाए चाहे वह देश के 
रहा है, तकलो चला कर, हाथ से कागज उचित हो या न हो? 80. 
बना कर, बढ़ईगीरी कर के या जिल्द- - जहां तक में समझता हू, : 
साजो से पेट नहीं भर सकता. कोशिश की जाए तो ऐसी प्रणात | 
फिर समाज के दृष्टिकोण को भी विकसित की जा सकती हैं. eat 
देखिए. ऐसे पेशों को समाज सें किस हमारा देश चाहता है कि शैक्षिक बेका 
दृष्टि से देखा जाता. है? हिंदुस्तान में न रहे. सातापिता चाहते. हैं 
जिन पेशों को समाज द्वारा थोडी ऊंची दिक्षित कहलाएं, कम से कस 
दृष्टि से देखा जाता हे उधर लोगों को जरूर हो. विद्यार्थी, जो वास्तः 
क होती है. जिन पेशों को ओर चाहते हैं, पढ़ें और जो व्यवसाय 

ष्टि कुछ होती चाहते हैं उस में जाएं. बुनियादी 


अमस्‌ । ह. Ther णत 


। ' | सके. समाज (शिक्षित वर्गों के लिए खास 
' || कर) हर पेशे को अलग नजर से देखता 
। है ओर अंत में आज का युग उच्च रूप से 
|... विकसित तकनीकी युग है. यही देश की 
` ` मौजूदा परिस्थितियों का एक खोका है. 


। | शिक्षा संस्थाएं दो प्रकार की 


| अब, ऊपरी बातों पर नजर रखते 

' हए सोचे. क्या यह संभव agi है कि देश 

| में दो तरह की शिक्षा संस्थाएं बनाने की 
कोशिश की जाए? एक तो वे संस्थाएं जो 
' ' केबल उच्च शिक्षा दे सके, इन की संख्या 
देश में बहुत थोड़ी हो और इन में 
' | दाखिला मुदिकल हो. ये अनुसंधातों, 


iy 


cs के केंद्र हों. यह संस्थाएं तीन 


शाखाओं में बंट सकती हे--एक शाखा 
कवल शास्त्र के लिए, दूसरी केवल 
[कतिक विज्ञान और तीसरी तकनीकी 
शिक्षा के लिए. 
दुसरे प्रकार की वे संस्थाएं हों जो 
| बुनियादी शिक्षा के लिए हों. ये डिग्री 
तर को हों और इन सें भी वतमान 
समय को तरह विभिन्न विषयों को पढ़ाया 
` जाए, लेकिन पाठ्यक्रम थोड़ा भिन्न हो. 
रंतु इन संस्थाओं में, शिक्षा के साथ 
कली ओर लुगदी के काम की जगह 
feat की मरम्मत, टेलीविजन, रेडियो, 
Hae को बनाना और मरम्मत 
रना, स्कूटरों, कारों, बड़ी मोटरों के 
ay वेरा की मरम्मत, सिलाई asta, 
[खॉ और तमाम तरह की *मशीनों की 
ema, प्लास्टिक के खिलौने बगैरा 
| नाने की विधि, सचिवालय संबंधी शिक्षा 
था बॅकिंग की शिक्षा दी जाए. 
L ये आज के युग के ऐसे व्यवसाय हैं. 
॥ आसानी से इंटर, बी. ए., हाई स्कल 
a शिक्षा के साथ जोड़े जा सकते हैं 
n कह रहा हुं कि अगर 
र सड़कों पर नजर दौड़ाएं और 
लगाएं कि जो लोग इन व्यवसायों में 
| हुए हैं उन में से कितने व्यक्ति उच्च 


भप्त हैं, तो पता चलेगा कि ऐसे 


ih 
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Hatt aa | Wak 
कला के विद्यार्थी सते हैं पाती 
“द्याया हों, चाहे वाणिज्य पा 
वज्ञान के. 

तो अगर इस तकनीकी य 
कलाओं को हाई स्कूल, इंटर ait 
कक्षाओं के साथ विषयों के रूप में 
दें तो हमारे उपर्युक्त सभी दृष्टिकोणों का 
समावेश हो जाएगा, क्योंकि मातापिता 
की इच्छानुसार बच्चा डिग्री वाला होगा, 
बिद्यार्थी (यदि वह पढ़ाई का इच्छक नहीं 
है) पढ़ाई के साथ इन व्यवसायों को ate 
कर अपनी इच्छानुसार काम, कर सकेगा, 
बुनियादी शिक्षा का. सिद्धांत भी प्रा 
होगा. तब देश में शैक्षिक बेकारी इसलिए 
कम हो जाएगी कि छोटे पैमाने के उद्योगों 
के बीज इन व्यवसायों में निहित हैं और 
समाज द्वारा अनुकूल परिस्थितियां मिलने 
पर छोटे पैमाने के इन सभी उद्योगों को 
विकसित कर देश, जापान की तरह 
तरक्की कर सकता हे. 


गको झन 


पाठ्यक्रम में परिवतेन 


इस के लिए केवल पाठ्यक्रम में 
थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, सटिफिकेट 
ओर डिग्नियों में नहीं. इसी पाठ्यक्रम को 
संशोधित कर के डिग्री के स्तर तक ले 
जाया जा सकता है और विइवविद्यालयों 
की शिक्षा का एक अंग बनाया जा सकता 
है. यह जरूरी है कि जो स्कूलकालिज, 
ग्रामीण वातावरण में स्थित हैं उन में कुछ 
ऐसे व्यवसाय जैसे कि घड़ी, द्रॉजिस्टर 
की मरम्मत, daet की मरम्मत, ट्यूब, 


वेलों की मशीनों की मरम्मत, जल्दी | 


और अधिक मात्रा में पैदावार A a 
वर्णसंकर बीजों को Far करने an 
उपलब्ध परिस्थिति aN साधत 
अनुसार जोड़ा जा sen . टी. 
कुछ लोग कह सकते हैं कि ps टं 
आई. स्कूल, . पोलीटेक्नीक _ र्क 


को आसानी ३ | 


र स्नातक 


DC.G.49 HN (R) 


` उपर्थुक्त कोटि के विद्यार्थियों ee 4 
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PS aa | इस्तेमाल की जिये। 
मे पक, परिवार में 
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| | ager! 


आपके परिवार को 
सर्वश्रेष्ठ ही. 


कोलगेट डेन्टल क्रीम से 
साँस की दुर्गंध रोकिये... 
दूतक्षाय का दिनभर 
प्रतिकार कीजिये ! 


चैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि १० में से ७ लोगों के 


लिए कोलगेट सांस की दुर्ध को तत्काल ख़त्म कर देता है और 
खाना खाने के तुरंत बाद कोलगेट विधि से दांत साफ़ करने पर 
अब पहले से अधिक लोगों का--अधिक दंतक्षय रुक जाता है। 
दंत-मंजन के सारे इतिहास की यह एक बेमिसाल घटना al 
क्योंकि एक ही बार दांत साफ़ करने पर कोलगेट डेन्टल क्रीम मुंह 
में दुध और daaa पैदा करने वाले ८५ प्रतिशत तक रोगाणुओं 
को दूर कर देता है | - > 

इसका पिपरमिंट जैसा स्वाद भी कितना अच्छा हे इसलिए. 
बच्चे भी नियमित रूप से कोलगेट डेन्टल क्रीम से दांत साफ़ 
करना पसंद करते हैं । 

ज्यादा साफ़ व तरोताज्ञा सांस और ज्यादा सफ़ेद दांतों के लिए... 
दुनिया में अधिक लोग दूसरे ट्थपेस्टो के बजाय 
कोलगेट ही खरीदते हैं ! 
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a y 

aa क विशिष्ट शिक्षा इन व्यवसायो की i 

om TA होती है. एक चीज के सीखने जोर जिस बात पर है, is 

| | के लिए अधिक समय देना पड़ता है और प्रविटकल ट्रेनिग.. थ्योरी केवल A 

"| साथ ही मातापिता की 'उच्च 22 में आवश्यकतानुसार हो जिस पे जो से 

` की बात रह 'जाती है--तथा विद्याथिय आगे सीखना चाहें बे 

की कालिज की जिंदगी बिताने की इच्छा केंद्रों में जा सक. । 

रह जाती है. आई. टी. -आई.. आदि _ बहरहाल, औरों को तरह मेरी भ 
केवल व्यवसाय का .सटिफिकेट डिप्लोमा बातें हैं और खयाली पुलाब' है, A 
] देते हैं जब कि कालिजों में शिक्षाका कि हमारे हिंदुस्तानी भाईबंद सपा 

' ! सर्टिफिकेट या डिग्री तो होगी ही, साथ का pics करने में माहिर हैं, गो 

i ही व्यवसाय का ज्ञान भी होगा, तरह में भी हूं. भेड़चाल जो है. 


Sata tee OR ५-५. त शक 


a ` शि त्‌ है - पर टूट जाता है और वे कांच बीच राते ही 
Bi सुभ. का्‌य में ही छोड़ कर चले जाते हैं. भारी वाह 
i | से कांच छोटेछोटे टुकड़ों के रुप में पृ 
d मुझे शिकायत है उन लोगों से, जो सड़क पर फेल जाता है, जिस से पंत 
| 
| 


१ 


टेलीविजन, पर फिल्‍म देखने आते हैं तथा चलने वालों व साइकिल वालों को ग्रा 
बीचबीच में उठ कर बाहर जाते रहते हे. रिकआधथिक हानि उठानी पड़ती है. 
फिर कुछ देर बाद हो वापस आ कर 
पूछते हे कि क्या हुआ. इस तरह वे दूसरों + ‘a 
। का सजा किरकिरा कर देते हैं. मुझे शिकायत है बस में यात्रा ले Er 
ES -ण्कोशल्या, बंबई वाले उन यात्रियों से, जो जलती हई 
+ fart खिड़की से बाहर फेक देते ह an fa 
मुझे शिकायत है उन मेहमानों से, जो. यह भी ध्यान नहीं देते कि इस से किती |" 
किसी के घर अपने बच्चों सहित जाते हैं. राहगीर के कपड़े भी जल सकते हग | । 
और" बच्चे मेजबान के घर पर हुइदंग किसी को कोई अन्य क्षति पहुंच सह 
मचाते व तोड़फोड़ करते रहते हैं, फिर भी मुझे शिकायत है उन हलवाइयों 4 
बे way बच्चों को डांटते नहीं हैं. बच्चों जो बेठेबैठे नाक या कान F T | 
द्वारा तोड़फोड़ होते देख मेजबान मन ही. डालते रहते हैं और उन्हीं हा ते ae 
मन कष्ट महसूस करता है ओर चाहता है. भी तोल देते हैं.--महेश चोधरी, | 
कि ऐसे मेहमान त आएं तो अच्छा है. + हे jee 
>-संतोषदेवी, लुधियाना मुझे शिकायत है उन Ta qa | 
l TR एक निर्धारित समग्र के बाद देर a | 
मुझे शिकायत है उन अध्यापिकाओं हैं और फिर “भारतीय समर E a 
से, जो स्कूल जाते समय अपने आसपडोस टाल देते हैं और भारत 
की छात्राओं पर काफी सामान लाद देती कलंकित करते हैं. ता 
हैं व खुद लाली हाथ जातो हैं. छात्राएं -_प्रवीन धमीजा, पड | 
` बंचारी संकोच व दबाव के कारण कुछ ' + aaah i 
कह भी नहीं पातीं. मुझे शिकायत है उन ae 1 हो 
ae, अर्चना तिवारी, दयालबाग घर के दरवाजों पर टंगे पर 6 
fe + आंख बचा कर अपने Blt * 
उसे शिकायत है उन लोगों से, जिन पोंछ लेते हैं. बारी I) त 
r लापरवाहू॥ Homie कना: aei- gekul Kangri Collection fet fit 41 S 
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fae: अवसरों के लिए फंसी इस 
में तरहतरह के आकर्षक नमूने 

| ` बनाए जाते हैं--अनोखे और 
wh L नमूना कोई भी हो, रंगों का मेल, 
यो iP को कलात्मकता और संयोजन की 
उ a [a मिल कर ही ड्रेस को फॅसी रूप 
मि ॥रान करते हैं. कुछ इस तरह कि पहनते 
Fak (न को राजकुमारी या शहजादी 


aa} प्रस्तुत Pa कढ 7 
‘a [imps ड़ स कव्वाली Sa का एक 
रंग की पापलीन की कुरती या 

टाइप बाडी पर विभिन्न रंगों. के 


रीचे, सामने मध्य भाग से. 


*मकोकरण कही जा सकती है. चटक , 


lation Chennai and eGangotri 


फैंसी डस. 


रंगों के मेल और शैली को 
कलात्मकता से ओतप्रोत. 


टुकड़े का एक सीधा भाग कमर के जोड़ 
मे टांक कर शेष तीनों ओर को गोलाई 


A छोटो लैस लगा दी गई है. चाहें तो 


गले, बांहों जैसी झालर भी लंगा सकती 


` लाल रंग के बचे छोटे टुकड़े में से : 


बनाई गई यह छोटी सी तिरछी नवाबो 


, टोपी भी तो देखिए, जिस के बिना ag 
ga कव्वाली ड्रेस नहीं कहला सकतीं. 
- पुरी टोपी पर उन्ही रंगों के रेशम से 
- कढ़ाई भर कर बनाई गई है जिन रंगों. 
कड ॥ PRA. cuka eha HEB arer भरवां बेल 


anes 


| | | 


i 


Sar RS E 


था हाह Chennai @ eG fi J 
q कंती द्वारा कर्ण को जन्म देने के | Pg | 
बाद उसे नदी में प्रवाहित कर देने | 


की. यह कथा अज्ञात पिता की संतान 
और ऐसी संतान को माता के प्रति 
तत्कालोन समाज के कड़ तिरस्कार का 
आभास देती है. 

महाभारत में महान सेनापति, योद्धा 
और दानवीर के रूप में कर्ण का चरित्र 
उभर कर सामने आता है, लेकिन कर्ण 
पर 'जारज पुत्र' होने का लांछन भी 
मत्यपर्यंत बना रहता है. कर्ण के भरने 
के बाद ही कुंती युधिष्ठिर से कर्ण का 
श्राद्ध करने को कहती है, तब Tel यह 
रहस्य उजागर होता है कि कणं कुंती 
का पुत्र है. 

जारज संतान और उस की माता 
के प्रति समाज की aed मान्यता उस 
समाज में भी जारी थी, जब कि द्रौपदी 
को पांच पतियों की पत्नी बनने की छूट 
थी. 

वस्तुतः जारज संतान और उस 
की माता के प्रति समाज का यह रुख 
समाज में पुरुष के वर्चस्व के कारण ही 


| था. लेकिन प्राचीन समाज में इस मान्यता 
को तोड़ने के लिए कुछ संघर्ष भी हुए 


हैं. ऋषि जाबाल की कथा इस संघर्ष का 
उदाहरण है. ऋषि अपनी माता की जारज 
संतान थे. जब उन्होंने माता से अपने 
पिता का नाम ओर बंश जानना चाहा, 
तो मां नेसाफ कह दिया कि वह इस 
बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कह सकती. 
जाबाल ने पिता का नाम तथा बंश पूछने 
वालों क्रो माता द्वारा दिया उत्तर ही 
सुताया, 

ज्ञान ओर तपस्या के क्षेत्र में महान 
जाबाल ऋषि की महानता का एक प्रमुख 
कारण यह भी था कि उन्होंने निडरता- 
पवक समाज को तत्कालीन मान्यता से 


- विरोध करते हुए स्वयं को साफ तौर 
पर अज्ञात. पिता की संतान बताया था.” 


लेख « विनय दीक्षित 


' समाज में अपमान 4 
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लेकिन आज ऐसा नहीं है. beck 

आए दिन नवजात शिशुओं कषे 
जन्मते ही हत्या कर देने या उले गु. [म 
faa फेक देने या अविवाहित रथव त यह 
द्वारा सवरं को जीवनलीला समाप 
लेने को घटनाएं पढ़नेमुनते को मित 
हैं, क्योंकि समाज ने जो रुख amal 
है, वह अज्ञात पिता के पुत्र और ग्रह व्यव 
की साता को जीवन भर सुख चेन) [त है, 
रहने नहीं देता. | 

अज्ञात पिता को संतान को समान 
कलंक के रूप में ही मानता है, लेकिन fa 
ने अभी धरती पर आंख भी तही खोती! 
ag 'कलंक' कंसे हो गया? क्या ate 
प्रतिक्रियावादी मान्यता वाले इस समाव | परब 
के पास इस का कोई उत्तर है! Ë 

वस्तुतः जारज संतान समसया 
इस पुरुष प्रधान समाज में तारी a 
गुलामी की जंजीर में जकड़ने वाली गौ 
मान्यताएं ही हैं. महिला को प्यारमृह | 
में धोखा देना, उसे बलात्कार का शिश 
बना कर अपने हाल पर छोड़ देगा 
के लिए आम बात है. बवता © 
तो बच जाता है atta i, hi तो 
सारा दोष महिला D a ibe 

ऐसी स्थिति में जार 
लिए भी पूरा दोष महिला शो et 
जांता 2. उसे समाज ते N 
और तिरस्कार ही मिलता है a 
जात शिशु को जन्मते ह ही गोद 
की गोद से हटा कर aa att © 
सुला दिया जाता है,या फिर ; 

र तिरका 
लिए बेसहारा छोड़ दिया जाती 
कार्म 


प्रधान व्यवस्था की 
यों को दूर कर के बच्चों 
वध माता का नाम क्यों 
| न जोड़ा जाए? 


Lac से उदासीन ही रहता हैं, जो 
kaa जन्म तो देता है पर अपना 
॥ | नहीं दे सकता. ऐसी स्थिति में 
हें मया [र माताओं और बच्चों के हित में 
गर्क | यही होगा कि संसाज के इस 
hmad दृष्टिकोण में परिवर्तन 
पा जाए. 

| वर्तमान कानूनी, धामिक और सासा- 
॥ व्यवस्था में पिता के नाम का बड़ा 
चेते [ख है, लेकिन यह नाम जरूरी नहीं 
अगर व्यक्ति स्वयं अपने नाम से 
[ना जाए तो ज्यादा उचित है. किसी 
| ताम के सहारे की जरूरत कमजोरों 
॥एभा करती है. 

| पदि पिता के नाम का उल्लेख करने 
| प्रवति समाप्त हो जाए तो काफी 
Po है, बल्कि ‘faa’ के नाम के 
पर 'माता' का नाम लिखा जाना 


उस का सम्मान बढ़ेगा और 
॥ १ पुरुष प्रधान समाज की जडता दूर 
श. यह कोई नया विचार नहीं है. 
| mR देश में 'माता' के नाम को 
0 रे. नाम से जोड़ा जाता रहा है, 
| तो अंजनीपुत्र (हनुमान), यशोदा- 
का (श्रीकृष्ण ), पावतीसुत (गणेश) 
| पम बड़ विख्यात हे. . 
M उष प्रधान समाज की 'जारज' 
संबंधी मान्यता एकाधिकार और 
सवाल से भो जुड़ी है. जारज 
eel पिता/या माता की संपत्ति में 


कार 


संपत्ति बचाने के लिए छीना 


& 
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४. कार नहीं माना गया हे. यह' 


रे देश में 1956 में fag उत्तरा- 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ 


(जारज) संतान का संपत्ति में हक संबंधी 
मासला भी उठा. लंबी बहस के बाद यह 
तय हुआ कि 'जारज' संतान को यदि 
उस का पिता स्वीकार कर ले तो उसे 
भी पिता की संपत्ति में अन्य संतानों के 
समान अधिकार होगा, लेकिन ag स्थिति 
शायद ही कभी आती हो. इसलिए जरूरी 
है कि इस कानून में भी परिवर्तन हो 
और जारज संतान की माता को संतान 
के पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाने की 
व्यवस्था हो. हिंदू समाज के अतिरिक्त 
कुछ समाज इस विषय में ज्यादा उदार 


Had होने का कलंक 


गत ay संसद में एक अशासकीय 
विधेयक पेश कर इस संबंध में कानूनी 
सुधार करने का प्रयास किया भी गया 
था. विधेयक रखने वाले सदस्य ते विचार 
व्यक्त किया कि “आज हमारे समाज में 
पनपने वाले जर्जर दृष्टिकोण, के कारण 
हजारों व्यक्तियों और उन को माताओं 
का जीवन कष्टमय हो रहा है. इस 
विधेयक द्वारा उन व्यक्तियों, अपनी 
माता के जारज बेटेबेटियों पर से 
अवैध होने का कलंक हटाना है, जिन को 
समाज बिना किसी गलती के सजा देता 
है J 

विधेयक में माताको ओर से वंश 
स्वीकार करने को कानूनी मान्यता देने 
पर जोर दिया गया था ओर 'जारज' 
ठाब्द को समाप्त करने का एक नया और 
सही रास्ता बताया गया था. : 

विधेयक में कहा गया था कि किसी 


' कानूनी या प्रशासनिक कार्य में.व्यक्ति 


अपनी माता का नाम लिख सकता है 
और यही कानूनी होना चाहिए. पिता 
का नाम लिखने और बताने के लिए 
किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. 
उन्होंने यह भी gma दिया था कि 


किसी व्यक्ति को अवध या जारज संतानः 


कहना दंडनीय अपराध घोषित होना 
चाहिए- & 
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कहानी » राधिकाप्रसाद गोतम 


' a 
ih धन और सोहन भोग के लोलूप en से निवृत्त हो कर E oe 
| घर पहुंचे तो दरवाजे पर या मौका 
' साधुओं की भूखहड़ताल ने सकता हुआ चि 
| ` वणर में उत्तेजना फेला दो... का माथा उनका. मगर कया करते, TH 
i x an ce, से दूसरी चाबी जो हमेशा अपो जकर 
i लेकिन वाराह देवता की भूति रखते थे--निकाली और ताला 
A स्थापना के प्रस्ताव ते पाखं- कर अंदर गए, कपड़े उतार कर बहु| T 


ee 3 रसोई घर पहुंचे लेकिन वहां की हा 
डियों के पांच उखाड़ दिए... देख कर उन का गुस्सा सातवे आमा 


Lam. बर्तनों फो हालत देख 
ह यह समझते देर त लगी कि 
ह ते केवल अपने लिए ही 

| नाया और उकार कर कहीं चली 
| क्षण भर के लिए तो वह इतने 
गए. कि बीवी का गला घोंट दें 
थोड़ी देर में संयत हो कर बाथरूम 

और हाथमुंह धो कर अपनी gal 

९ गए. बैसे तो उन का आपस सें 
अकसर ही होता रहता था लेकिन 

मौका पहली बार आया,था. इसी 

हा. शरत की धर्सपत्नी सालने पड़ जातीं 
करो, ला भले त घोंटते लेकिन हाथापाई 
(कर बेठते. कुर्सी पर टिकेटिके ag 


ताल। 
रर वह बप्पलो को चरघराहुट से natsit 
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की विचार श्ट खला टूटी. उन्होंने घूम कर 
देखा, मिसेज शर्मा मुसकराती हुई अंदर 
आ रहो थीं. शर्माजी उठ कर खड़े हो 
गए और चिल्लाते हुए बोले, “सचसच 
बताओ, कहां गई थीं तुम? 

शर्माजी की आवाज से पहले तो वह 
डर गईं, लेकिन साहस कर के बोलीं, 
“मोती पाक में साप्ताहिक भागवत का 
पाठ चल रहा है. वहीं चली गई थी.” 


. मिसेज शर्मा की आवाज काफी धीमी थी. 


“तो क्या पति को भूखा रख कर ही 
भागवत सुनी जाती हे? ' 

“क्या अभी आप ने खाना नहीं 
साया? ” मिसेज शर्मा ने anad प्रकट 
करते हुए पूछा, 

“मैं कया कहीं निमंत्रण में गया था 
जो खाना खा कर आता.” शर्माजी गुस्से 
में बोले जा रहे थे. “कालिज के चंदे के 
संबंध में मीटिग में गया था, किसी पार्टी 
भें तो गया नहीं था कि वहां खाना भी 
मिल जाता.” 
मि सेज शर्मा काफी घबरा गई. उन्होंने 

अत्यंत नम्न स्वर में कहा, “साफ 
कीजिए, मुझ से बहुत बड़ी गलती हो गई. 
आप पांच मिनट आराम करें सैं बहुत 
जल्दी खाना तंयार कर देती हं. यह 
कहते हुए वह सीधे रसोई घर में घस 
गई, शर्माजी भूख से व्याकुल थे इसलिए 
इस के अलावा ओर कोई रास्ता ही नहीं 
था कि बेठ कर भोजन का इंतजार करें. 


सचमुच शर्माजी को थोड़ा ही इंतजार ' 


करना पड़ा. उन को मेज पर खाना आ 
“गया; मिसेज शर्मा एक कुशल गृहिणी के 
पूरे गुण रखती हैं लेकिन शर्माजी से झगड़ा 
उन के अलगअलग विचारों के कारण ही 
होता रहता है. .मिसेज. शर्मा काफी 
धामिक प्रवृत्ति की महिला हैं तो शर्माजी 
इस धामिक प्रवृत्ति को अंधविश्वास की 
सज़ा देते हे. और इसी बात पर एकदूसरे 
में ठन जाती है. मगर इस में किसी एक 
at हे. दोनों की शिक्षाएं 


aU इस प्रकार को Pe 
in, Gurukul 
l अर पढ़ 


अहिमा 


"जा कर बैठ गए. साई 


थ. बाहर दरवाजे पर हलक 
सुनाई पड़ी. शर्माजी ने जा a | 


खोला और जो दृश्य देखा उम : N l 
मूड एकदम fang गया. बा 
घासीराम दो साथुओं के साथ ७ 
JASU रहे थे. सेठजी EE 


अभिवादन किया. औपचारिकता ३ 
शर्माजी ने भी अभिवादन कर fem, | 

उन की दृष्टि दोनों a 
साधुओं पर हो टिकी थी, पह 
जसा उन का शरीर खाला कर तो 
रूप में बाहर लटक रहा था. दाते! 
बाल ASAT लटक रहे थे. कोई भी f 
ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा था जहां 
न पुता हुआ हो. गले में बड़ेबडे छ 


की माला और हाथ में त्रिशूल ज "यः 
भयंकरता में चार चांद लगा हहे पे 
शर्माजी का मन घुणा से, 
प्रोत हो चला था. शर्माजी को ह धि 
की तरफ बड़े ध्यान से देख कर! रहात 
घासीरास ने अपना मुंह कंची है ह.य 
चलाना शुरू fran, à महात्माजी P 
से आए हे. वह जो मोती पाक में ताण 
हिक भागवत का पाठ हो रहा ह] श 
प्रे पधारे हें. ims 
= | जोड़ 
६६53 महात्माजी कहीं से भी प बाले 
इस से मुझे कोई मतलब तह. न 
यह बताइए कि किस लिए ES 
आए हैं.” दर्माजी ने बड़े 2. भव 
से ये शब्द कहे. शर्माजी 4 T | a 
को तीर जैसे लगे. वे दोनों ९ | हो! 
ओर देख कर TE गए. |. 
uati, जरा बैठ a ॥ ऐेवा 
हम लोग आप से बहुत IS बी. ण 


म ते अंदर 
|| 
ओं ग.) 


आए हैं.” घासीरा 
इशारा करते हुए कह 


ji 


सोफा चरमरा गया 


“yg सब तुम्हारी ही करतूते हैं, उस 


Vary was 


à नाम श्रद्धानंद है. यह रामायण के बहुत बड़े 
| विद्वान हैं और यह दूसरे छोटी दाढ़ी वाले 
महात्मा का नास स्वानी सच्चिदानंद 
| हैं, यह गोता की गहरी जानकारी रखते 


| है 


j शनी ने हंसते हुए कहा, “आनंद 
| ~ शब्द तो दयानंद संप्रदाय वालों में 

जोड़ा जाता है लेकिन दयानंद संप्रदाय 
वाले न तो बडबडे बाल ही रखते हैं औरं 
¢ १ दाढो ही.” शर्माजी की बात सुन कर 
ले तो महात्मा लोग कुछ घबराए फिर 
d भद्वानंद बोले, “वास्तव में हम लोग किसी 


| ही ऐसा रखा गया है.” 
ae कहिए, में आप लोगों की बया 
कर सकता हूं? ” शर्माजी ने बात का 
रे मोडते हुए कहा. 


ब 
हो eae को स्वासी सच्चिदानंद बोले, 
के चरित नगर में हम लोग एक राम- 

मानस मदिर का निर्माण कराता 


चाहते नए आण से कुछ सदर 
शर्माजी को ऐसे शब्दों की जरा भी 
अभौद x थी, वह्‌ जरा तेज आवाज में 


> 2 
‘ 0. In Public 


उम्मीद नहीं थी, इसलिए ag भो जरा तेज 


|| 'प्रदाय के नहीं हैं. हम लोगों का नाम 
की भलाई जरूर है. जो भी रुपया इकद्ठा 
‘sara दिया, “चोर तो आप लोगों से. 


महात्माजी, हमारे नगर ` हो और SX सारे रुपए ओर सामान हरइ | | 


jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


दिन न तुम भागवत सुनने जाती ओर न ये 
र थाते....” शर्माजी फट पड़े. 


सें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, 
ag हम लोग अच्छी तरह जानते हैं. 
आप को इस के लिए परेशान होने की 
कोई जरूरत नहीं है. नगर में दोचार 
मंदिर वसे ही बेकार पड़े हैं. उन का कोई 
उपयोग नहीं है. 

महात्माजी को भी ऐसे शब्दों को 


आवाज में बोले, “'देखिए, मास्टरजी, धर्म 
का प्रचार करना हम लोगों का काम है. 
इसी काम के लिए हम लोग यहां भेजे 
गए हैं. इस में हमारी भी भलाई है और 
आप लोगों को भी भलाई हे. 

“इस में हम लोगों को भलाई तो 
कहीं नजर नहीं आती. हां, आप लोगों 


होगा. ले कर चलते बनोगे.” शर्माजी को 
बात सुन कर बाबा सोफे पर पेर रख कर 
ang बैठ गया और त्रिशूल टेक करः 
बोला, “इस का मतलब है हम चोर हैं! '' 

` शर्माजी ने भी बिना भलाबुरा सोचे « 


अच्छे हैं. वे तो छिप कर चोरी करते हूँ. 
लेकिन आप लोग दिन दहाडे जनता को 
उलटासीधा समझा कर अच्छाअच्छा खाते | 


SS 


A सच्चिदानंद और कुछ बोलें, सेठ घासी राम 
GT बीच में ही बोल पड़े. वह वास्तव में 
घबरा गए थे. सोच रहे थे कि यदि इसी 
तरह बातों में गरमी बढ़ती रही तो कहीं 
ऐसा न हो.जाए कि आए थे हरि भजन 
को ओटन लगे कपास. उन्होंने कहा, 

'' “mai आप तो पढ़ेलिखे आदमी हैं. 
] आप को कुछ नहीं देना है तो वैसे ही 
i कह दीजिए, भलाबुरा कहने की क्‍या 
|| जरूरत 2.” 


सेः की बातों से शर्माजी को और गुस्सा 
i आ गया. उन्होंने कहा, “इस का 
| मतलब है एक पढ़ालिखा आदमी जो कुछ 
|| कहे वह गलत हे और ये मूर्ख जटा- 
; | जूटधारी जो कुछ कहें सही है?” 

“बया कहा? हमें मुखं कहता है?” 
लंबी दाढ़ी वाला बाबा बोला. 

“तुम लोग मूर्ख हो. बताओ कौन से 
कालिज से डिग्री ली है? ” 

“हम डिग्रीफिग्री कुछ नहों जानते. 
हम ने सात साल तक हरिद्वार में कठिन 
तपस्या को हे और चार साल तक कई 
साधु महात्माओं का सत्संग कर के 
रामायण और “गीता के गूढ़ रहस्यों को 
जाना है.” Bg व 
_ “अपनी विद्वता अपने पास रखो. 
मुझ इस से कोई मतलब नहीं है. आप 

लोग जा सकते हैं. मेरे पास व्यर्थ की 
Sor के ANE नहीं हे.” शर्माजी 
पड gg लहाज 
उचित समझा. . 5 कहता 
बाबा तुनक 7 4५ 
Slt तुनक कर . बोला, “अब 
हो?” आवाज में काफी तेजी थी. ¢ 
“हां, हां, आप लोग चले जाइए." 
शर्माजी ने फिर बाहर की 
करते हुए कहा. ST RT 
"तुम समझते हो कि हम बिना 
रुपया लिए हुए चले जाएंगे, लेकिन कान 
खोल कर सुन लो, बिना चंदा लिए हुए 
= TNA चाहे हमें प्राण हो क्यों 
डू 


wy 


ले जाते Bree a er Te Feettdation दुणे 


नहीं बनता. तो घर से भगाते 


इ. बाबा ने ये a PS 
EELCO ये व AA <angr 


भी ४ ४ 

रहा हो. इह परतिज्ञा ३ 
बाबा को प्रतिज्ञा से f 
में पड़ गए. उन की समझ a पचणे f 
था कि अब क्या कहें क्या के i « 
ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ग 

ही ऐसी बाते कर के यह स्थिति इ 
कर दी है. यदि शांति पे me 
कर हे कि.वह कुछ मदद करे | 
असमर्थ हैं तो शायद इतनी बात न इ. 
वे सोच रहे थे कि यदि aay ह 
बाबा ने हठ ठान ली तो मु 
हो जाएगी. इसी चिता में 
सोच रहे थे. 


चुका था. 

कमरे के मौन को भंग करते र. 
श्रीमती शर्मा हाथ में तरतरी, जिस में तीत 
चार प्लेट रखी हुई थीं, लिए हुए ea | 
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सीधी की Sarat चाहती x 


नाइता करा 


ma लोग नाइता कीजिए, में अभी चाय है. क्योंकि उसे डर है कि कहीं हाथापाई 
Tay | तकर आती हूं. और कहती हुई अंदर न हो जाए, लेकिन बाबा के स्वार्थयुक्त 
a णं बदी गई शब्द शर्माजी से नहीं सहे गए और उन्होंने 
हें श्‌ अपना मुंह खोल ही दिया. उन्होंने त्तिदचय 
से उ (लेग में कुछ बिस्कुट और थोड़ी नम- कर लिया कि अब वे बाबा al हर बात 
न उफ | St कीन रखी हुई थी. साधओं ने बडे का करारा जवाब देंगे. इसलिए उन्होंने 
थ ah} ध्यात से. देखा और फिर नीचे को ओर बड़े व्यंगात्मक ढंग से कहा, “हां, बाबाजी, 
करते देने लगे. सेठ चासीराम ने एक बिस्कुट आप तो रबड़ीमलाई खाने बाले, यह 
बहत, | got लिया. दार्माजी भी इंतजार कर रहे नमकीन और बिस्कुट क्यों खाएंगे.'' 

चमुच है | थे कि साधु लोग उठाएं तो ag भी उठाएं. शर्माजी का व्यंग्य सुन कर बाबा 
ल हो| तेकिन साधुओं ने नहीं उठाया. घासीराम श्रद्धानंद फट पड़े, “तुम नहीं जानते, हम 
जी कु कहा, “लीजिए, महाराज, नाइता लोग रबड़ी और मलाई क्यों खाते हैं. 
+ कभी | afar.” हम लोग भगवान के भक्त हैं. भगवान 


vagy तुम सी मजाक करते हो? 


| जानते हो हम दिन में एक ही बार खाना 


बाते हे. यदि हम यह नमकीन बिस्कुट 


| दवा लेंगे तो चौबीस घंटे हमें भोजन 


नसौब नहीं होगा.” बाबा श्रद्धानंद ने 


| कहा. शर्माजी चाहते थे कि उन्हें अब 

नः | कुछ न बोलना पड़े. वे अपनी धर्मपत्नी 
| को चाल भी समझ गए थे कि वह चाय- 
Fe - = eas 


भक्तों के मुख से भोजन करते हैं. तुम 
चाहते हो कि हम यह नमकीन और 
बिस्कुट खा लें जिस से भगवान का मुंह 
खराब हो जाए.” 

“वाह! क्या बहाना ढूंढ़ा है आप 
लोगों ने माल खाने का... 

शर्माजी अपनी बात पूरी भी न कर 
पाए थे कि बाबा बीच में हो बोल पडा. 


' सपनों के हंस 


अंधियारे कूलों में बहक रही पानी को धार, 


२८०५५ बहर लह॒क . रही पछुआ बयार. 
ae v y -. l सिलसिल तरंगों पर खेल रहे नीलाभ फल, 
peed oo’, RERI दिशाओं ने फेंक दिए धानी बुकूल, 


सतरंगी साड़ी से फूट रहा अंगों का हास, 
रेशमी किरणों से दसक रहा यौवन विकास. ' 


अंजुली भर पानी तैर रहे सपनों के हंस, 
अरुणाभ कानों में झूल रहें पीले अवतंस. 


ə 
E सांसों के परिमल में बहक रहे खुशियों पा | 
`|, अलसाई पलक भी झूम रहीं अलकों की छांव. ~ 


बिजली से अंगों को कस रहा लहरों का जाल, | 
मछली सा छिटक रहा बांहों का चिकना भुणाल. 


में लिखा हुआ मिल जाएगा.” 
a ee मनुस्मृति और गरुड़ 
पुराण भो तो तुम लोगों के ही बनाए हुए 
है.” शर्माजी ने तपाक से जवाब दिया. 
i “क्या कहा! हम लोगों के बनाए 
| हुए हैं? मास्टर, तुम हमारा तथा हमारे 
` धर्मग्रंथों का अपमान कर रहे हो. हम 
| इसे कभी बरदाइत नेहीं कर सकते, 
| बाबा ने लगभग चिल्लाती हुई मुद्रा 
कहा. , 
: “क्या करोगे?” शर्माजी ने भो 
| चिल्ला कर कहा. : 
i “तो तुम्हें देखना 2?” बाबा फिर 
'' | से चिल्लाया. 
| “हां, हां, दिखाओ, तुम्हारे में जो 
''' शक्ति है, कोई डरता थोड़ी है.” शर्माजी 
|| ने बहुत ही घिसेपिटे कितु अत्यधिक प्रयुक्त 
|| होने वाले चुनौती भरे शब्दों में कहा. . 


| 
| पुराण और मनुस्मृति उठा कर देख लो. 
| 


“तो सुन लो.अभो तो मैं तुम से चंदा 
| मांगने आया था पर अब तुम्हारे 
* दरवाजे पर हो तुम्हारे खच से ही मंदिर 
और उस में किसी देवता की मृति स्थापित 
कराऊंगा और उस देवता का भोग में 
J भपने मुंह से ही खा कर जाऊंगा अन्यथा 
यहीं प्राण दे दूंगा.” ये प्रतिज्ञा भरे शब्द 
|! कहकर बाबा अंदर से निकल गया और 
3 ॥ दरवाजे के सामने वाले मंदान में आसन 
` जमाकर बेठ गया. उस ने अपने दूसरे 
| साथी से कहा, “जाओ गुरु को खबर 
| कर दो, चेले ने 
मदद करें.” 
Sg इसरा बाबा तेजो से चला गया. सेठ 
घासीराम शर्माजी को समझाने लगे. 
लेकिन शर्माजी भी इतनी जल्दी मानने 
वाले कहां थे. सेठ 
खिसक गया. 
. इस थोड़े से समय 
शर्माजी इतने थक गए थे 
वया न करें, 


के अंदर 


“बहाना! ह वहीनी “शत ही. पाक या ऊहीषीह मैं we ned 


ठ घासीराम भी चुपचाप ' 


करो. मुझे आराम करने दो: 


SNN, पर इड, | 
ओर आंखें बंद कर के कुछ ahs x | 

“अब क्या सोच रहे ह माप) | 
श्रीमतीजी की आवाज सुन फर क 
पडे. के 


“सें तो पहले ही कह र 
आप कौ यह नास्तिकता sy aN 
ड्बेगी,” श्रीमती शर्मा फिर बोलों, 

“ag सब तुम्हारी ही करते ह, 
उस दिन तुम भागवत सुनने न जाती | 
और न ये कुत्ते इधर आते.” 


“दिए, इस में मेरा जरा भी दो | 
नहीं है. में तो चुपचाप गई थौ, 
चुपचाप चली आई थी.” श्रीमती शर्मा) | 
सफाई देते हुए कहा. | 
शर्साजी ने न्न स्वर में कहा, "तो 
बताओ अब क्या किया जाए कि सांप भी | 
AT जाए और लाठी भी न टूटे!” | 
“देखिए साधु हठ बहुत ही कलि 
होता है अपनी बात बिना मतवाए बह्‌ | 
कदापि अपना अनशन न तोडगा. इसलिए | 
इस से पहले कि कोई भयंकर मुसीबत | 
खड़ी हो हम चुपचाप एक छोटा i 
मंदिर बनवा कर कोई छोटी सी | 
स्थापित कर दें. और उस बाबा को E | 
देवता के नाम से भोग खिला द.” श्रोमतं 
शर्मा ने शर्माजी को समझाते हुए Lis | 
“तो तुम भी यही चाहती हों कि" | 
उस लुटेरे के सामने आस | 
“आप आत्मसमपंण NS 
अवइंय करेगे लेकिन मेरे चदा बरो | 
जब वह साधु लले मुरत A 
agas खद्दरधारी त aal 
एस. पी. तथा कलेक्टर भा कर कह | 
आप आत्मसमपंण करेगे; हाणी 
“नहीं, मैं उस बाबा की ई भी हो! | 
पूरी नहीं होने दूंगा. जो उना ह| ` 
देखा जाएगा. जाओ तुम रेरा 


a 
काफी थक गया हे- a ब 
टिक गए और आंख मूद ल. | 


f चली ie: Pay 
शर्मा चपचाप अंदर पति हैं 


Digitized by Arya Samaj Founda 
gat हमदर्दी थी. लेकिन उन की नास्ति- 
कता से तंग आ चुकी या. ag द्लिसे 
ag चाहती थीं कि एक बार शर्माजी 
किसी आस्तिक से अवश्य हार मान ल. 
क्‍योंकि शर्माजी की आदत हो गई थी 
कि ag पतनी के हर काम को अंधविश्वास 
करार दे कर टांग जड़ा देते थे. स्थिति 
को समझ कर और शर्माजी के gel 
स्वभाव को देखते हुए उन्होंने अपने बेटे 
प्रकाश को टेलीग्राम कर दिया. उन्हें 
विश्‍वास था कि वे दोनों मिल कर शर्माजी 
को अवश्य समझा लेंगे. शर्माजी प्रकाश 
की बात कभी नहीं टालते थे. 


शार को शर्माजी जब सो कर उठे और 
बाहर निकलने के लिए दरवाजा 
खोला तो बाहर का दृश्य देख कर हैरान 
हो गए. लगभग carat की संख्या में हर 
किस्म के साधु आसंन जमा कर भूख 
हड़ताल पर बैठ गए थे. नगर के बहुत से 


गए बहु | भक्त लोग भी वहां उपस्थित थे. शर्माजी 
इसलिए को देखते ही भक्‍त लोग शर्माजी के पास 
मुसीबत | आ गए. एक भक्त ने शर्माजी से कहा, 
a | “शर्माजी क्यों बेकार में झंझट बढ़ा रहे हैं. 


मान लीजिए महात्माजी का कहना.” 
लेकिन दार्माजी एकदस इनकार करते 


म्तौ | गए. वहां और भी बहुत से लोग इकद्ठे 
कहा. | हो गए. सब ने शर्माजी को हाथ जोड़ ` 
किमे कर बहुत समझाया लेकिन शर्माजी यह 
रदः कह कर टालते गए कि ag उन को 
भरो! | इज्जत का सवाल बन गया है. अंत में 
ही. |  लोगोंने कहा कि कुछ आप झुक और 
i | कुछ साधु बाबा झुक, जिस से यह बला 
1 
गे CT ०-७... SE eS TS 


रंगीं नजर 


॥ Chennai an gotr ie 
टल जाए. बड़े दबाव के बाद दार्माज 
एक शतं पर राजी हो गए. शर्माजी 7 
“मैं मंदिर और gla स्थापना वाली 5 
बाबाजी की मान लूंगा, लेकिन भोग के 
रूप में नमकीन और बिस्कुट हो हे. 


को खिलाऊंगा. ; 
e fa का प्रस्ताव बाबाजी को s j 
i} 


गया. बाबाजी ने कहा, “AR 
में चाहे जिस देवता की gia स्थापित क॑ | 
जाए लेकिन भोग उस की पसंद का हुं|| | 
होना चाहिए और वह भोग मेरे द्वार । 
अर्थात मेरे मुख द्वारा ही खिलाया > 
चाहिए. क्योंकि मैं ने प्रतिज्ञा कर दी है. 

aati अपने हठ से तो थोड़ा झुबे| 
थे लेकिन बाबाजी ने झुकने से इनकार क| | | 
दिया, क्योंकि वह प्रतिज्ञा कर चुके : i 
फिर क्या था शर्माजी ने भी प्रतिज्ञा क| E 
ली कि ag भी बाबा की बातें नहीं मानेंगे | | 
प्रतिज्ञा कर के वे अंदर चले गए. | 

दोनों तरफ की प्रतिज्ञाओं ने अपन| | 
चमत्कार दिखाना आरंभ किया. बाबाज _ 
की हालत भूख के कारण खराब हो । 
लगी. सुबह, शाम और दोपहर STA | 
बाबाजी के स्वास्थ्य की जांच करने लग, 
और उधर शर्माजी पर एस. पी., ste | 
तथा नगर के विधायक का दबाव Re न 
लगा. न तो बाबा हो अपनो प्रतिज्ञा तोड 
के लिए राजी थे और न शर्माजी हु | 
पत्रकारों का आनाजाना भी शुरू हो गय | 


Ey 
के साथसाथ बहुत दूरदूर से भक्त लो 
(शेष पृष्ठ 82 पर) i 


~ आ 3 


| \ 


कौन जाने मेरे इमरोज का फर्दा क्‍या हे? 
कुरबतें बढ़ के पशेमान भो हो जाती हैं, 
faa के दाम से लिपटती हुई रंगी नजरे 

' । देखतेदेखते अनजान भी हो जाती हैं 
--'साहिर' लुधियानवी 
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अपने मुंह ये HIARI 
उचिवनढी, ज्यलिद अगर | 

È S| तुम'बढ़िया। | 
gasa) . 
zaade 

JA i 


YA HE श्र 
i कुहारीबआवसली है: 


| ठीक कहती ey: | 
में अभी इसे मिटा देती 


ल ~ 


NNE 

~ अरेभई, तुम्हारे दरवाजे 
न RACH हुए स्तेररदेख 
= जाएगाकियहा 

= reverand, 


करठढरकोर्समक्क 
इ्सनिए 'स्वेटरबुनेजातेहैं "शब्द 
PRLE. र्या 


अं अभी उसे साफ 
| ळरदेती हू, po 


m कोर्डदीउवारलेवी 


(पृष्ठ 79 से भागे) 


i 
i बाबा को देखने के लिए आने लगे. बाबा 

, को हालत देख कर बहुत से लोग शर्माजी 
| | 'को भलाबुरा कहने लगे. 

॥। सातवें दिन बाबा की हालत काफी 
| नाजुक हो गई. डाक्टर ने बताया कि यदि 
' कल शाम तक बाबा को खाना नहीं 
| दिया जाता तो बाबा का बचना मुश्किल 
jet जाएगा. इस संबंध में जब शर्माजी से 
कहा गया तो उन्होंने यह कह कर कि 
nf बाबा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें तो ag 
| भी तोड़ देंगे अपना रास्ता साफ कर 

feat, लेकिन बाबा अपनी प्रतिज्ञा पर 


शार के समर्थन में नगर में कई 
॥| जगह आम सभाएं हुईं, जिस में यह 
` निर्णय किया गया कि शर्माजी के खिलाफ 
आंदोलन शुरू कर दिया जाए. जब 
! गर्माजी को यह खबर मालूम पड़ी तो 


दरवाजे on भख, हडताल 


: oR 
लेक्टर 
Cc ५-0. in Public bane Gurukul Kaa cat Aad Harid 


À 


Q 


कर दी जाए. थ 
है 13 8 g तो | जबरदस्ती 


कलेक्टर ने कहा, “यहां यह देखना 
है कि भयंकर बरबादी जो कल हे 
वाली है उसे कंसे रोका जाए. 

“कलेक्टर साहब, आप अपना काम 
देखिए, में तो अन्याय के खिलाफ झकने 


वाला नहीं हुं. यदि आप मुझे दोषी समझते | 


हैं तो मुझे हो जेल में बंद कर दीजिए,” 
शर्माजी ने बिलकुल अडिग भाव से कहा, 
“आप के बंद करने से समस्या का 
क्या हल होगा.” कलेक्टर ने कहा. 
“तो आप जाइए अपना काम करिए. 
SN यदि बाबा की प्रतिज्ञा कोई महत्त्व 
रखती है तो मेरी भी प्रतिज्ञा कुछ महत्त्व 
रखती है.” शर्माजी ने ये शब्द कुछ तेज 
स्वर में कहे. १ 
कलेक्टर और एस. पी. उठ कर चले 


गए. कलेक्टर आफिस में बैठे दोनों बड़ी ` 


देर तक विचार विमर्श करते रहे. 
लगभग बारह बजे रात को शर्माजी का 

लड़का प्रकाश बंबई से आ गया, 

ही अपने दरवाजे पर जो दृह्य देखा उत 


` बारे में उस की मां ने विस्तार सहित 


प्रकाश बु 


बताया. पुरा हाल सुन ey: रामा FS 
फ 


देर तक तो सोचता रहा 
बोला, “घबराओ नहीं, मां, 
ठीक किए देता हृ.” और वह We “a 
बाहर गया. ag सीधे अनशनधार 

के पास गया और बाकी लो 


क्र 


उस ने बाबा से कुछ बातें कीं और 
खापी कर सो गया. 


ee) 


war 


मैं अभी सब | 


गों को वहां || 
' .से हटा दिया. जब सब लोग हट TE 


और एही, J 


|| 
| 


|| 


हे लगातार दरवाजा पीटती जा रही 
. पर में oe तय कर लिया है 
कि आज मैं द्वार नहीं खोलूंगी. 


SS, जितना चाहे पोटे. आखिर थक कर 


॥ हो जाएगी. सारी रात खड़ी तो 

Teh नहीं. यह भी कोई समय है आने 
श: मुझे खोज लग रही है. 

| ` क्या घोड़ा बेच कर सोई हो? दीदी, 
| ' दीदी.” बह फिर पुकार रही है. 


|| ही लूं कि क्या बात है? इतना तेज 
i ay त. -परंतु तुरंत हो विचार बदल 


| हुत हो चुका, अब और तरस 
i et TSN इस. पर. सेरी भलमनसाहत 


| यज फायदा उठा रही है. झूठी, 


जोशी 


एक पल को. में ने सोचा, क्यों न 


गिर रहा है और बाहर खुली गली. . 
शड तक नहीं है. भोग कर तर हो ' 


blic Domain. Guru 
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बेईमान. र 

में ने कस कर रजाई 'में सिर लपेट 
लिया है और कान तकिए में गड़ा लिए 
हैं. वह फिर कुछ बोली पर सेघों 


| की गड़गड़ाहुट के कारण में स्पष्ट कुछ न 


सुन पाई. बस इतना ही आभास मिला 
कि उस के स्वर में निराशा का पुट हे. 
हो, मेरी बला से. फिर कुछ मांगने आई 
होगी. ; 


(GES काम के लिए लमा | 
: ने मना क्या किया सेरे मन | 
"मे उस के लिए कोई ane | 
नहीं रह गई. पर उस के 
“alah ने मुझे आत्मगलाति (| 
5 5 से भर दिया ag 


kul Kangri Collection, Haridwar". 


(आप के पास एक इनलंड a Ae 
At कानों में उस का स्वर गूंज उठा. 
यही थी मांगने की शुरुआत ओर यही 
था उस का व मेरा प्रथम परिचय. मुझे 
aa इस मकान में आए मुहिकल से datg 
दिन हुए थे. ag बगल वाले हिस्से में 

रहती थी: i 
“हां, है.” मैं ने उसे तुरंत इनलंड 
थमा दिया था. उस के AAFAA कपड़े, 
अस्तव्यस्त बाल और रूखा चेहरा देख में 
ने अनुमान लगाया at कि वह गरीब 
होगी, लेकिन उस ने खुद ही मुझे बतलाया 
. था कि ag गरीब नहीं है. उस के सास- 
| ससुर हद दरज के कंजूस हैं. उस का पति 
- साल भर को ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद 
गया है. अभी वहां मकान नहीं मिला है 
इसलिए उसे यहां छोड़ गया है. मकान 
मिलते ही ले जाएगा. ag प्रति मास 
रुपया भेजता है, पर सास सब दबा लेती 


“तुम उन्हें लिख क्यों नहीं देतीं?'' 
मैंनेपुछा. 6 ८ `` 
: “दोचांर महीने की हो तो बात है. 
/ क्यों व्यर्थं में घर में कांटे बोऊं और उन 
/ का मन अशांत करू? मकान मिलते ही 
वह मुझे ले जाएंगे.” उस ने सरलता से 
PEUR EE E ; 


` “भाज के जमातै मे ऐसी बहू हो सकती 
आ है? में विस्मय से प) सी उसे 
` देखती ही रह गई थी. उस के चेहरे पर 
मासूम बच्चे का सा भोलापन था. i 
“उन का गुस्सा बहुत खराब है. 
अगर में ने उन के लिए यहां का Ms 
लिख द्या तो ट्रेनिगवेनिग छोडछाड कर 
यहीं पहुंच जाएंगे. हर बार मन 
खासकर लिखते हैं--'प॒चास + 
क्षमा को दे देना,' प्र...” कह eatery 
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बार मनीभआरईडर ~ 
है?” 


नहीं चुका पाऊंगी, पर उत 
ही आप के लिए 


फर आ 
सप्ताह पुर्व. ह थो. र्तो èy 
“एक राखी ला दोगो?!! 
uzigi.” 
“ais से कहा था, बह 
'घागे बट कर राखी बना ले. इतना षी. 


'कोः इतना भी सुम हो सकता है!” 
सें सोच कर दंग रह गई. उस को || 
सास की मनोवृत्ति देख कर. मेरी आं 
के आगे afeat की मुखाकृति घूम गई 
केसा कठोर चेहरा है, AA तनी हुई मुट्ठी 
“अब आप ही बताइए पीहूर 
मुझे ससुराल वालों की इज्जत रखती 
कि नहीं? अगर में मांजी के gait 
चलूं तो वे लोग क्या सोचेगे हमारे ६ 
के बारे में.” 
“ठोक है, मैं ला दूंगी--राखी १ 
लिफाफा भी. मैं ने उसे आव्वासत 6 
था. 


a444” 


पोस्ट आफिस और बाजार a 
आफिस के रास्ते में ही पड़ते है. 
उस की छोटमोटी चीजें लाने में पु 
दिक्कत नहीं होती थी. . 

राखी ब लिफाफा देख वह | 
हो उठी थी. आंखों का हरता 


था. 

(दीदी, AE un! 

` _ “गली, इस में रोने ब 
, 


“आप का एहसान तो H 


रुपए जरूर ब्र 


317. 
CN 
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; घारोदार नाना प्रकार के ऐसे मनोहारो ६ 
नमूने जो पुरुष की गौरव-लालसा को FS 
* आर उसके आत्म विश्वास को सुपुष्ट करेंगे । 
प्रभावशाली फ़ेशन और व्यक्तित्व को 
उमारने वाला सूटिंग -- सोफिस्टोकेट 


जिन्होंने आज के फेशन को दोड़ में विजय प्रात 

को हैं। एं शन में क्रान्ति लाने वाला विशिष्ट कपड़ा। 
यारोव्रे ड का सूट पहनकर ग्राप विजय पताका 
फहराने को-तत्पर हो जाइये | 


एक नवीन नमूने का टेरीन-पुल सुटिंग, जो आज के द्रुतगामो 
जोवन की नित्य बदलने वाली स्टाईल का प्रतिबिंब है। ऊन भ्रपनी 
रमाइ wite Site टिकाउपन प्रदान करली है। इन दोनो को समोया 
है उन्होंने जो क्वालिटी भ्रौर मूल्य दोनों दृष्टि से ग्रापको मनचाही 
वस्तु दैने म विश्वास रसते हैं। ' , 


सूटि के लिए उक्त प्रमुख नमूने अब आपको उपलब्ध हैं। 
“के०डी०' की स्थायी चमकीली फिनिश के साथ चौड़ाई 
147/152 से० मी ० _ 


SHORT 


दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैनू० (वी विग) Fo लिमिटेड, बिरलानगर, ग्वालियर 
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लेनोलिन व मॉयस्चराइज़र 
मिश्रित ठुहिना अब पहले से 
बेहतर तोर पर चमड़ी का 
रूखापन दूर करती है---सारे 
शरीर को मंखमल सा मुलायम 
ओर कान्तिवान बनाती है | 


CNT 7278-3 


मकान मालकिन ने मुझे पत्र और कुछ सामान थमा 
कर बताया कि यह क्षमा ने देने के लिए कहा था. 


थी. फिर तो मांगने का सिलसिला बढ़ता . ' 
गया. साबुन, लिफाफा, आदिभादि 


धेरीमोटी चोज 
त चीजें ag अकसर मुझ से ले 


` उस का. n 
on T हाथ वाकई aga तंग 
शी “आज आप मेरे लिए लाल धागे को 
छी ला देंगी?” एक दिन उस ने 

ART को थी. i 

"क्या करोगी? ” 

कढ़ाई कर रही हूं. उसी में थोड़ा 
S गया हे. at 

Gat काढ रही हो? ”, 
'गिलाफ, मेजपोश, ट्रकवर 


टी 


1s ENN 


थे GG श Public Domain. Gur 


“मैया ने राखी के पचीस रुपए भेजे : 
थे, उसी से चुपचाप ले आई. कमरा बंद 
कर के 'काढ़ती हूं, नहीं. तो मांजी वह भी 
छीन लेंगी.'” I ; 
“रुपए नहीं लिए?” ` 

“जब मनीआडंर आया तो वह घर 


: पर नहीं at, इसी से मुझे मिल गए. . 


उन्हें तो पता भो नहीं हे. aie 
gat दिन मौका पा कर उस की 


oh सास. की अनुपस्थिति AA उसे लाल 


लच्छी देने गई. वह उस समय भो काढ | 


रही थी. मैं उस के हाथ को सफाई देख | 


कर चकित. रह गई थो. aga ही खूब- 
सुरत सेट काढ रखा था.. रंगों के सुंदर 


GIE धे की परिसीजत रुच. 


BD So 
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| परिचय मिल रहा था. रहा देँ, इतनी रात | 
| “तुम बहुत सुंदर काढ़ती हो, AA.” रही है, परंतु में भी स | 
i uge एक ही शौक है--काढना. अटल रही. दरवाजा नहीं ae \ 
। “मेरे लिए भी एक गिलाफ व एक ही खोला. मेरे मन में उस ` mi 
¦` _ Rater काढ़ दोगी? आक्रोश भरा है, मतलबी कहां को h 
ed “अभी तो मेरा हाथ खाली नहीं हे.” वह जा चुकी है. उसे यों ६३ | 
|| कर के लोटा देने से मुझे एक प्रकार | 
| बत उत के इसी सपाट उत्तर से मेरा आत्मसंतोष मिल रहा है. में करवर बही 
तं 


नबदन सुलग उठा था. उस सेट में कर सोने का उपक्रम कर रही हूं, 

मुश्किल से दो दिन का काम शेष था. और 
, बह टाल गई थी. में बौखला उठी थी. झे खयाल था कि वेह सुबह फिर ay, 
! “जब देखो तब अपने बाप का सा घर धसकेगी, परंतु वह नहीं आई. नाश 
'।' समझ कर दुनिया भर की चीजें मांगने कर के उठी ही थी कि मकानमार्ताश' 
॥॥ आ जातो हे मेरे पास. आज जरा सा आई. आते ही बोली, क्यों, दीदी, कल 
काम के लिए कहा तो मुकर गई. कृतघ्न रात तो आप खूब गहरी नींद सोइ?” | 


कहीं की.” “क्यों, क्यों, क्या हुआ ” 
दो दिन बाद ag फिर आई थी. “क्षमा बतला रही थी.” 
“एक सुई हे? “क्या बतला रही थी?” 
“मैं ते चुपचाप उसे सुई पकड़ा दी “बह रात में करोब नौ बजे 
थी. न तो एक शब्द बोली और न बेठने के पास आई. गुहार लगाती रही. दरवान 
को हो कहा था. - पोटती रही, पर आप जगी ही नहीँ." 
“आप मुझ से नाराज हे?” “क्यों आई थी?” 
ag, में ने स्वर को हो. सामान्य “यह लीजिए, आप के लिए बि 
बनाने की चेष्टा की पर बचातेबचाते दे गई है ओर यह सामान भी 
भी स्वर से रुखाई टपक ही पड़ी थो. “आप को दे गई?" i a 
वह सुई ले कर चुपचाप चली गई “हां, यहां से भीगतीभीगती aart = 
थी. में सोचती रही कि यह एक नंबर मेरे पास आई बोली, 'दीदी तो at 
को झूठी है. कहती थी कि पति के पास हैं. शायद आज बहुत थकी हैं. आप क| 
जा कर तुम्हें रुपए भेज दुंगो. अंगर जरूर यह पत्र और सामान उत रप a 
नोयत की सच्ची होती तो इन पचीस पहुंचा दीजिएगा.' '” Be, 
रुपयों से पहले मेरा कर्ज उतरती. मैं ने तुरंत पत्र खोला. लिवा | : 
छोटामोटा सामान तो ,दरकिनार, “पूज्य दीदी; ` er | 
तीनचार बार मुझ से दोदो चारचार रुपए सादर प्रणाम. शाम को शी ú 


भी मांग चुकी है. पर कसीदे का झोक पास आई थी, पर ताला लगा 1 i 

हैः इन रुपयों को बचा कर क्यों नहीं मकान मिल गया है. लेने 3, ह| 
रखा! आगे से क्या फिर पोस्टेज, तेल, आज रात की गाड़ी से जाता 5 
साबुन आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी? तब भर पेकिंग व शापिग में बयत पी, 
कौन देगा, इस का बाप? में ने तय किया जाते समय आप से नह. ते । | 
| कि अब यह कुछ मांगने आई तो में सी aga अफसोस है. आप क ग 

` साफ मना कर दूंगी, में क्यों मुहब्बत | कर जाना चाहती थी. पर git | | 


a इधर करीब एक सप्ताह से उसे देखा. नहीं भलंगी: 
मु नहीं था. = ले जाने के i at भूलूंगी: 
सांगने भो : भाई? बाद व ता 


नी आवाज तिशी 


सूपर 'ललित- एक कड़ी 'चाय, मस्त चाय, 
aU) मजेदार चाय'। इसका भरपूर ज़ायका और 
| बेमिसाल खुदबू दिल wget कर'देगी'। जी हां, 
hi; "एक असली चाय के ये ही गुण वो 
rad | आपको 'चाहिएं न'! सचमुच यही 
è fa चाय है, सही 'चाय। सूपर ललित 
: „जी भर के 'पीजिए। sa 'पर 


र ae | a हर घूंटमें बशा- हर चुस्की में मज़ा 
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बूलमार्क- सारे संसार में ऊन के मिलावट -रहित, 
शुद्ध और नयी होने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतीक है। ' 
आप पूर विश्वास से अपनी मनपसन्द स्टाइल में र 
दिनेश* की शुद्ध, ऊन की सुटिंग पहन सकते हें | 
di 
in 


क्योंकि इस पर चूलमार्क है। | 
नयी मिलावट-रहित और शुर्द ऊन की सूटिंग की पहचान - हि 4 
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i | कर टाल दिया था. दरअसल ag 
| पट मैं ने आप के लिए ही बनाया है 
gat था, आज आप को सप्राइज दूंगी. . 
परंतु आप गहरी निद्रा में निमग्न न जाने 
किस सुनहरे संसार में विचरण कर रही 

ant. 

4 जब आप नहीं जगीं तो मुझे एक ही 

| उपाय सुझा कि आप के लिए पत्र व आप 

का सामान सकानसालकिन को दे जाऊं. 

म्रांजी की आदत तो आप जानती ही हैं 
आशा है, आप मेरी तुच्छ भेंट 

| स्वीकार करेंगी. 


0०७०७ ७ ९७७ Seasons 


y बिलासपुर. तीन मछलियां, जिन्हें 
| पकड़ने के लिए तालाब में जाल डाला 
| गया था, मछुआरे को ही खींच ले गईं. 
| बताया जाता है कि मछुआरा तालाब 
| में जाल डाल कर और उस की रस्सी 
| अपने पैर से बांध कर-सो गया था. उस 
के जाल में तीन मछलियां, जिन का 
| वजन 35 किलो, 17 किलो और 15 
| किलो था, फंसी. उन्होंने निकल भागने 
| कै लिए जेसे ही जोर लगाया, तालाब के 
| किनारे सोया हुआ मछुआरा भी fea 
कर तालाब में चला गया. . ' 
| बाद में पुलिस ने मछआरे के शव 
| भौर तीनों जीवित मछलियों को तालाब 
| ते बरामद किया. | 
h --हिदुस्तान, नई दिल्ली 
j (प्रेषिका : प्रभा अग्रवाल, दिल्ली) 


+. 
मेरठ. सदियों पहले महाराजा दशरथ 
पुत्र के बिछोह में. कुछ दिन ही जी 
J थे. लेकिन आज के दशरथ इसे 
4 एक val लिए भी सह नहीं पाए. : 

i हरन से. 15 किलोमीटर दूर शाह- 

र में रामलीला के दौरान 'दशरथ' 
१ वर्षीय पात्र) उस समय मंच 


| भने 
y पा 


श्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आप को, 

क्षसा, 

में ने पॅकेट खोला तो में ग्लानि से 

गड़ गई. उस खूबसुरत सेट के साथसाथ 

क्षमा ने वह सारा सामान भी रख छोड़ा 

है जो वह इन दोतीन महीनों में मुझ से 

मांग कर ले गई थी. मेरा भाथा घूमने 
लगा. 

में कह उठी, .“क्षमा, अपने नीच 

व्यवहार के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा 

नहीं करूंगी, पर क्या तुम मुझे क्षमा कर 

दोगी? ” ७ 


>> > >> “0 (> २५७ WIS" 


पर ही गिर पड़े, जब उन्होंने 'राम'. 
को 'बनवास की आज्ञा दी. इस पर रास- 
लीला को. तुरंत रोक कर , डाक्टर को 
'बुलाना पड़ा. डाक्टर ने उक्त पात्र को 
मृत घोषित कर दिया. मुत्यु का कारण 
हृदय की गति रुकना बताया गया. | 
बाद में बहुत से शोकाकुल दशक 
शवयात्रा में शामिल हुए. 
--हिदुस्तान, नई दिल्ली ' 
(प्रेषक : अनुजकुमार, दिल्ली) ७ ` 
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| 
j 4 


J कहानी « कमररजा हैदरी 'नवोदित' 


फू, जाता ने आंखें खोली. गहरा अंध- लगभग ढाई वर्ष पहले वह ही H 
. कार था. 'शायद्र बिजलो चली सें ब्याह कर आई थी का Aye 
RS उसने सोचा. पंखा बंद करता था सलीम उसे. कितनी > होगे | 
हो गया है तभी मच्छर भी भुनभुन कर थी वह. पर कभीकभी गरे ही! | 
रहे हैं. उस ने चादर ओढ ली और नन्हे कारण उस का मत घर्ष! और 
' पुच्चू को सोने से लगा लिया. aig gas सलीम तो कचहरी चला जाती. 
-कर तकिए पर आ गिरे. नोंद नहीं आ सारे दिन बोर होती रहती. रर 
रही है. उसे उस घर से नफरत हो गई... “रा दिल यहां. ले 
|. जिससे कभी उस को अत्यधिक प्रेम था. है, क्या करू?” j 
अब बही घर Dales सा डं एरुस्व हेर 0110 (यापातृयुकॅरमॅल 


f देगा तो दिन भर खेलती रहा 
करना.” 

फरजाना का चेहरा लज्जा से लाल 
हो जाता और सलीम अपना वाक्य पुरा 
करता, “भगर हमें भूल सत जाना. इतना 
हो प्यार करती रहना, समझो.” 
“हू, आप तो अभी से ही जलने 
लगे. 
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| शबाना और सलीम के संबंधों ने फरजाना के संयम का बांध 
तोड़ दिया. हर रोज के बढ़ते तनावों ने घर छोड़ने को मजबूर 
किया...पर मातृत्व ने बढ़ते कदमों में जंजीर डाल दो... 


सलीम उस का पीछा करता, वह भागती 
जाती, छपती जाती. A 

“देखो, तुम्हारा भागनाकूदना ठीक | || 
नहीं. जरा समझो...” a: 

ag यकायक रुक जाती ओर सलीम | | 
जबरदस्ती उस को अपनी-बांहों में भर 
लेता. 


वह मुंह fast कर भाग जाती, 


“मैं आज घर WHA.” | 
“सगर क्‍यों?” 
“पापामस्मी की याद आ रही है | 


और फिर शबाना...सें उस से आने का | 
वादा कर के आई थी. वह मेरी इकलोती | | 
बहन तो है ही, एक दोस्त भी है.” | i 
“तों अब यह दोस्ती छोड़ दो, यह ' | 
झस्सीपापा, बहन...यह रोजरोज घर । | 
जाना मुझे अच्छा नहीं लगता. | 
“जी, आप का मतलब क्या है? | | 
“यही कि मेरे पास रहो. अब | | 

` 'मैं घर छोड़ कर जा भी नहीं सकती. | 
अगर मुझे कुछ हो गया तो पुच्चू का | | 
क्या होगा? ' फरजाना सोच में इंब गई, ' 

\ 
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। | तुम्हारा मम्मोपापा, बहन, दोस्त सब कुछ 
| IA a 
os 1 उस के बच्चों की तरह जिद्द 
। करते रहने से वह उस को घर पहुंचा ही 
व देता. , i 
` “मेरो एक बात सुनिए. 
hf ag बड़े प्यार से सलीम को संबोधित 
करतो और वह लिखतेलिखते अपनी 
' कलम रोक लेता. ve 
“तुम gaat डिस्टबे करती हो.” 
“तो क्‍या में अपना बिस्तर यहां से 
हटा लूं?" - 
at “नहीं; भई, मैं ने तो जान कर ही 
|. अपने कमरे में डलवाया हे. जब 
` दिल चाहा फाइल उठा कर काम 
| करने लगा और जब दिल चाहा तो 
ale तुम ” 


1 “aq, बस, आप बहुत बदतमीज हो 
ERE 


| फू जाना ने सलीम के मुंह पर हाथ 
॥॥. . \ रख दिया, 

“अरे, भई, बदतमीजी की क्या बात, 
जब दिल चाहा तुम से बातें करने लगा.'' 

दोनों जोरजोर से हंस देते. 

“में तो बी. ए. कर के ही रह गई, 
सगर शबाना को बी. ए. के बाद वकालत 
पढ़ाना है.'” 

“तुम्हें इस को क्या फिकर है. उस 
O के मांबाप अभो जदा हैं.'! 

AA “फिर भौ...” 

; “फिर भी क्या. . ,तुस पुच्चू को 
| वकील नहीं, जज बनाना”. | 

“वाह, बाप वकील, बेटा wa!” 

. फरजाना मुसकरा पड़ती और सलीम 
aq मिटाता, geg का बेटा और भी 
बड़ा आदमी बनेगा.” 

कभीकभी ' वह बचकानी सी बातें 


सारे खिलौने लाते हैं ओर मेरे लिए...” 


और ये ग्यां geg की...” 
“गुड्यां...मगर 
To कपड 


. खिदमत, घर की जिम्मेदारी और फि 


, करती, “हूं, आप geg के लिए कितने ' 


) नहीं? वह क 
“भई, तुम्हारा खिलौना तो पच्च हे. सलाम का जव 


> दोनो एक ही A uruk 


“दोनों att बहनें हैं : | इं 
“लगता तो मुझ को भो ऐसा ही 
लेकिन आप गुडडे नहीं लाए, agio | इध 
की शादियां कैसे करूंगी. wa 

“अरे, भई, गुड्डा तो 
सौजूद ही है. कर डालो इन नो 4 4 
§ “वर एक गुड्डा तो लाना a l 
पड़ेगा... j i 
“एकसे ही कर डालो न!” [| के. 
शायद आप को यह नहों one | पर 
हमारे यहां एक आदमी की बीवियांदो | गो 
सगी बहनें एक साथ नहीं बन सकतीं.” à 


“अच्छा, बाबा, आखिर हो न एक | १ 
वकील की बीवी.” ; 3 
“उस से भी पहले एक सोनियर मां 


वकोल को बेटी.” os 

सलीम उस की हाजिरजवाबी पर ' ० 
मुसकरा कर AT मिटाता. 

“अच्छा, भई, तो तुम दस रुपए का | 
खून करवा के ही छोड़ोगी. कल गुड्डा भी 
आ जाएगा. बस, खुश. 

कितना कहना मानता था सलीम 
उस का. उस को खुशी के लिए वह कुछ 
भी कर सकता था. 

पलंग पर BE ही लेटे TAMA चेहरा ' | f 
खिल सा गयो. कितना अपनापत T उत 
दोनों में, प्रेम की मीठी NAR बहू 
करते ही रहते थे. 

ti 


बाना को वह अपने ही ती आई 
श थौ. अकेले घर में मांबाप क सारौ 


बी. ए. फाइनल की पढ़ाई, ay ॒ 
त लगा?” | 
ने हिम्मत कर के सलीम ते oa A | 
ioe आय उस हे म 
सलास का जवाब दत a an T 
निगाह उठा हा nt af 


Is a 


: । तो बेकार डिस्टबं होगी.” 
“ऐसी भी कया पढ़ाई? ”” फरजाना 
झला कर कहती और सलीम मुसकरा 


पडता. 


लीम को गृहस्थी के बारे में काफो अनु- 
4 भव है. जो कुछ उस के पिता के साथ 
घटा बह उसे खूब याद है. उस की at 
के बहुतभाई, मातापिता सभी उस के पिता 
पर बोझ बन गए थे. सब खातेपीते ओर 
मोज करते. कितना परेशान हो गए थे उस 
के पिता. एक मासूली सा अध्यापक और 
इतना बड़ा परिवार. तंग आ कर उन्होंने 
आत्महत्या कर ली थी. सलीम सोलह 
वर्ष का था. ग्यारहवीं कक्षा की पढ़ाई, 
मां का भार, सब कुछ उस ने धैंंपुर्वक 
सहन किया, मगर अफसोस कि उस की 
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मां उसे गाउन प कोट में बहस करते 
न देख सकी, अपनी ag को आशीर्वाद | 
देने की कामना वह मन में ही लिए 

सलीम को अकेला छोड़ गई थी, 


अपनी पत्नी के किसी भी संबंधो से | | 


कभी भौ मुंह न लगाने का उसने प्रण 
कर रखा था, पर फरजाना के पिता ने 
जब एक माह के पश्चात सलीम को डेढ़ 
सौ रुपए भेजे तब सलीम का सिर शर्म 
से झुक गया. रुपए उस ने वापस दे दिए. 
हां, इतना अनुमान उस को अवश्य हो 
गया कि उस के घर का वातावरण उस 
के पिता के घर जेसा नहीं हो सकता. 
शबाना से कुछ ही दिनों में उस को 


अपनापा सा हो गया. वह नित्यप्रति उस | 


से हंसहंस कर बातें करता. ty 
“ओपफो, खाना ठंडा हो रहा है. | 


दूसरे कमरे से आती आवाजों से 
परेशान हो कर फरजाना घर छोड़ते 
' के लिए द्वार की ओर लपकी...पुच्चू 
की आवाज ने उसे विवश कर दिया 
और वह उसे सीने से लगा कर्‌ 
सिसकियां भरने लगी... 


EET? a 


“a 
i 


es 
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बातें केसी हैं कि खतम हो नही हत,” भूले सै वहाँ रह गया.” 
प्र : कषा 


फरजाना fag सी जाती. 5 
“तुम्हारी ही a से तो बातें कर 
रहा हूं. कोई गैर तो नहीं है. 
फरजाना. से कुछ कहते न बनता. 


/ कभोकभो वह कह बैठता, “बेचारी 


Wi 
i | 
fo} 


iti 
1 


010: 
A 


SN) 
ii 


अकेली कमरे में पड़ी है. यहीं बुला लो 
a” ह 
“अरे, यह कया, बया कह रहे हैं 
आप? यहां... 
“यों, क्या बुरा कहा. जब तक FA 
लोग जाग रहे हैं, बातें ही होंगी.” 


H न होते हुए भी वह शबाना को 
आवाज दे कर अपने बेडरूम में बुला 
लेती, पर न जाने क्यों फरजाना को अपनी 
इकलोती बहन से, अपनी एक दोस्त से 


अब उतना प्यार नहीं रह गया था. . 


A सलीम के साथ इतना सेलनोल उस को 


bi 
| 


AAA लगा था. 


“कया बेकार की बातें करती हो. 


। नेचारी को बुलाया हो क्यों था? अब 


` इम्तहान भी सिर पर हैं,” सलीम कहता 


dL’ 


तो वह चुप हो जाती. 
_ सोचने लगती, 'कहीं इन दोनों के 
संबंध गलत तो नहीं? नहीं, नहीं, यह 


|! पाप है. मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए. 
` बह gA धोखा नहीं दे सकते. शबाना 


$ 
| 
(1 
i 
i 
| 
i 


ii 
४ Rh 


' फाइलों में? किसी बात का 


मेरा घर नहीं उजाड सकती.” 
पर कभीकभी यही शंका उस के मन 


, में दृढ़ हो जाती. मन का विपरीत पक्ष 


करवट लेता. कहीं उस का पति उस के 


| स्थान पर शबाना को तो नहीं देखना 


चाहता. | 

“यह चम्मच यहां क्यों पड़ा है, सेरी 
‘ACY ढंग नहों 
रहा. पता नहीं कया होता जा रहा है 
तुम्हें: कहां ध्यान रहता है तुम्हारा? खोई- 


। खोई रहती हो. पता नहीं 
सतो a क्या सोचती 


“गुस्सा न करिए, चम्मच मेरे हाथ 


“मैं सोचती हूं, अब शबाना को घर 
। भेज दिया जाए,” कभीकभी वह कहती. 


शबाना की बात प 
क्रोधित चेहरा खिल सा उठता, 


Spit शबाना फरजाना को बात | 
को भी स्वयं पर ही ले लेती, मगर | 
फरजाना यह सहन नहीं कर पाती, एकन | 


ही बात पर फरजाना को डांट पडती 
और शबाना का मुसकरा कर स्वागत 


होता. शबाना तो अपनी बड़ी बहन की | 
हमवर्दी में ऐसा करती, पर फरजाना को | 


यही बातें मन ही मन सुलगा रही थीं, 


“क्या बात है, बाजी, तुम मुप ते * 


कुछ नाराज रहती हो, क्यों?, होन? 
बताओ न, बाजी? 
कई बार पूछने पर फरजाना संक्षिण 
सा उत्तर देती, “नहीं at.” 
. फिर मुझ से पहले की तरह हंसती 
बोलतों क्यों नहीं?” 


फरजाना के सन में तो आता कि 
साफसाफ कह दे कि उस का भौर सतती | 
का इतना समीपत्व उसे बिलकुल पसंद | 
नहीं, पर किस मुंह से कहे? वही तो जिर _ 


कर के शबाना को यहां लाई थी, बह 


अपना उजड़ता हुआ संसार बचाए” ८. | 
निकात | 


बिजली आ गई. पंखे की 
अनुभव से उस ने चादर से रहे है, 


| „जा 


लिया. शरीर पसीने से कुछ «cl | 


आंखें आंसुओं से भरी है. at र 
के साथ मन की पीड़ा प्रकट ह. नता. 


“फरजाना, मेरा बहुत हन प ह | 
रात को.केस तैयार x E a 
से सोता हूं औरं फिर व पी 
से था, आप Rena के निए) कहने. गंदी ता हू जता i 


सेके बरं" उंडला Bie 
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विचार आ रहे हैं. उसे | 


es वही हो पाती. सिरदर्द, आंखें भारी... 
gia ने झुंझला कर कहा. 

"आखिर, आप कहना षया चाहते 
qu 

“इस से छुटकारा...” 

“तो gag को शबाना के पास लिटा 
५ 11 

“क्या बेवकूफों की सी बातें करती 
हो? तुम पुच्चू की मां हो, उस के इशारे 
| समझती हो...वह बेचारी क्या जाने, फिर 
| उस की पढ़ाई, इस्तहात का क्या होगा.” 
“तो फिर मैं क्या करूं, बताइए? 
“अरे, भई, तुम उस कमरे में सो 
| जाओ. 
“जी, यह आप कह रहे हैं? 
“क्यों, तुम्हें आंखों से दिखता नहीं 
या कानों से सुनाई नहीं देता कि तुम्हारे 
सामने कौन है, क्या कह रहा है.” 


लीम की जलीकटी बात सुन कर वह 
गुस्से से कांप उठी. “ठीक हे, में वहां 
चली जाती हूं और शबाना को यहां... 
| “फरजाना, बदतमोजी और बेहूदगी 
| को हदों को सत छुओ. तुम कहने से पहले 
| सोच तो लिया करो कि क्या कहने जा 
| रही हो. इस का कया मतलब होगा. दूसरे 
| पर इस बात का कया असर पड़ेगा? तुम 
| पह भूल रही हो कि शबाना तुम्हारी 
| कोन हे.” 


.फरजाना के लिए एक पलंग शबाना . 


के कमरे यानो कि बड़े कमरे में डलवा 
दिया गया. कई रात वह सो भी न सकी 
थो. कितनी उलझन में है वह, मस्तिष्क 


सें तरहतरह 
पागल सा किए दे रहे हैं. सोचतेसोचते 
उस के दिमाग की रगें फटी जा रहो हैं. 
ag aga सी हो जाती है, पर इन 
उलझन भरी समस्याओं का हल निकालने 
में बह असमर्थ है. 


पण ने करवट बदली. सोधी हो 
गई. हार खुला है कमरे का, सामने 
सलीम का कमरा है. प्रकाश रोशनदान 
एवं किवाड़ों के ऊपरी शीशों से छनछन 
कर आ रहा है, सलीम अभी तक जाग 
रहा है. 
‘agi न जहर खा लूं? नहीं, पापा 


qami एवं सलीम को ही दोषी ठहराएंगे, _ 


क्यों न एक परचा लिख दूं कि यह लोग 
निर्दोष हैं. पर आत्महत्या के बाद लोग 
बाल की खाल निकालंगे, कितनी बातें 


बनेंगी? क्यों न शबाना को घर वापस _ 


भिजवा दूं? अम्मी से कह दूं कि बेह 
शबाना को बुला लें. पर क्या फायदा, 
सलीम मुझ पर और सख्ती करेगा, मुझे 
सेरे अधिकारों से वंचित कर देगा. यह 
मुझ से सहन न होगा. 

“क्यों 
मगर क्यों? जाहिर में gA क्या तकलीफ 
है. कुछ नहीं, क्था कहूंगी, क्यों न अपना 
जीवन इन्हे दे दूं. उन दोनों के बीच की 


दीवार गिरा दू. घर छोड़ कर चली | 


जाऊं. कुंवारी बहन पर दोष भी नहीं 
आएगा. थोड़ी चर्चा होगी. अम्मोअब्बा 
को दुख होगा. लोग यही तो कहेंगे कि 
फरजाना. भाग गई. कहें, में कुंवारी थोड़े 


तासीरे नजर 


इनायत j ES करम को, AH at आखिर कोई हद है, 


कोई करता रहेगा चारा-ए-जर्मे 
किसी का get रूसवा हो 


गया पढे ही पर्दे सें-- 


जिगर कब तक? 


न लाए रंग आखिरकार तासीरे नजर कब तक? 


--'फिराक' गोरखपुरी 
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न में इन से तलाक ले लू. | 


psn 
MESS 


ही हृ आखिर (स aa ae चलेगी! Fepndatign GARR को हैरी = हो BS n | 


पागल हो जाऊंगी, नहीं रहूंगी में agi. 
|i ag उठ कर घर से बाहर आ गई. 
| पर कुछ सोचने लगी. 'पुच्चू...मसता a 
oman रोक लिए. gag का नाम उस के 

कानों में गंज गया. उस का मासूम चेहरा 
| उस की आंखों में घूम गया. वह लोट 
|) आई. पुच्चू को गोद में उठा लिया. “में 
|. इस के बिना नहीं रह सकती. 


faz के विपरीत पक्ष ने करवट बदली. 
| “समाज मुझ को जिंदा नहीं रहने 
। देगा. मेरा इकलौता मेरे लिए कलंक बन 
जाएगा. में समाज, के बराबर नहीं जा 
सकती, और पुच्चू...लोग इस को किसी 
| का पाप. समझंगे ओर यह भी बड़ा हो 
,॥ कर अपने पिता के बारे में पूछेगा. क्या 
` बताऊंगो मैं. इस का बाप कोन है, कहां 
है? यह सब कुछ बन कर भी सब के 
बराबर नहीं आ सकेगा. नहीं, नंहीं, मैं 
यह घर कभो नहीं छोड़ गी. सलीम का 
साया सदा ही इस पर रहने दूंगी. चाहे 


= का सेट 
सरिता के निम्न विशेषांक सेटों फे 


“रूप में उपलब्ध हैं. तीनों का मुल्य केवल 
6 रु. (रजिस्टर्ड डाक खच सहित). 


j 1: कढ़ाई विशेषांक (दिसंबर (द्वितीय, 
ae 1974). हर प्रकार की कढ़ाई के 
| ` ` तीससे अधिक नमूने. 
i , >. बुनाई परिशिष्टांक (अक्तूबर 
द्वितीय, 1975). आधुनिक डिजाइनों 

के नौ नमूने. : 


3. दीपावली. विशेषांक (नवंबर 
प्रथम, 1975). 250 पृष्ठों का अंक, 
जिस में 14. कहानियां, 15 लेख 


आज ही पुरा सेट मंगाइए. 6 रु. का 
adast निम्न पते पर भेजिए: 


सरिता, ।! 


भौर, शाश्वत रहने वाली सामग्री हैः 


रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-55. 


> 


सहन कर लंगी. 
“अब में करूंगी भो क्या? इस ह | 
लिए सब कुछ सह लूंगी.' पुच्च को 
कर उस ने एक हसरत भरी ह | 
सलीम के कमरे की ओर डालो. याइ | 
शीशों से छन कर आने वाला प्रकाश मंद । 
पड़ गया. सलीम काम कर चुका है, सोरे 
की तंयारी में है. वह बेठ गई पलंग पर, | 
में यहां से जा भी नहीं सकती, | 
आत्महत्या नहीं कर aa. gal | 
साथ ले कर भी नहीं जा सकती, यहां | 
अकेला छोड़ भी नहीं सकती. आदर में | 
क्या करूं? अगर मुझे कुछ हो ama | 
पुच्चू का क्‍या होगा. सलीम, ..सलोम का | 
खून है वह्‌...शबाना...उस को भी पुच | 
से प्रेम अवश्य होगा. दोनों इस को पाल | 
लेंगे. भिखारी नहीं बनने देंगे. दरदर की | 
ठोकरें नहीं खाने देंगे. सलीम जरूर | 
शबाना से शादी कर लेगा. वही इसकी | 
मां कहलाएगी. यह भी शबाता को ही | 
अपनी असली सां समझेगा. शबाना... 
दृष्टि कुछ दूर पर पड़े शबाना के | 
खाली पलंग पर गई. पलंग खाली था... | 
शबाना कहां चली गई. Ta K 
लाइट जलाना चाहती थी कि अत्यंत प 
शांत वातावरण में चुडियों की eat | |! 
अधूरेअधूरे शब्दों ते उस का ध्यान per 
के कमरे की ओर केंद्रित कर s r 
“नहीं, नहीं, अब मैं इस धर में i | 
रह सकती. सलीम मेरा पति वही) | 
शबाना मेरी बहन नहीं.” | वेउ! 
बड़बड़ाती हुई वह पलंग हर | 
कर द्वार की ओर लपको. वह bs cad 
गहरे अंधकार में, काली सड़क 7 . का | 
i हती शर | 
चलते, विलीन हो जाना च | 
के लिए. 
“मम्मी.” 


+ att . 


geq at आवाज उ [के ९ पेपर 
पड़ी. वह कुलबुला कर उठ a an | उप 
एक बार फिर ठिठक गए हर पूत | 


AES ed कवर 
लौट आई और पलंग पर PTT अते 


को सीने से लगा कर तिस... 
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डुः स्वेटर पहन लो, नहीं तो 
ठंड लग जाएगी.” में ने मुंह 

_ उठा कर देखा, देवरजी अपनी 

पनी को स्वेटर पहनने को कह रहे थे. 


VR मन ही मन बहुत बुरा लगा. एक 


तरह की अग्नि भीतर ही भीतर सुलग 


| उही. मुझ से इस तरह का लाइप्यार 


कोई नहीं जताता था. मातापिता तो हैं 


| है नहीं और पति...? 


मैं पांच वर्ष पहले के अतीत में 


| पाकने लगती हूं. में सजघज कर सुहाग 


पर बेठी मन ही मन हजारों सुंदर 


- | MA सपनों के तानेबाने बुन रही थी. 


| ते से साक्षात्कार हुआ. कुछ बातें करने 


बाद उन्होंने कहा, “मैं उन पतियों में' 
नहीँ हूं जो पहले तो अपनी पत्नियों 


गो | Moet उठाते फिरते हैं और फिर तमाम 


SR उन को दुत्कारते रहते हैं, उन की. 
£ करते हैं. में तुम्हें ज्योज्यो समय 


| = घर की « कुछ जग की. 
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कुछ घर की . कुछ जग को. 


पर कितनी महस्वप्ण! इन की 


बचा जा सकता हैः. - 


बीतता जाएगा त्योंत्यों अधिक प्यार 


करू गा.” कुछ शब्दों में इस का आशय 
यह था कि तुम्हें मेरे दिल में अपने लिए 
जगह बनानी होगी, जिस में समय लगेगा. 

सें चुप रही. तब सें मैं मंजिल दर 
मंजिल बिवाहित जीवन से गुजरती भा 
रही थौ. रोज यही सोचते हुए कि शायद 
आने वाला कल जिंदगी के इस ढांचे को 
बदल देगा. सतह पर हर चीज ठीक थी, 
कहीं कुछ गलत'नहीं था, संगर सतह्‌ के 
नीचे जीवन कितनीकितनी उलझनों और. 
गांठों से भरा था. पति अपने प्यार के 
घन को किसी कंजूस. साहुकार की तरह 


हमेशा दांतों से पकड़े रहना चाहते. एक ' 


भी वाकय वह ऐसा न बोलते जिस से 
प्यार कौ एक बूंद भी टपकती हो. वहू 
मेरे' प्रति एक भी ऐसा काम न करते 
जिस से उन का प्यार प्रकट, हो. शायद 
प्यार प्रकट करने को वह्‌ जोरू का गुलाम 


l 
| 


| 
es) 
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बन जाना 
नहीं आता कि गृहस्थो को गाड़ी दो 


agi से चलती है, एक से नहीं... एक 


व्यक्ति अपने मन को मार कर दूसरे से 
सहमत होता चला जाए तो जीवन कब 
तक सहज रह सकता है? . 

“अरी, gia, तुम ने खाना खा लिया 
या नहीं? कहीं देवीजी अभी तक भूखी 
तो नहीं बेठी है.” देवरजी की आवाज 


“ga कर मैं फिर अपने वर्तमान में लौट 


आई. देवरजी अपनी पत्ती को कितना 
प्यार करते हैं? उस का कितना खयाल 
रखते हैं? एक मैं हूं. 

मुझे अपनी मां की याद आ जाती 
है. जब अम्मा जीवित at तो वह मेरा 
कितना अधिक ध्यान रखती थीं. पुछती 
ही रहतीं, “मधु, तुम ने नाइता कर 
लिया या नहीं, खाना खा लिया या नहीं. 


पने की समझ में यह पर भी बसे k; 


. तक मुझे एक भी पिक्चर नहीं दिखाई, 


See की बातों को मन में रखने की बजा 


अगर आपस 
०८-भ्रप मक्षि feens S 
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बिलकुल नहीं रह सकती.” पह्‌ भक्ष 
उन के इस भपमानजनक m 
से सन ही aa तिलमिला कर रह जातो. 
पर कर कया सकती थो. जोवन भ 
गाड़ी की तरह चलता जा रहा Ta 
सें कुछ भी रस न था. आंमू के घर पौ 

पी कर जी रही यी. ठर 
क इ, उग फल षहा गई यो. शा ( 
में ऊपर गई तो ताला लगा हुभा या” || | 
मैं अपनी सहेली से पूछती हुं. ' 
“कल यह आफिस से लोटते समा. 
पिक्चर फे दो टिकट लेते आए थे. पो 

कल हम पिक्चर. देखने चले गए थे.” 
सेरे भीतर फिर कहीं एक भाग सी | (कक 
जल उठती है. में सोचती हूं, विबाह हए | A 
पांच साल' होने को आए पर इन्होंने अभी 


“क्या सोचने लगीं,” रमा पृछ 


> 


में बातचीत करर 


i jaa अनी योड साँढे a j Foundation हँ and eGa i 
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कलमाके-- सारे संसार में ऊन के मिलावट- रहित, 

~ a होने ~ n ~ = 

शुद्धं और नयी होने का एकमात्र विश्वसनीय AAS Èr 
आप पूरे विश्वास से अपनी मनपसन्द स्टाइल में मेडिला 


की शुद्ध ऊन की सूटिंग व बुनाई की ऊन इस्तेमाल 
कर सकते हैं TNH इन पर वूलमाके है। 


नवी,मिलावड-राहित और शुद्ध ऊन की चूटिंग की पहचान - वूलमार्क 
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| है, 
| ga कर 
at बिलकुल शौक नहीं है. कौन तीन 

| gz तक बंधा बेठा रहे.” 

जाती है तो मैं फिर अपने . 


qt अवश्य देख आओ.” 

मेरे सन में हीनता की भावना आती 
परंतु मैं हठात उस भाव को दूर कर 
कहती हूं, “मुझे पिक्चर देखने 


ag चली 


| अतीत में खो जातो हूं. भाई साहब एक 


| महीने में एक 


पिक्चर तो अवश्य ही 
frat देते थे. कभोकभी सहेलियों के 


' प्राथ भी जाती थी. पर अब... 


किसी भी सहेली को अच्छी 


at पहने देखती तो सन ही सन भुन 


जाती. किसी सहेली को अपने पति के 
साथ. घूमने जाते देखती तो सन ही मन 
कट कर रह जाती. किसी सहेली के 
पतिदेव शाम को जल्दी ही आफिस से 
घर आ जाते तो मैं मन ही मन बुरा 
महसूस करती, क्योंकि मेरे पति घर 
हमेशा देर से ही लोटते थे. कभी ब्रिज 
को महफिल किसी दोस्त के यहां जम 
जाती थी तो कभी दोस्तों में गपशप 


करने लग जाते. घर परिवार के लोग 


९२०७८०७ ees 


| पिक्चर तो बहुत” है SRB PRR okt Caren लगते ANTE रने लगा. _ 


यह किस देशप्रदेश की मापा है! 


सब ओर निराशा ही निराशा. मेरा मन , 
कंदन करने लगता, सें ने ऐसा बथा | 
पाप किया है कि मुझे यह कष्ट भोगता _ 


पड़ रहा है? 
foot और क्लेश ने मेरे तन मन 


को खोखला कर के रख दिया. निरंतर _ 


मन ही मन कुढ़ते रहने और मानसिक | 


तनाव रहने के कारण में बीमार हो गई. 
तब पतिदेव ने बहुत सेवा की. 


जीवन के इस झोके के साथ मेरा 


मन एकदम स्वच्छ हो गया. निराशा की 


qua बहुत कम हो गई. मुझे कुछ ऐसा 


सिल गया था.जो जीवन भर मेरे साथ 
रहने वाला था. उस का नाम था 


“गंभीर प्रेम. जीवन की धारा बिलकुल. : 
बदल गई. मैं ने अलिप्त रह कर बहुत | 


कुछ सीखने का मर्म जान लिया. छोटी- 
छोटी बातों को ले कर मन गंदा करने 


की भावना दूर हो गई. मुझे पांच वाई | 


छोटीछोटी बातों पर मन ही मन HEA 


रहने का बहुत पइचात्तांप हुआ. पर अब F 


यही संतोष है कि मैं ने जीने का मर्म 
जान लिया है. 


नी 
o 


>, 


इस स्तंभ में जनजीवन से दूर, उलझी हुई व कठिन भाषा के नमूने | 
प्रकाशित किए जाते हैं ताकि हिंदी को वेजान व किताबी भाषा बनने से रोका _ | 
जा सके. प्रकाशित उद्धरणों पर दस रुपए की पुस्तकें पुरस्कार «में दी जाती eee 
कृपया उद्धरण के साथ प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का वर्ष तथा पृष्ठ संख्या भी _ 
लिखें. SR sane 


दीप जला! स्वर्णकिरणराजियुक्त, लोहितपोताभसिक्त. सुदूर अतीत 
तमसाच्छादित क्षितिज पर ,जागूति की ज्योति लिए, अज्ञांनांधकार के शतशत 
आवरणों को विदीर्ण करता, विकास के प्रशस्त पुण्य पथ पर अग्रसर करता, | 
| प्रलय के असंख्य झकोरों में कांपता, असरों के प्रतिनिधि की इवासों से प्रकपित 
| जल प्लावन को लहरों पर तैरता, कामगोत्रजा श्रद्धानामाषिका की करुण 
कोमल अंगुर्लियों का सरस ETT पाकर--दोपजला O | 
__सन्तिवेश (दो) : श्याम श्रोत्रिय (प्रेषक : राकेशकुर्मा र, बीका 


| परिवारों का विघटन' भी क्रमश: 
` बढ़ता जा रहा. है. आपसी संबंध 
तेजी से टूट रहे हैं. लोग, विशेष कर 
शिक्षित एवं आधुनिक लोग, संयुक्‍त परि- 
वार प्रथा से विमुख होते जा रहे हैं. 
_ वसे भी संयुक्त परिवार उचित प्रतीत 
नहीं होता. अब तक हमारे यहां समझा 
जाता था कि परिवार में जितने अधिक 
लोग जितने अधिक समय तक साथ रह्‌ 
लें उतना ही बह परिवार सम्माननीय 2. 
अब भी हम यही समझते हैं. सम्मिलित 
रूप से रहने पर पारिवारिक शक्ति, चाहे 


'ऋषिवंश .. ` ¦ 


j ख” साथ होते विघटनों में संयुक्त . 


SS 4 af 
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बह्‌ आथिक हो या सामाजिक अथवा 
शारीरिक, बढ़ जाती है. परंतु सम्मिलित 
परिवार होने से उत्पन्न दोष भी नगण्य 
नहीं हैं. कम से कम शिक्षित व्यक्ति जिस 
का बौद्धिक स्तर gait की अपेक्षा उच्च- 
तर है, वह इन दोषों को अनदेखा नहीं. 
कर सकता. सम्मिलित परिवार के fara 
दोष तो स्पष्ट ही हैं: | 
7. सम्मिलित परिवार प्रायः पचीस 
से पचाससाठ आदमिग्नों तक के होते हैं. 
सभी व्यक्तियों की रुचियों और सभी. 
व्यक्तियों के दिमाग व स्वभाव में कभी 
एकरूपता नहीं हो सकती. कोई उग्र स्वः 


भाव का है तो कोई Tia, कोई सात्विक 


विचारधारा का है तो कोई तामसिक 
SE "वी ciho tr में 


248 कर व जस 


| 


बड़े परिवार प्रायः शहरों से दूर होते 
जिन में शिक्षित महिलाएं कम ही होती 
इन महिलाओं में प्रायः देखा गया है 
कि वे परिवार के लोगों से आंतरिक 
feat रखती हैं. हां, यदि बे किसी अन्य 


| अपने परिवार की अपेक्षा अधिक प्रेस 
latii. सल्सिलित परिवार होने से प्राय 

| पारस्परिक मतभेद पैदा हो जाते हैं 
| 2, सम्मिलित परिवारों में 'प्राइनेसी” 
| नहीं रह पाती. प्राय: पत्नियां परदे में रहती 
हैं. पति चाहने पर भी दिन में पत्नी से 
| नहो मिल सकता, यदि मिलता है तो अन्य 
लोग उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं 
संयुक्त परिवार व्यवस्था भावुक दंपति के 

| लिएं तो बिलकुल ही अनुपयुक्त है 
3. ऐसे परिवारों में कोई व्यक्ति 


अपनी पत्नी या बच्चे को अपनी रुचि के 
अनुसार नहीं रख सकता. मान. लीजिए; 
कोई आदसी अपने परिवार में सब से 
T | अधिक शिक्षित एवं अच्छी सर्विस में है 

बह अपना निजी परिवार आधुनिक ढंग 

से रखना चाहता है तो पहले तो उस पर 
| सामाजिक बंधन रखे जाएंगे और यदि न 
| भो रखे गए तो ag ऐसा तभी कर सकता 
है जब, परिवार के अन्य लोगों को भी 


TS ST Scr 


` | उस की आमदनी नहीं देती 
4. सम्मिलित परिवारों की सब से 
` | बड़ी कमजोरी यह है कि ये कुछ व्यक्तियों 


काहिल बना देते हैं. घर में यदि पांच- 


, | सात आदमी कमा रहे हैं तो एकाध बैसे 
कार्यंशोलता से विमुख हो जते हैं और 


कभानेधमाते की कया जरूरत है 


परिवार के संपक में आएंगी तो उस से 


बदलती परिस्थितियों के कारण. संयुवतः परिवार को विकास 
में बाधक देख अपने अलग परिवार बसा लेना गलत काम नहीं 
है. यदि ऐसे समय संयम से कास लिया जाए तो 


| उसी प्रकार रख सके. परंतु यह आज्ञा 


| ह खातेपोते और पड़े रहते हैं. इस प्रकार 


चते हैं, काम तो चल ही जाएगा, . 


AYN 


एवं प्रेम GP थहुऔरमबधिका काहि।॥५०० ChennelfanefeRensefeare 


ह 


gaar आत्मनिर्भर न हो कर बहुत से 
मामलों में परिवार पर आश्रित रहता है 
यदि हर परिवार को अलगअलग खाने 
कमाने दिया. जाए तो वे अलगअलग रहने 
पर आटे दाल का भाव जानेंगे और अपने 
पंरों पर खड़े होना सीखेंगे } 

6. बड़े परिवारों में प्रायः औरतें | 
कामकाज ठीक से नहीं करतीं. वे सोचती 
हैं कि यह कार्य ag करेगी, वह कार्यं यह | 
करेगी. कोई कीमती सामान बेजगह पड़ा । 
है तो पड़ा ही रह जाएगा. उसे कोई 
उठा कर यथास्थान नहीं रखंगी. इसी 
तरह खाद्यान्न वगेरा का असंतुलित उप- 
योग करती हैं. ग्रामीण सम्मिलित परि- 
वारों में नईनई लापरवा बहुएं प्रायः 
इतना अधिक खाद्यान्न बरबाद करती हें 
कि बचने पर वह जानवरों और कुत्तों | 


पतिपत्नी और बच्चे : आज के युग में 
इतना ही परिवार सफल हो संकता हैं. 
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: एकाकी परिवार में बच्चों की परवरिश अपनी इच्छा के मुताबिक हो सकती है 


को खिलाया जाता है. इस लापरवाही के 


` पोछे यह भावना. रहती है कि 'कौन सा 
| उन की अपनी अंटी से दाम लग रहा है.” 
यही औरतें. जब शहरों में अपने पतियों _ 
` के साथ जाती हैं तो पैसे दांत से दबा 


कर रखती हैं अर्थात खच अपने मत्थे 
रहने पर उन में कम खर्च की भावना 


` पनपतो है 
 7- सम्मिलित कृषक परिवार में. 


यदि युवक भावुक या 'कवि प्रकृति का 


होता: है तो उसे सभी कामचोर, निकम्सा 


और न जाने क्याक्या ठहरा देते हैं, क्योंकि 

| एक भावुक व्यक्ति. कृषक को तरह 
` अधिक शारीरिक श्रम तो कर नहीं सकता. 
कवि महोदय के भाइयों की afinat 

पोच सकती हैं कि मेरा पति मेहनत 


कता है तथा प्रतिभा का संरक्षण 
न भी नहीं हो सकता. 
की उत्तम और उचित पर- 


A 


को. हां, 


परिवारों में कोई व्यक्ति 


वरिश नहीं कर सकता है. ag संकोचवश्ञ 
बच्चों की इच्छाएं पुरी नहीं कर पाता.' 
उन की शिक्षा भी परिवार के स्वामी पर 
निर्भर करती है. बच्चों का रहनसहन, 
तौरतरीके सभी अविकसित रह जाते हैं. 
आए दिन हम सुनते हैं कि फलां के 
परिवार का अमुक व्यक्ति झगड़ा कर के 
परिवार से अलग हो गया या आपस में 
भाइयों में मारपीट हो गई आदि. . यदि 
शुरू में ही सब को अलगअलग रखा जाता 
तो इतना सब होने की नौबत ही क्यों 
आती? प्रायः परिवार चलाने के झूठे 
सम्मान की आकांक्षा में रत गृहरवामी 
परिवार की उन्नति रोक देते हैं तथा 
परिवार को अंदरूनी विघटन के करीब 
ला कर पटक देते हूं. ' ) 
, अतः आवश्यकता है समय पर चेतने. 
जब तक हंसीखुशी सम्मिलित 


परिवार चलता है बहुत ही उत्तम हैः 


` अन्यथा बिना. किसी लोकापवाद के 


हयार ale पहिए.... 
शान से afad! 


एल्पार सूटिंग -- विश्वास के साथ आगे बढ्नेवाले 

मर्दों के लिए जो अपनी मंज़िल जानते हैं I 
और सफलता जिनके कदम चूमती है. 

» एल्पार के वेशुमार apa इन्हीं मर्दों के लिए हैं... | 

आकर्षक रंगों और बेहतरीन डिज़ाइनों में ! ai 

साथ ही शर्टिंग और साड़ियां भी उपलब्ध हैं! hf 

हर प्रसिद्ध स्टोर में मिलते हैं. 


सिफ एल्पार ही पैसा लौटाने की 
INE गारंटी देता है. 


2 : 
SERVICE OF ४ 


BROADCASTING 


CORPORATION: 


ADVERTISERS 

_ SEEKING EXPORT 
MARKETS 

CONTACT 


RADIO 
ADVERTISING 
SERVICES 


SRI LANKA | 


HINDI—Sundays only. 11800 KHZ (25 M) 


ENTERTAINMENT 


AT YOUR | 
FINGER TIPS! 


RADIO CEYLON © q 


fi 
For family radio entertainment, there's nothing, ` विषय 
but nothing, to beat RADIO CEYLON:’The |Ñ Qe 
best in sheer entertainment, in English, Hindi | > - 
and Tamil, comes to you with unsurpassed, aA s 


power and Clarity. Comb the various wave- 
bands and see which station tops them all. 
RADIO CEYLON of course! 


ENGLISH—Daily 15425 KHZ (19 M) 
0600 to 1000 hours 9720 KHZ (31 M) 
> 6075 KHZ (49 M) 


1800 to 2300 hours 15425 KHZ (19 M) 
9720 KHZ (31 M) 
7190 KHZ (41 M) 


through Saturdays 
11800 KHZ (25 M) 
7190 KHZ (41.M): 
11800 KHZ (25 M) 
6075 KHZ (49 M) 


HINDI — Mondays 
0600 to 1000 hrs 
1200 to 1400 hrs 
1900 to 2300 hrs 


7190 KHZ (41 M) . 
11800 KHZ (25 M) 
6075 KHz: (49M) 


0600 to 1400 hrs 
1900 to 2300 hrs 


TAMIL — Daily . 11800 KHZ (25 M) ` 
1630 to 1900 ‘hrs 6075 KHZ (49 M) 
५ 7190 KHZ (41 M) 


MALAYALAM—Daily . 11800 KHZ (25 M) 
1530 10 1630 hrs _ 6075 KHZ (49 M 
> -7190 KHZ (41 


eat M 
TELUGU —.Daily 11800 KHZ (25 ) 
1430 t 6075 KHZ (49M 

Q to 1550 hrs 7190 KHZ (41 M) 

3 $ A 
KANNADA — Dail 41800 KHZ (25 

1400 to 1430 hrs’ 6075 KHZ (49 M 


7190 KHZ (41 M) 


५ SES 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 7 į 
— [पके विचार Ae ; ‘ सौतेली मां i 


| 
| 
। 
| 


| 
are मां के रूप में नई जिंदगी 
NOS को अपनी कहानी सें कहां से 
। आरंभ करू, यह एक विचारणीय 
ia विषय है. अच्छा तो यही होगा कि इस 
‘The > पुवे के जीवन की चर्चा ही न करूं. 

ga दोबारा नववधू बनने का 'सौभाग्य' 
प्राप्त हुआ था. निस्संदेह मेरे सामने नए 
RR एवं नए स्वभावों को परखने एवं 
॥ई परिस्थितियों में अपने को ढालने की 
शोषण समस्या थी. यहां एक बात और 
पष्ट कर दूं कि यह नया रिश्ता मेरे 
पिताजी एवं इवसुरजी, जो अब नहीं 
हे, की सहमति से तय हुआ था. 

“ एक परिवार से कुलटा, कुलच्छिनी 
पे पापिन इत्यादि उपाधियां प्राप्त कर 
R घर में प्रवेश किया था. अच्छीखासी 
[हस्थी मिलो. साथ में मिले दो सौतेले 
Ra, जिन का लालनपालन अब मेरा 


TIRE S\N et 
ड्ड्ड ZZZ 


c 


छि प्यार दे पाऊंगी या नहीं. ' 

कहते हैं,. सौतेली मां अपने सौतेले 
Rat के लिए, अभिशाप बन कर आती 
| लेकिन में ने इसे अपने संबंध में सार्थक 


OS TS a A या Idd 
SSS उडडड डडडड डडडडड 


ड्ड्ड = 


Na थे. उस समय एक 5 वर्ष का था 
र्‌ 


` रतु बेहद चतुर थो. रुपएपैसे की माल- 


को पहरेदार हों. पर अब स्थिति 
"न है. बच्चे विद्यालय जाते थे और 
दप्तर. में अल्छो'. 


. मां जसा प्यार... 


बच्चों को सां का दुलार देने की समस्या मेरे सामने थी... 


हीं होने दिया. बच्चे निश्चय ही बहुत . ७ f 
सरा 8 बर्ष का. मेरी सासजी बूढ़ी 


व्ह ही थीं और अब भी हैं. धन, 
| निगरानी वह ऐसे करतीं जैसे किसी 


i STi STi, ० 


कि घर सें प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए इन 
नन्हैमुन्नों व अपनी सास को संमुचित 
प्यार व आदर दे कर संतुष्ट करना मेरा. 
पहला कतंव्य है... . | wa 
आरंभ में बच्चे तो मुझ से बोलना . | 
भी पसंद नहीं करते थे. एक दिन 8 
वर्षीय संतोष ने मुझ से एक छोटा सा : 
प्रश्‍न किया, “तुम्हारा घर कहां है? यहां 
क्यों आई हो?” बस फिर कया था. मेरे 
लिए सोचना असंभव हो गया कि मैं इसे 
क्या जवाब दूं. ; 
साहस बटोर कर में ने कहा, “बेटे, 
मैं तुम्हारी मौसी हुं. तुम्हारी मां नहीं 
` है न, इसलिए में अब तुम्हारी मां हु.” 
में तब नहीं सोंच सकी कि मेरा यह झूठा 
उत्तर संतोष को संतुष्ट कर सकेगा या | 
नहीं. लेकिन आप को आइचयं होगा | 
कि आज भो दोनों बच्चे मुझे मौसी कहते. ' 
हैं भौर मोसी के रूप में असलो मां के. 
दर्शन पाते हैं. - 
अपनी सास एक दूसरी मां ही होती | 
है, एक ऐसी मां जिसे मां तो समझा. 
जाता है लेकिन सां के प्यार कौ आशा : 


९ लानतोगथी0५ kul Kangri 


सौतेली सास को नाक at सिकोड़ने के 
लिए इतना ही काफी था. भारतीय नारी 
के ,आदर्शो के अनुरूप में एक दिन उन 
के पांव दबाने बैठी. बस, फिर क्था था! 
लगीं झाड़ पिलाने, ऐसी झाड़ जो किसी 
भी नारी हृदय को झंकझोरने को काफी 
थी. वहां भी aa ने मेरा साथ दिया. 
धीरेधीरे में उन के मन में आदश बहू 
के रूप में बेठ गई. स्थिति यहां तक आ 
_ पहुंची कि ag उन की (मेरे पति) 
तनख्वाह प्राप्त कर मुझे रखने को देतीं 
और में बड़े प्यार से कहती, “ae, 
अम्मा, यह बोझ मेरे बस का नहीं है.” 


॥ , 
धेय नहीं खोया 
यह सत्य है कि आरंभ में मुझे 
__. अत्यंत भीषण परिस्थितियों का सामना 
` करना पड़ा. अनेक बार मेरे जीवन की 
_, नाव डूबने की स्थिति में आ गई. परंतु 
|| में ने ad नहीं खोया. आज हाल यह है 
कि परिवार में न तो कहीं कलह है ओर 
` न ही कोई सौतेला व्यवहार. मेरी अपनी 
. संतान न होते हुए भी में खुश हू. मेरे 
पति भी इस बात से संतुष्ट हैं कि बच्चों 
. का भविष्य तो बन गया. मेरा आज का 
` दांपत्य जीवन पहले से अधिक सुखी (वं 
शांतिमय हे. i 
P यहां सें धर्म को दोष देने के पक्ष 
में नहीं हूं. हां, समाज अवश्य दोषपुर्ण 
है. सोतेली मां का नाम जिस ब्राई का 
` पर्याय समझा जाता है, वह वास्तव में 


कम ही रहती” asda ap पेशह दुरहम की हीन है... 


FS 


ष्र 


पडोस की अफवाहों का सासना करना 
पड़ा है, सास को झिड़कियां सुननी पड़ी 
हैं. सौतेले बच्चों at दिलतोड़ बातों के | 
जवाब देने पड़े हैं. कितने ही त्याग करने . 
पड़े हैं. कष्टों को ओढ़नाबिछाना पड़ा है. 

यह सच हे कि मेरे आगमन से मेरे 
सम्सानित पति को बिरादरी में कुछ नीचा 
देखना पड़ा, लेकिन आज ag पहले से. 
भी अधिक सम्मानित हैं. में ने बच्चों का 
अच्छा सागंदर्शन करने की ठानी और 
किया भी. आज संतोष बी.ए. (द्वितीय 
वर्ष) में है और कमलेश इंटर कर चुका 


हर सौतेली भां की तरह मुझे अ 


आज मुझे इस घर में आए हुए 
लगभग 70 ag हो रहे हैं. अब भी मेरी 
अपनी न कोई संतान है और न ही उस | 
की कोई इच्छा है. अब तो बस सोचती 
हुं कि संतोष की शादी हो और ag ate 
ही पिता बने. 

यदि आप सोतेली मां हैं तो सवं- 
प्रथम अपने मन से हीन भावना को ( 
निकालिए. बच्चे देश के भावी कर्णधार | , 
हैं. कष्ट सह कर .भी उन्हें एक अच्छा | 
नागरिक बनाना आप का पहला कतंव्य है. | 


hl 


र क z ६ i 3 
प्रेम ह मौ. अपने सुखों की तनिक'भी इच्छा नहीँ.करता, बरन जिस 


करता हे उस के सुख पर अपने सुख 


REF 


को उत्सर्ग कर देता हे. . 


पा Collection, 


घार | 
च्छा | 


= सो आयते 


गमेव | महित्ताओं के लिये 

व व ।आयन टॉनिक | 
फॉस्फ़ोमिन आयने शरीर को जरूरी 
देने का.एक और साधन हे. आयने 
स्थ लाल रक्त का निर्माण करता है _ 
र शरीर में आयने की उचित मात्रा 
बनाये रखता है. इसमें वी -कॉम्प्लेक्स 
विटामिन और विविध ग्लिसरोफ़ॉस्फ़ेट्स 
| भी मिले हैं जो शरीर को स्वास्थ्य और 
` | बल प्रदान करते हैं और थकान दूर करते हैं 
( लाओं के लिये विशेष रूप से बनाया 
या प्रथम टॉनिक-- फ़ॉस्फोमिन आयने 


for women Ke 
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र, चुस्त रसते हैं. परिवार में सभी की 


(81. आर. fara एंड सन्स इन्कॉर्पोरेटेड का l 
ABHAI CHEMICALS LTD. रजिस्टई ट्रेडमार्क है faak agea उपयोगकर्ता है--एस. 


VITAMIN TONIC 


' ला ४ 


पूरे परिवार के लिये 
विटामिन टॉनिक 

` फलों के स्वादवाला टॉनिक 
: अच्छे स्वास्थ्य के लिये एक पूरक _ 
आहार. इसमें महत्वपूणी 
बी-कॉम्प्लैक्स विटामिन और विविध 
ग्लिसरो फ़ॉस्फ़ेट्स मिले हैं जो 


पसन्द का टॉनिक- 
` फ़ॉस्फ़ोमिन विटामिन. 


दुकानदार रही. माल 

का भी मनचाहा 
भाव लेने से न 

ART... 6 
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जकल उधार लेनेदेने की व्यवस्था 
मध्यमवर्गीय व्यक्तियों में महा- 
मारी की तरह व्याप्त है. 99 
व्यक्ति उधार की मार से ग्रस्त हैं. उधार 
लेने के कारण इतने खोखले और THETA 
हैं कि यदि बारीकी से देखा जाए तो हम 
पाएंगे कि उधार लेना अपमान, तिरस्कार 
ओर अपने व्यक्तित्व की हत्या के अलावा 
| और कुछ नहीं. हे. उधार मांगते वक्‍त : 
चेहरे पर पड़ी शिकतों को यदि उधार 


Farmann wren ac ns ae 


| एक उधार 
| निन्यानवे 
. बीमार 


लेख * अनिलकुमार पांडेय 


«एक बड़ी रकम. चली गई. आवद्यक खर्चो . 


' 'बहाँ छोडता. उधार जिस से लेंगे उस के 


rsa rare ट 


लेने. याला व्यक्ति स्वयं पढ़ ले तो उधार 
के नाम से ही उसे घृणा हो जाएगी. 

सान लीजिए, आप को चार सौ 
रुपए तनख्वाह मिलती है. महीने के बीच 
में आप को उधार लेने की आवश्यकता ' 
पड़ गई. आप का काम उस समय तो चल 
गया, परंतु आगामी महीनों के. लिए 
कितनी परेशानी, समस्याओं के बीज 
आप ने बो लिए हैं, आप इस की कल्पना 
नहीं कर सकते. 

महीने के बीच सें लिया गया उधार 
कुछ प्रतिशत ब्याज के साथ अगले महीने, 
के वेतन से आप ने.पुरा का पुरा चुका _ 
दिया. अगले माह के खर्चे में से आप की 


सें कटौती कर के तो आप उस रकम को . 
“एडजस्ट' कर नहीं सकते, . लिहाजा आप 


का हाथ उधार के लिए दोबारा फल | दिख 
जाता है. इस तरह ब्याज के पेसे हर मार्ह | फळ 
अतिरिक्त देने पड़ते हैं, बह अलग: : | देख 

ag सिलसिला वर्षो आप का पीछा | साड 


सामने आप का व्यक्तित्व श्रेष्ठ होते हुँ |. 
भी हीन हो जाएगा. आप अपनेआप 


उस से सदा हीन महसूस करते ee डे 


ल के चुकाएंगे. शष है।यह हक्क 


[पता होने पर आप उसे (जिस से 

(धार लिए हैं) चायनाइते के लिए atdi- 

laa करते हैं. इस तरह ब्याज और 
हीत, रेस्तरां का बिल चुका कर आप 
हो सौ रुपए के एक सौ पंदरह से पंचीस 
(क चुकाने पड़ते हैं. आप की अर्थव्यवस्था 
(निश्चित रूप से इस राहे को अपना कर 
kaa कर बिखर जाएगी. हीनता, 
|ब्रताएं आप को घेर लेंगी, वह अलग. 


`| |उबार में रद्दी माल 
उधार का सिलसिला दुकानों 
| क्किराना, जनरल स्टोर, FATT मचेंट, 
$ | होटल, केमिस्ट आदि) पर भी चलाया 
जाता है. उधार साल ले कर आप अपने- 
(आप को रहो माल दुकानदार के मनचाहे 
भावों पर लेने के लिए परोक्ष रूप से 
तैयार करते हैं. पैसा हर माह अनिवार्य 
हुप से चुकाना ही पड़ता है (ताकि अगली 
| बार उधार ले सकें). ऊपर से महीने भर 
` दुकानदार के बोझ तले दबा सा रहना 
बल (पड़ता है. 
नए | लोग दलील देते' हैं, “क्या करें, 
| साहब, काम ही नहीं चलता. लेनादेना तो 
ना बना ही रहता हे. 
' कोई उन से पूछे, व्यवस्था तो उतने 
ही में से करनौ पड़ती है जितनी उन की 
आमदनी है. इस माह लो, उस माह चुका 
| दो, फिर इस माह का उघार क्यों लो? 
नकद ही क्यों न लो. जो अगले माह 
` | चकाना न पड़े. आवश्यक खर्च अपनी 
| निश्चित आमदनी से ही. eal न पूरा कर. 
| उधार लेने के कुछ कारण हैं-- 
| दिखावे में अधिक दिलचस्पी, नित नए 
फशन, नई प्रदर्शित फिल्म को शीघ्र ही 
देख लेन की होड़, श्रीमतीजी के लिए नई 
साड़ी लेने का चक्कर, आदि. घर में चाहे 
पूरे महीने का राशन न हो, परंतु यदि 
| किसी मित्र ते होर्टालग या . पिकनिक के 
n faq कह्‌ दिया तो आप अपनेआप को 
| किसी से कन घोषित नहीं होने देंगे. . 
शाम को हुतः 


गा जब यदाकदा आप का उसका | 
म 


श्रीमतीजी ने घर में 'कूलरफ्रिज' न होने 


और निकोटिन पी कर नकली ऊर्जा प्राप्त 


* ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं. परंतु कहां बहु- 


PMB, घरि, की बहुत।ए करते है. उन :को a) 


का, दोपहर में दिन भर गरमी में सड़ने 
का gast यदि धारावाहिक रूप से 
सुनाया, साथ ही अगलबगल श्रीमती क, 
ख, और ग के घर कूलर होने की सान 
चढ़ाई तो ‘a’ फिर कसे पीछे रह सकता 
a. चाहे खींचतान में ओढ़ी हुई चादर 
चौदह जगह से क्‍यों न फट जाए. 

इसी दिखावे की प्रवृत्ति के कारण 
मध्यभवर्गोय परिवारों में शादी आदि तय | 
करते समय लड़कियां बड़ी शानशोकतसे । 
दिखाई जाती हैं. कुछ समय के लिए बात | 
ठीक ae ही दब जाती है जसे आज 
उधार से चल गई, परंतु आखिर'में हमेशा 


_ कष्टदायक स्थितियों का सामना करना 


पड़ता है. E 
लोग BUTE का रोना रोते हैं. ठोक 
है, महंगाई है तो अवश्य, पर इतनी भयं- | 
कर रूप में भी नहीं. ठीक वेसे हो कि 
सौत भयानक होती है, परंतु. उस की 
भयावहता स्त्रियों के कारुणिक ढंग से. 
रोनेपीटने से अधिक हो जाती है. 

आजकल चारपांच सौ रुपए मासिक 
पाने वाले लोग roo रुपए की कंफीन 


करते हैं. इस की जगह यदि वे चाहें तो 
तीन साढ़े तीन किलो घी खा कर असली 


रंगो टीकोजी से sat टी सेट ओर कहां 
. अल्यूमिनियम का घी का डब्बा. उस डब्बे 
में वह शान कहां जो टे में सजे 'टी-पाट'" 
में. यहां मेरा उद्देश्य चायकाफी आदि का 
विरोध नहीं, अपितु चाय आदि के 
बेतहाशा प्रयोग से है. Bo) 
.... फिजूलखर्चो आप को उधार लेने ४ 
“लिए बांध्य करती है. आप अपने eal y 


= र £ ig itize a Samaj Eound 
`| . आवश्यकता क्रा ध्यान रखते हैं. aga ही 
अच्छी बात है कि आप अपने कतेव्य से 
भलीभांति परिचित हैं. परंतु आवइयकता 
से अधिक ध्यान रखना साधारण आय की 
स्थिति में फिजूलखर्ची है. मौसम का हर 
फल बच्चों को खिलाया, बहुत अच्छा 
किया. परंतु उधार ले कर बच्चों को फलों 
के ढेर के नीचे पुर रखा यह ठीक नहीं 
किया. यही बात कपड़ों आदि के विषय 
' सें भी कही जा सकती है. 


फिजूलखर्ची के कारण उधार 


उधार लेने की कुछ आवइयकताएं 
भी होती हैं. कुछ आकस्मिक होती हैं 
कुछ सुनियोजित. आकस्मिक स्थितियों में 
बीमारी, दुर्घटना आदि घटनाएं प्रमुख हैं. 
सुनियोजित में--बच्चों की शिक्षा के खर्च 
'का दबाव, शादी आदि में होने वाले खर्चों 
` का पहाड़ है. इस में ऑप किसी महंगी 
चीज को जसे मकान, स्कुटर, फ्रिज आदि 
भी शामिल कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में 
आप को उधार लेना पड़ सकता है. परंतु 
यदि आप अपनी अर्थव्यवस्था को जड़ को 
उधार के दीमक से बचाते आ रहे हैं तो 
उपरोक्त कठिन अवसर के झंझावातों को 

_ आप सहजता से झेल लगे. : 
| यदि थोडाबहुत उधार लेना भी पड़ा 
तो आप सुनियोजित तथा व्यावहारिक 
[| जोवन ह कर बड़ी सरलता से मुक्त हो 
' सकते हैं. सुनियोजित तथा व्यावहारिक से 
सेरा सतलब यह नहीं कि कंजसी में आप 
आधे पेट खाएं भोर फटेचिथड़े पहनें. 
पालिएस्टरं सुदिग्स की जगह साधारण 
टेरीकाट भी तो पहना जा सकता है. 
जापानी जाजेट और कांजीवरम के स्थान 
| पर ESTA की सुंदर या अन्य साड़ियां तो 


¢ rufa Paar gelleptian ate शकर प 


Gent हो जी सैकीतों हैं? 

` सुति, छँनीहथोड़ी के प्रहार से 5 
जाती है. निर्माण की प्रक्रिया में प्रकत 
चोटों के अलावा यदि प्रहार अधिक 
तीब्रता से किए जाएं तो निश्चित ही 
निर्माण तो हो ही नहीं सकता, वरन ata 
का खंडित हो जाना स्वाभाविक है. ठीक 
इसी प्रकार आप की तनख्वाह रूपी शिला 
है, जिस पर आप के खर्चो के छेनीहथौड़े 


चलते हें. संचय और कर्जदारी आपके 


खच प्रहारों पर आधारित है 

दिखावा, शञानशौकत तभी स्थिर रह 
सकती है, जब इस के अनुसार आमदनी 
हो. नकली शानशौकत के हारा आप उप- 
हास के पात्र ही बनते हैं. भात लीजिए, 
क्रिसी मित्र कों आप खाने पर आमंत्रित 
करते हैं और शानदार तरीके से सत्कार 
करते हैं. कल फिर उसी से सौपचास 
उधार मांगते हैं. सब मिला कर यह कुछ 
व्यावहारिक और गरिमायुक्‍त नहीं लगता. 
उस की नजर में आप की श्ञानज्ौकत 
खोखली रह जाती है. अतः जो सत्य है, 
वही सत्य है. जो आप हैं; वही रहें, व्यर्थ 
का आडंबर ओढ़ेंगे तो परेशानियों का 
सिलसिला बढ़ता ही जाएगा, 

सूक्ति है 'कज वह मेहमान है, जो 
एक बार घर में घुस आए तो निकाले 
नहीं निकलता.” जहां तक संभव हो इस 
अवांछित मेहमान को घर में मत घुसने 
दीजिए. किसी आकस्मिक समस्या के 
कारण घुस भी आए तो हर संभव प्रयास 
से टालने का प्रयत्न कीजिए. 

कजेयुक्त जीवन आप की पारिवारिक 
खुशियों तथा स्वास्थ्य के लिए अहितकर 
है. इस स्थिति में व्यर्थ की चिताएं और 
परेशानियां आप को सदेव घेरे रहती है. 
एक बार कर्जमुक्त जीवन का आनंद आप 
को कजे से सदेव के लिए तोबा, करवा 
देगा. यही नहीं आप का व्यक्तित्व आप 
के सित्रपरिचितों में गरिमायुक्त मातां 
जाएगा. हां, यदि किसी का उधार न 


ˆ चुकाना हो तो निश्चित हीं आप ae ni 
७ 


नींद सोएंगे तथा व्यर्थ की उ 


r 


| 
i... 


lepers विइव में नारी की मुक्ति और 
at समानाधिकारों की चर्चा जोरों 
| वर है. “अंतर्राष्ट्रीय महिला 
g मनाया जा रहा है. ऐसी स्थिति में 
(री का कार्यक्षेत्र घर में सीमित करना 
larar बृद्धिजीवियों को qaar ही 
(गी. पर सदियों पूर्व नारी को दिए 
ए आदरपूर्ण पद 'ग॒हलक्ष्सी' से बढ़ कर 
lta सा ऐसा पद है जो हमें आज का 
|धनिक समाज दे सकेगा? 

| पुरातन काल से ही स्त्री को गृहस्थी 
॥ केंद्रबिदु साना गया है. प्राचीन भारत 
| सभी, य॒गों में नारी को आदर की 
fee से देखा गया है. शारीरिक संरचना 
ह कारण स्त्री का कार्यक्षेत्र अवय घर में 
है सीमित किया गया पर कहीं भी नारी 
शे पुरुष से होन नहीं समझा गया है 
Inala काल में कोई .भी धामिक या 
maas अनुष्ठान स्त्री के बिना पुरा 
ही माना जाता था, अर्थात जितना 
भादरमान समाज में पुरुषों का था उतना 
हौ स्त्रो का था. आज भी हमारे प्रत्येक 


लेख « बसंती माथूर 


धामिक व सामाजिक रस्मरिवाज में 


अर्धांगिनी का होना अत्यंत जरूरी माना | 


जाता है. 
आज की नारी अपने कार्यक्षेत्र को ले 


कर ही समानाधिकार की मिथ्या धारणा , 
से भ्रमित हो चुकी है. घर का काम. 


संभालना, बच्चों की देखरेख करना व 
पति की इच्छाओं व जरूरतों का खयाल 


कसा कर लाए गए चार Fal 
का लालच या पुरुषों के 
साथ समानाधिकार की होड़ 


fea से उलझ कर महिलाएं \ 


नौकरी के चक्कर में पड़ी हैं? 


SWS MN 
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* पति या सास की एक.हलकी सी बात भी 
सहन नहीं कर सकती, दफ्तर में वह अपने 

| ' बास को qgfd व साथियों के व्यंग्यों 
` को सहजभावंसे सहन कर जाती है. ` 


कार्यकषेत्रों को ले कर समानाधिकारों . 


का प्रश्‍न उठाना ही गलत है. घर और 
बाहर, वास्तव में पारिवारिक जीवन के 
लिए आवश्यक दो भिन्न कार्यक्षेत्र हैं तथा 
इन में काम करने वाले किली भी रूप में 
एकद्रसरे से छोटे था बड़े नहीं हो सकते. 
यह तो हमारा अपना दृष्टिकोण है कि 


» ज्यादा महत्त्वपुर्ण समझते हैं, 
वास्तव में इसी गलत धारणा के 
“कारण आज की नारी अपनी शारीरिक 
| संरचना व शक्ति को भूल हर क्षेत्र में 
पुरुषों को बराबरी कर पुरुष बनने को 
असफल कोशिश कर रही है. फलस्वरूप 
अपने परिवार का व अपना सुखचेन अपने: 
ही हाथों नष्ट करती जा रही है. 9 
` ` कितना अच्छा हो यदि नारी अपनी 
LR छुटकारा पा कर सामाजिक 
म्‌ 


परिवारों को नष्ट होने से 


' आता.” 


रखना एक आधुनिक नारी को अपमान: 
.! जनक लगता है. जोस्त्री घर में अपने: 


हेम पुरुषों द्वारा किए गए कामो को. 


_ CC-0. In Public Domain. Guru 
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सविता दीदी हमारी शादी के बार 
पहली बार हमारे यहां सपरिवार छुट्टियां | 
बिताने आई थीं. पर बड़ी परेशान, apy 
हुई, थकी सी. जब सें ने एक दिन फुरसत 
में बैठ कर उन से इस विषय में बातचीत . 
` की तो लंबी सांस खींचते हुए दीदी बोली, 
“क्या बताऊ, बहूजी, में तो नोकरी के 
मारे ऐसी परेशान हूं कि कुछ कर ही नहीं 
पाती. पिछले रो महीनों से तो तरक्की 
मिल जाने की वजह से पोस्टिंग भी जयपुर 
के बाहर हो गई है. महीनेबीस दिन बाद 
जयपुर आना होता है, इसलिए नतो 
बच्चों को संभाल पाती हूं न घर ही देख 
पाती हूं. क्या करें, कुछ समझ ही नहीं 


एक तो नोकरी की थकावट उस पर 
घर का ढेर सा काम...कोन रुचि ले? 


उन की निराज्ञापूर्ण भावमंगिमा देव | 
कर में ने अपनी तरफ से उन की समस्या | 
का समाधान उन के सामने रखा, VA 
दीदी, wa आप इतनी परेशान si a 
नौकरी छोड़ क्यों र 
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a unique gift for 
your children 


A colourful, captivating, monthly magazine in 
English from the publishers of 


CARAVAN & WOMAN'S ERA 


Delhi Press, the publishers of famous and fast-selling 
Hindi and English magazines, now bring a new magazine 
in English for your, young children. A magazine that 
_ is modern, colourful and beautifully printed. No longer 
__. dependence on foreign comics that teach your children 


= _ Violence: and mischief in the name of adventure-and- 


entertainment. 


CHAMPAK on one hand, rejects the comic for- 
~ mula and on the other hand, liberates young minds from 
„ the cocktail of mythological and tragic tales of horror, 
romance and magic. CHAMPAK is the modern 
“Magazine for children of jet age which teaches them 
values of honesty, hardwork, friendship and bravery. 


CHAMPAK is also the key to knowledge for young — 
children as it brings to them the latest information and 
keeps them ahead of others ; 


Buy CHAMPAK for your children today i 


One Copy Re 1 only . ee 
One Year Rs 10 only 
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ददं ओर सर्दी-जुकाम को निरापद और निश्चितरूप से फ़ौरन दूर करता है 
अमृतांजन सरददं, पेशियों के दर्द, मोच, बदन के दर्द और जुकाम से जल्द छुटकारा | 
दिलाता है। अमृतांजन के लगाते ही दर्द गायब ! शीशियों, इकोनॉमी जार तथा | 
कम कीमती टिन की डिबियों में मिलता है। 


अमृत्तांजन--१० दवाओं का एक अपूर्व मिश्रण seated लिमिटेड 
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कारण नहीं i आप का खच न 
uv 
E भई, नहीं. इन की तनख्वाह 
तो आठ सौ रुपए है. उस में घर का 
तो खींचतान कर चल भी जाए पर 
रको क्या हम अच्छे स्कूलों में पढ़ा 
4 मैं अभी नौकरी करतो हूं तो दोनों 
ह बच्चों को शहर के सब से बढ़िया 


स्कूल में डाल रखा है. घर पर 


iaaa के लिए अच्छा मास्टर रखा 
, एंक बच्चे पर प्रतिमास कभ से कम 
हसौ रुपए का खर्च है. अगले साल 
टी गुड़िया को भी भरती कर दूंगी. 
कितना ही दुख पा लें, बच्चों की 
ती तो बन जाएगी. 


i= 


द आप yai घर]; हेल Wye डेगलो-००१००४०/एक०हिङवीनसकल्क०कधानाच्यापिका 


Be 


के मुंह से कास्वेंट स्कूलों को बच्चों के 
चहुंमुखी विकास का एक मात्र साधन सुन 
कर बड़ा आइचय हुआ. 

मैं ने एक बात ओर जाननी चाही, 
“दीदी, आप को कुल कितना वेतन 
मिलता है तथा नौकरों की वजह से क्या 
अतिरिक्त ब्यक्तिगत खर्च हे?” 

ड मेरे प्रदन के जवाब में उन्होंने संक्षेप 
में अपनी आय व खर्च का जो ब्योरा 
दिया, उस से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 
वे सिफ डेढ़ सो या ज्यादा से ज्यादा दो 
सौ रुपए अपनो तनख्वाह में से घरख्चं 
में दे पाती हैं, जो बच्चों के ट्यूशन आदि 


में कहां खच हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं | 


चलता. | 
एक ओर मिलने वालो हैं. किसी 


स्कूल में अध्यापिका का कास कर रहो 


हैं. पति भी अच्छे पद पर काम कर रहे 


हैं. चार बच्चे हैं. सब से छोटा बच्चा भी , 
सात वर्षे का हो चुका है. उन से जब. 
* बातचीत के atta में ने यह जानना 


सां काम पर गई और बच्चों की देख- 
भाल आया के सिर पर... 


a ZE 
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चाहा कि उग्हेंयेकळी/”से०किलम्श फायदा Gega atacak बड़ा 


है तो बोलीं, “मेरी तनख्वाह में से इतना 
तो बचता नहीं कि घरखच में कुछ सहा- 
यता मिले, क्योंकि मेरे खुद के खर्च, जसे 
कि रहनसहन, रोज स्कूल आनेजाने का 
व सांथी कसंचारियों के साथ चायनाइते 
आदि में भी काफी लग जाता है. मन- 
| चाही वस्तुएं भी खरीद लेती हूं, बच्चों 
Mh की आदत भी खूब खर्च करने को पड़ गई 
[| है. पहले जब वे छोटे थे तो मेरे स्कूल 
जाते ही रोने लगते थे ओर उन्हें चुप 
रखने के चक्कर में नौकरानी को रोज 
एकदो रुपए दे जाती थो. अब बच्चों की 
. भाते बिगड़ चुकी हैं. उन्हें हमेशा भरपुर 
जेबखच चाहिए.” 
मेरे यह पूछने पर कि जब वह कुछ 
. बचा नहीं पाती और उन की गरहाजिरी 
में बच्चों की आदतें भो बिगड़ रही हैं तो 
इस साधारण नोकरी को छोड़ क्यों नहीं 
देती. बोलीं, “नोकरी छोड़ने की बात तो 
में कभी सोच, भो नहीं सकती. शादी से 
` भी चार वर्ष पहले से नौकरी कर रही 


/ बच्चेकी,अच्छी निगरानी मां की तरह . 
कोन कर. सकता है? 


Hi 
$ 
R 1 


'घरेलू कामों व बच्चों की देखभाल के 
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लड़का 12 ay G f 
का हो चुका है. बच्चे जब छोटे थे, जहर (शह 
कुछ ज्यादा परेशानी थी पर किसी तरह ite 
नौकरों की, सहायता से बह समय Ñ 
निकल गया. अब तो मेरो नोकरी A 
जिंदगी का एक हिस्सा लगने जगी f 
इसे छोड़ कर दिन भर घर में gay ARIE 
लिए असंभव है. ' इसी बहाने कम से कम ब 
रोज घर के बाहर निकलने का मौका तो |र 
मिलतः है.” दो अहीने की गरमी ay भिवि 
छुट्टियों में ही में तो घर और बच्चों से [पिता 
इतनी परेशान हो जाती हूं कि क्या बताऊ, 
बस इंतजार रहता है कि कब स्कल खले! 
और मुझे घर की केद से छुट्टी मिले.” 


बच्चों की उपेक्षा कैसे? 


कुछ ओर भी नौकरीपेश्ा महिलाओं | 
से बातचीत कर में इस नतीजे पर पहुंची | नियु 
कि अधिकतर महिलाओं को नौकरी की | है 
लत पड़ चुकी हे तथा वे अपनी पढ़ाई का | बचर 
एकमात्र उपयोग 'अपने दफ्तर में ही|8०' 
समझती हैं तथा ये महिलाएं इस बात की बच 
ततिक भो चिता नहीं करतीं कि. उन-की | OF 
उपेक्षा की वजह से घर व बच्चों की हालत | पति 
बिगड़ती जा रही है. Ah 

नौकरीपेशा महिलाओं का. व्यक्तिगत घरे 
खर्च प्रायः इस प्रकार होता है: 

7. रोज सजसंवर कर दफ्तर जाने के | 
लिए कपड़े, चप्पल, श्युंगार,प्रसाधन आदि | का 
का खर्च: 5० रुपए प्रति माहु | निर 

2. घर से दफ्तर आनेजाने में सवारी | महि 
आदि का खच : ३० रुपए प्रति माहं ः 

` 3. दफ्तर में अपने साथियों के साथ | पर 
चायपानी व मनोरंजन का खर्च : af 


नोकरी की वजह से घर में होने बातें | संभ 


अतिरिक्त खर्च : | 5 
| 7. अधिकतर नोकरीपेक्षा महिलाएं | स्व 
इतना समय नहीं निकाल पातीं कि दोनों | सर 
समय का खाना व बच्चों की देखभाल | का 
कर सकं. अतः 90 प्रतिशत महिलाएँ | जा 


लिए. रोटीकपड़ा व तीसचालीस. दपए 
ाहक्षाच०ाला०'नोकारणण्र्ख लेती हैं M 


पूरा aa करीका/रब्ते HAASE fundat 

, जहर | आता है. इस के अलावा RAA 

सी तरह ९ कर जो मेहरबानी करते हैं सो अलग. 
भो| 2. बच्चों के लिए ट्यूशन का खर्च 

री ing परति बच्चा कस से कम 50 रुपए प्रति माह. 

[गी ३. | चंकि पतिपत्नी दोनों ही अपने दफ्तर 

हुना mit कामों से थक कर लोटते हैं, इसलिए 


ey 
12 a | 


से कम i बच्चों को पढ़ाने में न तो कोई रुचि 
वका तो एस पाते हैं, न ही हिम्मत, अतः बच्चों के 
मो को भविष्य के प्रति अत्यंत जागरूक माता- 
च्चो से पिता उन के लिए अच्छे ट्यूशन लगा कर 
amg [ही संतोष कर लेते हैं 
ल खले. / नौकरीपेशा महिला की बचत : 
ने उपर्युक्त सासिक खर्च के योग को. 
प्रदि 600 रुपए मासिक आय में से घटा 
दिया जाए तो 750 से ज्यादा नहीं बचते. 
हूलाओं [20 प्रतिशत महिलाएं, जो ऊंचे पदों पर 
पहुंची | नियुक्त हैं तथा जिन की आय भी अधिक 
री की है, अवइ अपनी तनख्वाह में से अधिक. 
हाई का | बचत करती हैं. पर साधारणतया शेष 
में हो| 80 प्रतिशत नौकरीपेशा सहिलाएं अधिक 
a को बचत नही कर पाती. इन सो ड़ सो 
;न-की | रुपयों के पीछे. बच्चों के भविष्य और ` 
हालत | पति की इच्छाओं की अवहेलना करना 
' क्या उचित है? 


घरेलू काम और बचत 


{N Èl स्त्री यदि अपनी quan व चतुराई 
आदि | का संपूर्ण उपयोग घर में ही करे तो वह 
' माह | निइचय हो साधारण नोकरी बाली 
वारी | महिला से कहीं ज्यादा बचत कर सकती 
माह | है. आम तौर पर |इस प्रकार को बचत 
साथ | पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि 
| सदियों से चली आ रही सामाजिक 
परंपरा के अनुसार| खाना बनाना, बच्चे 
at | संभालना ब घर संभालना स्त्री के अति 
आवश्यक कार्य समझे जाते हे. स्त्रियां 
स्वयं भी घर के कासों को महत्त्वपूर्ण नहीं 
समझतों. पढ़लिख जाने के बाद तो उन 
भाल | का एकमात्र आकर्षणकेंद्र नोकरी बन 
जाता है. महीने को पहली तारीख को 


HATA 


- मांतो घर मे नहीं हैं. अपना 'होम | 
करना पडेगा. ae 
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ननाह के कडकडाते नोटों. बर 4 Ñ न हम SEN 
CERPEN हों È oF Bingo q हम जननश्ञक्ति 
की खमारी मे वे घर के कामो का महत्त्व को प्रकृति का एक आशीर्वाद समझ pr 


ब उन से को जा सकने वाली बचत के 

बारे में सोच भी नहीं पातीं. aa इस 

बचत के आंकड़े भी कुछ हद तक इस 

प्रकार हैं : 
सासिक बचत : 

1, दालें, मसाले, बेसन, पापड़, 

` बड़ियां आदि घर पर बना कर को गई 
बचत 75 रुपए. 

2. शरबत, नाइते की नमकीन, सीठा 
ब अन्य खानेपीने की वस्तुओं को बनाने 
से 20.00 रुपए. 

3. बरतन, झाड़, व नौकरों से कराए 
जाने वाले काम स्वयं कर के की गई 
बचत ३०.०० रुपए. | 

4. धोने का साबुन था सर्फ धर पर 
बना कर, कपड़े धोने, इस्त्री करने से 
बचत ३०.०० रुपए, 

5. सिलाई, बुनाई, कशीदे व अन्य 
रचनात्मक कामों द्वारा को गई औसत 
बचत 4०.०० रुपए. 

6. बच्चों . के ट्यूशन में दी जाने 
बाली राशि को बचत 60.00 रुपए. 

कुल बचत 195.00 रुपए 


घरेलू बचत का महत्त्व 


इस प्रकार साधारण नोकरीपेज्ञा 
महिला की वास्तविक बचत की तुलना 
यदि घर में की जा सकने वाली बचत से 
करें तो घरेलू बचत का पलड़ा ही भारी 
रहेगा. गृहिणी द्वारा घर संभालने के कुछ 


अमुल्य लाभ : 

कुछ बाते ऐसी होती हैं जिन की 
maa नहीं आंकी जा सकती--बच्चों का 
भविष्य व पारिवारिक शांति, कुछ 
बातें हैं जिन्हें सिफ महसूस किया जा 


सकता हे ४ 

. बच्चों कौ जननी होने के नाते बच्चों 
| को जितनी अच्छी परवरिश मां कर 
सकती है उतनी दादी, नानी या बढ़िया 
से. बढ़िया भाया भी नहीं कर सकती. 
srr बच्चे के लिए सो आचार्या 
बराबर दस पिता हैं और दस पित = 
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उस के बाद आने वाली सभी जिम्मे- 
दारियों को गौरवपूर्ण ढंग से पुरा करें, 
मां को उचित देखरेख व बढ़िया परवरिइ 
के बाद जब बच्चा सफलता को सी ढ़ियां 
लांघता हुआ उन्नति की ओर बढ़ता 
जाता है तो मां को कितनी खुशी होती 
है, इसे सिफं मां ही महसूस कर सकती है. 


परिवार में एकाकीपन की भावना 


घर में सुखचेन हर पुरुष चाहता है 
पर यदि आप दिन भर दफ्तर में रहती 
हैं तो चाह कर भी आप घर में उतना 
समय नहीं दे सकतीं जितना आप के घर 
के लिए आवश्यक है. फलस्वरूप आप की 
उपेक्षा के शिकार आप के बच्चे असुरक्षित 
हो लड्ते्गड़ते व चीखतेचिल्लाते रहते हैं. 
पति भी आप की व्यस्तता को अपनी 
अवहेलना समझने लगते हैं. इस प्रकार 
घर का हर सदस्य एक अलग इकाई बन 
जाता है भौर आप लाख कोशिश के 
बावजूद अपने ही परिवार में सुख व चेत : 
नहीं पा सकतीं. 

खिलखिलाते, साफसुथरे, आकर्षक 
सभ्य बच्चे, दफ्तर की थकान को घर में 
घुसते ही भूल जाने वाले हंसमुख पति, 
आप के लिएं एक अमुल्य सपना बन कर 
रह जते हैं. si 

उपर्युक्त तथ्य .व युक्तियों का यह 
अर्थ नहीं कि प्रत्येक महिला नौकरी छोड़ 
दे, क्योंकि कुछ प्रतिशत महिलाएं ऐसी | 
हैं जिन के घरों की स्थिति किन्ही कारणों | 
को वजह से ऐसी हो गई है कि अपने 
परिवार का पालनपोषण करने का भार | 
उन पर आ पड़ा है, लेकिन जो सिफ | 
इसलिए नोकरी कर रही हैं.कि वे पढ़ी- ' 
लिखो हैं ओर अपनी पढ़ाई का एकमात्र | 
उपयोग दफ्तरों में ही समझती हैं, उन से . | 
प्राथंना है कि वे इस नौकरीरूपी मृगतृष्णा 
के पीछे न दौड़ कर बेकारी की विभीषिका a 
से त्रस्त अपने भाइयों, भतीजों व मजबूर. ee 
बहनों के लिए, नोकरी के लिए होते वाली. 
प्रतियोगिता को कुछ आसान कर वें. ० 
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नक | हाथों और शरीर की देरवमाल कै fag 
fa | अब एक सौंदर्यसाधन 
ह्यां | ' 
ASAT 
होती 
ती है í 
ग है. Re th 
हती ..वेसलीन इन्टेन्सिव केयर a 
तना लोशन से. अपने हाथों और 
'घर कोहनियों में केवल कुछ | 
[की që कोमलता से मलिए, और be 
क्षित हाथों में कोमलता का Heh i 
। हें महसूस कीजिए, कितने 
पनी | खूबसूरत हाथ! फटे अंगूर्डोः 
फार . और फटी एड़ियों के वारे a| 

बन में सावधानी बरतिए. Softens on contact 

त्व £ Even dry, chapped skin 
के अपनी त्वचा को अंग feels better FAST. 


अंग कोमल और अनुकूल 
बनाए रखने के लिए 


षक ये लोशन इस्तेमाल 
में कीजिए, अतिरिक्त | 
ति, गुणकारी, चिपचिपाहट 
कर रहित फ़ार्मूला-- LOTION 
'वेसलीन इन्टेन्सिव NE 


केयर लोशन. 


झड्न्टैन्सिव केयर लोशन 
अंग अंग की पूरी पूरी देरवमाल 


चीज़ब्रो पाण्ड्स इन्क. (सीमित साथ `, 50202 
यूरसए में स्थापित) | । लिंटास- Vick. 2-77 Hi 
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क्प सचमुच जूतों की है--यानी 

एक जोड़ी जूतों की. वही इस के 
नायक हैं. में तो केवल निमित्त मात्र 

' रहा हूं, उन को कृपा या अकृपा का. 

हां, एक बात और है. मुझे नए 

` प्रयोग करने में आनंद आता है और में 

जूतों. के मामले में काफी फंशनेबल हूं, या 

कभी था. अब कुछ कमी आ गई है. इस 

का कारण भी यही जूते हैं. 

तो कहानी का आरंभ--आप को 


टो! यानी पंजे का जूता पहनने का फॅशन 
| चला था यों महंगाई के कारण अब फंशन 
| कॅम हो गए हैं. पर फिर भी कुछ न कुछ 
तो फंशन में हेरफेर होती ही रहती है. 
सो तंग पंजे का फेशन आ गया था. 

ओर seat दिनों हमें भी जूता खरी- 
देना था. पुराने जूते महोदय जीभ निकाल 
गए थे. सुरतशक्ल भी बिगड़ गई थो. कुछ 


* स्मरण होगा, कि कुछ दिन पहले तंग ' 


- कर. कुछ ऐसा कड़वा मुंह बनाया कि | 
(हम पर घडो पानी पड़ गया. जूते मरम्मत | 


ऐसा. लगता या मानो हीही, मे. (ह, TAAL AA aL AT भ्रोमतोजी ने 
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नए फंशन के जूते क्या खरीदे | 
मुसीबत ही सोल ले लो... | 
लोग पागल समझ कर हमारा | 
मजाक उड़ाने . लगे. . Afra 
हम पर क्या गुजर रही थी-- . 

यह किसे पता? | 


या बुढ़ापे की झुरियां परेशान किए हों 
दिल्ली को 'शानदार जूते बनाने वाली 
दुकान के सुटसज्जित मोची ने उन्हें देख 


a 


कराने का विचार त्यागना पडा. - | 
नए जूते लेने को मन में ठान ली. | 
फिर जब फंशनेबल जूते लेने थे तो बड़ी. 
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Se हा 


चीज लग रही थीं उस नकली रोशनी के कारण 


[a $ 
भी काफी उत्साह दिखाया, ““भई 


लेनी हो तो बढ़िया ही लेनी चाहिए.” 
“महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बारबार' 
जूते का ही तो असलो रोब पड़ता है. वह 
एक अच्छा सा विज्ञापन निकलता है न...” 


शायद. यों भी वह काफी सुंदर हैं. पहले 

से तो कुछ कम, पर अब भी काफी. 
सेल्समैन ने हमारे जूते को देखा, 

फिर हलका सा मुंह बना कर पुछा, “यह 


शास को दप्तर से लौट कर हम घर जोड़ा आप ने कब लिया था?” T 
a चाय पी कर जो चलने at at हम g कर के रह गए. श्रीमतीजी | T 
श्रीमतीजी भी तयार हो गईं, “आप न लेडीज सेंडिलों को घूर रही थीं. उत में वह 


जाने कंसा जूता ले आएं, मैं भो चलूंगी. रखी सुंदरसंदर रंगबिरंगी सेडिले बसंत 
जरा टहलना भी हो जाएगा.” में मदमाती रूपसियों के समान मुसकरा | 
रही थीं. 

खेर, उधर से दृष्टि मोड़ हम ने 


ठ दतेटहलते हम दुकान पर पहुंचे. दुकान 


a TT तार रही थी. चारों अपने जूते की ओर ध्यान दिया. देखा, तो सा 
और जूते ही जूते हंस रहे थे, मुसकरा रहे सेल्समन ने एक तंग पंजे वाला जूता क्‌ 
2 बुला रहे थे. चमचमाते सेलसमेन' ने चट हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ था. हमें 
हमें थाम लिया ओर सूचना दी, “लेडीज अपने छः इंच ale पंजे पर रहम आया, a 
TG आई है, एकदम नए डिजाइन जो बरसों की चप्पल घिसाई के बाद |. 3 
Š F za i ` को त 
भोमतोजी ने तुरंत कहा, “पहले GN नह “को न 
के लिए जूते दिखाइए.” “emia. ने मुसकरा कर कहा) Hf 
इस पहले! शब्द पर हम चोंके, गोर “चौड़ी 'टो” बया? साहब, आजकल तो oe 
उन्हें देखा. वह उस समथ बड़ी सुंदर उस का फंदात नहीं, तंग पंज का फंशत है. a 
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हमें लगा मानो उस ने हमें गाली 
1, | दे दी हो. भला, हम और फॅशन न माने, 
ह्‌ या' न बरतें. हमें प्राण देना स्वीकार था, 
पर गंवार बनना नहीं. सो हम ने चुपचाप 
it जूते में पेर डाल दिया. उस का नंबर 
मे वही था जो हमारे पर !का, पर सच 
त मानिए पर आधा भीतर जाने के बाद 
| ` | अंड गया और पंजे महोदय उस बिल में 
जाने को किसी भाव भी तैयार न थे. 
नें; “जरा बड़ा दिखांओ,” हम. ने . 
y | माथे का पसीना पोंछ कर सेल्समन से 
| च. कहा. 5 E रि 
i वहां गया तो श्रीमतीजी कान में 


बोलीं, “लो, और पहनो चप्पल: पांव 
को खुरपा बना रखा है.” फिर उठ कर 
'संत्रमुग्ध सी जतानी सेंडिलों को ओर बढ़ 


पड़ने लगा. |] 
. हम ने आंसपांस देखा. दोचार भोर 


कै उन के ,पांव मजे से भीतर चले जा 
hen as CC: Publis Domains 


= 


भी. है. बिल था 72 रुपए का. 37 हमारे 


` देवोजो हमारे जूतों को प्रशंसा करती 


| गईं, हमें हलकाहलका, हृदय का दोरा 


| लोग भी जूते पहन रहे थे. बही छोटे पंजे . 
के ह a , पास छः जोड़ी थीं ' 
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हम ने जूते में पेर को ठूंस दिया... 

पंजे ने चीखना चाहा, पर हम ने उम्र 

का गला घोंट दिया. इतने में सेल्समन 
ने पुछा, “ठीक है, साहब? . 


बल, न पसीना ओर हमारा शरीर पसीने 
से भोगता जा रहा था. FAT समझते होंगे 
वे लोग हमें? 

दूसरे चमकदार जोड़े को सामने रख 
कर सेल्समन मानो कटे पर नसक छिड़- 
कते हुए बोला, “लीजिए, साहब, सब से 
बड़ा साइज यही हे. ; 1 

हम ने उस में पेर ठूंस दिया. पंज ने 
एक बार चीखना चाहा, पर हम ने उस 
का गला घोंट दिया. अद्धंमृत हो कर 
वह भोतर घुस गया और कराहकराहं | 
कर हमें कोसने लगा. 

“ठीक है, साहब?” सेल्समन ने 


पुछा. 
हम ने हां कह दिया, यद्यपि पर में 
आग सो लगी हुई थी. सेल्समन चट से 
जूता उतार कर पैक करतेकरते बोला, 
शायद हमारी दशा. ATS कर, “पहनने से 
जूता कुछ AMT, साहब. 
श्री मतीजी मेरे पास आ कर बेठ गईं. 
सेल्समन ने दो पकेट ला कर दिए. 
“दो क्यों?” हैरान हो कर हम ने 
पूछा 


पता चला, श्रीमतीजी का सेंडिल 


फंशनेबल जोड़े के, शेष उन के. हम ते | 
वैसा चुका दिया, कया करते? रास्ते भर | 


रहीं. खूब सस्ता है, बढ़िया भी. चाकलेट 
और ata, दोनों सूटों के साथ खूब | 
चलेगा. उन के तनिक सांस लेते ही हम 
ने उन की से डिल, की चर्चा चलाई, इतने 
पैसे जानेको बात 
निइचय ही कांटे 
सी गड रही थो, 
जब कि ga के. 
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वह हमारे हाथ में हाथ डाल कर 
बोली, “भई, क्या करूं? इतने नए फेशन 
की और इतने कमं दामों की संडिल देख 
कर सन ने भाना,... चलो, अब महीना 
समाप्ति पर है ही. न॑ होगा तुम्हारी 
कमीजों का कपड़ा अगले महीने ले लेंगे. 
खादी आश्रम में उन दिनों रेट भी रिया- 
यती होने वाला है.” 

हमारे हृदय में उन की बातों से 
चिनगारियां सुलग रही थीं. साथ ही 
उन की नमंनमं aig और सुमधुर सासीप्य 
हमें भड़क॑ उठने से रोक रहे थे. 

- दूसरे दिन दफ्तर जाते समय हम 
नए जूते पहनने AS. शू हाने की सहायता 
से, दांत भोंच कर, हम ने पेर उस में 
डाल ही दिया. 

“ठीक है न? श्रीमतीजी ने पूछा. 

हम मुसकरा भर दिए, यद्यपि पैर 
की हड्डीहड्डो दर्द कर रही थी. अंगु- 
faai की दक्षा तो काफी बुरी थी. 


ah 


लृप स्टाप तक पहुंचतेपहुंचते तो हम रोने 
a लगे. ऐसा लग रहा था मानो स्टाप 
` सोलों दूर है, सानो आएगा ही नहीं. वहां 
| उपस्थित लोगों ने हमारे जूतों पर दृष्टि 
डाली नहीं. सो मन मारे बस में जंसेत॑से 
/ चढ़ गए. पर विश्वास कीजिए दफ्तर 
| पहुंचतेपहुंचते हमें अपने किए सारे बुरे 
` कमं याद आ गएं, पढ़ा था कि मध्य युग 
में रोमन कॅथलिक संप्रदाय में किसी से 
` धमंहोनता की बात उगलवाने के लिए 
ऐसा ही लोहे का जूता ,पहनाय जाता 
था, जो धीरेधीरे तंग होता जाता था. 
हमें विश्वास होने लगा कि हमारा जता 
| भी कुछ उसी प्रकार का बना हे.  * 
|| दपतर तक हम लंगड़ाने लगे थे. सो 
' चौकीदार ने दांत निकाल कर कहा, 
5 “साहब, तकलोफ है क्या? ” ; 
| “हां,” कह कर 
| हम आगे बढ़ गए. 


फर्राज् ने, लिफ्टमेन 


"भेनस 


फिर यही बात. 


ने, चपरासीने भी उस ने एक बार हमें सिर से 
देही मव असीम आर 


देना ही व्यर्थ समझा. बस झट से कुरसी 
पर बेठ कर चटपट अपने जूते खोल डाले, 
अधा RE दोचार सांसे लीं,” साथे का. foes 
पसीना पोंछा और एक सिगरेट जलाई. i 
उस समय हम मनचाहा भोग रहे थे. ay 
दिन तो कट गया, पर संध्या को 
पैरों ने जूते में जाने से इनकार कर दिया. 
लाख जोर मारा पर या तो हमारे पांव 
ही दबाव के कारण कुछ सूज गए थे, 
या स्वभावानुसार जूते कुछ और छोटे हो 
गए थे. वे पहने ही न गए. म 


y 


p 


अः सूरत ag थी कि घड़ी की ag पांच 
से ऊपर हो गई थी और हम हाथ 
में जूते लिए aè थे. नंगे पांव न बाहर , 
जा सकते थे, न सड़क पर चल सकते. 
और ag भी तब, जब हाथ में नए जूते 


हों. सोचसाच कर हम ने जूतों की उसी | करर 
दूकान पर फोन किया, अपनी समस्या | साम 
समझाते हुए बताया कि ज्ञायद जूते रात | सो : 
भर में और छोटे हो गए थे. कि 


उधर से उत्तर आया, “जी! कया ' 
कहा? आप ने जूते लिए थे कल, हमारे 
यहां से? फिट करा कर और रात भर 


में छोटे हो गए? साहब, न तो भाज | कर 
पहली अप्रेल है, न हम बेचा साल वापस 
लेते हैं.” टेलीफोन बंद ,हो गया. हम में घ 
समझ गए कि या तो दुकानदार ने हमें कर 
पागल समझा है या मसखरा. डाल 
¬ फिर हम ने घर टेलीफोन किया. उस 
„भपनी विपदा सुना कर श्रीमतीजी से | कीर 
पुराने जते ले कर दफ्तर आने को कहा | / 
पर उन्होंने जो उत्तर दिया वह सुन कर | की 
मानो हमारा दम निकल गया. पुराने जूते | भोर 
नौकर को दे दिए गए थे. ' चोक 
- अब एकदम लाचारी थी. | देखा 
हम ने एक सिगरेट पी कर फिर से | पूछा 
योजना बनाई. उस के अनुसार चपरासी i 
को छुट्टी दे दी. समथ कुछ और बीतने | दिख 
दिया. जब बाहर की चहलपहल मिट गई! | | 
हम हाथ में जूते ले कर नंगे पांव वपतर | बोल 
से निकले. सामने ही मिला,चौकीवार, | 


पांव तक | 


र... 

र | a 

| ja चल दिया. अब लिपटसंन का 
t | सामना करने का हमारा साहस न था 
1 | सोसीढ़ियां उतरने लगे. पर हुआ ऐसा 


| कि राह सें कहीं मेहतर मिलता, कहीं 
[` | चौकीदार ओर सब की दृष्टि हमारे नंगे 
+ | पांव तथा हाथ में लपेटे बंडल पर ही 
| पडती. हमें ठीक पता है कि वे सब घूरघूर 

[ | कर तक देखते रहते. थे. 
[ | बाहर आ कर हम पास वाले बाग 
| |मेंघुस गए. एक झाडी को ओट में बैठ 
| |कर हम ने कोट तथा नेकटाई भी उतार 
` | डालो. जूतों को उन में लपेट लिया और 
| उस फटीचर हुलिया में पैदल घर जाने 


. | / काफी अंधेरा होने पर हम झाड़ी 


को ओट से निकले. चुपचाप फाटक क॑ 
भोर जा रहे थे कि सामने बाग का 


देखा, हमारे नंगे पैरों को घूरा ओर फिर 
ist “कहां से आ रहे हो? 


दिखा कर कहा. 


ला, “बगल में कया हे? 


4 


बाग के चौकीदार ने पहले हमारे नंगे पैरों को घूरा और फिर पूछा, 
. “कहां से आ रहे हो? 


.होने का विश्वास हो गया. वह तो जब 


हमारे नंगे पांवो को खूबखूब घरा. 


श ह कारण यह है कि सारे चौकीवारों 


चोकोदार आ गया. उस ने एक बार हमें | 
- में जूते ले कर कपड़े फाड़ते मुंह 
'गिराते, वही तबाही बकते, सड़कों 
“वहां से,” हम ने झाडी को तरफ . 

Bere SA कर घर भी पहुंचाया है. | 
बह कुछ देर सोचता रहा, फिर आवेदनपत्र 
प |... है. आप सिफारिश कर के 
ने सीधेसादे बता दिया, “कोट तो हम जो 


on bes 


कहानी है. चौकीदार को हमारी हुलिया, 
पतलून तथा नंगे पांव पर संदेह था ही. 
पर जूते देख कर पुलिस को हमारे चोर 


घर से देवीजी आई, हम ने अटकअटक | 
कर जूतों की कहानी सुनाई, तब एक 
ठहाके के साथ पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें 
छोड़ा. . _ | ik kg 
घर जाते समय रास्ते में नए जूते. 
खरीदे गए, चोड़े पंज के. दुकानदार ने भी 


वहीं हम ने.देखा श्रीमतीजी के नए | 
सेडिल को. खूब चोड़े पंजे का, आगे से 
खुला हुआ था. उन] के लिए फंशत था. 
अब हम दफ्तर से छुट्टी लिए ५ 


मेहतरों ने यह बात Gat रखी है 
हमारा .दिसाग बिगड़ गय। है ओर हाथ 


घूमा करते हैं. कई बार पुलिस ने प 


. स्थानांतर का आवेद 


MSS 


दीजिए. 


“रवींद्रनाथ की कहानियां 

21 कहानियां, 403 पृष्ठ 8.00 
रवींद्रनाथ के नाटक (प्रथम खंड) 
faasa, 'चित्रांगदा' और 
'चिरकुमार सभा' का 

३०5 पृष्ठ का संग्रह > 8.00 
रवोंद्रनाथ के नाटक (द्वितीय खंड)! 
“राजा, “डाकघर, 'मुक्तधारा' 

और “रक्‍त करवी? का 

286 पृष्ठ का संग्रह 8.00 
रवींद्रनाथ का बाल साहित्य 

73 ब।लोप्योगी कहानियां, 


आंख की किरकिरी 
प्रसिद्ध उपन्यास 'चोखेंर बालि' 
का हिदी रूपांतर, पृष्ठ,230 ५.०० 


दिः 
f 


कविताएं व निवंध, 312 पृष्ठ 7.50 


+ CONTR pogin. Guruku Kangri Collection , पद्ध्ती ७ bk) ‘ 
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रवींद्र साहित्य ` 
ग प्र 
दस प्रतिशत 


। 


श्र कि ; 


गुरुदेव रबींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तकों के बिना आप का घरेल पुस्तकालय | 
अधूरा है. विठवविख्यात रवींद्र साहित्य अब हिंदी में भी सुलभ हे. दक्ष aa || 
वादकों द्वारा तैयार रवींद्रनाथ की पुस्तकें अब बहुत ही सस्ते yeu में उपलब्ध || 
हैं. ये पुस्तकें स्वयं पढ़ने तथा उपहार देने योग्य हे. आज ही इन का S 


रवींद्रनाथ के निबंध (प्रथम खंड) 
धामिक, आशिक, शैक्षणिक, 
सामाजिक, राजनीतिक तथा 
ग्रामसुधार संबंधी चुने हुए 

निबंध. 15.00 
रवींद्रनाथ के निबंध (द्वितीय खंड) 
आत्मकथा, साहित्य समीक्षा, 

चारु्लेख आदि विविध विधाओं 

के 45 प्रेरणाप्रद लेख, पृष्ठ 479. 12.00 
रवींद्रनाथ, की कविताएं 


एक सौ एक चुनी हुई कविताओं 

का सग्रह, पुष्ठ 326 12.00 ` 
गोरा 

उपन्यास, पृष्ठ 455 8.00 
योगायोग 

उपन्यास, पृष्ठ 252 | , 6.00 


डाक खर्च अतिरिक्त. वी. पी. पी. से संगाने के लिए 7 
(® 9. die. stlan भेज ` 
sift स्थान--. 
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लेख ° 


सुरद्रकुमार शर्मा 'अज्ञात' 


x 


कलियुग के लिए रची गई स्मृति आज कितनी अवेधानिक, 
अव्यावहारिक और असामाजिक हो गई है? 


cas शब्द का व्यापकार्थ हे-- 
“भूतपूर्व का वर्तमान में अनु- 

€ स्परण.” परंतु सीमितार्थ है-- 
॥काल विशेष के वर्णाश्रसों के कत्तंव्या- 
तव्य का अभिलेख.” मनुस्मृति, पराशर 
स्मृति आदि anata: पद इसी अर्थ के 
प्रोतक हैं.' 

भारतीय साहित्य पर aga दर्शन 


| की छाया बहुत प्रभावी रही है. एक ब्रह्म 


के अतिरिक्त अन्य तो कुछ है ही नहीं. 
हम, तुम सब एक ही तत्व हैं--'ओउम्‌ 
एवं ब्रह्म. गीतादि में भी साम्यावस्था का 

गुणगान किया गया है. भारतीयों ने बात- 

बात में ओपनिषदिक ब्रह्म को खींचा है. 

परंतु व्यावहारिक संदर्भ में, सामाजिक 

|जीवनमुल्यों में fas वीय gaat का बोल- 
बाला रहा है. इस का कारण स्पष्ट ही है. 
भारतीय धमं, दर्शन अथवा 

' कदापि सामाजिक संदर्भ में नहीं 

रिहा, वह. सदैव ' व्यक्तिवादी - रहा है. 
भह्वतवेदांत, गीता के साम्यवाद एवं सब 


1 प्रकार की कल्पित मुक्ति का लक्ष्य घोर 


है. यही कारण है कि भारतीय 


/ चितन मानवता को इकाई नहीं मानता. 
| मानवता तो इन के चितन में कहीं आई 
| ही नहीं. यदि मैं गलत .नहीं, प्राचीन 
“भारतीय a र 


में कहीं भ॑ . 
नहीं AT Ta i ; 
bere कती) ॐ 1: Bhs) ७ bs | 


ti 


aS Parre C 


मानवता को स्थूलतः चार खंडों में खंडित 
किया गया दीख पड़ेगा. किसी धमंशास्त्र 
में जो व्यापक आदेश भी दिया गया है, 
वह भी “द्विजातियों और शाद्रों को ऐसा 
करना चाहिए! इन शब्दों में लिखा 
हुआ मिलता है न कि 'मानव को ऐसा 


करना चाहिए! इन शब्दों में. इसी से भार- . 


तीय धपेज्ञास्त्रियो की सीमित विचारधारा 
का अनुमान लगाया जा सकता है. इसी 
असामाजिकता का हो दुष्परिणाम है कि 
औसतन भारतीय माज भी न केवल 
नागरिकता और पड़ोसीपन के क्षेत्र में 
असफल है अपितु पारिवारिक संबंधों को 
निभाने में भी विषमता अनुभव करता है. 

इन स्मृतियों को धमंशास्त्र भी कहा 
जाता है. यहां धमं शब्द सामान्य नियम 
से ,अधिक अर्थ रखता हे क्योंकि इस में 
धर्म, परंपरा, सदाचरण, कतव्य ओर 
सारा सद्‌ आ जाता है. (इंडियाज पास्ट, 
पु, 164, कृत ए. ए. मेक्डानल). इस तरह 


“घर्सशास्त्र तात्कालिक जीवन का सवसव 


है. | | | 
O टपरेका् है, फिल्म, विदवकोष हे. इन. 
` घर्मशास्त्रों व स्मृतियों की. काफी संख्या | 
. है. इन में 'पराशरस्मति' बहुत महत्त्व 


` पणं दस्तावेज है. अंतःसाक्ष्य के अनुसार 


5 के लिए नितांत SNS है. 
रख. है 


र इस युग को दृष्टि 


_ “(6 ४ ८1/स्तक के 
क AT 


Fidw 


अध्ययन से यह G 
ak कि. इसे 


एक वर्ग विश Mo नें “अपने नि हँ ^” Chegpai ११५००१११६; वाला 


स्वार्थो को दृष्टिगत करते हुए रचा 
और यथा समय मीठी छुरी एवं अंध- 
विश्वास का प्रयोग किया. अपनी पठ 
डालने के लिए शुरू में कुछ क्रांतिकारी 
निर्णय लेने का स्वांग रचा गया है. कहा 
है: “मनुस्मृति सतयुग के लिए है, गौतम- 
स्मृति त्रेता के लिए, शंखस्मृति द्वापर के 
लिए और पराशरस्मृति कलियुग के 
लिए.” (1/24). 

आजीविका के लिए 


किसी न किसी तरह अपुनी आजी- 
विका चलाने के लिए जो कदम पुरोहितो 
ने उठाए, उन का मुंह बोलता चित्र 
पराशरस्मृति के अध्ययन से देखा जा 
सकता है. 

खेत जोतते समय : हल चलाने से कृमि 
भरते हैं, अतः कृषक को पापों से बचने 
के लिए खलिहान से denim अनाज 
ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए, 
अन्यया बहुत अनर्थ “ होगा. (2/75), 
उसे चोरी करने का पाप लगेगा, ag 
ब्रह्महत्यारा हो जाएगा. (2/16). ब्राह्मणों 
को अपनी उपज का 30 वां भाग दे कर 
किसान सब पापों से छूट सकता है 
(2/27). ब्राह्मणों का कहा माने अन्यथा 
भ्रूणहत्या के समान पाप लगेगा. (6/60), 

ब्राह्मण चलतेफिरते पवित्र स्थान हैं. 
जो .कुछ घे कहते हैं, देवता भो 
उन का समर्थन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों 
में सब देवों का वास होता है, जो ब्राह्मणों 
से जपतप करवाता है, अर्थात उन्हें दक्षिणा 
देता है, उस को जपतप का पूर्ण फल 
सिलता है. (6/67 से 63). . अग्नि, जल, 
वेद, सोम, पवन ये सब: ब्राह्मणों के 
दक्षिण कान सें रहते हैं. प्रभास आदि 
तीर्थं और गंगा आदि नदियां ब्राह्मण के 
दाहिने कान में हैं. ( 7/38,39) तीनचार 


' ब्राह्मण जिसे पुण्यात्मा कह दें, वह चाहे 
हा ET भी पापो क्यों न हो, उस के पाप ' 


सूर्य के संयोग 
È 2 = 


ub ipsGurukirkangr Collection, 


क ` + 


हि | ब्राह्मण चचा 
सवेभक्षी (मांसाहारी) हो कर भी | संय 
पवित्र ही रहता है. (8/30). यदि किसी | (8 
ने ब्राह्मण को हुं या g कह्‌ दिया, | रख 


तो वह सारा दिन पानो में स्नान करता | से. 
रहे और ब्राह्मण के पैरों पर गिर pul कर 
गिड़गिडाता रहे. यदि किसी से ब्राह्मण | 
पर तिनके के द्वारा भी प्रहार हो जाए | में 
या यदि कोई ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में | चा 
पराजित कर दे तो उसे चाहिए कि वह | 


बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मण को प्रसन्न | क्षा 
करे. (11/52,3). प्र 
प्रायश्चित भी आजीविका का साधन ह 
आजीविका के लिए पुरोहितों ने | नर 
एक नया मागे gg निकाला था--प्राय | 
faa. यदि किसी से कोई 'अपराध' हो! क्रो 
जाता तो उसे कहा जाता कि तुम यह व्रत | x 
रखो और 10 गाय ब्राह्मण को दान दो, | दा 
यह्‌ ब्रत करो और 100 गाएं, सुवणं और | दो 
भूमि दान दो. (देखो 9/15,25,52,545 | fa 
10/4,6,7,8,9,15, 17,24,41; 11/3, 12- | “ले 


6,8,47 आदि) . इन और ऐसे अन्य स्थलों 
पर यजमानों से गौएं, सोना, रुपया- 
पैसा और भूमि आदि ब्राह्मणों को देने 
को कहा गया है. चोरी व भ्रूणहत्या कर, 
अगम्य स्त्रीसन कर, चांडाल के घर 
का भोजन कर, यदि कोई दो गोएं ब्राह्मण 
को दान कर दे तो, पता नहीं कसे, उस 
का पाप खत्म हो जाएगा. 
यह पेट के लिए की गई व्यवस्था है. 
तभी तो लिखा है, जो ब्राह्मण के लिए 
प्राणों को बाजी लगा दे वह हत्या जैसे 
जघन्य अपराध के पाप से छूट जाता है 
(8-43). गौ हत्या को बहुत ब 
घोषित किया गया है. परंतु ब्राह्मणों को || 
भोजन करा देने से, उन्हें दानदक्षिणा a| 
देने से, गौवधरूपी पाप निःसंदेह नष्ट हो 
जाता हे. (8-49,50). | 
ieee में यह लिखा हुआ भी ve 
पाते हैं कि ब्राह्मण, चाहे नीच T a 
का हो क्यों न हो, बह चाहे rae it 
क्यों ज्या a, E 
गयागुजरा क्‍यों न Lt, Ad व्यक्ति | || 


बाहे हे कितने af Digi jitized १५९१ Samal Foundation नयना ही. मही 


संगमो क्यो न हो, आदरणीय नहीं है. 
8/33). अपनी निरंकुशता को बनाए 
रखने एवं अपने को सर्वोच्च तथा आक्षेपों 
ते ऊपर सिद्ध करते के लिए wee बांध 
कर कहा है, धर्मशास्त्र रूपी रथ पर 
चढा, TESA तलवार वाला ब्राह्मण हंसी 


| ब्रं भी जो बात कहे, उसे परम धर्म मानना 


चाहिए. (8/34). 

JA è लिए उन का आदेश है-- 
ब्राह्मण की सेवाशुश्ूा करना झाट्रों का 
परस धर्म है, अन्यथा वे सर्वत्र असफल 
होंगे. कपिला गाय का दूध पीने से और 
बेदमंत्रों पर विचार करने से शूद्र सीधा 
नरक सें जाता है. (7/75). 

afe कोई शूद्र, कारीगर अथवा स्त्री 


की हत्या कर दे, वह दो बार प्राजापत्य 


ब्रत कर ले और ग्यारह बैल ब्राह्मणों को 
दान कर दे, बस स्त्रीहत्या या शूद्रहत्या का 
दोष समाप्त. (6/16). इस तरह के 
विधान al और स्त्रियों पर “घासिक' 
लोगों से अत्याचार ही कहे जाएंगे. 


स्टेनलेस स्टील 


चाय-चम्मच 
१ किलो पैकिंग 


» saat जैसे 
विधानों में ब्राह्मण का तो एकाध दिन के 
उपवास से छुटकारा कहा गया है. परंतु 
शद्रों के लिए दो से ले कर ग्यारह गाय 
और ग्यारह बेल तक दान करने के 
विधान हैं, ताकि उन का आथिक शोषण 
कर सदा के लिए उन्हें स्वाश्रित और 
agaat बना लिया जाए जिस से बिना 
हीलहुज्जत वे क्रीतदासों को तरह 
जीवन जिएं. 

Wal को एक ओर अपना दास बना 


कर उन से सेवा करवाई जाती है दुसरी ' 


ओर उन के प्रति घृणा का उद्घोष इन 
शब्दों सें किया जाता है--कुत्ते या शूर 
से स्पर्श होने पर रात्रि भर उपवास कर, 
पंचगव्य (गाय का दूध, घी, दही, मूत्र 
और गोबर--पवित्र. पदार्थ) पान कर. 
शूद्र के जूठे बरतनों को दस बार राख से 
साफ करं. (7/25). 

स्मृतिकार कहता है, पति के मर जाने 
के पइ्चात स्त्री यदि उस के प्रति वफादारी 
निभाती हुई अपने स्वाभाविक कामादेग 


a key 
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मर कर वह सवग को प्राप्त होती है. 
(4/3x). जो नारी पति के साथ ही चिता 
सें जल मरे वह साढ़े तीन करोड़ वर्ष 
तक स्वर्गवास. की अधिकारिणी होती है. 
(4/32). पति के शव के साथ दग्ध हो 
कर पत्ती उसे पापों से उसी प्रकार 
निकाल लेती है, Fa सपेरा बिल में से 
सांप को तिकाल लेता है. स्वर्ग में फिर 
उस पति के साथ विविध भोग भोगती 
है. (4/33). जो स्त्री गरीब, रोगी एवं 
धूर्त पति का जरा भी तिरस्कार करती 
है, वह मृत्यु के. उपरांत कुतिया बनती है 
और बारबार सुअरी का जन्म लेती है. 
(4/16). 
इस तरह के विचार आज असान- 
बोय, असामाजिक और गैरकानूनी हैं, 
अतः इन्हें किसी भो प्रकार की घामिक 
मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए. : 
स्त्री को किस कदर नीच और 
अपमान को अधिकारिणी घोषित किया 
` गया है, वह अध्याय सात के प्रस्तुत इलोक 
| को पढ़ कर पता चल सकता है. मासिक 
घर्म के समय पहले दिन वह चांडालिन 
के समान होती है, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी 
के समान और तीसरे दिन धोबिन के 
सदृश. (7/20). : 
जितने घटिया शब्द उन दिनों उप- 
लब्ध हो सकते थे, स्मृतिकार ने स्त्रियों के 
लिए प्रयुक्त कर दिए: स्त्रियों को sa- 
. विक्रय का पदार्थ कहते हुए लिखा है fr 
स्त्री और भूमि, दोनों . बराबर: हैं जसे 
भूमि किसी अन्य पदार्थ के विनिमय में 
| हस्तांतरित की जा सकती हे ऐसे : ही 
| नारी भी. (7०/25). ` 
` धर्म के नाम पर Va 
I e धर्म के विषय में जो विचार 
` आलोच्य स्मृति में उपलब्ध होते हैं उन के 
हाथों धर्म मोम की नाक बन गया ar, 
तभी तो प्रस्तुत स्मृतिकार लिखता है, . 
या चार ब्राह्मण जिसे धमं कह दे, 
घमं होता है, gat चाहे हजारों 
के faea facar rié gorg): Gu 
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उसी प्रकार पापों से रहित एवं शुद्ध हो 
जाता है जसे पत्थर के ऊपर का पानी 
सुख जाता है. (8/17). एकदूसरे के साथ 
aoa, सोने, सवारी करने और बातचीत 
करने से एक मनुष्य के पाप दूसरे पर 
लागू हो जाते हैं, जिस तरह कि पानी में 
तेल की बूंद फेल जाती है. इन पापों को 
नष्ट करने के लिए सतृष्य को चाहिए कि | 
जौ का भोजन किया करे और गौओं के 
पीछे चला करे तथा अपने भार के बराबर 
स्वर्ण, चांदी और अनाज आदि दान किया 
करे. (12/77,8). बस, यही धर्म है. 

पुरोहितों ने ख!नेपीने के विषय में 
बहुत 'उदारता' बरती है, वे स्वयं गोमांस 
भी खाने को स्वतंत्र थे और चांद्रायणब्रत 
से ही शुद्ध भी हो जाते थे. (71/1). 
जो सफाई पसंद क्षत्रिय और वेश्य हों, 
उन के यहां ब्राह्मणों को नित्य हव्यकव्य 
उड़ाने चाहिए. (77-13). 

जिन के स्पर्श मात्र से पुरोहित 
कई धामिक अनुष्ठान किया करते थे और 
जिन के छुए बरतन साफ करने के लिए 
दसदस बार रगड़ा करते थे, उन के यहां 
रखे हुए घी, दूध, तेल में पकाए' हुए 
पकवान भादि को ब्राह्मण नदी के किनारे 
खा सकता है. (11/74). शूद्र के घर से 


: आए हुए दुध, घी और आटे को ब्राह्मण 


खा ले. (11/20). 
शुद्धि के नाम पर 


पराशरस्मृति में शुद्धि के विधान 
भो कम अविवेकपूणं नहीं हैं. . जब at 
हत्या जेसे जघन्य अपराध करने वाले 
ब्राह्मण को ग्यारह गाय देने या कुछ, 
ब्राह्मणों को भोजन खिला देने पर शुद्ध 
घोषित किया गया है तो अनुमाम लगाया 
जा सकता है कि पशुपक्षी के प्रति ये 
कितने ऋर रहे होंगे. ; | 

स्मृति का छठा अध्याय उन तुच्छ 
विधानों से भरपुर है जो पशुओं या 
पक्षियों को मार डालने वालों को शुद्ध 
करते हैं. तीतर, मुरगा, खरगोश, कबूतर, 


ME कैट Sie की भरकर चट कर. 


ze त्वचाकाआचार | 
que airs बडिक 


को क न. Ci Tet 


SRR. 
Digitized by Arva_SamalEoundalionChennaLand.eGanga——————S 


00% A cee ee 
SE] O छः 

Tey Ue 

ल्ला. 


.व्हित्त व्ि 
ciae 


त्वचा में कोमल बेदाग़ जवानी की झलक... 
पाण्ड्स कोल्ड क्रीम से. यह उनःसभी क्रोमयुक्त 
प्राकृतिक तेलों से मिश्रित है जिनकी एक सुंदर 
रूपरंग के लिए आपको आवश्यकता है. इसे 
अपनी त्वचा के पोषण के लिए मलिए और ' 
जाड़े की जुल्मी बयारों से त्वचा बचाइंए- 


१४३०५५००७०: 


चीज़ब्रो पाण्ड्स इन्क, (सीमित दायित्व के साथ यू. एस. ए. में स्थापित) | 


| 'लिटास- CPC, 6.77 HD 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं--शाम का भोजन न करो. बस, 
जीवह॒त्या को साधारण सी बात के रूप 
में लिया गया है. दूसरी ओर चूहा 
बिल्ली और सर्प आदि के सारने को भी 
अपराध घोषित कर अपनी जीवों के प्रति 
दया का ढिढोरा पीटा गया है. हानिकारक 
जीवजंतुओं को प्रतिरक्षा स्वरूप नष्ट करने 
को भी अपराध घोषित करना स्मृतिकार 
की थोथी दयालुता है. इस का निहित 
फल अपने लिए दात के अवसर जुटाना है. 

शुद्धि के ज्वर की चरम सीमा a 
समय ज्ञात होती है जब हम पढ़ते हें-- 
चांडाल (शूद्र पिता द्वारा ब्राह्मण माता 
से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा गया 
है.) का बरतन यदि कुएं के साथ लग 
जाए व उस कुएं से कोई पानी पी ले तो 


\ पीना चाहिए. (6/26). परंतु जहां स्वार्थ 
को धक्का पहुंचता था वहां शुद्धि का ज्वर 
वेसे ही उतर जाता था जसे कुनेन के 
हारा मलेरिया. सत्तर सेर के लगभग अन्न 
को यदि कुत्ता आदि जूठा कर दे उस को 
मत त्यागे. (6/67). चांडाल घर Ñ 
प्रविष्ट हो जाए तो मिट्टी के बरतन बाहर 
फेंक दे परंतु जिन में मदिरा और चटनी 
हो उन्हें न फेंके. (6/47). 

| | बालविवाह की कुशिक्षा ` 


बालविवाह जेसी पतनकारिणी 
कुप्रथा को मार्गदर्शक सुधारकों ने जीजान 
एक कर बड़ी कठिनता से रोका है. परंतु 
प्रस्तुत स्मृति अपने को वतमान कार्ल के 
उपयुक्त स्वयमेव उद्घोषित करती हुई 
बालविवाह के कुष्ठ को फंलाती है. . 
बारह वर्ष बाद जो कन्या का विवाह 
नहीं करते, ऐसा समझना चाहिए कि वे 
| हर मास कन्या का मासिक रज पोते हैं. 
SU जव कन्या का मासिक ध्म शुरू 
` हो जाए ओर उस की शादी न की जाए 
उस के मातापिता, बड़ा भाई आदि 
उस को देख कर भी नरक के 
बनते हैं. (7/8). बारह ag 
कत्या शाती, ताले 


उसे तीन दिन 'गोमूत्र' (महापवित्र तरल) . 


cutie REAR लेके Fenn को खोदा E 


aa Perea fees Fara Pounder entan feon करना 
चाहिए. ऐसी कन्या के साथ एक द्नि 


संभोग .करने वाला तीन साल गायत्री 
मंत्र जपने और मांग कर खाने के बाद 
शुद्ध होता हे. (7/9,7०) . 

स्मृति की प्राथमिकता का दावा 
करने के लिए आवश्यक था कि इस में 
कुछ नया और ज्ञानविज्ञान समन्वित 
होता. इस उद्देश्य की पूति के लिए 
स्मृतिकार ने बौद्धिक प्राणायास कर कई 
तथ्य जुटाने की कोशिश की. वे यद्यपि 
उस के समसाभयिकों के लिए विश्वसनीय 
रहे होंगे, परंतु आज के बैज्ञानिक आलोक 
में वे लेखक के बौद्धिक दिवालिएपन और 
मूर्खता के परिचायक हैं. संभवत: उस के 
दिमाग में यह हो कि हर असंबद्ध प्रलाप 
बौद्धिक धाक जमाने के लिए उपयुक्ततम 
उपकरण है. कुछ उदाहरण देखिए: सिर 
को ढक कर, दक्षिण की ओर भुख कर 
ओर बाएं पेर पर हाथ रख कर जो 
भोजन किया जाता है उस में राक्षसी 


प्रभाव आ जाता है. (1-59). भोजन 


करते हुए यदि हाथ से पेर छु लिया जाए 
तो समझो कि अपनी जूठन खाई जा रही 
है. (6/65). न तो खड़ाऊं आदि पहन 
कर भोजन करें और न हो पलंग पर बैठ 
कर. (6/66). ५ 

थदि रोगी को शुद्ध करना हो तो 
स्वस्थ व्यक्ति दस बार स्नान कर 
उस का स्पर्श कर दे, बस रोगी शुद्ध हो 
जाएगा. (7/27). यदि कांस्य के पात्र में 
कभी पर धो लिए जाएं तो उसे छः महीने 
तक जमीन में ms दें फिर वह शुद्ध 
होगा. (7/26) . छींकने के बाद, थूकनेके | 
पश्चात तथा पतित के साथ बातचीत - 
करते हुए दाहिने कान को छएं. (7/37). 

सब. पाप केशों में निवास करते 
हैं, अतः उन से छुटकारा पाने के लिए 
केशों को ऊपर की ओर उठा कर उन्हें 


आगे से दो अंगुल भर काट दे. (9/55). . | 


यदि स्त्री अपने यार के घर चली जाए - 
तो उस के पति का तथा उस स्त्रीके | 
मातापिता का घर अशुद्ध हो जाता है. | 


` „सास प्रकार के लुब्रिकेन्ट सेन्सिटॉल” से लुब्रिकेट किए गये 
ॐ पूर्ण सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि से जांचे गये 
अगली बार जब भी आप कन्डोम खरीदें - याद रखें -'ड्युरेक्स' गोसामर 
या फिर नीचे दिया गया कूपन भरकर भेज दे... .. 
F ३%; सुरक्षा और उचित 
आराम के लिए- SARA 


टी.टी. कृष्णामाचारी एण्ड कंपनी 


५ लज चर्च रोड, पोस्ट बॉक्स नं. २९०१, मद्रास ६०० ९ 
कृपया मुमे पांच डयुरेक्स प्रोटेक्टीवज्‌ का शक पेकेट 


da दीजिए, मैं रु. १.६५ का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ 
(मूल्य रु. १:२५ + ०.४० पे. डाक सर्च) a 
नम क्क्लक 
(कृपया साफ़-साफ RA) poran. Gurukul Kanari Collection. Haridwa 


शक आफ हाहा OO 0, 


Cen se ss se © 


वीरान दापू 


MEST DS we, न बराह 
डाकू लाखन का गिरोह बच्चों को उड़ा कर उन नहीं 
के मातापिता से रकम एंठने लगा. यही लाखन जब atf: 
नीलू को बहुका कर ले गया तो मोहन को बड़ी और 
ठेस पहुंची. डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ा कर उस स्म 
ने अपना लक्ष्य पूरा किया...... सोहन बीरान ` 
टापु पर डाकुओं के अड्डे तक कंसे पहुंचा? उस ने Re 
पूरे गिरोहे को कंसे गिरफ्तार करवाया? इन प्रश्‍नों ते 

“का हल इस रोमांचक बाल उपन्यास में मिलेगा. Be 

f वस्त्‌ 

७) क्यो 

स्प 

योगीराज कित 

कपटी बंदर ओर उस के धूतं साथी लोमड़ कहने 

और गीदड़ ने भक्ति के नाम पर नंदनवन के ने क 

जानवरों को खूब लूटा. और नंदनवन के सीधेसादे वेदम 
जानवर 'योगीराज' कह कर बंदर के चरणों में सिर 

नवाने लगे........,लेकिन तभी समाजसेवक 

भालू ने उन को घूतंता की पोलपट्टी खोल .दी. . ig 

बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के My 

'साथ ही यह उपन्यास उन्हे पाखंडियों से ga 

बचने फी राह भी दिखाएगा. | कोई 

अन्त 

कर 

हि | कुशा 

मंगल कलर 00 S 

मंगल पर जाना था उमेश चाचा को लेकिन चला गया a 

दोपु जिसे अंतरिक्ष यात्रा का कोई! अनभव नहीं ह 

या... उडनतदतरियां E 

मिक और उस i Gr 

के साथी--इन सब की ढेर सारी यादें ले कर ay ox 

जब धरती पर लोटा उस के चाचा बेसब्री से तीन 


उस का इंतजार कर रहे थे. 
| 


5 प्रत्येक रु. 2 


प्रकाशन 


प्राप्य: दिल्ली बुक कंपनी, एम- 


वल्ली 12, कनाट सरकसं नई दिल्ली-110001. 
छि. प अक सची छूट. मा ्रादेश ae दो रुपए गरिम मेज. 


जाए, घरों के fagiiedh सब ware) Ralindation-Ghennarand-eGangetri >= == sees sees 3 


ga दिया जाए. (10/38,39) 

भिखसंगों और समुद्र को देख कर 
ही लोग पवित्र हो जाते हैं. (12/44) 
काले बिलाव, मग की काली छाल और 
बकरे को घर में रखें. (12/45). यदि 
' ब्राह्मण बरतन से पानी पीता है, हाथों से 
नहीं तो निश्चित हे कि वह कुत्ते को 
योनि में जन्म लेगा. (12/53). ऐसी ही 
और बहुत सी अविवेकपुण बातें आलोच्य 

स्मृति से इकट्ठी की जा सकती हैं 
यह स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान व साधारण 
विज्ञान के तितांत विपरीत उपदेश 
देते हुए घोषित करती है : बिल्ली, 
| aadi, कौडुसकोड़ और पतंगों द्वारा दूषित 
वस्तु को जूठा नहीं समझना चाहिए, 
क्योंकि ये पवित्र अपवित्र सब का ही 
स्पर्श करते हैं. (7/32,3). यह शिक्षा 
कितनी मुखंतापुर्ण और कितनी घातक है, 
कहने की आवश्यकता नहीं. जिसे कुत्ते 
ने काटा हो वह स्नान करे, पवित्र एवं 

बेदमाता गायत्री को जपे. (5/1). 
जमीन. पर पड़ा पानी अशुद्ध नहीं 
मानना चाहिए. (7/33): पान और 
. | सोमरस ये दोनों जूठ नहीं होते (7/34) 
| जूठा पान या सोमरस पान करना 
| कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता. faa 
अन्त. को सांप, नेवला और बिलाव जूठा 
कर दे उस पर दोचार दाने तिल ओर 
| कुशा घास से दोचार बंद पानी फेंक देने 
से वह शुद्ध हो जाता, हे. (77/6). यदि 
ब्राह्मण ने मेंढक या चूहे का मांस खा 
लिया हो तो उसे एक दिन जौ खा लेना 
| चाहिए; उस पर दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा 
(11/12) प्राणियों के शरीर में जो पाप 


| तीनों लोकों में पंचगव्य के ,समान अन्य 
` | कुछ भी शुद्ध, नहीं हे. पंचगव्य! में जो 


` | गोबर में अग्नि देवता, दही में वायु देवता 


(11/38-40) 
O चत्रग्रहण के ससय मरुत, वसु, रुद्र 
We सूर्थ आदि सुब देवता चंद्रम। में लीन 


| रहते हैं पंचगव्य - उन्हें शुद्ध कर देता हैः. 


` | गोमूत्र हे उस में. वरुण: देवता रहता है, 
में सोम देवता और घी 'में qa देवता. 


. प्रकाश में त्याग कर भविष्य के लिए पथ 


प्रशस्त करता 
0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collectio 


मेरी पत्नी को आमपापड़ खाने का 
बहुत शौक हे. रोटी मिले या न मिले 
मगर आमपापड़ जरूर मिलना चाहिए. 

1 सई को उस का जन्मदिन था. 
सेरी जेब में पेसे बिलकुल नहीं थे, क्योंकि 
वेतन अभी मिलना था. उधर वह इस 
बात की जिद करने लगीं कि आज उन 
का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें एक नई . 
साड़ी ला कर दी जाए. में असमंजस में 
पड़ गया कि क्या करू. सोचा दुकानदार , 
अपना जानकार है, उधार ले लगे 

रास्ते में मुझे अचानक एक उपाय | 
सुझा. वापस आ कर जब पत्नी के हाथ | 
में में ने साड़ी के डब्बे की बजाए एक | 
छोटा, सा पैकेट दिया तो पहले तो वह 
खूब गमं हुई, ANT HA ही उन्होंने उसे 
खोला तो खुश हो कर कहने लगीं, ''सच- 


' सुच आप कितने अच्छे हैं! सेरा कितना 


ध्यान रखते हैं 
दरअसल उस पेकेट में 250 रुपए की 
साड़ी की बजाए ढाई रुपए का आधा 
किलो आमपापड़ था. 
-:रमेश जेन, होशियारपुर ७ 


२. 
>~ a SCHYWSSOVSSsS 


हो जाते हैं. अतः चंद्रग्रहण के समय दान | 
देना चाहिए. (12/27). यदि-शराब पी | 
ले तो उस पाप को दूर करने के लिए | 
उबलती हुई शराब We. (12/74) 7 

प्रस्तुत स्मृति अपने को वतमान aT 
‘efaan’ के लिए नितांत उपादेय घोषित 
करती हुई यंदि नितांत अनुपादेय और | 
अनुपयुक्त सिद्ध होती है तो अन्याय | 
स्मृतियां तो समाज को पोछ ही ले जाएंगी, | 
अतः उन्हें या इसे मानना अतीत के 
अविकसित समाज़ में अपने को ले जाना | 
है. हमें अतीत के मोह को वर्तमान के | 


होगा 
Haridwar 


mag पिताजी के ड्यूटी पर जाते ही 
भोंदू और चुन्न्‌ को टहलाने ले जाता, 
उन्हे नहलाता लेकिन रेलवे लाइन पर 
जाने की उस की भी हिम्मत नहीं 
पड़ती थी. . . 


` बाल सरिता 


73. ५७७. ५७ ०7% ०८ 


को. 


कहानी ° अहमद खालिद नदीम 


qn के आते ही चारों ओर हरि-' 


याली छा गई. मंदानों में हरीहरी 

घास उग आई थी. पेड़ों में नएनए 
पत्ते और सुंदर पुष्प खिल उठे थे. हर 
ओर हरे रंग की चादर सी बिछ 
गई थी. i 

भोंदू बकरे ने इच्छाभरी दृष्टि से 


रेलवे लाइन की ओर देखा जहां दुर तक | 


नागिन को तरह बल खाई हुई पटरियां 
थीं. पटरियों के इदंगिद खूब ऊंचीऊंची 
और हरीभरी घास उगी हुई थी fare 
देख कर उस के मुंह में पानी आ गया था 
जब कि इस समय भोंदू के सामने 

में सूखा भूसा पानी में सना रखा हुआ था: 


उसे इस भूसे में तनिक भो स्वाद नहीं jth, 


आया, परंतु भोंदू को बाध्य हो कर तसले 


में मुंह. मारना पड़ रहा था क्योंकि उस । 
को गरदन में लोहे की जंजीर बंधी थौ औरं । 
जंजीर का संबंध जमीन में गडी हुई एर _ 
* €C-0. In Public Domain. Guru TRA कासवं को बिल- 


o Maa 


$ विवश काथigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
|` अपनी बहन चुनती बकरी की ओर | 


घास लहलहाने लगी थी. पहली हो दृष्टि 

में उस के भुंह में भी पानी भर आया था. 

मगर चुन्नी कुछ सोच कर शंटिंग नहीं खा रही थी. उस ने ऊब कर मुंह 
` किरते हुए इंजन की ओर देख कर बोली, मोड़ लिया. भोंदू तो अब तक हरो- 
fein, ag तो ठोक है. स्वादिष्ट हरी घास के सपने में खोया हुआ था. | 
|भोजन भला किसे पसंद नहीं है. सेरा भी वह धीरेधीरे अपनी बहन कह रहा था, F 
मन चाहता हे कि खूब जी भर कर पेट- “चुन्नी बहन, जरा सोचो, गाड aga 
पूजा करूं. मगर, भया, जरा इंजन को कितने कठोर हैं, स्वयं तो मौसम बदलते | 
_ , |भीतो देखो. सात लो, हमें जंजीरों से ही नई ओर हरी तरकारियां खरीद लाते 
निजात सिल भी जाए तो हम निश्चित हैं और मजा लेले कर खाते हैं और हम. 
री हो कर आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि हर दोनों को केवल छिलका मिलता है. वह 
i समय तो गाड़ियां ही आतीजाती रहती भी अगर छिलका ज्यादा हरा होता है तो | 


| ने अर्थपुर्ण दृष्टि से देखा, जो चुप- ध हरीहरी घास खाने के 3 
चाप सिर झुकाए उसी सुखे Aa को बड़े भो कै 
चाव से खा रही थी. चुन्ती ने रेलवे लालच से दु बकरे f 
लाइन की ओर एक बार भी नहीं देखा E र 
Jar. उसने इशारा करते हुए कहा, ''चुन्नी क का नात इपर ag : 
_ बहत, इस भोजन में तो जरा भी मजा | आई. अगर उस ने 
नहीं है. ga से तो बिलकुल नहीं खाया । 
जाता. देखो तो wat हरीहरी घास उगी RIE व बहन चन्नी 
n) है. जी चाहता है कि बस जंजीर तुड़ा कर ei ° 
am निकलूं और खूब जी भर कर घास ' ` बकरी का कहना माना 
वः लेकिन अपने भाग्य में कहां? '' चुन्नी | बी 
ने दृष्टि भर कर रेलवे लाइन को ओर | होता तो एक बड़ी | 
य [बीलं £ धी ; 
देखा, जहां हवा चलते के कारण लंबीलंबी E मुसीबत से बच जाता... 


H 


हेर (हं मालकिन छिलके समेत सब्जी पका 
छ डालती है.” . jag De 
चुनो की इस बात पर wie तनिक “हां, भेया, तुम सच कह रहे हो 
ES 


भो सोच में नहीं डूबा, बल्कि उस ने चुन्नी ने उस की बातों से प्रभावित 
रत अपनी गरदन अकड़ाते हुए कहा, . कर हां में हां सिलाई. | 
“त्‌ बहुत भोली है. अरे, पहले खाने “हम तो बेजुबान जानवर हैं फिर 
को तो मिले. क्या हमारे कान बहरे हे? कमजोर भी, हम भला अपनो जी 
से हो गाड़ी की सीटी सुनाई पड़ेगी स्वाद के लिए गाडं साहब से किस 
हम उछल कर पटरी से अलग हट जाएंगे. लड़ सकते हैं. वह चाहे जितना 
खर गाड़ी में सीटी किसलिए होती भोजन ग्रहण करें, मगर हम दोनों 
हम दोनों को आजादी ही कहां ” वही सुखा भूसा ही मिलेग 
00:73 RR रहे “लेकिन, Tal, अगर 


गा साहम्‌ बककरे/०औरांतुस्सी।1०001 Cn तरव ह6क्षीएव्ो हिस्त होगी तो 


बकरी को सज्जाद गड़रिए से खरीद कर 
लाए थे. बह तो केवल चुन्नी को ही खरी- 
दना चाहते थे. लेकिन ' सज्जाद ने उन्हें 
बताया था कि दोनों सगे भाईबहन हैं और 
हमेशा साथसाथ रहते आए हैं इसलिए 
अगर केवल चुनती जाएगी तो भोंदू बहुत 
ऊधम मचाएगा और बाध्य हो कर उन्हें 
दोनों को घर लाना पड़ा था. 

उन का क्वार्टर स्टेशन से कुछ द्री 
पर रेलवे लाइन' के किनारे स्थित था. 
MS साहब का क्वार्टर बहुत छोटा था, 
इसी लिए आंगन में किसी भी प्रकार के 
“पेड़पौध नहीं लगे थे. आंगन का फर्श पक्का 
होने के कारण उस पर घास भी नहों 
उगती थी, 


ओः जब बरसात आई तो दोनों रेलवे 

लाइन के आसपास उगी हुई घास 

देख कर दीवाने हो रहे थे. गार्ड साहब 

प केवल भूसा खाने को देते थे. बह उन्हे 

॥ , खोलते इसलिए नहीं थे कि कहीं चरते: 

चरते दोनों रेलवे लाइन के निकट पहुंच 

जाएं भौर आतीजाती गाड़ी से कुचल 

BURT न जाएं. लेकिन उन का शकक 

` भोंदू ओर चुन्तो को टहल्लाने का बहुत 

झौकोत था. जब गार्ड साहब ड्यूटी पर 

चले जाते तो वह दोनों को बाहर लाता, 

- नल पर उन्हें नहलाता, फिर अपने हाथ 

में जंजीर पकड़े दोनों को टहलाया करता 

` था. लेकिन झक्क्‌ को हिम्मत रेलवे 

लाइन की दी र जाने की नहीं होती थो. 

भोंदू तथा चुन्नी व्यर्थ में घास देख: 
देख कर ललचाया करते थे. 


® भोद 


O “वह तो मैं भी सोच इही हं.” चुनी 
कुछ खुश होते हुए बोली, “लेकिन जंजीर 
शी वह अपने हाथ ही में पकड़े रहता 


~ “a ५2 
शर ने सोचा कि ये कया भागेगे:इसी- , 


' और चुन्नी ने भागने का सिंगनल देख कर 


' “अब गए हैं तो जाने दो शायद घास चरते 
` के बाद वापस आ जाएं, मगर तुम पकडत 
के लिए पटरियों की. तरफ मत जात | 


J 
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हुम निबट लेंगे. फिर शबक्‌ बच्चा हो तो 
है हमारे पेतरे के आगे कहां टिक सकेगा," 
भोंदू ने ज्ञान दिखाई. उसे अपने मोरे 
शरीर और शक्ति पर बहुत घसंड था. 

“लेकिन अगर बाद सें पकड़े गए तो, 
शक्कू जो कुछ हमें मारेगा वह तो सहन 
कर लंगे. परंतु अगर यह बात गार्ड साहब 
को सालूम हो गई तो वह अपने सोदे 
से धुन कर रख देंगे.” चुन्नी आगापीछा 
बहुत सोच रही थी. 

“कोई भागने को कह रहा हूं क्या? 
बस घास खा कर लोट आएंगे.” भोंद ने | 
स्वयं को बहुत अक्लमंद साबित करते हुए. 
कहा. फिर दोनों अपनी तरकौब पर मन 
ही मन खुशी से फूल उठे. ; 

अगले दिन जब गार्ड साहब ड्यूटी 
पर चले गए तो TAH ने दोनों की जंजीर 
खोली और बाहर AA पर नहलाने ले 
गया. जब वह भोंदू और चुन्नी को खूब 
अच्छी तरह नहलाधुला चुका तो वे अपने 
आप बहुत सुस्त और ढीले पड़ गए. 


लिए उस ने जंजीर दोनों की गरदनों ६ 
में लपेट दी ओर हाथ से चुमकार कर 
दोनों को सहलाने लगा. इसी समय) भोंदू 
ने अपने कान खड़े कर तीन बार हिलाए : 


तुरंत'हिरनी की तरह चौकड़ी भरी और 
क्षण, भर में दोनों उछलतेकूदते रेलवे | 
लाइन के पास पहुंच गए. शकक दोनों को 
हाथ मलता हुआ देख रहा था. वह दोडा 
हुआ अपनी सम्मी को बुला लाया. 

मम्सी भी गाड़ी आदि से बहुत डरती | 
थीं, इसलिए उन्होंने शक्कू से कह 


समझे? ' और बहू चुपचाप दोनों को चरते | 
देख रहा था. भोंदू और चुन्नी बड़े चात सं 
से घास पर मुंह मार रहे थे. वहां मो 
पौधों के अलावा चोराई के पोन र 


न 


la विशेष 
तती थी कि खाए न चुकती थी. आधे 
(2 के बाद आती हुई गाड़ी को सीटी 
ताई पड़ी और दोनों तुरंत कूदफांद . कर 
क्कू के पास भाग आए और. AN, 
_र के उस का हाथ Agn चाटने ` 
at. दोनों की वफादारी ने झक्कू का 
दिल जीत लिया और वह उन्हें बजाए 
प्रारतेपीटने के प्यार से पुचकारने लगा. 
उस दिन wae ने अपने मित्रों से 
भोंदू और चुनती की खूब प्रशंसा की. अब 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


AN ( 
वह दोनों को प्रतिदिन खोल देता at 
और गरदन से जंजीर भी उतार लेता था 


ताकि गरदन पर बोझ न रहे. भोंदू और 


Wat का सपना साकार हो गया था. अब 
वे नियमित रूप से चरते थे ओर जैसे ही 
ह्र की सीटी सुनाई पड़ती, लोट आते 


लेकिन भोंदू बहुत पेटू और लालची 
AW. उस का मन.इतना खाने के बाद भी 
Agta नहीं होता था. हरी रसदार घास 


को पेट भर खाने से वह आजकल फूल 


शेर कुप्पा हो रहा था, जब 'कि चुन्नी 
हेत कम खाती:थी। ॥फिरु/अह रेलगाड़ी 


HA 


आनंदी ०औ Re शार "कररती भा ABT ME जब तक चरती 


रहती उस का मन गाड़ी की घड़घड़ाहट 
में अटका ही रहता था, इसी लिए वह 
भोंदू से पहले ही लाइन पर से हट आती 
थी. इधर भोंदू जब तक आती हुई गाड़ी 
देख न लेता, खिसकने का नाम तहीं 
लेता था. 

एक दिन उस ने art से कहा, 
“बहन, तुम तो बहुत ही जल्दबाजी करती 
हो. जरा जी भर कर खा लेने दिया 
करो न.” 
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शक्कू ने ताली. बजा कर भोंदू को | 
लाइन पर से चले आने का संकेत 
किया, लेकिन उस ने अनसुनी कर दी. 


आज दोनों को चरते आधा घंटा 

बीत चुका था, कुछ देर बाइ Feat चली 

आई लेकिन भोंदू टस से मस न हुआ. 

mA आने का समय हो चुका या. उस 
का सन हरोहरी चौराई को छोड़ कर 
जाने को नहीं चाह रहा था. WIG ने उसे' 

तालो बजा कर लाइन पर से चले आने 

cmt संकेत भी किया लेकिन भोंदू ने 


uk Baa सी उसे बुलाया ` í 
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फिर गाड़ी की सीटी सुनाई पड़ी. 
अब तो उसे आ ही जाना चाहिए था. 
लेकिन भोंदू अपनी जगह से हिला तक 
नहीं, जैसे उस ने कसम खा ली थी कि 
जब तक बीच वाली सभी चौराई हजस 
न कर लेगा वहां से नहीं gm. गाड़ी 
स्टेशन से सरकने लगी थो. उस की गड़- 
गाड़ाहट सुन कर शकक बहुत छटपटाया. 
उस ने खूब जोरजोर से ताली बजाई. 
चन्ती भी परेशान हो गई. घबरा कर 
बोलो, “भया, गाड़ी बिलकुल करीब आ 
रही है, भागो. 

इस पर भोंदू ने हंस कर कहा, 
“अरी, मुखं, में तों दूसरी लाइन पर 
हैं. गाड़ी तो आखिरी लाइन पर आती 
है न. तू क्यों चिता करती है, डरपोक.” 

भोंदू लालच और शेखी के नशे में 
अंधा हो रहा था. वह इसी चक्कर में था कि 
गाड़ी दूसरी लाइन पर आ ही नहीं सकती, 


किन गाड़ी तो दुसरी ही लाइन पर 
ले आ रही थी. gett की समझ में कुछ 
नहीं आया. इतने में शकक की दृष्टि लाइन 
के किनारे बने हुए ऊचे से केबिन पर पड़ी 
जहां एक आदमी लाइन मिला रहा था. 
अब उस की समझ में आया कि आज | 
गाड़ी दुसरी लाइन पर क्यों आ रही थी, 
भोंदू इसी फेर में था कि गाड़ी उस 
लाइन पर नहीं आएगी. लेकिन जब इंजन 
दस फर्लांग दूर रह गया तो चुन्नी चीख 
कर बोली, “भैया, अंधे न बनो. गाड़ी उसी 
लाइन पर आ रही है, भागो.” | 


Pee 
ढोंगी 


. जो मनुष्य के साथ तो दया- / 

, लुता का बरताव नहीं करता, कितु / 
पाषाण मूर्ति की पूजा करता रहता 

है, वह ढोंगी कहा जा सकता है. . 
.  - ““विनोबां 
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“नहीं जुड सकी और वह सदेवे के लिए 


Tey. 


कर देखा तो aaga देव समान काला 
इंजन दहाड़ता हुआ उसी की ओर ay 
रहा था. उस ने जल्दी से पटरी पर ते 
कूदना चाहा. लेकिन पटरी चिकनी होने 
के कारण उस का पांव फिसल गया. बह दो 
पटरियों के बीच सें गिर गया. जब तक 
ag अपने पांव निकाले इसी बीच खट । 
की आवाज हुई और सिग्नलर ने लाइन 
मिला दी. दोनों पटरियां आपस में चिपक 
गई और लाइन को कंची ने भोंदू की 
पिछली एक टांग को बुरी तरह जकड 
लिया. अब बह अपनी भारी आवाज में 
AH, करता हुआ चुन्नी और शवकू की ओर 
सहायता के लिए देखने लगा, चुनती अपने 
भाई की बेबसी पर रोने लगी, wea भी 
कुछ नहीं कर सकता था. > 
भोंदू की पिछली बाई टांगे कट कर, 
Het लगी थी. लेकिन शरीर बच गया 
था. लंगड़े और असहाय भोंदू को बाबूराम 
लाइनपेन ने केबिन से उतर कर, क्वार्टर 
में पहुंचाया जहां से गार्ड साहब उसे रिक्हो 
में बठा कर पशु चिकित्सालय ले गए. 
चिकित्सालय में भोंदू एक सप्ताह तक 
भरती रहा लेकिन फिर भी उस की टांग 


लंगड़ा हो गया. 
अब ag चलफिर नहीं सकता था. 


भोंदू हर समय बैठा रहता और अपनी 


गलती पर पदचात्ताप करता था. गाड 
साहब उसे एक कसाई के ga बेचता 
चाहते थे पर वह केवल og रुपए è 
रहा था, इस प्रकार कुछ feat के लिए | 
भोंदू की जान बच गई थी. ae 
अब वह कभी लाइन की ओर देखता 
तो हरीभरी घास देख कर उस के मुह 
में तनिक भी पानी नहीं आता, बल्कि = ; 
पानी आंखों से आंसुओं के रूप में बह | 
लगता था. उसे मालूम हो चुका था कि 
ऐसे, स्वादिष्ट भोजन से कोई लाभ नहीं 


' जहां जीवन हर समय मौतं के w i | 
दंगा रहता हो. उस से अच्छा त | 
रूखासूखा ' भोजन ही भला है pa 


(निश्थित "लेकर AEAT था. 
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सूर्य की तीखी किरणें, तेज़ हवा और बारिश आपकी 
त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं,और इससे आप का. 
रंगरूप मुरझा जाता हे. 
लॅक्मे कोल्ड क्रीम आपकी त्वचा को .स्निग्ध बनाती 
है- उसे qorn ओर चिर युवा “6 चेहरे पर 
जमे घूल के कणों को दूर कर उसे एक अनोखी 
दाग-रहित चमक दमक प्रदान करती हे. 
लॅक्मे कोल्ड क्रीम- craig 
, सूखी त्वचा हो नित नवीन ! 


आप वी तपा के पहेला, 


e 
मिलता है ' 
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तीन साइज़ 


SeArcche hin! 


एक लहर टूटी हुई: 
जीवन से निराश विनोद 
ग्रपने संक्षिप्त जीवन को 
Me संक्षिप्त बना देना 
चाहता था. ऐसे में नीला 
ने निस्वार्थ भाव से विनोद 
को नई जिदगी दी. 
स्वी और पुरुष के सात्विक 
` प्रेम संवंधो की कहानी. 


डाल से fase 

रीता की शादी इंगलंड में 
ब्रसे राम के साथ तय 
हुई तो उसे लगा जैसे वह 
भावना फे स्वप्नलोक में 
जा रही है. मगर... 
ब्रिटेन में बसने वाले 
भारतीयों की अपमान - 
जनक जिदगी को सच्ची 


दिल्‍ली के aia: 
तैमूर लंग ने एक दिन में 
एकएक लाख fegat को 
कत्ल कर के भारत की 
धरती को खून से लाल 
कर दिया. फिर भी कई 
हिदू उस के पैर चूमने 


में अपना सौभाग्य समझते 


थे....प्राखिर क्यों? 


समय के उस पार: 
WAIT राजा करंज और 
आर्य कन्या अंजसि का 
प्रम? --अ्रसं भव 

परिणाम कयो हुआ? 

ईसा से तीन हजार वर्ष 
पूर्वं की भारतीय सभ्यता 
व संस्कृति की रोमांचक 
क हानी. 
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उत्तरदानः 


रहस्य, रोमांस व रोमांच 
का पुट लिए स्वतत्रता 
संग्राम में भाग लेने वाले. 
उन वीरों की कहानी 

जो स्वयं स्वतंत्रता पाने में 
असफल होने के वावजुद 
भी अपने बच्चों के 
उत्तरदान म॑ स्वतंत्रता 
पाने की श्राशा दे गए. 


एक और पराजयः 
टिशांग कसबे के भोले- 
भाले नागरिकों को 
चीनी गुलाम बनाना 
चाहते थे. क्या वे इम 
में सफल हो मके ? 


पुरे परिवार के लिए मनोरंजक व T ner 


—<—<_—_____ 


आज हो अपने पस्तक 
प्राप्य : दिल्‍ली बक कंपनी एम- 


पूरां सेट लेने पर 5% 


विश्वंविजय 


प्रक्राशन 


क विक्रता से ल. | 
12, केनाट सरकस, नई दिल्ली-110001 
व डाकखरच को छट. MIN के साथ पांच रुपए अग्रिम भेजें 


{ 


i कहा मानें तो आप 
अपनो होने वाली पत्नी 
को देखें या न देखें मगर 
होने बाली सास का 
इंटरव्यू जरूर ले लें. 


जः हम छोटे हुआ करते थें तो अक- 
सर पिताजी के परिचित मित्र 
_ रविवार हमारे घर मनाया करते 
थ. दोपहर का खाना खाने के बाद उन 
का गप्पें ASIA का समय हो जाया करता 
था. गप्प गोष्ठी की हम तीनों भाई घंटों 
| से प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि हमें वह मह- 
फिल बहुत ही मजेदार लगती थी. उन 
को बाले घूमफिर कर एक ही केंद्र पर आ 
टपकती थीं और वह केंद्र था “सास. 
सास, यानी कि पत्नी की परम पुज्या 
| माताजी. इन व्यक्तियों की चर्चा का मूल 


व्यंग्य + हुर्रावदर पाल 
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विषय अपनीअपनी सासों का व्यवहार 
विश्लेषण या छिद्रान्वेषण ही होता था. एक 
सज्जन विषय प्रवतंन करते हुए कहते थे, 
“भगवान कसम मेरी सास तोभेस हे 
भेस. मोटी इतनी कि पता नहीं चलता 
कि उस की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई. | 

दूसरे साहब विषय को आगे बढ़ाते 
हुए कहा करते थे, “अरे यार, मेरी सास 
तो इतना खाती है कि में जब भी उसे 
खाते हुए देखता हूं तो मेरी भूख बिलकुल 
ही मर जातो है... ; 

तीसरे साहब जो बड़े उतावले हो | 
कर बात खत्म होने की बाट जोहते थे, बात 
खत्म होते ही एकदम यतीमी सुरत बना 


पहुले एक ज्योतिषी के पास गया था. 
| उन्होंने बताया था, “बच्चा, हर घर 
| पर राहू, केतु और शनिइचर एक ही रूप 


करने बाले हैं. जाओ, अगर तुम बचाव 
कर सकते हो तो कर लो.' में ने घर जा 
कर देखा कि मेरी सास के आने का तार 
आया हुआ हे.” 


i ali के मित्र सास के भयंकर कार- 
नामों का हवाला इस प्रकार देते थे 
॥ कि मेरे दिमाग में सास का ऐसा अजब 
|| सा नक्शा खिंच गया था star कि हर 
C साल हमारे घर के पास नोटंकी करने 
वाले शूर्पनखा का बनाते थे--डरावना 
चेहरा, लंबेलंबे नाखून तथा मुंह से दो 
' दांत बाहर की तरफ निकले हुए. 
मगर बड़े होने पर जब मेरी शादी 
॥ हुई तो सास के प्रति बचपन की सब 
पुरानी धारणाएं खंडित होने लगीं क्योंकि 
दी के तीसरे दिन एक रस्म के मुता- 
क हमें ससुराल से बुलावा आने पर 
५ ` हमारी सासजी ने हमारी इतनी खातिर 
` फो कि जितनी भारत सरकार ने की सिंगर 
के भारत आने के स्वागत में भी न की 
/ होगी. में सोचने लगा कि अगर मुझे ऐसा 
` मालूम होता तो में अपनी जादी चारपांच 
साल पहले करा लेता. 
__ मगर, चार महीने के पश्चात जब में 
anya मना कर लोटा तो पुरानी धार- 
| णाएं, जिन का खंडन तो क्‍या मंडन भी 
ही चुका था, फिर जुड़ने लगीं क्योंकि 
ब हमारी पूज्यत्तीय सासजी महीने के 
प दिन तो हमारे घर काटतों और 
के दस दिन भी बिना किसी अल्टो- 
के हमारे घर आ टपकतीं. फिर 
आप ही सफाई प्रस्तुत करते हुए 
ग, “मेरी एक ही तो लाड़ों पली, 
लदी बेटी है, जिस ने जिदगी भर 
दल सहा. में उसे कंसे का 
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में डाका डालते का कार्यक्रम क्रिप्रान्वित. 


उसे कसे काम. 
कि हे 


लंबा भाषण सुनना पड़ता था कि उस क्के | 
आधार पर महाकाव्य नहीं तो एक खंड- 
काव्य जरूर लिखा जा सकता है और 
खंडकाव्य लिखने का हमारा कभी ye 
नहीं रहा, इसलिए हम समझदारी का 
ध्यान धरते हुए चुप रहते. 

हमारी सासजी जब भी आतीं तो 
हमारी मुखमुद्रा उन को देखते ही अपने- 
आप दयनीय ओर अपराधी की सी हो 
जाती थी. क्योंकि हमें मालूम था कि अब 
इतनी बेभाव की पड़ेंगी कि नानी तो क्या 
परनानी भी याद आ जाएगी. क्योंकि 
हमारा कसूर ag होगा कि हम ने उन 
की लाइली बेटी को झाडू लगाने या जरा 
ड्राइंगरूम की सफाई करने को कह दिया 
है. “अरे बेटा, तू यह छोटेछोटे काम खुद 
नहीं कर सकता तो बाकी की जिदगी 
केसे गुजारेगा? तुझ को सौ दफा पहले 
कहां है कि मेरी बेटी बहुत नाजुक है. उस 
ने जिदगो भर कोई काम नहीं किया. 
अगर उसे कुछ हो गया at?” 


a इस के जवाब A कान पकड़ कर 
~ माफी मांगते कि अब उस से कोई काम 
नहीं कराएंगे. जब वह जाने वाली होती | 
थीं तो उन के चेहरे पर ऐसे भाव होते थे . 
जसे उन्होंने हमारे यहां रह कर हम पेर 
बहुत बड़ा एहसान किया हो. सासजी के 
जाते ही हम अपना बजट ठीक करने कां 
असफल प्रयास करने लगते थे. 

अभी एक साल पहले की बात है. में 
अपने एक मित्र के साथ सिनेमा देखने 
चला गया. जब रात दस बजे वापस 
आया तो सासजी ने पहले तो खूब खिचाई 
को, फिर मेरी फिजूलखर्चो पर एक धारा 
प्रवाह भाषण दिया--''अब समझी, I 
सारो तनख्वाह कहां उड़ा देते हो. मेरी 
बेटी के पास fas 75 साड़ियां हैं. यह तो 
होता नहीं कि इस फिजूलखर्चो के वदले 
उसे एकआध साड़ी ही ला दूं.” _ , | 

में ने उन के भाषण को बीच 


र्‌ तं र 


हौ रुपए की साड़ी आई थी ag किस 
ala में गई? 

इस बात को बता देना अच्छा. सम- 
पता हूँ कि इस लेख को लिखने की मेरी 
इच्छा बिलकुल नहीं थी, क्योंकि मेरी 
पासजी अपनेआप को न केवल समझदार 
औरत मानती हैं, बल्कि हिदी की प्रकांड 
पंडित भी समझती हैं. इस नाते वह हिंदी 
की तमाम प्रतिनिधि पत्रिकाएं (इन का 
खर्चा भी मेरे ऊपर ही पड़ता है) faa- 
मित रूप से पढ़ती हैं. मुझे डर है कि यह 
लेख कहीं उन की आंखों कें सामने न पड़ 
जाए? क्योंकि तब मेरा वह हाल होगा 
जो अमरीकी संसद ने वाटरगेट कांड के 
बाद निक्सन का भी न किया होगा. 


छ दिन पूर्व एक देनिक समाचारपत्र 
में एक समाचार इस प्रकार छपा थाः 
‘fata में एक करोड़पति उद्योगपति के 
पास टेलीफोन आया, हुम ने आप की 
|सास का अपहरण कर लिया है, अतः 
आप को सूचित frat जाता है कि फलां 
तारीख को फलां जगह आप दस लाख 
ब्रिटिश पोंड ले कर न उपस्थित हुए तो 
आप की सास को जान से हाथ धोना 


went.’ इस पर उद्योगपति ने जवाब 
दिया, “अगर लुम ने मेरी सास को छोड़ 
दिया तो तुम्हें कानी कौड़ी भी नहीं 
मिलेगी, पर अगर मार दोगे तो इस लाख 
पौंड मिल जाएंगे.” 

यह घटना जब मेरी नजरें के सामने 


सारा संसार सास नामक मानवीय जंतु के 
शोषण से पीड़ित हे. अतः मेरे अंतःकरण 
ने जोर मारा ओर अस्थायी रूप से सास 
का डर मेरे मन से निकल गया. में लेख 
लिखने इसलिए बेठ गया ताकि आने 
वाली पीढ़ी के युवकों, जिन्होंने अभी तक 
शादी नहीं की है, को इन सासों के चक्र- 
व्यूह से सचेत कर दूं. 

अभी जिन की शादी नहीं हुई है उन 
को चाहिए कि वे अपनी शादी की बात- 
चीत में अपनी होने वालो पत्ती को देखें 
यान देखें मगर होने वाली -सास का 
इंटरव्यू जरूर ले लें. शादी के वकत उन 
से निम्नलिखित वचन भी ले लें: 

1. सासजी को जब भी हमारे घर 
का टूर मारना हो तो यह ध्यान रखना 
होगा कि प्रत्येक टूर का अंतराल कम से 
कम चार साल का होना चाहिए. 

2, प्राचीन काल में मान्यता थी कि 


मांबाप जिस घर में अपनी बेटी ब्याहते ' 


थे, उस घर का अन्नजल ग्रहण करना 
हराम समझते थे. बीसवीं सदी होने के 
बावजूद इस मान्यता का पालन शत प्रति- 
शत किया जाएगा.' 

और अंत में मुझे सिर्फ यह कहना है 
कि हमारे पूर्वज कह गए थे, “बेटा, अफ- 


सर के अगाड़ी और गधे के पिछाड़ी कभी . 
नहीं रहना चाहिए.” हमारे पूर्वज सास के ' 


बारे में कुछ नहीं कह गए थे. में सास के 


बारे में ag राय कायम करता हूं कि | 


‘ara के न अगाड़ी रहना चाहिए, त 


से गुजरी तो में ने इस पर अच्छी तरह पिछाड़ी.' e 
पता a E See 
RR ` तेरा खयाल जागेगां... 


ऐ हुस्न! हम को fea की रातों का खौफ कया? 
तेरा खयाल जागेगा 


( 

( > es 
( a दिल से कह के आहों के झोंके निकल गए, oo pat 
(ef उन. को थपकथपक 

/ 


के gam 


सोया करेंगे हम... 
व कर 


करेंगे हम. 
रो पीठ. 


_--मुईन अहसन 'जज्बी' = 
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करने दूं? 


« सा इन की र 
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गहराई तक जानेवाला मलहम - 


अमृताजन CHa sigedic 


चमड़ी के साधारण मलहम, चमड़ी के भीतर गहराई तक 
नहीं जा सकते. परंतु अपने अनोखे सम्मिलित पदार्थों के 
HAT असरदार गुणो के कारण, अमृतांजन गहराई तक जा 
सकता हे. यह चमड़ी के रोगों की जडों 
तक जाकर उनको मिटाता है और 
चमडी को फिर से स्वस्थ बनाता 
दाद, खाज ओर चमड़ी की अन्य 
बीमारियों को दूर करने के लिए 
अमुतांजन डर्मल ऑइंटमेंट एक 
; आदशे दवा है. 
आज ही एक डिबिया खरीदें! 
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मेरी सहेली की नईनई शादी हुई थी. 
एक दिन उस के पतिदेव घर में अपना 
सीना दबाए हुए आए ओर बोले, “ज्ञालू, 
| मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा 
एक गिलास गरभ दूध में दो ware ब्रांडी 
डाल कर देना. 


जाया करता है. 
| जून का महीना आया तब भी उन 
का दर्द ल गया. एक रात वह दर्द से 
पीड़ित gar में आए तो शालू ने शांति- 
पुर्वक कहा, “देखिए साहब, दर्द की दवा 
आप पी कर आए हैं. चलिए, चुपचाप 
जा कर सो जाइए.” 

अब पतिदेव का चेहरा देखने लायक 

था. असंल में जब वह पार्टी में शराब पी 
कर आते थे तो मुंह से बदबू का वास्तविक 
कारण छुपाने के लिए दो चम्मच ब्रांडी 
ले लेते थे और झगड़े से बच कर आराम 
से पत्नी सेवा प्राप्त करते थे. 

* --विजया लक्ष्मी, मोदीनगर 

+ 
_ भाई साहब आफिस से घर पहुंचे ही 
थ. बच्चे आपस में उलझे हुए थे और एक 
इसरे पर गुस्सा उतार रहे थे. भाभीजी 
इसी झकझक से तंग आ कर गुस्से में भरी 
एक ओर बेठो थीं. भाई साहब को देखते 
ही बोलीं, “सब बच्चे आप पर ही गए 
- आप का गुस्सा इन सब में कूटकूट कर 
भरा है! 
भाई साहब बोले, “वह तो साफ 

` |रीख रहा है, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तो 
अभी तुम्हारे पास है.” यह सुनते हो 
misit हुसे बिना न रह सकीं. 
-+कमल पाटनी, जयपुर 

+ 


एक 


भेरे पति 


sr 


अच्छे 
Q 


at wa 


वज्ञानिक है 


Sere iets 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहेली बेचारी दौड़ कर लाई. पति- - 
| देव की सेवा में लगी. पूछने पर पता चला | 
| कि सदियों में अकसर उन्हें ऐसा हो | 


संधान में ही लगाते हैं. बच्चों ने खेलखेल 
में, पता नहीं केसे, डाइनिग चेयर की एक 
टांग नीचे से कुछ तोड़ दी थी, जिस से 
बेठते समय यदि संतुलन न रखा जाए तो 
aor बाला asta से गिर पड़ता था. 
एक दिन डाइनिग टेबल पर खड़ी हो 
कर में जाले साफ कर रही थी. काम 
ama होने पर नीचे उतरने के लिए 
सेरा पैर अनजाने में उसी टूटी कुरसी पर 
पड़ गया और में चारों खाने चित्त गिर 


पड़ी. कुरसी और झाड, बंधा बांस भी 
मेरे ऊपर ही आ कर गिरे. आवाज सुनते 
ही मेरे पति दोड़ेदौड़े आए. उन्होंने तुरंत 
परिस्थिति भांप ली. बोले, “अच्छा, इस . 
साली कुरसी की वजह से ही तुम गिरी 
हो. रुको, में इसे अभी मजा चखाता हूं.” 
और वह वर्कशाप से आरा इत्यादि औजार 
ले आए ओर कुरसी का पाया काटने बेठ 
गए. 
में अभी कराह ही रही थौ कि मेरा 
पुत्र शशि आ गया और दौड़ कर उस ने 
भुझे, उठाया. यह तब तक आरी चलाने 


A ही मस्त थे. प्री बात पता चलने पर 


ag खूब हंसा और बोला,“'वाह्‌ डंडी, वाह! 

मम्मी बेचारी गिर गई और उन्हें उठाने 

के बजाए' आप आरी ले कर कुरसो की 

टांग ठीक करने लगे.” कुछ देर सोच कर 

यह भी हंस पड़े और आ कर मेरी पीठ. 
सहलाने लगे. 


ETE ~~ 
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Gangotri " 
फो' रागिनी का ही था. कई बार. रागिन क्यो क्या है?” गोपाल ने 
जरूरत होने पर उस ने पड़ोस fafaa चिता से कहा. 


के डाक्टर के घर से फोन किया “agag आए हैं...भाई 
हे. कई बार तो फिल्म देखने या किसी के साहब...गाव hs 
घर या बाजार जामे के लिए ही वह फोन “भाई साहब! 
कर बेठती थी. अतः उस का फोन पा 
कर कोई उलझन या दुश्चिता मन में गोपाल | 
नहों उठो थी. मे | 
लेकिन रागिनी के स्वर दुविधा में 
में कुछ आइचय और कुछ पड़ गया... 
घबराहट का भाव था. 2 ? 
“हां, मैं ही wat को आई | 


हाह, समय सें मदद करे | 
ः या रागिनी को खुश | 
. रखे. . रागिनी ने मन 
की बात कह कर उसे चोंका 


से कह गया. 

“यह तो पता नहीं, पर तुम आ 
जाओ? ” जल्दी हो, वह बैठे हैं न...मुझे 
उलझन हो रही है और वह शायद रात 
को जाना भी चाहें तो थोड़ा साथ हो 
जाएगा.” 

रागिनी को उलझन क्यों हो रही है? 
कोई पुरुषों से परदा करने वाली, अलग- 
aan रहने वाली गांव को तो है नहीं. 
1... | agag कर बातें करती है. दुनिया भर 


आडे | की जानकारी उस के दिमाग को थैली में 
` ` | भरी रहती है. जब जितना चाहा, थैली 
करे | का मुंह खोल दिया. बस बातों की भर- 
खश | मारः वह कोई दब्बू, आंखें झुका कर 
`> बैठने वाली तो है नहों. जहां भी बेठती 
सन | है वहां उस का व्यक्तित्व हावी हो जाता 
tat) © 


“तो क्या आज ag जेठ के आगे 
लजाने वाली बहू बनी है.' सोचतेसोचते 
| गोपाल ने स्कूटर स्टार्ट किया. मन में 
दुविधा हो रही थी कि भेया, उस के 


भाभी ने शरारत. से मुसकराते हुए 
RE Se कि वही रामभरोसे बाबू आए 
हैं जिन्हें जबान दे रखी थी, तो गोपाल 
को धक्का सा लगा. वह इतना ही कह 
पाया, “यह बया!" -. 
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के ` 
कोन...वह TORGA ganton अवलेअविषविदल्यपा]यआज यहां कंसे आए. | 


चार वर्ष gu उन से कोई संबंध ही नहीं 
रह गया था. न चिट्ठी, न पत्री, न 
आनाजाना. रागिनी से विवाह की चर्चा _ 
से हो इस तरह तुनक गए थे कि सारा | 
नातारिइता तोड़ दिया था. उन्होंने जों 
मुंह मोडा तो उसे घर से जाते हुए भी 
देखने नहीं आए. 


शतती उस की ही थी. पितृवत्‌ gar- 
रने वाले AAT तो सब दुख सहते हुए 
उसे पढ़ालिखा रहे थे. 

घर पहुंचतेपहुंचते अतीत के ढेर सारे | 
दृश्य उस को आंखों के आगे घूम गए थे. | 

“भाभी, यह रजाई तो एकदम फट | 
चुकी है, चिथड़ाचिथड़ा हो गई है. एक 
खोल ही बना लो न.” भाभी मायूस हो | 
कर रजाई देखने लगतों. ४ 

“एक भी अतिरिक्‍त चादर घर में | 
नहीं क्या कि कभी धोबी को दी जा सके. \ 

भैया खिसियाए से कहते, “तुम्हारी » 
भाभी धोबी की सी सफाई तो घर में ही | 
कर लेती है फिर क्या जरूरत है धोबी । 
कौ.” कहतेकहते हंस पड़ते. fag उस 
हंसी में कितनी करुणा छिपी teat. 

“गांव में जितनी खेतीबाड़ी है वह 
तो मैं संभाल ही रहा हूं. तो गोपाल की | 
जिंदगी भी यहां क्यों खराब की जाए? | 
जमाना इतनी महंगाई का है. पढ़लिख कर | 
ag कहीं बावुअफसर बन जाएगा तो दुख 
के ये दिन fart,” भया कहा करते. 

“गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है. स्कूल 
में सब कहा करते हैं कि उसे पढ़ने का 
मौका मिला तो खूब पढ़ेगा. चलो, एक 
भाई जाहिल गंबार रहा, तो दूसरा तो 
पढ़ालिखा निकला. 

गोपाल होस्टल में नहीं रहता था, | 
वहां खर्च बहुत पड़ता था. तीनचार! 
लड़कों के साथ एक कमरा ले रखा था 
उस ने. खाना भो वहीं बनाने का जुगाड़ 
कर लिया था. एक बाई शाम को जो 
खाना बना जाती वही सुबह के लिए भी | 
कुछ रखा रहता... ee 
भेया gaa तो हाय कर उठते, 


ri Collection, Haridwar : 
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“क्षयो गोपाल, रात का बासी खाना खाते 
हो? अपने से बना लिया करो ताजा. 
ताजा खाने की बात ही और होती है. न 
हो तो कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी 
को ले जा...” 

“भैया, इतनी जगह कहां है वहां 
एक कमरे में? तीन जनों का गुजर करना 
ही कितना मुश्किल है, भाभी कहां 
; emt?” 

` “हां, हां, यह क्यों नहीं कहते, गोपाल 

| ara, कि भाभी को शहर की हवा लग 
जाएगी तो AAT का काम HA चलेगा. 
|| इससे तुम शायद डरते हो. नहीं तो 
| | भाभी का क्या, रसोई में ही एक कोने में 
| पड़ी रहेगी,” भाभी परिहास करतीं. 


परिहास तो भाभी का जन्मसिद्ध अधि- 
| कार हे. गोपाल के आने पर खूब 
0. परिहास होता. अच्छा भी लगता. मगर 
| | पति का बारबार टोकमा उन्हें अवर 
|, जाया करता. कभीकभी कहते, “आज 
९ दाल इतनी पतली क्यों बनाई है कि डुबकी 
\ लगा लो? गोपाल रहे तब तो गाढ़ी दाल 
| हो बनाया करो...घी तो सूंघने भर को 
रखा है. पढ़ाईलिखाई में इतना दिमाग 
खच करता है, agi तो रूखीसुखी रोटी 
खाता ही है. कौन वहां भेयाभाभी as 
हैं. यहां तो कुछ तरी मिल जाए.” 

_ “रोजरोज वही आलूप्पाज छौक 


दिया या कद्दू की सब्जी बना दी...कोई 
ढंग की सब्जी नहीं मिलती?” 

“सुनो, दृध को खूब ओट कर दही 
| जमा दो तब गाढ़ा जमेगा और रात को 
गोपाल को दूध दे देना. मुझे न देना, पेट 
भारी लग रहा है कुछ...” 

' “भाभी खूब समझती हैं कि पेट 
क्य | भारी है, लेकिन यह रोजरोज के 
a कहां तक सहती रहें. कहना ही 
“जानते तो हो ही घर को दक्षा 
रह बच्चों फा पेट पाला जा 

ter ही 


| 
| 
| 
| 
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“बल्कि संजावट नजर आ रही थी. बालान _ | 
. में बिछी चारपाई पर नई चादर थी. कुछ _ 


यहां बच्चे कौन सा रोज पृड़ीपूआ खा रहे 
हे...सभी को चाहिए न.” 

भेया बातों का औचित्य समझते हुए 
भी बिगड़ उठते, “ठीक है, भई, तुम्हारा 
रोना तो लगा ही रहता है. लगर अब 
साल दो साल की ही तो बात है. गोपाल 
की नौकरी लगी नहीं कि बस घर फा 
कायापलट हो जाएगा.” 

“यह सब तुम्हारे सपने हैं. उन का 
अपना घरबार होगा, शहर के खर्च होंगे 
कि तुम्हारे घर का कायापलट करने 
आएंगे.” 


A 

गात की एस. एससी. की परीक्षाको 

कुछ दिन बाकी रह गए थे. ag घर. 
आया तो भाभी ने खातिरदारी में कोई 
कसर न रखी. मेवा, पेड़, असली घी के 
लड्डू, नाइते के लिए चाय के संग 
पकौड़ियां, खाने में रोटी घी से तर कर 
देतों, अचारपापड़ भी देना न भूलतीं. 
गाढ़ीगाढ़ी उड़द की दाल के संग पुराना 
चावल, सामने स्वयं पंखा ले कर बेठतीं 
भाभी. 

तब गोपाल ने समझा था कि घर की 
हालत अच्छी हो गई है. मालूम होता है, ` 
अब को अनाज अच्छा हुआ हे और पैसे 
भी अच्छे वसूल हुए हैं 

यह तो बाद में मालूम हुआ कि भाभी | अब 
उधार लेले कर उस की खातिर कर रही | पक 
थीं. ; 

गोपाल ने पिच्च से थूक दिया था. 
घृणा से उस का मन भर उठा था. “अब | 
मेरी पढ़ाई पुरी होने जा रही है, कमाने | खा 
लगूंगा तो उन का ही घर भरता रहूंगा... . 
इसी आशा से यह खातिरदारी हो रही 


परीक्षा दे कर गोपाल जिस दिन 
गांव गया या, देखा घर में काफी सफाई, 


नए att के गिलास मेज पर रख वा 


SSS 


च 


कोई पवंत्योहार नहीं, कोई विशेष 
अवसर नहीं, फिर ऐसा क्यों? ...रसोई से 
पकवान बनने की खुशबू भी आ रही थी. 

“आज तो, भाभी, खुशबू से ही भूख 
लगी आ रही हे...” 

“सच, मेहमान जो बड़े आए हैं, तो 
खाना बढ़िया न बने?” भाभी ने कहा. 

“मेहमान? कौन मेहमान? गोपाल 
पुछ बंठा था. “'फूफा, मामा, जोजा...कोई 
आए होंगे या ओर कोई?” 

“वही, रामभरोसे. बाबू,” भाभी 
कुछ शरारत से मुसकराई थीं. “जिन को 
| तुम्हारे भैया ने जबान दे रखी है बहुत 
4 पहले a.” 
गोपाल को धक्का सा लगा, “भाभी, 
| पह बया?” उस की चेतना लुप्त सी 
| होने लगी. “यह क्या, भाभी, मुझ से 


। पछा भी नः ait 
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HEA को HEA होने लगी, . 


कहा तो था, मन ने चेताया: भाभी 
ने बहुत पहले. ही बताया था और उन्होंने 
उस की अस्वीकृत को भी विनोद में ही 
लिया थाः .- | 

“मैं ने तो इनकार कर दिया था. 
मुझे नहीं पता था कि आप सचमुच मुझ 
से पूछे बिना कोई रिश्ता तय act.” 
रामभरोसे की आंखें निर्जीव सी टंगी रह 
गई थीं. ag बिना पानी पिए ही वहां से | 
चले गए थे. खाना किसी ने न खाया था, | 
न भैया ने, न भाभी ने, न गोपाल ने. | 

भैया ने समझाते हुए कहा था, 
“गोपाल, गलती मेरी ही थी. में ने तो. 
यही सोचा था कि बेटे की तरह तुम्हें 
साना है. तुस दसबारह वर्ष के हो | 
तो थे तभी मां चली गई at. 
बाबूजी को तो तुम्हें याद भो न होगी. 
तुम्हारे लिए, जो कुछ कर सकता at 


: 6 


i किया, पेट काझी प्ररी ०2 Serek atie hanna gra ACancotr 


बाबू को वचन दिया था कि पढ़ाई पूरी 
होते ही उन की बंटी से तुम्हारा ब्याह 
। करूंगा, वही आज आए थे. लड़की देखी- 
| साली है तुम्हारी भाभी की गुनसहूर में 
` पूरी, ग्यारहवं दर्जे तक पढ़ी भी है...अब 
t मेरी जबान को लाज रख लो. मुझे क्या. 
iy पता...” 

jh तनबदन में आग लग गई थी उस 
। के. भैया असली बात छिपा रहे हैं या 


|. रामभरोसे बाबू की इकलौती लड़की है 
| और रुपया काफो बटोर रखा है. भैया की 
॥ नजर उसी पर है. चीख कर कहा था उस 
|| ने, “आप को पता नहीं था तो अब सुन 
| लीजिए. शादी मेरा निजी मामला हे 
मुझे जो लड़की पसंद आएगी, आप को 
बता दूंगा, रही दानदहेज लेने की 
बात तो में उस के एकदम खिलाफ g.” 


ae ऐसे निरीह से देखते रह गए थे 
SS जसे गाल पर तमाचा पड़ा हो. 
गोपाल sd सचमुच मुझे स्वार्थो 


. “इस की जरूरत न पड़ेगी, भैया. 
aN खेतखलिहान, सब आप संभालते 
मुझे इस में से कुछ नहीं लेमादेना.'” 
गोपाल को भेया का कथन बहुत ही 
1 लगा था. इस का कारण अन्य 
ओं के अतिरिक्त रागिनी भो थो 
मत्र को बहुन. परिचय प्रेम 


| कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं 


. जाते लेने स्टेशन...?” 


Kiei _ भर दिया उन्होंने, जसे कहा हो 
र प्रेम के साय परिणय कौ . 


“कम से कम लड़की अपनी जाति | 
की तो होती.'' | 

“में यह सब नहीं मानता.'' /. 

“नहीं मानले तो आज से इस घर के 
द्वार तुम्हारे लिए बंद हैं. मुझे तो लड़कियों 
के व्याह करने है. यह कोई शहर तो है 
नहीं, जहां सब चलता है. मामूली गांव ह, 
जातकुजात की बात ले कर कोई रिइता 
करना पसंद नहीं करेगा. कहां हम ब्राह्मण, 
कहां वह यादव...'' 

uaa?” 

“मुझे जो कहना था, कह दिया.” 

विवाह का कार्ड भैया ने दूर फेंक 
दिया था. न खुद आए, न किसी को 
आने दिया. 

वही भेया चार वर्ष की दूरी पार 
कर के कंसे आए थे? गोपाल चकित था, . 
चितित भी था. अभी भी उसे लगता था 
कि शायद कोई और हों. 

सीढ़ियां फांदता हुआ वह ऊपर 
आया. सचमुच Aart ही as A. एकदम 
बूढ़े से लगते हुए. बही गजी का मोटा 
कुर्तापाजामा. हाथ में भाभी के हाथ का 
काढ़ा हुआ दुसूती का पुराना झोला, जिस 
में कुछ पोटलियां सी बंधी हुई लग रही 
थीं. 


भेग हड़बड़ा कर खड़े हो गए थे. फिर 
कई क्षण दोनों एकदूसरे को देखते 
खड़े रहे. रागिनी चुपचाप दोनों को देख | 
रही थी. . . 
मौन टूटा, “कब आए यहां? पता | 
केसे लगा? ” गोपाल ने पूछा. l 
भेया ने गला साफ करने के लिए | 
खखारा. नीचे देखते हुए बोले, पता |. 
लगा ही लिया...आज हो आया हृ. | 
“आप ने बताया होता, हम भा | 


PENTITA 


भैया कुछ न बोल पाए. हाथ fe 


“जानता हो कहां था कि पहुंच भी 
मान बीच में ही रो 


जाति | , 


[र के 


रश्ता 
ह्मण, 


siari हथ हति Beat” अथवा कुछ! 


में से कोई नहीं जानता था. एक बड़े 
साहस से बोलता, दूसरा बड़े साहस से 
जवाब देता. 

रागिनी ने खाना तयार होने की 


- सुचना दी थी. fag मेज पर सजा हुआ 


भोजन... 
“नीचे ही इंतजाम किया होता, 


भैया मेज पर नहीं खाते. 


“नहीं, wet भिल जाए, सब जगह 
खापी लेता हूं.” स्वर में दीनता थो. 

रागिनी ने थोड़ी ही देर में कितु मन 
से'खाना बनाया था. तीन सब्जियां, खीर, 
घो से तर फुलके, रायता. पहली बार 


ससुराल का कोई आया था, faa) मान- . 


सम्मान देना ही था. 

भैया पहले संकुचित से रहे, फिर 
रागिनी के बारबार आग्रह करने पर रस 
लेले कर खाने लगे. 

“खाना बहुत अच्छा बनाती है बहू. 
घर भी खूब सजाधजा रखा है. लक्ष्मी है 
ag ४2 
: गोपाल ने किचित संदेह से देखा 
उन्हें. प्रशंसा बास्तव में प्रशंसा के ही लिए 


a 


dar को जैसे एकाएक कुछ याद | 
आया, पहली बार बहू देखी है और उ 
के हाथ का खाना खाया है. जेब में हाथ 
डाला, रूमाल निकाल कर मेजकेनी 
बाएं हाथ से खोला, मगर रुक गए. 

गोपाल ने उपेक्षा से देखा, . मगर 
रागिनी ने ats: लिया. 

भया धीरेधौरे घर को बातें करने 
लगे थे. लड़की का ब्याह करना है. 
मगर...तीन साल से भगवान ने भी अजब _ 
छलावा दे रखा हे. जब पानी चाहते 
पानी नहीं बरसता, पानी क्री बूंद को | 
तरसतरस कर हाड्मांस के पसीने से खेत | 
diaa हैं. जब फसल पकने पर आतो है | 
तब ओले बरस जाते हैं, या फिर बाढ़. 
बाढ. “aes 
रागिनी को amia को ga 
बातें सुनतेसुनते Hea सी हो आई. कहां 
हरदम चहलपहल, मित्रपार्टी जमी रहती, | 
पिक्चर और पिकनिक की बाते होतीं, | 
ताश और गीत होते या राजनीति को 
चर्चा छिड़ती और कहां सूखा और अका 


| 
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ag सब तो अखबार को बातें न हैं, न 
कि घर की, कोई घर इस से भी बन- 
बिगड़ सकता है, इसे रागिनी ने कभी 
अनुभव नहीं किया था 

खाने की मेज से उठ कर art फ़िर 
चपचाप as गए थे. एक बार afte उठो 
तो देखा, रागिनी उन के झोले को कुरेद 
रही थी, बच्चों की सी उत्सुकता से. भाई 
के होंठों पर हंसी आई, मगर कहतेकहते 
सकुचा गए. कहां यह संपन्न घर...कहें न 
कहें की दुविधा में पड़े हुए वह बोले, 
“गोपाल, तुम्हारी भाभी मानी नहीं, 
लड्डू बना दिए. मैं कहता रहा...मगर...'” 


भैर के आने का अर्थ समझ सें आ गया 

था. इतने साल देखा नहीं, नाराज . 
रहे. अब्र मतलब पर केसे दौड़े आए. 
कसे कह रहे हैं, ''एकदो हजार मिल जाते 
तो विवाह की बात चलाता.” सोच कर 
भाई से विरक्ति होने लगो थी. तभी 
भाई की दुविधा, भाभी के सौगात के 


विषय में कहने को अटपटाहट ने उसे 


फिर भाईभाभी के स्नेह की याद दिला 
दी थी. ag जैसे अचानक कह उठा, 
“भाभी ने ase भेजे हैं? बड़े अच्छे होते 
हैं, रागिनी, उन के हाथ के. मूंग के 
होगे, मुझे अच्छे लगते थे न: ले कर 
देखो.” कहतेकहते स्वयं ही एक बार में 
पूरा लड्डू अपने मुंह में डाल लिया था 
गोपाल ने 

“असली घी का है न, इसी से, अब 
हम लोग इतना खर्च कर के कहां बना - 
पाते हैं.” -रागिनो. ने उन का महत्त्व कम 
करना चाहा थां. भैया ने कुछ उदासी से 
देखा. तोन कमरे का. संदर सा मकान; 
सोफा, कालीन, पंखे, फ्रिज, स्टील के 
चमचमाते 'बरतन, सिर्फ अपने पर इतनी 
ख़चं...फिरः कहने का कारण यही है न कि 
उन के पास पैसा नहीं है 
. गोपाल भाई के स्नेह में भोग गया हि 
था, मगर दुविधा रागिनी की तरफ 


a होगे भाई मदद का विइवास ले कर आए 


गे, मगर वह कंसे कहें...बया 


मारत मे 
सर्वप्रथम। 

स्वयं अपने 
पिस्टन फिलिंग 
सिस्टम वाला 


| फैम्लिन देन 


उत्कृष्ट हाथों मं एक परिपूर्ण 
पेन ही सजता है। यही 
सुंदर लिखाबट की कुंजी है। 
यह एक ऐसा पन हे जिसमे 
बिस्मयपूणी विचित्रताएं छिपी 
हुई हैं जो आपको बेदाग 
सफ़ाई और Pe 
की पक नयी दुनिया से 
परिचित करती Rl इससे 
आप जादा समयतक लिखते 
हैं। इसका (विशेष पिस्टन 
किलिंग सिस्टम किसी भी. 
दूसरे सिस्टमकी अपेक्षा 
कही अधिक स्याही खींचता 
है। स्याही न तो फिलिग के 
समय haat हे न ही लिखने. 
के समय रुकती हे | 
fraa पैन और बॉल पॉइंट 
विन कई तरह के आकषक 
डिज्ञाइनों में मिलते हैं। 


केस्लिन प्रा. लिमिटेड 


स्टेशनरी डिवीज़न, बम्बई 
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उस की शादी में आना तक नहीं स्वीकार 
किया, एक पत्र तक न लिखा, उसे कुछ 
|| दिया जाए और रागिनी से छिपा कर. 
।_ देना अनुचित है. । 

> दाम की बस से भैया चलने को 
तैयार हो गए. रागिनी ने ही कहा, 
gaat जल्दी क्यों? पहली बार आण हैं, 
कुछ दिन और रुक जाएं. 

ugga बार सुना तो भैया को फिर 
सोच में gat पाया.” आखिर रूमाल 
खोला. ग्यारह रुपए बहू के हाथ में देते 
हुए उन्होंने कहा, “पहली बार बहू के 
हाथ का खाने का.” 

रागिनी ने सादर स्वीकार किया. 
भैया अपना झोला उठा कर चलने को 
उद्यत हुए, “कहासुना माफ करना, बेटी 
के ब्याह में जरूर आना.” 


रात ने जाते हुए भैया के पेर छए. 
गोपाल स्कूटर पर पहुंचाने . जाने 
| लगा तो अचानक उसे लगा कि रागिनी 
| उसे अकेले में कुछ कहने को बुला रही है 
बह जान कर भी अनजात बना. 
| o ama पहुंचा कर आया तो रात 
` हो चुकी थी. लेकिन रसोई सूनी पड़ी थी 
और रागिनी चुपचाप कुरसी पर बेठो हुई 
पत्रिका के पृष्ठ बिना देखे पलट रही थो. 
लगता था, तब से वह वैसे ही बेठी है. 
गोपाल ने चुपचाप देखा और ag 
भी सामने कुछ एसे ही as गया जसे 
॥ फस्ट क्लास की रिजवं . जगहों पर यात्री 
"आ कर अपनीअपनी सीट पर बैठ जाएं. 


की डाक्टरी बिलकुल बकवास है. 
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गोली न चलो 


हेलब्राउन. गर्भ निरोधक गोली के बावजूद सात वर्ष में छः बच्चे! 
के 50 वर्षीय एक नागरिक ने डाक्टर से द्विकायत की ओर बोला, “आजकल 
र f 


कि घर a1 कब तक? आखिर मौन aa, 
wis सःगनी, आज चुप क्‍यों हो?" 
अनुभव हनी ने अपराधी सा उत्तर दिया, 
' Gare कि कुछ भूल हुई है.” 

tat मुझे भी ऐसा ही लगता है. पर मैं 
सः देखकर भी समझ नहीं पाता.'' 

हि fa से भूल हुई है--और वह 

WT कर रहे हैं. रागिनी का कोमल 
मन'भाकुल हो उठा. 

“हैं? कौन सी भल? क्या मुझ से 

नहीं कहोगे? '' 


“कहुंगा...मगर तुम पता नहीं क्या ' 


समझोगी. मैं तुम से छिपा नहीं सकता. 
भैया बहुत परेशान थे, तभी आए थे. ag 
चाहते थे कि उन्हें कुछ आश्वासन दूं 
पर स्वाभिमानी ऐसे कि चाहा मगर मांगा 
नहीं. एकदो हजार देने की स्थिति में तो 
हम हैं ही, लेकिन...” 

“लेकिन क्या?” रागिनी के आंखों 
में कुछ चमक आई. “यही तो में तुम से 
कहना चाहती थी. भैया की बेटी हमारी 
भी तो कुछ है. 

“माफ करना, रागिनी, मैं ने तुम्हें 
गलत समझा था. इसी आशंका से मैं ने 
स्टेशन जाने से पहले तुम्हारी बात नहीं 
सुनी थो. सोचा था, तुम्हें AAT से नफरत 
होगी.” $ 

“थी. . .पर अबे श्रद्धा और संवेदना 
है. पुराने संस्कारों और मान्यताओं को 
छोड़ देना इतना आसान नहीं होता, -उन 
को देख कर ही यह अनुभव किया है.” ० 
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ew 


यहाँ; 


S 


पूछताछ करने पर पता चला कि पत्नी के बजाए यह साहब गोलियां खुद! 
खाते रहे, वजह? उन्हें पता था कि उन की घरवाली गोलियां खाने में बड़ी; 
लापरवा है और अकसर भूल जाती है. 
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| चंचले sat पिले 30 वषी सें 

हमारे पाठक समयसमय पर पुछते रहते हैं कि सरिता में तीन, चार और F 
पांच स्टार किनकिन फिल्मों को दिए गए हैं, इस बार हम एक पुरी सूची 


प्रकाशित कर रहे हैं, जिस में सरिता के प्रकाशनारंभ से अब तक तीन, चार... 
और पांच स्टार पाने वाली फ़िल्मों के नाम हैं : SI 


tok AA भद्रितीय सम्राट अशोक (1948) 


आज की रात (1948) | 
विर/जबहू (1954) चंद्रशेखर (1948) | 
गोदान (1964) अनोखी अदा (1948) BES 


आजादी की राह पर (1949) | 
KKK अति उत्तम मेरी कहानी (7949) 
विक्रमादित्य (1945 ) नदिया के पार (1949) 
शाहजहां (1946) अंदाज (1949) | 
डा. कोटनिस की अमर कहानी (1947) स्वयंसिद्धा (1949) ME 
सुहागरात (1949) महल (1950). | 
मां (1952) छोटा भाई (1950) 4 
रत्नदीप (1952) दहेज (1950) ' 2 
आवारा (1952) मंजूर (1950) 
दो बीघा जमीन (1953) शीशमहल (1)5०) 
हीरा मोती (1959) मशाल (1950) ह 
परख (196०) ; अफसाना (1951) (6 
_काबुलीवाला (1962) | काली घटा (7957 ) 
सौतेलाभाई (7962) नवबहार (1952) E 
गाइड (1966) पात्रिक (1952) | ! 
उपकार (1967) झांसी की रानी (7953) A 
आश्चीर्वाद (1969) छोटी मां (1953) | 
आनंद (1971) नन्हेमुन्ने (1953) i 
परिचय (1972) , तीन बत्ती चार रास्ता (1953) ४ 
अभिमान (7973 ) बाज (1953) , जा 
परिणीता (1953 ह. 
KKK उत्तम पतिता es 
हुमायूं (1945) श्री चेतन्य महाप्रभु (1954) 
azat (7945) rine (7954) 
एक दिन का सुलतान (7946) औलाद (1954) 
हमराही (1946) फंरी (1954) 
दिनरात (1946) सुबह का तारा (1954) 
पृथ्वीराज संयुक्ता (7946) पमपोश (1954) 
बरम खां (1946) ` am ड नौकरी (1955) 
| रेणुका (1947) ` अधिकार (1955) 


| सिंदूर 


(1947) गर्म कोट (1955) | 
48.) CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Rio 19531) am 


कुंदन (1955) 
श्री 420 (1955) 
परिचय (1955) ` ` 
झनकझनक पायल बाजे (1955) 
देवदास (1956) 
एक ही रास्ता (1956) 
तूफान और दिया (1956) 
` इंस्पेक्टर (1956) 
सी. आई. डी. (1956) 
जागते रहो (1956) 
नई दिल्‍ली (1956) 
प्यासा (1957) 
छोटे ata (1957) 
दो आंखें बारह हाथ (1957) 
मदर इंडिया (1957) 
परवरिश (7958) 
 सोलवां साल (1958) 
' एक शोला (1959) 
' लाजवंती (7959) 
सुजाता (1959) 
' गूंज उठी शहनाई (7959) 
' नई राहे (1959) 
| दीदी (1960) 
tagdi का चांद (1960) 
अनुराधा (1960) 
JaA आजम (1960)  . 
. जिस देश में गंगा बहती है (7967) 
[म दीदी (1961) i \ 
हंदुस्तानी (1961) ` 
रहे यह प्यार (1961) 
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कानून (1961) 
गंगाजमना (7961) 
आरती (7962) 

बीस साल बाद (1962) 
साहिब, बीबी ओर गुलास (1962) 
रूप की रानी चोरों का राजा i 
प्रोफेसर (1963) 

बंदिनी (1963) 

गुमराह (1963) 

गंगा मइया तोह पियरी चढ़इबो (1963) 
संगम (1964) 

दोस्ती (1964) 

गीत गाया पत्थरों ने (1965) 
हकीकत (1965) 

ममता (1966) 

आसरा (1967) 

तीन बहूरानियां (1968) 

साथी (1969) 

राहगीर (1969) 

तलाश (1970) 

आराधना (1970) 

atait (1970) 

तेरे मेरे सपने (1977) 

दुइमन (1972) 

अनुभव (1972) 

कच्चे धागे (1973) 

सौदागर (1974) 

कोरा कागज (1974) 

गरम हवा (1974) 


- जूली (1975). 
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अ फरार 


निर्माता : अलंकार चित्र 

। निदेशक : शंकर मुखर्जी 

| कहानी : गुलजार 

| मुख्य कलाकार : संजीवकुमार, शमिला 
| टैगोर, अमिताभ बच्चन, सुलोचना, 
राजन हकसर, जयश्री तलपदे, अनु- 
| पमा, आगा, मास्टर राजू, सप्रू, 
| सज्जन 


राज (अमिताभ) अपनी बहन मीता 
| (अनुपमा) के हत्यारे तरुण (राजन हक- 
सर) की हत्या कर के फरार हो जाता 
| है और पुलिस अफसर संजय (संजीव) 
a घर शरण लेता है. इस के बाद कहानी 
'छत्तीस घंटे और “इत्तिफाक' के ढरें पर 
चल पड़ती है. ; 

फिल्म में दर्शकों की सहानुभूति राज 
के साथ बनाए रखी गई है. दूसरे राज 
जिस परिवार में खूनी के रूप में शरण 
लेता है, धोरेधीरे वह उस कां एक सदस्य 
हो बन जाता है. इस के लिए लेखक 
कई बार कहानी को फ्लैश बेक में ले 
जाता है. इन्हीं फ्लॅश बैकों में राज को 
पहली जिदगी दिखाई है और पता 
चलता है कि संजय की पत्नी माला 
(शामला टंगोर) और उस में कभी प्रेम 
रहा था. इस प्रकार फिल्म में नाटकीयता 
पदा हो 


| 
||| 
JEAN 


| xxx % अरति उत्तम ॐ ॐ ऋ उत्त ॐ ॐ AAA, साधारण 0 बेकार 
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cate 


' में बांधे रखती है. 


संजप्र का बेटा बाबी (मास्टर राजू), 
जिस को आड़ बना कर राज अपने आप 
को पकड़े जाने से बचाता रहता है 
और wagat को प्यार करने लगते 
हैं. यह तकसंगत तो प्रतीत नहीं होता, 
पर बाद में इस को ले कर कहानी में 
ऐसे मोड़ आए हैं कि उन का चित्रण 
बड़ा ही भावपुर्ण रहा है. 
फिल्म gaia हे और अंत में राज 
पुलिस के हाथों सारा जाता है लेकिन 
इस से पहले लेखक उसे एक ऊंचे स्तर 
तक उठा गया है, जिस से दशकों की 
सहानुभूति उस के साथ हो जाती हे ओर 
पुलिस इंस्पेक्टर बेवकूफ लगने लगता है. 
- अभिनय को दृष्टि से संजीवकुमार 
का sage सजीव तो लगता है पर साथ 


ही साथ सारी परिस्थिति बनावटो सालूस . 


पड़ती है. इसलिए अमिताभ संजीव से 
आगे निकल गया है. आज्ञा और माला 
के रूप में दोहरा जीवन जीती हुई 
aaa टंगोर स्वाभाविक है. मास्टर 
राजू भी अभिनय को दृष्टि से उल्लेख- 
नीय है. क. ह. कपाड्या की फोटोग्राफी 
सुंदर है. पटकथा सुगठित है. परंतु हमारी 
फिल्मों में जो हत्यारों और अपराधियों 


को प्रेरक नायक के रूप में चित्रित करने ' 


की निदनीय परंपरा चल रही. है, फरार 
भी उसी की एक कड़ी है, ओर इसलिए 


सुकती. fe a 
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ॐ गीत गाता चल 


निर्माता : राजश्री प्रोडक्शंस 
निर्देशक : हिरेन नाग 


जूनियर, उमिला भट्ट, मनहर देसाई 


फिल्म 'गीत गाता चल' के रूप में 
निर्माता ताराचंद बड़जात्या ने 'राहगीर' 
का ही पुर्नानर्माण किया है. केवल कुछ 
परिवतंनों के साथ कहानी को सुखांत 
बना दिया गया है. 

इयाम (सचिन) एक स्वच्छंद faa- 
रने वाला युवक है जिसे एक जमींदार की 
बेटी राधा (सारिका) विरोधी स्व- 
भाष होते हुए भी प्रेम करने लगती है. 
AMAT राधा की शादी इयाम से करना 
चाहता है पर श्याम इसे बंधन समझता 
है भोर चपके से भाग जाता है. बाद में 
उसे अहसास होता है कि वह भी राधा 
को प्यार करता है और प्यार का बंधन 
बंधन नहीं होता. और दोनों का मिलन 


S प्रचित और gban एपकहीकाुण्जीस 


मर्य कलाकार : सचिन, सारिका, ख्याति,। 
पद्मा खन्ना, मदन पुरी, महमूद: 


akul इषम जी संहती थी. 


ES 


हो जाता है. 

गीत गाता चल' फिल्म के लेखक 
ga मधुसुदन कालेलकर और शरद पिल. 
mast किसी विशेष उद्देश्य को ले कर 
नहीं चले क्योंकि यहां कोरी भावकता 
ही है जो कहीं भी मन को नहीं छतो. 

फिल्म आम लीक से हट कर बनाई 
गई है. अपराध प्रवृत्ति का कहीं चित्रण 
नहीं हे. साफसुथरी है. शराब दिखाई 
अवश्य देती है कितु शराब के प्रति 


बितृष्णा ही पैदा करती है. नायक इयाम । 
का जीवन लक्ष्यहीन है और सारी फिल्म | 


को छोटेछोटे astaga की शरारतों 
पर खपा देना बुद्धिसांनी नहीं लगती. 


अभिनय की दृष्टि से सभी पात्र | 
कमोबेश सफल हैं. परंतु ज्याम के रूप में | 


सचिन और राधा के रूप में सारिका की 
जोड़ी उचित नहीं रही. सारिका आयु में 
बड़ी प्रतीत होती है. नई अभिनेत्री 


ख्याति मीरा को छोटी सी भूमिका में बे 


प्रभावपूर्ण हे. 
फिल्‍म गीत प्रधान है परंतु रवींद्र 


जेन के लिखे गीत व संगोत कोई विशेष | 
आकर्षक नहीं हैं. पटकथा कमजोर है पर | 


asa गौड़ के संवाद चुटीले हैं. अनेक 


स्थलों पर संवादों के सहारे ही कहानी में | 


महत्त्वपूर्ण मोड़ आए हैं. अनिल मिश्रा 
की फोटोग्राफी पिक्चर पोस्टकाडों की 
तरह सुंदर तो है, पर उस की कहानी में 
कोई विशेष जान नहीं दिखाई पड़ती. 
निर्माता ताराचंद बड़जात्या की 
इच्छां थी कि 'गीत गाता चल की 
निर्देशन 'राहगीर' के निर्देशक तरुण 
मजुमदार करते. उन्होंने आग्रह भी किया 
fag तरुण मजूमदार ने एक दुखत 
कहानी को दोबारा सुखांत रूप 
निर्देशित करने से इनकार कर ar 
निर्देशक feta, नाग. गीत गाता E 
भावों का mian चित्रण करने में असफल 
रहे हैं. “दोस्ती;? “सौदागर' और 'राहगी 
जेसी उत्तम स्तर की फिल्में a 
श्रेष्ठ निर्माता ताराचंद बड़जात्या से A 
गाता चल” जेसी स्तरहीन फिल्म 


° भासिनी केवल अण्छषेण'के,निए०हनीता हतती) 


— = 


| : जथीता मूवीज आर्ट 

gaan: विश्वजीत 
कलाकार : धर्मेंद्र, विश्वजीत, हेमा 
मालिनी, waa सिन्हा, नादिरा, 
अलका, केइतो मुखर्जी 


विश्वजीत को बहुत दिनों से कोई 
फिल्म नहीं बनी है. लगता है दूसरे 
निर्माताओं हारा अस्वीकार होने पर इस ने 
स्वयं ही अपने पर फिल्म बनाई है. इस- 
लिए फिल्म का निर्माता, निर्देशक विइव- 
जीत स्वयं फिल्‍म का नायक भी है. और 
यही नहीं, फिल्म में नायक की दोहरी 
भूमिका भी है ताकि वह अपने को सब 
से अधिक कैमरे के सामने रख सके. 
राजा ठाकुर (विइवजीत) को उस 
की सौतेली at (नादिरा) और उस का 
बेटा रणधीर मारने का षड्यंत्र रचते हैं. 
लेकिन अचानक बच कर बह बलराम 
(धर्मेंद्र) के पास पहुंच जाता है. बलराम 
उसे अपना भाई राजाराम (विश्वजीत) 
समझता है क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती 
है. उघर,राजाराम राजा ठाकुर के घर 
पहुंच जाता है. लंबीचौड़ी मारपीट के 
| बाद अंत में रणधीर पुलिस द्वारा पकड़ा 
जाता है. 

"कहते हैं मुझ्न को राजा' एक अच्छी 
हास्य फिल्म बन सकती थी लेकिन 
निर्माता, निर्देशक ने बाक्स आफिस के 
चक्कर में पड़ कर उसे मारपीट, गोली- 
बारी की स्टंट फिल्म बना दिया है. जादू- 
गर राजाराम के खेलों से बच्चों का 
मनोरंजन हो सकता था लेकिन Fact 
"मुखर्जी की शराब और महमूद, टुनटून 
के हास्य ने उसे अश्लील बना दिया है. 
यही नहीं हेमा मालिनी को जबरदस्ती 
कोठे पर ले जा कर बलात्कार के दृश्य 
भी जोड़ दिए गए हे 

विइवजीत को दोहरी भूमिका है 
भर राजाराम की भूमिका में उस ने खूब 
Weng मचाई है. रेखा और हेमा 


छ कहते हे पुन क ज eater कष्ट से उन का 


mE महत्त्व नहीं है. धर्मेंद्र कहींकहीं 
gaa है. 

| मजरूह सुल्तानपुरी की तुकबंदी 
(गीतों) को राहुलदेव बर्मन ने चालू 
किस्म की धुनों में बांधा है. 


t . 
(0 अंधेरा 


} . 

निर्माता : एफ. यू. रामसे कृत 

निर्देशक : तुलसी रामसे, श्याम रामसे 

क्रहानी : किरण रामसे i 

मुख्य कलाकार : वाणी गणपति, समीर,. 

/ इम्तियाज, सत्येंद्र कप्पू, सुरद्रकुमार, 
MY, कृष्ण धवन, हेलेन 


दीपक (समोर) एक तस्कर रण- 


sha (इम्तियाज) के यहां ड्राइवर है 


और उस की बहन आशा (वाणी गण- 


` पति) से प्यार करता है. अचानक रण- 
जीत को पता चलता है कि आशा मां 


बनने वाली है तो क्रोध में आ कर दीपक 
के हाथ काट देता है. 

असहाय और पीड़ित दीपक रात के 
अंधेरे में रणजीत और उस के गिरोह 
के लोगों की एकएक कर के हत्या करता 
है और अंत में स्वयं भी घायल हो कर 
मर जाता है. 

अपराध फिल्म बनाने वाले निर्माता, 
निर्देशक, कहानीकार अपराध विज्ञान से 
बिलकुल परिचित नहीं लगते, फिर न 
जाने रहस्यरोमांच के नाम पर ऐसी 
घटिया फिल्में बना कर दशकों का सिर- 
ag क्यों करते हैं? 

“ नायक होते हुए भी समीर के अभि- 


नय में प्रतिभा का आभास नहीं मिलता ' 


है. वाणी गणपति अपने अंगप्रदर्शन और 
बारबार आलिगनबद्ध होने के अतिरिक्त 
कुछ नहीं कर पाई. इम्तियाज, सत्येंद्र 
कप्पु, कृष्ण धवन आदि कोई कलाकार 
जम नहीं पाया. हेलेन को भी अइलील 


रूप में प्रस्तुत किया है. आशू ही एकमात्र 


- ऐसी है जो छोटी सी भूमिका में आकषित 


Reotect 2 
ollection, Haridwar शायर 


ततः रामदीन की लड़की की झादी 

नहीं. हो सकी और उस के घर 

आई हुई बरात वापस लोट गई. 
SU के कुछ समय पूर्व लड़के वालों ने 
सहसा पांच हजार रुपए की सांग कर दो. 
रामदीन कितना ही रोया और firs- 
गिड़ाया, पर दीवानचंद टस से मस नहीं 
हुए. उन्होंने इसे इज्जत का सवाल बना 
लिया, उधर रामदीन भी ऐन वक्‍त पर 
इतनी बड़ी राशि नहीं जुटा पाया. 
हालांकि यह उस के लिए भी इज्जत का 
सवाल था, अतः बेचारी कलावती के 
हाथ पीले नहीं हो सके. 
, दीनानाथ और मांगचंद सगे भाई थे. 
जसा कि आम तौर पर होता है, छोटे 


|: से मधुर संबंध न बनाए रख सकी. एक 


. महज दिखावे के लिए शादी वगैरा पर 


आई दीनानाथ की पत्नी अपनी जेठानी - 


कितना मै: सा खर्चकिया "सि Panain. Gurukul 
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रि ` 


पड़ोसिन ने अपना घर सजा लिया हैँ तो 


फिर अपने घर की सजावट में क्यों | 


कसर छोड़ी जाए? 


दिन दोनों महिलाओं में सहाभारत हो | 


गया. दीनानाथ यह भूल गया कि बड़े भैया 
ने उसे पिता की तरह प्यार किया है. ag 


आपे से बाहर हो गया. उस की पत्नी ने | 


कहा, “में अब अलग हो कर TEM, ag 


मेरी इज्जत का सवाल है. अतः फिर | 
बंटवारा हो कर ही रहा, एक हराभरा | 
घर उजड़ गया, क्योंकि यह इज्जत का | 


सवाल था. 


| प्रभुदत्त का अपने पड़ोसी से जरा सी | 
बात पर विवाद हो गया. ag मेरे पास | 


कानूनी छलाह लेने आया. 


५ न ra 


मैं ने कहा, “भई, तुम्हारा छोटा सा 
यों | श्वामला है, तुस चाहो तो आसानी से सुलह 
| हो सकती है.” उधर उस का पड़ोसी भी 
| अपनी गलती स्वीकार रहा था एवं AAT- 
हो | maai करने को तँयार था. पर प्रभुदत्त 
या | ने met खा ली थो कि वह अपने पड़ोसी 
को सबक सिखा कर ही रहेगा, चाहे 
| ag खुद बरबाद हो जाए. 


ए 


यह | उस ने कहा, “मैं लखर्नासह को 
फर | हाईकोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं 
(रा | stent.” 
का | aR पुनः समझाने पर वह बोला, 
“साहब, मेरी इज्जत जा रही है, चाहे 

सी | लाख रुपया खर्च हो जाए, पर केस तो 
एस | करना ही है.” 

| करसचंद के पिता का असामयिक 

1 

| 

| ` सवाल | वालं 

| 

। 
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निधन igal. घर Waa के नाम पर 
फूटी च भी न थी. तीनतीन अविवा- 
हित बहने थीं, छोटे भाई की पढ़ाई, 
बरसात सें टपकते घर की मरम्मत एवं 
अन्य कई' जरूरी aa थे, पर घर वालों, 
करीब के रिश्तेदारों और गांव वालों ने 
हठ किय! कि जब तक पूरे गांव को भोज 
न दिया जाएगा, मृतक की आत्मा को 
शांति न सिलेगी. मरता क्या न करता? 
करमचंद ने. आधेपौने दामों पर मकान . 
बेचा. गंगोज किया. जो पैसा घटा, वह 
भारी ब्याज, दर पर उधार लिया. ऐसे 
वक्त इस तरह की मदद करने वाले भी 
बहुत मिल जाते हैं. कजं ले कर करमचंद 
ने अपनी इज्जत के aaa को हल किया. 
इस तरह न जाने कितनी ही छोटी- 


छोटी बातें आप की इज्जत का सवाल 
बन जाती है और जिंदगी को मटियामेट. 
कर देती हैं. बैसे ये बातें सर्वथा नगण्य, 
तुच्छ एवं 3 वहेलनायोग्य होती हैं, पर हम 
इन से अपनी इज्जत को अनावश्यक रूप 
से dag ७र स्वयं भी दुख पाते हैं एवं 
दूसरों को भी दुख देते हैं. क्या हमारी, 
आप की इज्जत इतनी सस्ती है कि जरा- 
जरा सी बातों पर इस का बननाबिगइना 
निर्भर करता है. निश्‍चय ही आप के आच- | 
रण एवं व्यवहार में कोई बड़ा दोष निहित _ | 
है, जिस का निवारण करना आवश्यक a 


दूसरों को देखादेखी सिफ 
इज्जत बनाए रखने के लिए | 
अनापशनाप पेसा खरचं करना | 
कहां को बुद्धिमानी है? | 


आप एक साधारण क्लर्क हैं. ठाटबाट 
कौ जिदगी आप साधारणतः नहीं जी | 
सकते. पर आप इसे इज्जत का सवाल | 
बना लेते हैं. परंतु पेसा कहीं से आता नहीं 
दीखता. तब अपनी तथाकथित इज्जत को | 
रक्षार्थ आप या तो ऋण लेते हैं या अस्य 
अनुचित साधनों द्वारा अपनी लालसा की | 


बढ़ता जाता है या आप ST 
को बेच देते हैं, जिस का कालांभर में आप 
कटुफल भुगतते हैं. 

ˆ आप गाड़ी नहीं रख सकते. फर्नीचर 
का बढ़िया सेट नहीं खरीद सकते, पर 
आप की श्रीमतीजी इसे इज्जत क्रा सवाल 
बनाती हैं. आप किसी भी कीमत पर अपने 
मित्रों एवं आगंतुक्ों को प्रभावित करना 
||| . चाहते हैं. ज्यों ही पड़ोसिन ने कोई बढ़िया 
i गहना बनवाया, आप की पत्नी भी वसा 
| ही गहना बनवाने का हठ करती हैं, क्योंकि 
यह उन को इज्जत का सवाल होता है, 
पर आप को अन्य जरूरी दों का पेसा 
'काट कर उन को फरमाइइ। पुरी करनी 
पड़ती है. प्रश्‍न यह है कि आप इन छोटे- 
छोटे एवं उपेक्षणीय पहलुओः को अपनी 
इज्जत का सवाल बनाते ही क्यों हैं? 


` सामथ्यं से परे व्यय क्यों? 


च कोई दोस्त आप से रुपया उधार 
मांगता है. यदि आप के पाप पेसा नहीं 
है तो संकोच छोड़ कर साफ इनकार कर 
दीजिए. ऐसा न हो कि आप इसे अपनी 
इज्जत का सवाल बना कर एक दुविधा 
अपने लिए पाल लें एवं इधरउधर से पेसा 
जुटाने की व्यवस्था करें. 
 इसो प्रकार किसी निकट संबंधो की 
शादी में जरूरी नहीं कि आप अपनी 
इज्जत के नाम पर जरूरत से ज्यादा पेसा 
व्यय करें. आप अपनी सीमा में रहें एवं 
अपने सामर्थ्यं के बाहर व्यय न करें. 
क्षणिक तुष्टि के लिए सारी उमर का रोग 
पालना उचित नहीं. यदि आप के पास 
पसा है तो दोनों हाथों से भले ही 
उलीचं, नहों है तो आप को अपनी 
भावुकता पर नियंत्रण करना ही होगा. 
“जितनी सौर हो, उतने हो पांव 
रिए' युगों से चली आ रही कहावत 
सी को प्रभावित करने के लिए डींग 
हना, agag कर बातें बनाना बेहद 
' क्योंकि आप वक्त आने पर अपनी 
की रक्षा नहों कर सकते. कोई काम 


परश feos 
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भार से ग्रस्त हो जाते हैं, m दिनदिन ` 


" इेमकारप्जाय' धने 


बड़ीबड़ी दुविधाओं से gaa कर देगा. आप | 
सना करना सीखें, एक इनकार हजार |. 


बाधाओं को हरती है. बरना कल आप | 

अपने वचन का निर्वाह नहीं कर सङ्गे 
और आप को जगहंसाई होगी. प्रिय 
विद्या जेन वाला बहुचचित केस | अपन 
पाठकों ने पढ़ा होगा. यदि राकेश कौशिक | करने 
अपने सामथ्य से परे वाला कार्य करने | बार्ज 
का दायित्व नहीं लेता, चंद्रे बा को प्रभा- संता 
वित करने हेतु झूठी डींग नहीं हांकता तो | नहीं 
शायद उक्त कांड घटित ही नहीं होता. की 
बाद में उसे किसी भी तरह अपने वचन ag 
की रक्षा करनी होती है. काश, उस ने | कर 
साफ गोई की होती एवं ag उस दुविधा | . लोग 
में नहीं फंसा होता! र्‌ 
मोट 
व्यर्थं के वादे उस 
हम में से बहुत से लोग इसी प्रकार | जाः 
के वादे कर लिया करते हैं. फिर या तो | स्थ 
वचन भंग करते हैं या मानसिक घुटन | हक 
में जीते हैं एवं कोई गलत काम कर बठते | सर 
हैं. अतः बोलते समथ एक बड़ी सावधानी R 
अपेक्षित है. अपनी इज्जत की सही तरीके | डरा 
से रक्षा कीजिए न! ; अ 
अपने कपड़े के अनुसार ही कोट का | ए 
नापं देने वाले सिद्धांत के अनुसार अपने | पी 
सामर्थ्यं एवं सीमा के परे आचरण न 
करना हो बुद्धिमत्ता होगी. साधन हों तो | ५ 
विलासिता पालना भले ही ठीक हो, पर ब 
जब साधन नहीं हैं तो कम खर्च करना या a 
Tad करना बहुत बेहतर है. . | स 
आप आज के क्षणिक संतोष के लिए | i 
अपना भविष्य क्यों खराब करते हैं? आने | + 

वाले कल को कालिमामय न बनाएं. आज 
को जरूरत हमेशा के लिए सर्वोपरि ae a 
अतः कल की अनजान आवइयकताभ को भे 
भी ध्यान में रखें. i. 
आप की जिंदगी केवल आज के लिए | 


नहीं वरन आगामी कईकई दिनों से उसे , 
का संबंध है, अतः आज के लिए अपना | 
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नवंबर (द्वितीय) अंक में 'आप के पत्र” के 


| अंतर्गत श्री देवतादीन शर्मा, भीरागोविदपुर' के 
| विचार सितंबर (द्वितीय) में प्रकाशित अपनी 


| क्रहानी ४ 
| ही महत्ता व अनिवार्यता को कोई भी कातून 


aA का रस! के बारे में पढे. कानून- 


प्रिय नागरिक नकार नहीं सकता. परंतु में ने 
अपनी कहानी में वास्तविक स्वरूप को ही पेश 
करने का प्रयत्न किया है. काल्पनिक अदालत- 
बाजी दिखाने से तो लाभ ही नहीं. वास्तव में 
संतासिह जैसे बहुत से लोग कानून के शिकंजे में 
नहीं जकडे जा सकते. 
मेरी आपबीती ही सुन लीजिए. मेरे गांव 
की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में एक नीमहकीम था. 
ag लोगों को एलोवेथिक इंजेक्शन वगेरा लगा 
कर रुपए एंठा करता था. एकदो ऐसे गरीब 
लोगों ने मुझे अपनी करुण गाथा बताई, जिन 
से उत ने डिस्टिलड वाटर फे इंजेक्शन लगा कर 
मोटी रकम ली थी. में ने स्वास्थ्य मंत्री को 
उस की शिकायत कर दी. 
इस सामले की जांच हुई भौर वह g- 
चारी दोषी पाया गया. विभाग ने उस का 
स्थानांतरण कर दिया. परंतु क्योंकि वह नीम- 
gata सरपंच की मूंछ का बाल था, इसलिए 
सरपंच और उस के गुर्गों ने मुझे तरहतरह से 
परेशान किया. मेरे पूरे परिवार के विरुद्ध 
जितना जहर उगला जा सकता था, उगला. 
आखिर जब कुछ नहीं हो पाया तो गत 24 
अक्तूबर को मुझ पर हमला करवा दिया. मुझे 
एक मकान के अंदर बंद कर के बुरी तरह MT- 
पोटा गया. गांव वालों ने मुझे छुड़ाया. 
जब में ढिलवां थाने में रपट लिखवाने गया 
तो agi भी मुझे दिक्कतों का सामना करना 
पड़". साथ ही सरपंच के एक गुरगे ने अपना 
बाजू चीर डाला और मुझ पर उलटा मुकदमा 
बना दिया. मेरे पक्ष में जो गरीब वर्ग था, वह 
सरपंच के गूरगे के डर के मारे तुरंत राजीनामे 
को सहमत हो गया, क्योंकि सरपंच के गुरगे ने 
मेरा सारा परिवार उस कल्पित मुकदमे में बंधवा 
दिया था. 
आज्ञा है श्री देवतादीन शर्मा यह समझ्चने` 
का कष्ट करेंगे कि सरिता के साध्यम से प्रकाश 
में आने वाली रचनाओं में यथार्थ की अनुभूति 
अधिक होती है. संतासिह जैसे लोग ठीक उसी 
तरह लगातार बचते रहते हैं जसे मेरे गांव के 
सरपंच के गुरगे. 
/__बलरामदत्त शर्मा, छालीवाल बेट 


+ 

यह जान कर दुख हुआ कि जयपुर के श्री 
सैयद महमूद अली अक्तूबर (द्वितीय) में प्रकाशित 
qam का आशय नहीं समझ सके. उन का 


यह आरोप दुराप्रहणं/है- हक लाला गा । KA ol 


NNN re 


मतलब नहीं जानता. शायद उन्हें कहानी और 
लेख का अंतर मालूंम नहीं है. कहानी का मूल 
उद्देश्य हलाला की बारीकियां व तलाक की 
किस्में बतलाना नहीं, बल्कि यह amin था कि 
नारी के अधिकारों का ढिढोरा पीटने वाले 
समाज में किसकिस तरह नारी का शोषण होता 
है, किनकिन रूपों में उस के साय अमानुषिक 
व्यवहार किया जाता है व अल्लाहअल्लाह की 
रट लगाने वाले लोग किस तरह चरित्रहीन व 
हवसपरस्त हो सकते हैं. सीधीसादी जिदगियों 
को कानून के बारीक जालों में gaara 
सौलवियों मुफतियों का काम होता है, लेखक को 
नहीं. श्री संयद को यह मालूम होना चाहिए कि 
विशेष विषय पर कहानी अध्ययन के बाद हो 
लिखी जाती है. यह अलग बात है कि लेखक 
किन मुद्दों को अधिक महत्त्व वेता है. 

संभोग की बात पर लगता है, उन्होंने 
कहानी को ठीक से नहीं पढ़ा है, वरना यह दोष 
लेखक फे सिर नहीं मढ़ते. पुरुष द्वारा को गई 
गलतियों का खमियाजा सदेव औरत को ही 
भुगतना पड़ता है, क्यों? पत्नी परपुरुष के संग 
सोती है तो शारीरिक व मानसिक वेदना किसे 
होती है? क्या पुरुष को? उस पुरुष को, जो 
स्त्री को मात्र पैर की जूती मानता है? एक नहं 
पहनी, दो पहन लीं, चार पहन लीं. मानो औरत 
न हुई, गायभेस हो गई. ; 

बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि 
सरिता का पाठक समुदाय जागरूक है. 

--हँसनजमाल छीपा, जोधपुर 


+ : 
दीपावली विशेषांक में प्रकाशित 'दोवाली ' | 


आई है! (लेख: èma भारद्वाज) के लिए 
लेखक को साधुवाद. दीपावलो से संबंधित सभी 


मान्यताओं पर व्यावहारिक प्रकाश डालनेसे | 


पाठकों के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी. इस अवसर 
पर खोलें ही बां. जाती हैं, कुछ और क्यों नहीं? 

बरसात के पश्चात पेट में कई गड़बड़ियां 
ae हो जाती हैं, विशेषतः पित्त रोग. खोलें 


अधिक मात्रा में खाई जाएं तो ये पित्त को 


र उस को मात्रा घटाती हैं. गरक 
ection, Haridwar Lase 


a 
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- में सीधे प्रवेश झर जाता है तथा रषत की | 
करता है, इसलिए खीलें तथा yy बांटने को. T 
Í प्रथा प्रचलित थी. परंतु बाजारू मिठाई इत्यादि | सपं 
पेट ठीक करने की बजाए पेट खराब करने मरें ad 
अधिक सहायक होती है. | 
लेख के अंत में शिववत्त द्वारा बिजली लगवा 2,’ 


| देने का प्रसंग अत्यंत प्रेरक है. आशा है, पाठक की 

i दीपावली को केवल afsal, seal, जुओं, था 
4 लक्ष्मी पुजन या मिठाइयों का ही त्योहार न । 

i बना कर इस फे व्यावहारिक पक्ष की ओर भा 

y ध्यान देंगे. Hed गुप्ता, सपाट ï 

i + राः 

| सरिता का दीपावली विक्षेषांक पढ़ कर छुः 

1 5) दीपावली के बारे में काफी जानकारी मिली. को 

Light Weight “दीवाली आई है' (लेख : कंलाश भारद्वाज) us 

Stretch पढ़ा, जो बहुत अनुचित लगा. आज का हिंदुस्तानी ci 

अपनी परंपराओं तथा रीतिरिवाजो का इस , 

तरह अपमान कर सकता है, यह सोचा भी नहीं a 

था. >“राजकुमार पालीवाल, नई दिल्ली है 

| > ‘af 

संग्रहणीय विशेषांक tear की एक भौर र्मा 


सुंदर कड़ी दीपावली विशेषांक के रूप में सामने 
आई, जिस ने अन्य अनेक अवसरों की भांति ही क्ष 
त्योहारों पर पुनविचार के लिए बाध्य कर दिया. उ 

हर त्योहार, चाहे वह हिंदुओं का हो या क्ले 
मुसलमानों का, सिखों का हो या ईसाइयों का, & 
अपने पीछे कोई न कोई आधार अथय रखता 
है. लेकिन समय के साथसाथ परिस्थितियां भी g 


The new and powerful material 
in this Light Weight Pantie Girdle 
has an incredible strength 

to shape the body. Soft, 
Smooth and well fitting.. 

Pantie Girdle Rs. 49.00 

Rollon Girdle Rs. 47.00 
Abdominal Belt Rs. 35.00 
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Pantie Girdle)Rs. 56.00 
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होली खेलता हूं और न ही जुआ 
* दीवाली मनाता हूं. मुझ से कोई ee 


aem 


| किया है. 
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सरिता, नवंबर (प्रथम) अंक में प्रकाशित 
शराब और भारतीय नारी' (लेख : कमला 
सपोलिया) में लेखिका का कथन 'क्लबों ओर 
पार्टियों में भारतीय नारी का पुरुष के साथ 
शराब पीना पा$चात्य सभ्यता को अंधानुकरण 
है” गलत है. मुगल एवं ब्रिटिश काल से पहले 


की सभ्यता में मदिरापान बुरा तो माना जाता 


था, परंतु कुछ स्त्रियां शराब पीती थां. 

रामायण एवं महाभारत में अनेक ऐसे वृत्तांत 
आते हैं जिन से यह ज्ञात होता है कि उस काल 
में स्त्रियां भी मद्यपान करती थौं. वाल्मीकि 
रामायण के किष्किंधा कांड के 33 वें सर्ग में जब 
सुग्रीव अपनी पत्नी ,तारा को क्रोधित लक्ष्मण 
को शांतः करने के लिए भेजता है तब तारा के 
नेत्र मद से चंचल थे. मधुपान के कारण तारा 
की नारी लज्जा निवृत्त हो गई थी. 

महाभारत में भी जब द्रौपदी नौकरानी बन 
कर विराटनगर में काम कर रही यी, तब 
बिराटनगर की रानी दासी बनी द्रौपदी से कहती 
है कि 'मेरा नशा अब उतरता जा रहा है. अच्छी 
मदिरा कीचक के पास है. तुम मेरे लिए उस से 
मदिरा ले आओ.' 

'रघुवंश' में कालिदास ने कहा है कि उस 
काल की शासन व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि 
उपवनों में मद पिए मदहोश पड़ी हुई रमणियों 
के वस्त्रों को छूने फो हिम्मत पवन में भी नहीं 
थी. 

भाज भी राजस्थान एबं मध्य प्रदेश के कुछ 
इलाकों में किसी भी पर्व पर शराब पहले घर 
की बड़ी बहू से झूठी कराई जाती है. काली 
देवी को तो पुजा में मदिरा चढ़ाई जाती है. 
अतः हमारे देश में स्त्रियों का शराब पीना 
अनुचित तो अवश्य है परंतु किसी विदेशी सम्यता 
का अनुकरण नहीं. यह हमारी अपनी बुराई हे. 

--आशिमा चौहान, इलाहाबाद 
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दीपावली के अवसर पर द्यूतक्रीडा का 
चलन और उस का सर्वनाशकारी परिणाम आज 
एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है. हर 
साल अनेक समृद्ध घर निर्धत बन जाते हैं. 
कितनों की खुशियां मायूसी में बदल जाती हैं, 
कितने पतिपत्नियों का सुखद दोपत्य जीवन कलह- 
युक्त हो जाता है. फिर भी इस को ओर न तो 
सरकार का ध्यात जाता है, न ही किसी समाज 
सुधारक का. : ; 

साहित्य जगत के लिए यह गर्व की बात 
है कि सरिता ने दीपावली अंक में इस गहन 
समस्या की पृष्ठभूमि में अनेक रोचक, मार्मिक, 
शिक्षाप्रद एवं यथार्थं पर आधारित कहानियों को 
प्रकाशित कर इस के समाधान का आह्वान 
` गुलांवचंद महतो, नई दिल्‍ली 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


दौपावली विशषाक बड़ा हो भाकर्षक लगा. छ 
पढ़ने, सोचने - और जी भर कर हुसनेहंसाने को 
इस में बहुत कुछ है. 'जूलो wie’ (कहानी : 
उषा बाला) पढ़ कर तो सें खुल कर हुँसे बिना 
न रह सका. ; 

“आप के विचार” स्तंभ के अंतर्गत 'हीन 
भावनाओं की शिकार' लेख प्रकाशित कर आप , 
ने निस्संदेह हिंदी साहित्य में एक नया अध्याय 
जोड़ा है. नया इस भर्थ में कि ag सजीव वर्णन 
स्वयं उस जीवन को जीने वाले की कलम से 1 
लिखा गया है. अतः यह सौतेली माताओं के 
उत्पीड़न एवं मानसिक स्थिति का अधिक तथ्य- 
पूर्ण एवं आधिकारिक चित्रण हैँ. 

लेख के शीर्षक को ले कर कहना aT 
कि लेखिका हीन भावनाओं की क्रिकार नहीं | if 2 
अपितु सामाजिक पूर्वाग्रहों की शिकार हुई है. 

बेमेल विवाह का सब से बड़ा दोष यह है 
कि इस सें एक पक्ष ag सब कुछ इतने समय 
तक भोग चुका -होता है कि प्राय: बह उस से 
विरश्त हो उठता है, साय ही उसे पुनः भोगने 
में मशक्त. भी. जब कि दूसरा पक्ष उसे जीने का 
स्वप्न देख रहा होता है. एक पक्ष पूर्ण समर्पण 
को तत्पर होता है, दूसरा उसे स्वीकार करने 
की स्थिति में नहीं होता. बस एक पक्ष की वह 
शारीरिक एवं मानसिक असँलुष्टि उन के संबंधों 


2 अनुपम उत्पादन 


बालयान 


हेयर रीमुवींग ( वाल सफा ) 


cif =| 


कोमल त्वचा के वाल साफ करने क लिए 
BS AEEA 


नालसना 
केश कालता 


BOC 


्रालो को प्राकृतिक 
रग जेसा व्कान्या 
करने के लिए 


ag] मर में डीलरों की आवश्यकः 


ction, Haridwar 
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में अकसर व्यवधान उत्पन्न कर देतो है. 
i लेखिका की अच्छे दिनों की इंतजार मुझे 
(| दुराज्ञा भात्र ही प्रतीत होती है. रूढि एवं पूर्वा- 
|| ग्रहों से जकड़ा समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता. 
| कया आप अपने आगामी अंकों में विपिताओं की 
|| समस्याओं पर भी सामग्री प्रकाशित करेंगे? 
ie --राजेद्रप्रसाद पारीक, महू इब्राहीमपुर 
PADL 

नवंबर (प्रथम) में 'विज्ञापन' (लेख: 
जसंवर्तासह) चोर कंपनियों का सत्य चित्रण 
है. आज ये ठग पत्रपत्रिकाओं के माध्यम से 
जिस प्रकार जनता को लूट रहे हैं, वह शर्मनाक 
बात है. लेखक ने जो जानकारी दी है वह सत्य 


मुक्ता 


युवा पीढ़ी को एक मात्र 
| अपनी पत्रिका. 

| केवल मुक्ता में आप को 

पढ़ने को मिलेगा: 

| ७ युवा पीढ़ी को समस्याओं को 
ame हुए सुरुचिपूर्ण एवं 
रोचक कम से कम सात 
कहानियां. 

विभिन्न विषयों पर विचारो- 
तेजक ओर सूचनापरक अनेक 


अपने ` 


Yy 


| अपने समाचार- 
= सुकत 


से 


| शायद समाज का पृर्णरूपेण निरीक्षण कर के 


है. में स्वयं इन कंपनियों की लूट में आज से i 
तीन साल YA आ चुका हूं ; 3 
शायद सरिता ही पहली पत्रिका है जिस | प 
ने इन ठगों का पर्दाफाश किया है. ऐसे लेख के. । : 
लिए लेखक व प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं. आश्ञा | प 
है अब कोई पाठक इन ठगों के चक्कर में भा 
कर अपना समय व पंसा न गंवाएगा. 
--सुखरामसिह तोमर, उज्जैन 
+ । 
सितंबर अंक में प्रकाशित 'अकेलापन! | 
(लेख : कुसुम गुप्ता) पसंद आया. लेखिका को | 
उन के विचारों की ताईद में एक नज्म की कुछ 
सतरे में पेश करना चाहूंगी : । 
'सोचता हूं कि जो छिन जाएं कहीं मुझ से, 
लम्हे मेरी तनहाई फे, । 
एक दिन भी न उठे बारे हयात | 
ये खतोकिताब तक का सिलसिला.” 
पत्रिकाओं का पठनपाठन भी तो अकेलेपन 
के अभिशाप को शिकस्त देने का एक सही 
माध्यम है, जिस के लिए संसार भर का भकेला- | 
पन संपादकों का सदा ऋणी रहेगा. मेरे इस 
विचार से कुसुमजी भी सहमत होंगी. 
--रजिया तहसीन, उदयपुर 
+ 
जुलाई (द्वितीय) अंक में 'दहेज' (लेख :. 
रीता मानवी) पढ़ने को मिला. लेखिका ने 


अपने विचार प्रकट किए हैं, जो यथार्थता को 
स्पर्शं करते हैं. नगर की एक दहेजविरोधी 
परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे यह 
अनुभव हुआ कि दहेजविरोधी प्रचार में नव- 
युवतियां नवयुवकों से अधिक रुचि ले रही हैं. 
पर जब तक कि नवयुवक भी अपना पूर्ण . 
सहयोग प्रदान नहीं करते, वे कर ही क्या सकती 
हैं. जब तक नवयुवक हृदय से घनलोलुपता या 
मातापिता के नाम पर दहेज लेने का विचार 


त्याग नहों देते हैं तब तक इस विषय में प्रयत्न 


करना व्यथं है. ---अरुण श्रीवास्तव, लखनऊ 


७ आप का यह विचार गलत है क्रि दहेज- 
उन्मूलन में नवयुवक ही कुछ कर सकते है, 
नवयुवतियां नहीं. यदि नवयुवतियां यह प्रण कर | 
लें कि वे अपने भाइयों व भतीजों और अन्य | 
संबंधियों के विवाह में दहेज नहीं लेने देंगी ता. |: 
समस्या काफी सुलझ सकती है. वास्तव में दहेज । | 
की पूरी जिम्मेदारी स्त्रियों पर ही है” वे ही. 
लड़कों की मां, बहन, बुआ, चाचीताई के रूप 
में लड़की वालों को दहेज देने के लिए मजबूर 
करती हैं. पुरुषों का इस मामले में 
आग्रह नहीं होता. यदि होता है 


क्र 
i 


(की मका र 
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सैं 'सरिता' का स्थायी पाठक हूं. आप ने 
अबतूबर (प्रथम) अंक में 'कृषि समाचार' स्तंभ 
के अंतर्गत कुछ नई खोजों की जानकारी दी है. 
आज छुषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जो 
प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए यह जान- 
कारी aga कभ है. मेरा सुझाव है कि देश में 
होने वाले सभी नए अनुसंधानों की सूचना 
“सरिता' में दी जानी चाहिए. कृषि समाचारों 
के लिए पत्रिका के हर अंक में कुछ पृष्ठ सुर- 
क्षित होने चाहिए. प्रत्येक अंक में कृषि से dd- 
धित एक लेख को भी स्थान दिया जाना चाहिए. 
बुनाई विशेषांक की भांति वर्ष में कम से कम 
एक कृवि विज्ञेवांक भी प्रकाशित करें अथवा 
वर्ष में दोएक रबी फसल अंक और दूसरा 
खरीफ फसल अंक प्रकाशित किए जाने चाहिए. 
--अभिलाषचंद्र अग्रवाल, बरेली 


७ कृषि व ग्राम समस्याओं पर 'सरिता' 
कार्यालय से शीघ्र ही एक नई मासिक पत्रिका 
“भू गरती' का प्रकाशन प्रारंभ हो रहा है. ये 
सब विषय उस में सम्मिलित रहेंगे. -संपादक 


i 


राधिकाप्रसाद गौतम 


पृष्ठ -72 'पर प्रकाशित कहानी 
“प्रतिज्ञा' के लेखक श्री राधिका- 
प्रसाद गौतम विज्ञान में स्नातक , 
हैं और बेक में कर्मचारी हैं. लेखन 
में बचपन से रुचि है. सरिता में 
इन की यह पहली रचना है. 

CC-0. In Publi 


सरिता के लेखक 


ION 
SESH 


“सरिता? द्वारा हिंदू समाज की छुरीतियों, 
आडंबरों और अंधविश्वासों के विरुद जी लेख 
प्रकाशित किए जाते हैं, वे बहुत. पसंद भाते 


ढोंगी पुजारियों, घमं के ठेकेदारों तथा 


प्रचलित ब्राह्मणवाव पर लेख प्रकाशित क$ | 
उन्हें कुचलने का जो प्रयत्न किया जा रहा है 
ag aga ही साहसिक एवं सराहनीय है. ये 


लेख अच्छे एबं शिक्षाप्रद होते हैं. व 

मेरी राय है कि आप 'सरिता' में प्रकाशित 
इस प्रकार के लेखों को एक पुस्तक का रूप दें तो 
बहुत अच्छा होगा, जिस से सभी लेखों को पढ़ 
कर ज्ञान प्राप्त किया जा सके. साधारण आदमी 
आप के पूरे अंक खरीद नहीं सकता. भतः FF 
लेखों को एक ही पुस्तक के रुप में प्रकाशित 
करने की महान कृपा करे, जिस से आम जनता 
को भी सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके. 


--सूरजमल गायकवाड, पलारी ||| 


© महत्त्वपूर्ण लेखों के रिप्रिट होने की सूचना 


समयसमय पर प्रकाशित होती है. -संपादक® 


अनिलकुमार पांडेय _ 
पृष्ठ 774 पर प्रकाशित लेख 'एक . 
उधार निन्यानवे बीमार” के लेखक 
श्री अनिलकुसार पांडेय खेती को 
देखरेख करते हैं. यह शुरू से लिखते 


Rr 


430०८ ५:४० 


व्य 


रहे हैं, लेकिन प्रकाशन का सुअवसर | 


>> असल 


सरिता से ही मिला हे. Ei 


ES 
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आप देश के लिए क्‍या कर रहे हैं? 

आप पूछ सकते हैं--में क्या करू? 

आप अपना और अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य नेताओं के हाथों 
सोंपने के बजाए इतना तो कर ही सकते हैं : 

७ जो भी काम आप के जिम्मे हो उसे पूरा करें. अगर. आप अपना FIA 
पूरी लगन से करते हैं तो स्वयं अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपनी उन्नति कर 
रहे हैं, चाहे उस का पेसा मिले या नहीं. आज हर क्षेत्र में कर्मनिष्ठ व्यक्ति 
की बहुत सांग है. अगर वर्तमान संस्था में आप को अपनी मेहनत का पूरा 
मुआवजा नहीं मिलता तो दूसरी संस्था देगी. 

७ न अन्याय सहें, न अन्याय करें. आप सम्राज को महत्त्वपूर्ण इकाई हैं. 
ससाज को प्रगति के लिए आवश्यक है कि उस की हर इकाई अन्याय के 
विरुद्ध हो. 

७ अपनी गलो, महल्ले, नगर के प्रबंध में दिलचस्पी लें. उसे दूसरों के 
भरोसे न छोड़ दें. कुप्रबंध और दुव्यवस्था के विरुद्ध संबंधित अधिकारियों को 
पत्र लिखते रहें. हो सकता है आप के दोचार पत्रों का कोई असर न हो पर 
वे a को बिलकुल अवहेलना नहीं कर सकते. स्थानीय देनिक पत्रों के 
संपादकों को भी पत्र लिखें (वे स्थानीय समस्याओं से संबंधित पत्रों की प्रतीक्षा 
में रहते हैं). अपने क्षेत्र के निगम सदस्य, विधायक या संसद सदस्य को भी पत्र 
लिखें ओर उन से महल्ले के व्यक्तियों के. साथ मिलते रहें. और जब तक 
ढुव्पेवस्था ठीक न हो जाए, चेन से न as. 

® अपना फालतु समय किसी स्थानीय समाजसेवी संस्था में लगाएं. 
पुस्तकालय, स्कूल, चिकित्सालय सभी जगह नि:स्वार्थी व्यक्तियों को आवदय- 
. कता है. असंतुष्ट हो कर बंठे रहने से न आप बदल सकेंगे, न संमाज, न देश. 

रोजीरोटी का प्रबंध तो भिखारी, आवारा पशु और गली के कुत्ते भी कर 
लेते हैं. धर आप पढ़ेलिखे हैं, सोचविचार कर सकते हैं. कामधंधे में लगे है, 
| अपने परिवार को जिम्मेदारी उठाए हैं, इसी लिए यह amaan है कि आप 
| अपने आप से पुछं कि... 


. आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? 


२. ©) 


I कन 
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व्यक्तिगत विज्ञा 
व्घाक्तगत विज्ञापत 
बैवाहिक विज्ञापन 


237 वर्षीया, माहेश्‍वरी, कद 754 a. मो., 
एम. ए., गेहुआं वर्ण, धार्मिक रुचि, TET में 
सुदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत, वश्य वर 
चाहिए. माहेश्वरी को प्राथमिकता, लिखें : वि. 
नं. 228, सरिता, नई दिल्ली-55. 

20 व 22 वर्षीया, माथुर, हायर सेकंडरी, 
बी. एससी., सुंदर कन्याओं के लिए योग्य 
सुसंपन्न, कायस्थ वर चाहिए. लिखें : वि. नं. 
229, सरिता, नई दिल्ली-55. .. 

19 वर्षीया, कद 5-2”, बी. ए. फाइनल में, 
घर के कार्य में दक्ष, वेश्य (गुप्ता), सुशील कन्या 
के लिए सजातीय, संपन्न परिवार का सरकारी 
सांवस at निजी व्यवसाय वाला योग्य वर 
चाहिए. उत्तम शादी. लिखें : वि. नं. 230, 
सरिता, नई दिलली-55. 

17 वर्षीया, दिगंबर जैन, मित्तल, बी. ए. 
फाइनल, अति सुंदर, आकर्षक, स्मार्ट, छरहरी, 
गृहकार्य निपुण, 'गोरी कन्या हेतु इंजीनियर, 
डाक्टर, राजपत्रित अधिकारी अथवा सुदिक्षित, 
उद्यमरत, सुयोग्य वर चाहिए. सजातीय को 
प्राथमिकता. लिखें: बि. तं. 237, सरिता, नई 
दिल्ली-55. 

24 वर्षीया, अग्रवाल गर्गे, मंगलीक, बी. ए., 
बी. एड., सुंदर, मासिक आप 400 रुपए, कन्या 
हेतु सुयोग्य बर चाहिए. लिखें: वि. न॑. 232, 
सरिता, नई दिल्ली-55. ` 

27 वर्षीया, एम. ए., बी. एड.; साहित्य- 


रत्न, गौरवर्ण, कान्यकुब्ज कन्या हेतु सजातीय, .. 


सुयोग्य वर चाहिए. faa: वि. नं. 233, 
सरिता, नई दिल्ली-55- 

24 वर्षीया, एम. ए., गौरवर्ण, दिगंबर जेन 
कन्या हेतु सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : 
fa. नं. 234, सरिता, नई दिल्लो-55. 

22 वर्षोया, सनाढय ब्राह्मण, TAI, 
मांगलिक कन्या के लिए सजातीय वर चाहिए: 
लिखें : fa. नं. 235, सरिता, नई दिल्ली-55. 

26 वर्षोया, गोयल अग्रवाल, स्वस्थ, विधवा 
युवती हेतु, योग्य, बारोजगार, प्रगतिशील युवक 
वर चाहिए. प्रथम पति से चार वर्षीया बालिका 
है, जिस के विवाह का दायित्व संभावित वर 
पर नहीं होगा. प्रथम बार पूर्ण विवरण के साथ 
लिखें : वि. नं: 237, सरिता, नई दिल्ली-55. . 


22 वरषा 0 गोन हीत Care’ 


Kan 


सुंदर, स्वस्थ, स्नातक, वर की तलाश है. पुणं 
विवरण -सहित लिखें : वि. नं. 238, सरिता, ` 
नई दिल्ली-55. 

20 वर्षीया, श्रीवास्तव, 5-32 लंबी, 
गौरवणं, सुंदर, स्वस्थ, स्लिम, गृहकार्य में दक्ष, 
सितारवादक, संगीत शिक्षार्थी, बी. एससी. बाय-. 
लोजी फाइनल, कन्या हेतु डाक्टर, प्रोफेसर, इंजी- | 
नियर, fast व्यवसायी, लंबा, स्वस्थ वर 
चाहिए. पिता बड़े मोटर कारखाना में प्रोडक्शन 
मैनेजर. सवित्ररण लिखें : fa. नं. 239, सरिता, 
नई दिलली-55. 

24 व 27 वर्षीया, कान्यकुब्ज, IAT MAT 
दीक्षित, स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत | 
कन्याओं हेतु सजातीय, उच्च शिक्षित, कार्यरत | 
ad की आवश्यकता है. दहेज नहीं. लिखें: 
वि. नं. 240; सरिता, नई दिल्ली-55. 

24 वर्षोया, राजपुत, एम. ए., बी, US, 
कद 5-2”, गौरवर्ण, .गृहकार्यं में दक्ष कन्या हेतु 
सजातीय, सुयोग्य वर को आवश्यकता है. इंजी- 
नियर अथवा डाक्टर को प्राथमिकता. लिखें : 
fa. नं. 241, सरिता, नई दिल्ली-55. 

28 वर्षोया, माहेश्वरी, शिक्षित, प्रगतिशील, 
परिवार की गेहुआं रंग, कद 5-2", डॉक्टर, एम. 
डी. अध्ययनरत कन्या हेतु माहेश्वरी खंडेलवाल | 
अथवा अग्रवाल, सुयोग्य वर चाहिए. शादी 
अच्छी. पूर्ण विबरण सहित लिखें: fa. तं. 242, 
सरिता, नई दिल्ली-55: 

25} वर्षीया, पीएच. डी., कद 5-2} 
«व 21 वर्षोया, बी. लिब., एम, एं. अध्ययन- . 


. रत, कद 5“, उत्तरप्रदेशीय श्रीवास्तव, स्वस्थ, 


- सुंदर, सुशील व गुहकार्य दक्ष कन्याओं हेतु योग्य, 
कायस्थ वर चाहिए. विवाह अच्छा. लिखे : वि. 
नं+-243, सरिता, तई दिल्ली-55. 
` 27 वर्षोया, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कन्या, एस. 
ए., अध्यापिका, वेतन 700, रुपए मासिक, दिल्ली 
निवासी हेतु वर चाहिए: विवाह साधारण, लिखें: 
fa. नं. 244, सरिता, नई दिल्ली-55. 
एम. ए., शिक्षिका, लेखिका, सुंदर कत्या | 
के लिए लगभग 35 वर्षोय, भटनागर बर चाहिए. 
लिखें : वि. नं. 245, सरिता, नई दिल्‍्ली-55: 
18 वर्षोया,. अच्छे परिवार की, गृहकाय 
में दक्ष कन्या हेतु उपयुक्त वर चाहिए, A 
विवाह. लिखें : बि. तें. 246, सरिता, नई 
दिल्ली-55- 
26 वर्षीया, जैत, ओसवाल, बी. ए., एम 
ए. (हिदी), बी. एड., शिक्षित, सुंदर, सुशील, 
- कन्या के लिए सजातीय वर चाहिंए. शीघ्र लिखें 
fa. नं. 247, सरिता, नई दिल्‍ली-55.2७७ ५ 


Coll on, Ha 


1st 


5-1”, कच्या के लिए सजातीय, कार्यरत, योग्य 
वर चाहिए. लिखें : वि. नं. 248, सरिता, नई 
दिल्ली-55. ; í 
24 वर्षोया, खत्री, एम. ए., बी. एड., कद 
5', गौरवर्ण, स्वस्थ, सुंदर कन्या हेतु सेवारत 
अथवा व्यवसायरत, सुशिक्षित घर चाहिए. 
उत्तम विवाह. प्रथम बार में ही पुर्ण विवरण 
लिखें : वि. नं. 249, सरिता, नई दिल्लो-55. 
18 से 24 वर्षीया, तीन चौरसिया, सभी 
ग्रेजुएट कन्याओं हेतु सजातीय, कार्यरत वरों की 
आवश्यकता है. दहेज नहीं. लिखें : वि. नं. 250, 
सरिता, नई दिल्ली-55. 
18 asfar, वरिष्ठ डाक्टर की स्वस्थ, 
सुंदर, सुशील, गौरवर्ण, गृहकार्यं सें दक्ष, कान्य- 
` कुब्ज, ब्राह्मण, सांडिल्य गोत्रीय, पुत्री के 
लिए शिक्षित, सुयोग्य, सजातीय वर की आव- 
इपकता है. डाक्टर, वकील, इंजीनियर उद्योग- 
पति या उच्च सरकारी सेवा में लगे लोगों को 
प्राथमिकता. कुपया वर के जन्मपत्र एवं पूर्ण विव- 
रण सहित लिखें : वि. नं. 251, सरिता, नई 
दिल्ली-55. 
233 वर्षोया, बी. एड., सिंघल कन्या हेतु 
मांगलिक वर" चाहिए. पिता प्रथम श्रेणी 
अधिकारी. लिखें : वि. नं. 252, सरिता, नई 
` दिल्‍ली-55. ; 
2k वर्षाया, अग्रवाल, बंसल, एम. ए., बो. 
US.) इकह्रा बदन, सुंदर, साफ रंग, गृहकार्य 
दक्ष, कद 156 सें. मी., धनाढ्य व्यापारी afr- 


दल्ली-55. 
25 वर्षोया, a 
सुंदर एवं गृहकार्यं 
डाक्टर, इंजीनियर, 
वा में कार्यरत, ग 
नं. 254, सरिता, नई 
30 वर्षीया, ग्रेजुएट, daz, अदि. 
हित कन्या हेतु उपयुक्त वर तथा उस के भाई 
6 वर्षीय, व्यवसायी युवक हेतु वध्‌ चाहिए. 
y, जाति कोई बंधन नहीं. विवाह शीघ्र. 
: वि. नं. 255, सरिता, नई दिल्ली-55. 


कजय, ननी गरे ध्‌ 
दक्ष॑ कन्या हेतु सजातीय, 
gaara सरकारी 


25 वर्षोया, राजपूत at एसिसी Samal Foundation वर्षीचा अश4र्लि 90७९ बी. बो. qa., 


i as ₹ रुपए वाषिक वेतन, पीएच. डी. 
afa: नरत, एम. va., बी. ई. (विद्युतीय) 


अति सुंदर, गौरवर्ण कन्या एवं उस को 29 

बर्षोया, अति सुंदर, गौरवर्ण, कद 5'-3', एम. | 
एससी. अंतिम वर्ष (विद्यार्थो), बहन हेतु अच्छा 

वर चाहिए. जाति बंधन नहीं. लिखें : वि. नं. 

257, सरिता, नई दिल्ली-55. 

30 वर्षीय, कान्यकुब्ज ब्राह्मण भारद्वाज, 
बी. एससी. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मासिक वेतन 
500 रुपए, युवक के लिए, सुयोग्य कन्या चाहिए. 
दहेज बंधन नहीं. लड़का मामूली झुक कर चलता 
है. लिखें : fa. नं. 258, सरिता, नई दिल्ली-55. 

32 वर्षीय, एयरफोर्स में सेवारत, 95० रुपए, 
सासिक वेतन, गौरवर्ण, गोयल गोत्र बर के लिए 
शिक्षित, सुंदर कन्या चाहिए. कोई मांग नहीं. 
शादी शीघ्र. लिखें : बि. नं. 259, सरिता, नई 
दिल्ली-55. 

21 aula, माहेश्वरी, कद 5'-5”, बी. काम. 
आनर्स, निजी उद्योग में कार्यरत, मेधावी युवक 
के लिए समृद्ध एबं भरेपूरे माहेश्वरी परिवार 
को 17/19 adiar, सुंदर, गौरवर्ण, इंगलिश 
माध्यम से पढ़ो, गहकार्य में दक्ष, 5/-2'/5'-3", 
कद की कन्या चाहिए. कृपया कन्या की साखों 
व विशेष गुणों की जानकारी देते हुए TA- 
व्यवहार करे. लिखें : बि. नं. 260, afai, 
नई दिल्ली-55. 

20 वर्षीय, ओसंवाल, कद 5-7“, बी. एस- 
सो., युवक हेतु, सुंदर, सुशील, सजातीय कन्या 
चाहिए. राजस्थान निवासिनी को प्राथमिकता. 
लिखें : fa. नं. 267, सरिता, नई दिल्ली-55. 


rN क» 


Mer कन्य > | $ 
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युवक) ग्रेजुएट aq चाहिए. दहे 


अथवा a त बंधक नहीं. लिखें: वि. नं. 2621, | 
सरिता, नई & 55. 
28 वर्ष, सुर्यूपारीण ब्राह्मण, कद 5-6, 


गौरवर्ण,, अमरीका की सुविख्यात कंपनी में 
Seas’ लोडर, (कंप्यूटर सिस्टम) पदासीन, 


डिस्टिंक्शन व मेरिट में तृतीय, सुंदर, I~ 
आदशंवादी नवधुवक हेतु एम. बी. बी. एस. या 

अद्वितीय सौंदर्य वाली, ब्राह्मण कन्या के विवरण | 
आमंत्रित हैं. दहेज नहीं व इन की et ; 

अतिसुंदर, बी. ए. अध्ययनरत, गृहकार्य में निपुण | 
बहन के लिए यथोचित, सुशिक्षित ब्राह्मण वर 
आमंत्रित है. fad : Sh. R. 1.. P. 
4100, 


es 8 » _ 
24 वर्षीय, 
` द्रवक हेतु सुंदर, शिक्षित वधू चाहिए. लिखें : 
वि. नं. 263, सरिता, नई दिल्ली-55- 
| 24 वर्षीय, कहार, छठी पास, सांवला रंग, 
| kaa 350 रुपए, दिल्ली में अकेले रह रहे, अवि- 
| वाहित नवयुवक के लिए निःसंतान विधवा 
चाहिए. उमर, जाति बंधन नहीं. लिखें : fa. 
नं. 264; सरिता, नई दिल्ली-55. 
| 35 वर्षाय, चौरसिया, एम.ए., एलएल.बी. 
; एडवोकेट, मासिक आयं 800 उपए लगभग, युवक 
| | के लिए वधू चाहिए. जाति बंधन नहीं. विधवा 
.... आदि को प्राथमिकता. लिखें : वि. नं. 265, 
` सरिता, नई दिल्ली-55- 

36 वर्षीय, क्षत्रिय, AATE अफसर, 950 
रुपए वेतन, एम. ए., हेतु सुंदर वधू चाहिए. 
जाति, प्रांत, दहेज, विधवा बंधन नहीं. लिखें : 
fa. नं. 266, सरिता, नई दिहली-55- 

| 25 वर्षीय, aa, जिंदल गोत्रीय, सुंदर, 
pi स्वस्थ, आकर्षक व्यक्तित्व, बी. एससी. असम 
| निवासी, सफल व्यवसायी, उत्तम आय वाले 
॥ युवक हेतु लंबी, सुंदर, शिक्षित, गृहकार्य दक्ष 
ay चाहिए. लिखें : fa. नं. 267, सरिता, नई 
दिल्ली-55. 

३7 वर्षीय, महाविद्यालयीय व्याख्याता, 168 
से. मो. ऊंचे, म. प्र. निवासी, प्रतिष्ठित राजपूत 
परिवार के युवक के लिए हिदी भाषी वधू 
चाहिए. लिखें: वि, नं. 268, सरिता, नई 
दिल्लो-55. 

मुसलिम मां, हिदू पिता के ३० वर्षोय 
युवक, रंग सांवला, कद लंबा, आय 550 रुपए, 
कलकत्ते में निजी पलैट, के लिएं किसी भी 
जाति की शिक्षित वधू चाहिए. उदार, आधुनिक 
दृष्टिकोण, लेनदेन नहीं. सादा विवाह. लिखें: 
fa. नं. 269, सरिता, नई दिल्ली-55. 

26 वर्षीय, सनाढ्य माहेश्वरी परिवार, 
स्टेट बेक कर्मचारी, आकर्षक (बाई टांग आंशिक 
विकल, देखनेचलने में सामान्य) युवक के लिए 
>, साथी चाहिए. दहेज नहीं. विवाह आडंबरहोन- 
* लिखें : वि. नं. 270, सरिता, नई दिल्ली-55- | 

26 वर्षीय, सक्सेना (दूसरे), इंटरमीडिएट, 
राज्य सरकार मथुरा में तीन सालं से कार्यरत, 
युवक हेतु सुयोग्य ay चाहिए. उपजाति बंधन 
mal. लिखें : वि. नं. 277, सरिता, नई 
_दिल्ली-55. 

27 वर्षोय, ब्राह्मण प्रवता, संपन्न, स्वस्थ, 
रंक वर (इटावा) को सुंदर; तीखे TH, 

{क आंखों वाली वधू चाहिए. 
लिखें : बि. नं. 272, सरिता, 


oa 11260 by Arya Samaj_Ro! ene ? क ने 21७७७ 
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चारी हेतु राजपूत, गौरवर्ण, सुंदर वधू चाहिए 
दहेज आवश्यक नहीं. लिखें : वि. नं. 273 
सरिता, नई दिल्ली-55. 

26 वर्षीय, कायस्थ, मॅट्रिक, 4०० रुपए 
सासिक आय वाले युवक हेतु वधू चाहिए. लिखे : | 
fa. नं. 274, सरिता, नई दिल्ली-55. 

21 वर्षीय, बीसा अग्रवाल, गर्ग गोत्र, बी. 
gta., निजी उच्च व्यवसाय, प्रतिष्ठित परिवार | 
के युवक के लिए रूपगुणवती, सुशिक्षित, सुंदर _ 
पारिवारिक, सजातीय वधू चाहिए. लिखें : fa. 
नं. 275, सरिता, नई दिल्ली-55. 

29 वर्षीय, राजपूत, इंजीनियर, बिहार 
निवासी के लिए सुंदर कन्या चाहिए. लिखें: 
fa. नं. 276, सरिता, नई दिल्ली-55. 

28 adta, खत्री, मंट्रिक, आई. टी. आई., 
550 रुपए वेतन, युवक हेतु सुयोग्य, सुंदर, 
सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : वि. नं. 277, 
सरिता, नई दिल्ली-55. 

323 adta, अविवाहित जाटव, कद 260 
पूर्ण शाकाहारी, राधास्वामी, शासकीय सेवा, 650 । f 
रुपए मासिक, युवक को स्वस्थ, सुशील, गृहकार्ये 
में दक्ष, कम से कम हायर सेकंडरी कन्या चाहिए. 
सादा विवाह. लिखें : वि. नं. 279, सरिता, नई 
दिल्ली-55. 

23 वर्षीय, 800 रुपए माहवार, माहेइवरी, 
ग्रेजुएट युवक के लिए गोरवणं, आकर्षक, सुंदर, 
शालीन एवं सुशील कन्या चाहिए. पूर्ण पत्र 
व्यवहार करें. लिखें : बि. नं. 280, सरिता, | 
तई दिल्ली-55. 

27 वर्षीय, माथुर कायस्थ, असिस्टेंट इंजी- | 
नियर के लिए सजातीय, सुंदर, .सुशिक्षित बघू 
चाहिए. लिखें: वि.” नं. 287, सरिता, 
विल्ली-55. 

24 वर्षोय, इंजी निर्यारग चतुरं छात्र, स्वस्य, 
5-33”, युवक के लिए सेवारत कन्या चाहिए 
दहेज, जाति, उमर daa नहीं. लिखें : वि 
282, सरिता, नई दिल्ली-55. i 

33 वर्षीय, पारीक युवक, एम. ए. 
एड., राजकीय सेवा में स्थायी नियुक्त, 400 रुपए | 
मासिक आय, कवि हृदय, आस्तिक,” सरल | 
स्वभाव fag वृष्टिहीन है, के लिए आवश्यकता 
है सजातीय, सतेत्र कन्या को जो स्वेच्छा र 
स्वीकार फरे. शिक्षित को प्राथमिकता. 

ब अन्य शारीरिक कमो से कोई एत 
नहीं. दहेज से. मुक्त. लिखें: बि. नं 
सरिता, नई दिल्‍ली-55. 

35 वर्षोय, केंद्रीय, स्थायी सेवारत, : 


|. प्राथमिकता. . लिखें : fa. नं. 288, सरिता, नई 
। विल्ली-55. 
f 25 वर्षोय, पांचाल ब्राह्मण, एम. एससी., 
बो. ई. (इलेक्ट्रिकल) इंजीनियर युवक हेतु 
` सुंबर, शिक्षित, गृहकार्यं में दक्ष कन्या 
| ` चाहिए.. लिखें: वि. नं. 299, सरिता, "मई 
बिल्ली-55. 
| 22 व 37 वर्षोय, सुंदर, शिक्षित, युवकों 
| हेतु aad चाहिए. भसम, fafan, तिब्बत, 
भूटान, बंगलदेश, नेपाल, बनारस, लखनऊ, 
। बरेली, बेहरादून, दिल्ली वालों को प्रधानता. 
। जिस की शादी किसी कारणवश न हुई हो-- 
। जैसे भंगदोष, कुरूपता, नसं, अध्यापिका, विधवा, 
, तलाकशुदा को भी प्राथमिकता. जाति बंधन 
1 f ~ A 
| नहीं. लिखें : वि. नं. 142, सरिता, नई . 
| दिल्ली-55. 
i 21 वर्षोया, वैष्णव ब्राह्मण, एम. एससी ., 
कव्‌ 5-3”, प्रतिष्ठित परिवार की गौरवर्ण, 
सूंदर, स्वस्थ कन्या फे लिए सुयोग्य वर की 
आवश्यकता है. जातिबंधन नहीं. आई. ए. एस. 
i एबं उच्च पदस्थ, प्रतिष्ठित परिवारों से पत्र- 
|. व्यवहार आमंत्रित हैं. लिखें: वि. नं. 219, | 
सरिता, नई दिल्ली-55. 
` ` 20 वर्षोया, राजस्थानी, संपन्न, माहेश्वरी 
१ _ (तोशनीवाल) बी: ए. आनसं अंगरेजी, कव 
w A LAT, सुशील, Mé समेन, कला ब गृह- 
। s कार्य में निपुण कन्या के लिए शिक्षित, कुलीन 
_ व सजातीय, योग्य वर की भावश्यकता है. 
द विवाह उत्तम प्रकार से किया जाएगा. पूर्ण 
३ विवरण सहित शीघ्र पत्रव्यवहार करें. लिखें : 
॥ ३ fa. नं. 173, सरिता, नई दिल्ली-55. 
से 27 वर्षीय, राजपूत, एम.ए., सपोर्ट समन, 
d afam आय 600 रु. युवक हेतु सजातीय; सुंदर, 
f शिक्षित ag चाहिए. लिखें: वि. नं. 278, 
सरिता, नई विल्ली-55. : 
25 वर्षीय, गर्ग अग्रवाल, 300 रु., शासकीय 
. अधिकारी हेतु सुयोग्य, सुंदर कन्या चाहिए: 
लिखें : वि. न. 283, सरिता, नई विल्‍ली-55. _ 


गोद विज्ञापन 


संश्रांत तया समृद्धिशाली, महानगरवासी 
as दंपति, एक छः से बारह महीने तक के गौरवर्ण 

तथा सुंदर लड़के को गोद लेना चाहते हैं. उदार 
'तथा इच्छुक सज्जन लिखें : वि. नं. 286, सरिता, 
नई दिल्ली-55. 
अच्छे खानदान का सुंदर, मनमोहक अल्पायु 
का लड़का गोद लेने के इच्छुक, वही परिवार 


सरिता, नई दिल्‍्ली-55. . | 
CC-0. In Public Domain. G 
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|. 


जन के कोई थच्चा न हो. लिखें: वि. |. 


-जाति बंधन छोड़ कर विवाह करने 


' मूल्य पर स्वीकार किए जाते हैं. 


चाहिए. 


नई दिल्लो-55. ` 


व्यवहार arate, योतिं eee की pr Ghennaland aGangati rare | 2 


सरिता में angs, गोद ब 
अन्य व्यक्तिगत विज्ञापनों की दर 
7 रुपए प्रति शब्द है और अंगरेजी 
पाक्षिक star में 50 पेसे प्रति 
शाब्द. यदि सरिता के साथलाथ बही 
विज्ञापन केरेवान में भी प्रकाशित 
कराया जाए तो उस के लिए केवल 
३० पैसे प्रति शब्द अतिरिक्त देना 
होगा, यानी केवल 7 रुपए ३० पेसे 
प्रति शब्द. अगर वही विज्ञापन 
सरिता, कंरेवान के साथ वूमंस इरा 
सें भी प्रकाशित कराया जाए तो ' 
fag 7.50 रुपए प्रति शब्द लगेंगे. 


विज्ञापनदाताओं के लिए | न 


मुल विज्ञापन के साथ faat- 
पन न ...सरिता, नई दिल्ली-55.? 
6 शब्दों का भूल्य आवश्यक है. 
विज्ञापनदाता के 'निजी पते य 
फोटो सहित' वाले विज्ञापन स्वीकार 
नहीं किए जाते. 


विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त 
पत्र विज्ञापनदाता के पास भेजने की A 
व्यवस्था करने के लिए 4 रुपए | 
अतिरिक्त लिए जाएंगे. Bg 


_विधवाओं, परित्यक्ताओं और 
वालों के ववाहिक विज्ञापन आधे 
ऐसे विज्ञापनों में विज्ञापनदाता को 
जाति का भी उल्लेख नहीं होना 


विज्ञापन, का शुल्क व विवरण d 
साफसाफ लिख कर इस. oh 
भेजिए. विज्ञापन विभाग, सारत 


Bb 
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